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कम समाचार 


यो तो श्रीरामतीर्थ-पचन्लिकेशन लीग, लखनऊ समय-समय 

परः श्रधिकारी सज्जनो बा धार्भिक्र पुस्तकालय को यथाशक्ति 
अपनी पुस्तकं चिना दाम शरधवा अधरे दाम पर वा्तीदहीदहै, 
शतु धार्मिक सज्जनो को इस धर्म-का्य मे हाथ वंटानेका शुभ 
अवसर देने के लिप ल्लीग ने यह तय (निश्चय) कियाद क्रि 
जो सज्ञन इस शुभ उदेश्य से स्थाय रूप से जितनी रक्रम लीग 
के पास जमा करा देंगे, लग उसके व्याज से--जो अधिक्र-से- 
श्रधिक्र ॥) पत्ति सैकरङ्ा तक दोगा--परतिवषं उनके नामसे 
पुस्तकं चिना दाम किये श्रधिक्रासो सजनो च॒ सावजनिक 
पुर्न कालयां को निरंतर वितरण करती रहेगी । राशा है, दानी 
सज्ञन प्रसन्नतापूर्वक्र इस शुम कां मे योग देंगे च्रौर इस सति 
से यश व पुण्य दानोंके भागी होगे) 

मं्ी 

श्रीरामती्थ-पन्लिकैशन लीग 
लेखनञ 


~ --------~---~----- 
मुवरक--श्नीकेसरीदास सेड सुपरिटेडंट नवक्षकिशोर मेस, लसनञ- 


(पु) स 
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[वा 
ध शान स 
श्रीरामतीथ-पन्लिये सन . ग के ग्रथ-हिदी 
नण नए "फ सराण दु ६ सं० 
१. श्रीरामती्थ-परेथावक्ती २८८ मैः पूरासेट ˆ १९) १९) 
फुटकर भाग .-. ॥) 11) 
२. उङ्क प्र॑थावली की संशोधित अचरत्ति के पहले 
१८ भाग द्धः जिल्ोँ में । भ्रति जिर्द्‌ १) १॥) 
३. दशादेश ( राम वादशाहके १० हुक्मनामे ) १] 
४. राम-वर्षा भाग १-२ एक जिल्दमें १.) १. 
€. राम-पन्न ( गुरुजी के नामराम के पत्र ) - १1 १॥) 
६. चृहत्‌ राम-जीवनी ( उदू कुरिलयाते-राम, जिल्द दूसरी 
का ¶दिदी-त्रनुवाद्‌ )› पृष्ट ६७२ २॥} 3, 
७. श्रीमद्ध गवद्भीत्ता, ्री° श्मारण० पएस० नारायण स्वामौकृत 
व्यास्या-सदित, दो जिल्दों मेः पृष्ठ लगभग २००० ४ ६} 
भ्रति जिर्द्‌ २) ३.) 
आद शीं वावा नगीनासिह वेद्री-कृत 
८. वेदानुवचन, म्रथम आाचृत्ति पृष्ट लगभग ९०; १॥}] १॥]) 
9 द्वितीय श्राति पृष्ट लगभग ७१५ २॥) ३) 
६. आ्रारमसाक्तात्कार की कसौटी, पृष्ट १७२ .... ॥) 11) 
१०. रिसाकज्ञा श्रजायब्ुल-दर्म अर्थात्‌ भगवत्‌-क्ान 
के विचिन्न रहस्यः पृष्ट १६० 6 ॥} ॥|) 
उदं मे 
१. कुल्लियाते-राम जिर्द्‌ १ (रिसाला श्रलिष्‌ के एक 
चषं के १२ रक ), प्रष्टं गभग ६०० -. १५) २) 
२. कुर्लियाते-राम जिर्द २ ( ्र्थात्‌ स्वामी रामकी 
सविस्तर जीवनी ), षष्ठ लराभग ०० १) २) 
३. राम-वरपा, दोनों भाग एक लिर्द मे, प्रषट लगमग ८२९ १) १॥) 
४. इवतते-राम ( गुरुजी के नाम राम के पत्र ) पृष्ठ २०८ ॥) 11} 
५ संरक्ष राम-जीवनी, पृष्ट लगभग ३३० ॥\} १। 


४ 


नै ; " 4 ~ ना पुस्तक ` . - , साण्स० विर स° 
€< आत्मदशौ वाघा तगीनारसिद वेदी-छृत 2 
६* वेदानुवचनः प्ट लगभगृ ९२० ९ १॥} २} 
७, भियारल मिकाशका, प्रष्ट लगभग १७० ॥] १। 
८. रिसाक्ता अजायदुल-दल्मः पष्ठ लगभग १२० =) ॥1) 
६, जगजीत-मल्त ( ईशावास्योपनिषद्‌ कौ शंकर 
माप्यानुसार श््राल्या) पृष्ट लगभग १०० - |) ॥)] 
¢ 9 4 भ 
अगरज्ाम 
१, स्वामी राम के समग्र धगरा उपदेश च लेख, 
श्राठ जिल्दों मे, पररा सेट विना कमीशन ७) १४) 
$ प्रति जिद १, २) 
२. वैरेबल्स श्राफ राम ( उक्ग उपदेशो मेँ स्वाम राम 
से वशित समग्र कहानियां ), पृष्ट लगमम ९००२) ३ 
३. स्वामी राम कौ नोयवुक्स, दो जिल्दोंमे २ ९} 
* प्रतिं जिर्द्‌ १॥} ३} 
४. सरद्र पृणेसिह-कृत स्टोरी श्राफ स्वामी राम 
दितीयाघुत्ति, पृष्ठ लगभग ३२९ २॥१ ३) 
€, पं ° व्रजनाथ शगा-कृत स्वामी राम कौ सविस्तर जीवनी ` 
श्नौर उपदेश-सार, पृष्ट ७५० क उपर ३॥) ४.) 
६. हाट ्चार्‌ राम < ॥1 
७. पोदम्स ्राफ्‌ राम ॥) ) 
५८. संक्षिप राम-जीवनी सहित गरितत पर के व्यस्यान के ॥) 
€. प्रैक्टिकल गीता ( वा० नारायरस्वरूप-ङत ) 1) 


स्वामी राम के छुपे चित्र भिन्न-मिन्न श्राङृतिमें 

। . प्रति चित्र सादा, तिरंगा वडा 2) चोट ~ 
, राम कैलेडर ( जिसमे रति सदर ्तिरंगा चित्र चपा 
श्राह), प्रति कापी सहित तारीश्न के =1॥ चिना तारीप्न =) 
जनेजर--श्रारामतीर्थ-पन्लिकेशन लीग, लखनऊ. 





अथ समर्पणम्‌ 


रामो नारायणः कृष्णो दरिरिच्येवमादिकाः। 
संज्ञा भगवतस्तस्य सवस्सवतमनो चिमोः ॥ १॥ 
रूपाण्यपि च स्वासि नात्र संशेरते बुधाः! | 
अतो यथा भगवता कृष्एक्ष्पेश कतित ॥२॥ 
प्रसिद्धा भगवद्ीता तथा नारायणारमना । 
व्याख्याता भगचद् व्याख्या भूयादरानन्ददायिनौ ॥ ३॥ 
नारायणप्रेरणया नारायण-चिनिर्भिता । 
भूयान्नारायसी व्याख्या नारायणुपदार्षिता ॥४॥ | 
भावाथ - साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्ण्च्र के मुखारविद्‌ से 
उच्चारण होनेके कारण जो श्रीमद्धगवद्रीता कदलाती है, उसकी 
यह्‌ च्याल्या भी मगवस्छरपा ओर शङ्कि से ह व्रही ई होने के | 
कारण भगवेच्‌-व्याख्याहै 1 दूसरेकृष्ण,राम श्रौर नारायण, ये सव 
भगवान्‌ के ही भिन्न-भिन्न नाम है, इसलिए भप यह नारायण 
द्वारा अ्रीत भ्याख्या मगचत््‌-व्यास्या हौ है । इस प्रकार 
श्रीमद्वसवद्भीता की यह भगवत्‌-व्याख्या भगवत्‌-समषंण है । | 
जहां जच दवितरक्गनो व्रहछणा इतम्‌ । 
मदे तन मन्तव्य त्रहकसमाधिना ]} (भी ८, २४) 
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अथ मंगलाचरण । 


~+ |~ 
यो नित्यो यमुपासतेऽसिलजना येनेद्मावास्यते, 
यस्मै क्म कसति साच्िकङलं यस्माजगजायते । 
यस्यैश्वय॑मवेयनैजविभवं यस्मिन्‌ हि विष्वं स्थित, 
तं दूरे पनरन्तिके ऽपि विदितं ध्यायामि नारयरम्‌॥ 


~^ 


(4५५४4444. 


तत्प्र 
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निवेदन 


साक्तात्‌ भगवान्‌ से उच्चारित गीता ( श्रतएव्र भगवद्वीता ) श्रौर 
भगवान्‌ ही कौ भरणा से बही इई उसकी भ्यास्या ( श्रत्व भगवत्‌- 
व्याख्या श्रथौत्‌ भगवदाशयाथदीपिका ), निसकी प्रथमावृत्ति क वपं 
इए श्रीमन्नारायण स्वामी दवारा प्रकाशित हुदै धी, च्राज उसके प्रथम 
ट्‌क कौ दूसरी आचरति श्रीरामतीथ-पच्लिक्रेशन लीग दवारा प्रकाशित 
होते देखकर चित्त गहद हो रहा है । श्रौर इस सफज्लताके लिए उसी 
भगवान्‌ का तथा भगवस््रेभियों का जितना भी धन्यवाद किया जाय 
वह थोडा है । यह शआ्ावरत्ति प्रथमाच्रत्ति कौ श्रपेक्ता कै वातो में वद~ 
चच्केर प्रकाशित इद्र है । प्रथमावृत्ति मे पूर्र-वृत्तत केवल ४६ षष्ठो का 
था, दस्मे 1०० षृष्टका है । व्यास्या, फुटनोट वा दिप्पणिर्यो इत्यादि 
भी पहले की अपेक्ता इतनी सविस्तर श्रांर धिक बद गई हे कि केवल 
६ ध्याय श्न पु-दृत्तांत दोनों ३२ ष्ठो मे सम्य सके ह जो पडले केवल 
६१२ ष्ट मं समाये हृष्ये । इसी राति से शेप बारह ग्रभ्यायो की भ्याख्या 
तरौर णटनोट रादि का मौ विस्तार बढता जा रहा है। इसलिए लीग 
ने निश्चय कर लिया है कि “यह दूसरी ्रावृत्ति रव दो लिर्दो के वदले 
तीन जिर्दां मे म्रकाशित की जाय । पहली जिर्द मे प्रयमाबृत्ति के 
दोनों भागों कौ सपुशं म्रस्तावना, श्रङृभ्णाजुंन के भिन्न-भिक्न नामों की 
सविस्तर भ्यास्या, गीता-माहासम्य, गपेताकरादि न्यास, ओर गीता-र्लोकों 
कौ वणानुक्रपणिकर श्रादि दिये जाये । दूसरी जिच्ट मँ केवल प्-घृत्त॑त तथा 
६ अ्रभ्यायो कौ व्याख्या सहित प्रथम व ईद्रतीय संस्करण कौ भूतिकरा 
के दिभे जाये । रौर इसी भकार तीसरी जिर्द मे शेष १२ श्रध्यायो की 
वास्या सहित प्रथम च द्वितीय संस्करण की ममिका ङ दी जाय । 
कागज्ञ सव जिच्दों मे एके ही प्रकारका बिया गाथा जाय, केवल 
भिरुढषंदी मे भेद रक्खा जाय । साधारण संस्करण का जिरद ऊेवल 
कपडे की हो भ्रौर विशेष संस्करण कौ जिर सुद्र कपडे पर सुन्यी होः 
ओर दाम मे भी केवल 1) प्रति कापी का श्रतर रश्खा जाय 1” 


(~) 


` इस रीति से प्रथम षट्क का यह दूसरा संस्करण वध्या कारज्ञ पर 
प्रथमाबृत्ति क विशेष संस्करण के समान निकाला गया है । प्रथमादत्ति कै 
दूसरे भाग कीजो थोडी सौ कापियां साधारण सस्करण की घटिया 
कागज्ञ पर दुपी वाकी रह गद थी, केवल उतनी कापियां ही दस संस्करण 
की परथमाश्ृत्ति का सेट पूरा करने के लिए घटिया कर्न पर निकाला ग 
ह । शेष सव कापियाँ इस संस्करण कौ बत्य कारज्न पर ही प्रकाशित की 
गई है । इस भ्रकार परथमावृ्तिके विशेष संस्करण को इस दृत्ति मे साधारण 
संस्करण नाम दिया गया दै. प्नौर दस दृत्ति का विशेष संस्करण पहले से बहुत 
बद्‌-घढकर्‌ नये मकार का निकाला गथा है ! इसलिए भेक काप का मूल्य 
मथमादृत्ति के २) शमर ३.) के स्थान पर ३ रौर ३॥) ₹० रक्खा गया है । 
पृं श्राशा ह कि इस द्वितीय संस्करण कौ सुद्रता, बृहद्‌ आकार श्रौर 
विषय कौ विशाकतता को सम्मुख रखते हुए गीतप्रेमी सष इस दाम को 
स्वीकार करगे च्नौर यथाशक्ि, शीघ्र से शीघ्र इस नये संस्करण की प्रतिं 
वितरण कराते इए इस संस्करण की शेष जिर्दों के शीघ्र ग्रकाशन में लीय 
फा सवपरकार से उत्साह बदायेगे । ईरवर कर इस शभकाथं कौ सफलता 
में चङे हृदयो मे उमे उदक्र हां ओर लीग ईस प्रकार सवकौ सहायता 
से पने उदरश्यो में कृतकार्यं हो, तथास्तु । 
म्री 
१६ भाच १६२१६ भ्रीरामतीथ-पच्लिकेशन लीग 
नं० २९ मारवाड गली, लखनऊ. 


&< 


मूमिका 


[| र 
( प्रथम संस्करण कां ) 

संवत्‌ १६६७ तदनुसार सन्‌ १६१० मेँ मुरादाव्राद नगर में उ्कर- 
यास्या का कारण दार तगसी के एकं रईस श्रकस्मात्‌ भिलने 
त रथे । जिन्द श्रीमद्धगवद्रीता के श्रध्ययन इत्यादि 
शर कपल सेश्तिप्रेमाश्रौरजो मारे प्रेमे दिवी मे इसका 
श्रनुवाद्‌ भौ श्री शांकरभाष्यानुसार कर रहे श्रथवा करा रहे रे 1 श्रनुवाद्‌ 
करते समय जो-जो संदेह उन्द॑ (कद एक श्लोको के रथं वा व्यास्यामे) हुषु ये, 
उनके निवारणाथं वे अ्रश्न कर वैदे । रपे प्रश्नों का उत्तर नवीन शेली 
से पाकर जव श्लोकों के पूवापर संवंध सेउन उत्तरो को उन्होने शुक्र श्रौर 
सतापजनके पाया, तद उन्होंने अपने अनुवादित भाष्य की चर्चादेद दी, 
आर प्राथना कौ कि लेखक ( नाराय } इख माप्य को एक वार पकर 
जहा-जहा श्रशुद्ध पाय, वहवो शुद्ध केर दे । उन दनां नारायणं के 
कञिम्मे यद्यपि अपते पृजनीय गुर वद्मलीन परमहंस श्रीस्वामी रामतीथनी 
महाराज ॐ श्रग्र्ञ लेखो ओर उपदेशो फे प्रकाशन श्रौरं क्रमेण रचना रादि 
काभारीकामथा, तथापि दस प्ेममूततति धर्माप्मा रईस की दाणक प्राना ऊ 
परमाव श्रोर श्रक्रपण से विवश होकर उसने इस गीतानुवाद के संशोधन का 
काम मौ अपने जञिम्मे ले लिया । संवत्‌ १६६७ तदतुसार समू १६१० 


" रस साहिव श्रपना नाम गुर रखना चाहते दहै, इसल्लिए उसे यह 
नहीं दिया गया । 
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पठने से वह अनुवाद अगणित अष्द्धियों से पशं शयौर श्रस्पष्ट प्राया 
गया था, जिससे भ्रति श्लोक का अथ श्रीर्‌ भ्याख्या दीनो नराथण 
को नये सिरे से लिखने पडे । दस प्रकार अब गीता का श्चनुवाद्‌ नये 
सिरे सै निरता नारायण कौ लेखनी से ही लिखा गया, तव उक्ग 
प्रेममूतति रदैस ने आश्चयित होकर देषे प्रार्थना की कि दसम 
श्रव मेरा लिखातो कुरहा ही नही सारा का सारा नये पिरे 
से बदल दिया गयादहै, इसलिए भ्रव दमे साफ कराकर नारायण 
भाष्य' के नामसे ही इपवाया जाय ।" उस्र समय श्रनुवाद की माषा 
उदू थी, यथपि लिपि नागरा थी । इसक्तिए कदं प्यारों ने फिर यह 
भ्राथना की करि जव श्रनुवाद संपूरणं बदल दिया गया है, तव भाषा सी 
वदत दी जानी चाषिए्‌, अर्थात्‌ उद्‌ भाषा कै स्थान प्र शद्ध, साफ़ 
श्नौर सरल हिदी होनी चाहिए ! रेस प्राथना प्र नारायण ने पुनः 
श्रनुवाद्‌ कोद किया, ओर उसे काट-हटकर सरल हिद भाषा मे 
बदल दिया । जब यह श्नुवाद्‌ साफ लिखा जाने के बाद चृपने केक्िप 
तैयार हुश्रा श्रौर उसी धर्माहमा रईस ने इसऱे छुपाने ॐ जिए २००९) 
रुपये की नकद सहायता मी दौ, तब स्वामी रामतीथंजी कौ श्रयेजी 
पुस्तकों के प्रकाशकं मारथ्र श्रमरचद्जीः जिनके श्िम्मे इस अनुव्राद 
के छपाने का अध सौपा गयाथा, उन परं अकस्मात्‌ एक भारौ विपद्‌ श्रा 
पदी, जिससे पूरे तीन वपे तक यह श्रनुवाद सदि माष्यके चुपने से 
सका रहा । अर्थात्‌ संवत्‌ १६६७ से १६६६ तदनुसार सन्‌ १६१० से 
१६१२ तक तो यह श्रनुवाद्‌ सहित भाष्य कै तैन वार शुद्ध करे लिखा गया, 
श्नौर जव इस प्रकार परे तीन वपं के बाद यह प्रकाशनार्थं तैयार श्रा, तो 
सवत्‌ १६७० से ४६७२ तदनुसार सन्‌ १६१२ से १६१९ श्रथात्‌ पूरे तीन 
चपं तक उक्र विपदा के कारण यह ( श्रनुवाद्‌ ) पने से रका रहा । श्रीर्‌ 
फिर संवत्‌ १६७३ तदनुसार सन्‌ १६९१५६केश्रारंभ में इसके दुपाने का प्रजध 
लखनऊ नगर में किया गा । इस ग्रक्रार श्रारम तिथिसे प्रे कै वपं पठि 
जव यह भाष्य चुपने को छुपे्ाने मे दिया जाने लगा, तव नारायण को 
बहुत समय के भ्यतीत हीने के कारण पुनः अ्रपने भाष्य कां देखने 
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की सुभ्मी। इष पुनराचक्तोकन के समय बहुत से श्रन्थ भाष्य भी 
देखने मे श्रये ये श्नौर कद न्वान भाष्य श्रमी ताज्ञा हीदेखे षेः 
जिससे बहत से नये-्ये विचार फडके, इसलिए छापने के लिए कापी 
पुनः लिली गई । इस प्रकार चार वार पुनःपुनः साक करने के वाद्‌ 
यह व्यास्या दुपने पाई । इत रातति से पहले दो अध्याय चुपे हीये 
कि लोकपरान्य बाल्लगगाधर तिलक कृत गीता-रहस्य हद भाषपाका 
हाथ भें पडा । इसके पठनेसे पता लगा कि कद स्थानो पर इनके 
अर्थवा विचार हमारे अर्थं वा विचारों से कुदच-न-ुच भेद रखते दै, दइसलिप 
जर्हो-जहों उनसे कद्ध भेद दीखा, व्हो-वहों तीसरे अध्याय से उन्हे भवी 
वैसा का वैसा एटनोट मे दे दिधा गया, ताकि पाठकों को यह मौ परतालग 
से कि मेद्‌ परस्पर क्या है नौर युक्क क्याहै1 इस रीतिसे व्याख्या 
इतनी बट गई कि पूव-दृत्तोत व छः अध्याय हौ ६१२ पृष्ट मे समा सके, इसनिष 
भारकेडर से एक ही लिल्दमे समस्त गीता की व्यास्याका निकालना 
उचित नहीं समा गया । अतएव प्रथम षट्‌क की जिरूद पटले निकाली गई 
है 1 यदि शेष अध्यायो की ग्यास्या अस्यधिक न बहम, तो अवरिष्ट माग 
फिर दो लिस्दों मे नहो, कितु एक जिस्ठ म ही निकाला जायगा । 
नारायण को बाल्कपन से हौ गीता से प्रीति थ 1 बरिक सूल के समय 
व्याख्याका से ही गौताके भथ श्नौर माप्य भिन्न-सिकर माप्यकारो 
उदेश्य > दी ओर उद्‌ सं पदा करता था । सन्यासाश्रम मे 
श्रकरता क्या श्रम्रेजीः क्या उदू: क्यारी ग्रीं 
क्या संस्कृत इनमे बीसियो माप्य पह डले । बहतो मेँ तो केवल 
सांप्रदायिक गडा श्रौर एक दूसरे का संडन-मंडन हौ पाया, बहतो 
मे अंधाघुन्धी लकौर की फकौरौ पाई, अर्थात्‌ कोई तो श्री स्वामौ 
शंकराचायं कौ ही लकीर परता दिखाई दिया, को श्रौरामानुजाचायं 
कौ, कोई श्रीमाधवाचायं कौ, कोई श्रीयमुनाचा्यं की, कोई श्रीश्रीधर 
स्वामौ की श्रौर कोद श्रीमधुसूदन स्वामी कौ । बहुत ही थोढों 
मे व्याख्याता का श्रपना अनुभव किसी नये ठग वा रूप से दिग्बाड 
दिया । सगमय सवकौ भाषा रौर शैलौ चरतेमान समय के अनुसार 
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सरल न परा, श्रौर बहुत हौ थोडे माण्यकार गीता में भगवान्‌ के श्राशयर, 
उपदेश रौर उदेश्य को क्रम से दर्शाने फा यत करते दिखाई दिये । रिक बहुं 
कौ तौ भाषा न्नर व्णन-शेली पेसी कठिन, एरानी शौर शुष्क पाई किउसका 
अथं समना तो दूर रहा, उसके पढने खे ही चित्त तंग श्रौर उप्राम 
डो जाता अर्थात्‌ उकता जाता था ! इन नाना अकार की चरुदियों से तंग 
श्नाक्रर वहत काल से चित्त मेँ यह उमंग उठ रही थी कि “एक व्याख्या 
रखी कौ जाय जिसकी भाषा सरल श्रौर वतमान सखमयानुसार हो, जो 
किती एक भाप्यकार कौ लकीर पीटने ॐ समाननहो, रितु क वपां 
के निरंतर अध्ययन से जो-नो श्रनुमव हुआ है ( चाहे बह पूवं भाष्यकारो 
के अनुभव से कहीं-कहीं मेढ भी रखता हौ ) उस समस्त श्रनुभव को 
स्पष्टरूपसे श्रीर्‌ मव्यक्ष माणो से विना किसी को संडन-मंडन कयि, 
नम्रता श्रौर प्रेमकेसाथ दशारेतराली हो; गनौर जहो कहीं पत ्ास्याताश्ां 
से मतभेद हो, बह वहा शरल्लग नीचे फुटनोट मे त्रिना सतैचातानी श्रौर 
कटा्तं फे टिया जाय, जिससे यह व्याख्या किसी पाठक को केवल त्रपनी 
लकीर का फकीर बनानेवाला न हो वक्ति भ्याख्यताग्रों के भिन्न-भिन्न 
भ्नुभवो को ठर्शाने से चह पाठक को स्वथं सोचने श्मौर निरय करने का 
समथंवान्‌ वनानेवाली हो, ताकि ग्यास्या पाठक के मागं मे केवल सहायक 
तो वन सके कितु उसको माक्िक या भागं में रोडा अटकानेवाली या 
उन्द पने मागे मेँ वसीटनेवाली न हो जाय ; श्रौर पेते ही पारक भी 
अपम विचारं से अपे पव पर खडा हीना सीख जार्यै दसरो के कों 
पर बैठने रौर कूठनेवाले न वन जाये ; ज्नौर भिर उस व्याख्या मं केवल 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ऊ श्रपने माव ( आश्रय ) कौ क्रमेण दर्शाने का यत्त 
तो क्रिया जाय, प्रतु किसी पूवं प्रसिद्ध व्याख्याता का केवल अनुकरण या 
कोर पक्त न किया जाय ।"* पूसा विचार चित्तम कद वर्णौ से वार-वार 
उमडा करत्ता था । होतत-होते एक दिन सा राया कि मुरादाबाद नगर 
मे उक्ुरद्धाया के उक्क रस से स्वयं यह प्रार्थना हुदै कि उनकी शङ्कर 
माप्यानुखार हिदी-ग्याख्या को नारायण देखकर संशोधन करे, जिस 
व्याख्या में केक छरी भापा श्नौर शलोकाथं दोनों कुद देसे श्रस्पष्ट अर चरुियों 


श्रीमद्भगचद्रीता १३ मूप्रिका 


से मरे इए थे कि उस समस्त भ्याल्या को परेहया कर नारायण्ने प्रपन। 
लेखनी ही से एक भ्याख्या उङ्ग उरेश्यानुसार ( जो उदेश्य वा विचार कद 
चो से चित्तम उढा करते थे ) लिखन च्रारंम कर दी। 
पनी ग्रोर से तो यपि उक्ग घुटि को दूर करने रौर श्रपने उदेश्य 
के पालन करने मे यथाशक्ति पयत किया गया है, तथापि जव मी को 
नुटि श्रपने श्राप दिखाई देगी या किसौ दूसरे सजन से दशय 
जायगी, तो पुनरादृत्ति मे उसे भी दूर करने का प्रयत किया जायगा । + 
श्राशा है कि पाठक महोदय इस व्याख्या को पकर जहां इससे क्षाम 
उराने का यज्ञ करेगे, वहो यदि कोद चदि इस ( व्याख्या ) मँ कहीं उन्द 
दिखाई देतो उस विप्रय में सृच्चनादेनेकी भीङ्ृपा करेगे, श्रौर व्यर्थ 
कटार रीर निदा से ज्रपनेकोया दूसरे को दूषित न करेगे, क्योकि 
यह्‌ व्याख्या किसी व्याख्याता को खंडन-मंडन करने के भावे सेः चा किसी 
मतक फलाने के ्माशय से श्रथवा ्रहकार्‌ या विद्या के गवे से नहीं लिखी 
गहै, कितु सन्मां मे प्रारिमाच्र कौ केवत सेवा करने के माव श्रौर 
उष्श्य से प्रेम श्रौर शांति भरे हदय के साथ लिखी गई है 1 ईश्वर करे 
पाठका के हृदय भी रेखे ही. हो । चौर वे पसे हृदय से ही इसको पटे } 
जो लोग महाभारत को पटे चा सुने विना ही श्रषृमद्धगवद्रीता का 
पूरव-वृत्तात॒भ्रध्ययन करते है, वे निस्य इस संदेह मे पडे रहते 
कि “कौरव शौर पांडव कौन भे £“ “परस्पर इनमें 
रागद्वेष ज्यां हुश्रा ८" टस भारी युद्धका कारण क्याथा १ श्रौर 
“स्वात्‌ सगवान्‌ ने इस घोर युद्ध का उपदेश क्यो किया १ इर्याहि । 
इस सदेह के निवारणाथं बर्ह गाता के श्रारभमे महाभारत का वह 
भाग ( प्रवं ) जिसमे उङ्क विषय का संपृणं वर्णन है, उसका संप 
“सरिस पूच-यृत्ताव" कै नाम सेदे दिया है ताकि पाठको शो 
स्पष्ट हो जाय कि “कौरव-पांडव वास्तव मे कौन ये, “नकी उत्पत्ति, 





= ~~~ 


स 
यह लिखते इमे हयं हो रहा है कि इस नवीन (द्वितीय) संकरण 
मेएेसाद्िया मौ ग्याहै।! -.' = ॥ 
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शिक्षा इष्यादि कैसी इद", “उनमें यह घोर युद्ध क्यों ओर केसे हुश्रा", 
“इख समस्त श्रनथं का सूल कारण कौन था» श्रौर “भगवानू कृम्णचव्र 
ने युद्ध के दूर फरने निभित्त क्या-्या यन किये थे" दृष्यादि । 
गीता की सविस्तर व्याख्या के पठने मे पायकको एक भारी दिक्त 
ञ्रध्यायद्धा वा कठिनता यष्ट ठौ जाया करती है कि शरध्येक श्रष्याय 
क कासार ग्रीर पर्वापर का क्रम उसकी दषिसे उतर 
सद्प 
जाता दै, श्रोर उसे फिर यष्ट ठीक पता नहीं रहता करि 
प्रध्ययों का पूर्वापर संवध क्या है, श्लोकां का प्रस्येक च्ध्यायमें परस्पर 
संव॑ध क्या है, ग्रौर समस्त श्रध्याय का समच्चयरूप से तथा क्रमरूप से 
सार श्रौर धिचारक्याहै। इष भारी चुधिको दूर करने के विचार से 
्र्येक श्र्याय का संय उसे ्रतमेंदे ष्ट्रा गयाहै। इस संरेषमें 
न केवल श्रध्यायके श्लोकों के प्र्थौकासार रैः वर्कि उन श्लोकों 
के संवंध श्रौर क्रम का विचार भीरहै। जैसे श्रध्ययों श्रौर श्लोकोंका 
परस्पर संबध च्याख्यामें दर्शाथा दैः वैसे संततेप मेभ श्लोकोके भावार्थो 
का परस्पर संवध श्रौर क्रम भिन्न-भिन्न सल्या ( नंवरो ) से दर्णा है । 
इस सकरेप से हमे पृशे पिश्वास हो रहा कि वदि किसी को 
श्लोकों कौ ग्यासल्या कर्हौ-कहीं स्पष्ट न भौ होगा, तो वह श्लोकों के भाव 
श्नीर सारे श्र्यायकेसारको ही पढने से उसे साफ सम जायगा, 
श्नोर यदि संस्छेत के श्रधिकन जानमेसे गीता के पाड करनेमे कोद 
श्रसमथं होगा, तो वह भी केवल संपा के पट जानेसे गीताथं का 
पाड निध्य प्रति कर सकेगा, श्रीर इन सक्पों द्वारा गीता को स्पष्ट ख्पसे 
श्नीर सुगमता के साथ सममः सक्रगा । 
गौता से कर श्लोक देसे श्रय कि उनके भिन्न-भिन्र अधं भौ 
मित्र-भिन्न श्रथ, हो सक्ते दैः भ्रौर उन्हीं अर्थौ के श्रनुस्ार उनकी 
नषा अत भिन्न-भिन्न व्याख्या मी हो सकती है । परंतु हमने 
स्वध किसी स श्यास्याकार विशेष का श्रतुयायी 
अनकर किसी श्लोक का श्रं नीं किया है । जहां 
एक शलोकके दो या श्रधिक रथं पूर्वापरके संवंध से तथा व्याकरण 
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की रीति से ठीक चैऽते देखे, वहां हमने उस ( शलोक ) ॐ बहुत से चरथ भी 
कर दिये; ओर जहां एकश्लोक का व्याख्या भी पूर्वापरके सवंधसे तथा 
सिन्र-भिन्र राशय से कड प्रकार की हो सकती देखी, वहां व्याख्या भी बहुत 
प्रकार से कर ढी गड यद्यपि उनके तास्पयमे वहुत मेद्‌ नहीं । ग्रौर जहां श्लोकों 
का परस्पर संबंध भी कद प्रकार से तथा कद आश्यां से हो सक्ता देखा, 
हां वह ( संवध ) भौ क प्रकार से संस्यावार द्रा गया दै । संरेप 
से यह कि क्रिस शलोकं का परस्पर संध, अर्थं श्रीर्‌ व्याख्या किसी एक 
माण्यकार का अनुययौ वनकर नहं दिया गया, जहा -जहां पूर्वापर के 
संध से तथा विचार-दष्टि के साथ निप्पततापृ वंक जो जहो ससा युर वरता 
देखा, वह वहाँ वैसा का वैसाही ठ दिया है । यद्यपि बहुत स्थानो पर 
पूज्यपाद श्री स्वामी शंकराचायं के भाप से सहायता अवश्य ली गई है । 
श्रौर दूसरा का मत्तभेद भी उनसे जर्धा-जहां देखा गया, वष्ट मी नीचे 
फुटनोट मे ठे दिया है । 
दलोक मे एक-एक पाद चा शव्द्‌ के भिन्न-भिन् श्रथ भी कद स्थानों 
वंधनौ ज्नौर पर व्याख्याकार ने क्वि दै । उन सिकर-भिन् चरथं 
प़्रनोट जर्हो पर परस्पर विरुद नहीं पारः वहां तो न्याख्या के 
॥ भीतर वधनी (वकः) मेंहीदे दिये गये, श्रीर्‌ 
जहां नितांत भेद्‌ रखते श्र्थात परस्पर व्रिरुढ देखे, उन फुटनोट मे नीचे 
दे याह ताकि उस शब्द वा पाद के विषय अन्य टीकाकारो ॐ अर्थवा 
विचार मी पारकं कै द्टिगोचर हो जा श्र वे उस प्रिपय मे मी अपना कोई 
निशंय वा निश्चय कर सके । इसी भकार जहां -जहां श्लोकार्थ च्रौर व्याख्या 
मेँ भी भाष्यकारो का परस्पर वत मवमे देखा, वद्य-वहां वह शर्य रौर 
भ्याख्या मी सहित भाष्यकार के नाम के नीचे कटने दे दी गई है । हा, कुद 
स्थानों पर दसा भौ है कि जो व्यास्या कदी-कषी नारायण ( लेखक ) 
की भ्यास्या से अधिक विचित्र रौर निराली पाई (जैसा कि श्री्ानदेवजी 
कौ व्याख्या इत्यादि ), वरहो-वहो उसे मी फुटनोट मे दे दिया ३, ताकि 
व्क लग उस द्वारा भी लाभ उठा सके, श्रौर उन्हें अनोखे-्रनोखे दंगों 
से मौ परिचय हो जाय । 
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दरस भाष्य में गौता का पदाथं ओर अन्वयां दोनों श्रलग-श्रलग 
दिये गये हँ ! प्रत्येक श्लोक के चार पाद्‌करफेदोपाद 
( श्लोक का पहली पक्ति ) एक ओर दिः रौर 
दो पाद्‌ ( श्लोक कौ दूसरी पक्ति) दसस रोर दिये 
है । उत प्रादों क शव्द का र्थं अन्वय के क्रम से उनके श्रगे दियादहै, 
इसलिए शब्दों श्नौर उनके अर्थौ पर १, २ व्यादि संस्था का चह भी 
दिया है, जिससे पाठक को स्पष्ट पता लग जाय क्रि अमुक शब्द्‌ का 
श्रसुक च्रं दै । प्रस्यक पाद्‌ को ग्रौर कदी-कहीं इकट्रे दो-दो पादोंको भी 
वंधनी ( वैकट ) मे दिया है, श्रौर पाद के.शब्दों के साथ लघु धिराम 
का चिह्न (; ) दिया है । जहां समास है, वहो उस समस्त शब्द में 
जितने ग्यस्त ( प्रथक्‌-पृथक्‌ ) शब्द्‌ हैँ उनमें संयोजक चिह्न ( - ) दिया 
है, जैसे घमे-कतत्र, कुरु-चेत्रे इत्यादि । इन शब्दों क्रथ उक्र रीति से संख्या के 
चि के भ्रनसार ही एथक्‌-षथक्‌ दिये हे । जही समस्त पदों मे संधि इ 
है, बरहा संचिच्छैद मौ कर दिया है, जैसे "पारुडवानीकं का 'पारुडव-अ्रनीकं 
(१ १) । श्रलग-श्चलग शब्दां ्नौर पदों मे जो संधि है, वह पदच्छैद्‌ करके 
स्पष्टकरदौी गई दै, जैसे भार्डवाश्चैव' का ध्पाण्डवाः, ष, एव" 
(११) ) जो शब्द्‌ केवल श्लोक की पूर्ति के लिए च्राया है, उसका 
श्रथं श्रल्लग ग्रन्वयार्थं म नहीं दिया गया, जैसे ( 9, 9 मे) एव 1 
विशेष्य विशेषण के विषय मे संस्कृत की चाल तो यह टै कि निशेव्य 
श्रौर व्रिशेपण दोनों में हयी श्रलग-अलग एक ही धिमक्षि दी जाती हैः 
ससे ( १, १ मे ) श्र्मचेतर, कुस्रेत्र' ठोनों मे समी विभक्ति श्रलग- 
श्रलग दी गई है, परंतु हिदी में केवल विशे्य मेँ विभक्रि दी जाती है, 
विशेषण मे नहं ; सो याँ सी शब्टाथं मे यदी नियम रभ्खादैः जैसे 
न्वमरेतरे र्त्रे ॐ श्रं मे श्धमे-भूमि कुर-केत्र मे" इस प्रकार सक्षमी 
विभक्ति { मे ) केवल विरोण्य के साथ लगाई है, विशेषण के साथ नहीं] 
श्रन्वयार्थं मँ जहो कहीं निरे पदार्था की योजना मे ददी की शली. 
विगढती देवी, वहां श्रन्वय मं पदार्थो से श्रस्यहपसा भेद करके 
हिरी कौ ओली से र्थं लिखा गयाहै। श्रौर जो वातत श्रधिक 


£ भ, 
पदां शरोर 
छअन्वयारथं 
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स्यार्या क योरय है, बद भाप्य वा श्ष्प्ो ( फुटनोट } मेँ स्पष्टकरदीं 
गहै । श्रौरजो ( वरात ) दुषरं प्रोकं सहाच्रता से त्रधिकस्पष्टदो 
सक्मोहै वरग दृ्प्रयाके धरशवे ्रह स्पषएटकूर दी ग्द दै. जसे 
(१५१) दुररत्र, वा( १, र्मे) व्युढकां टिप्पणियां । रार 
जहां एक हा शलाक के {नित-निनन श्वं टीककरा ने क्रिवि हें श्रीर्‌ व 
मिन्र-भिन्न रथ सत्रके तर ूर्ापर के संवधसे युक वैते दीखते हँ, उन 
(भित्ति प्रकारङ र्थो) का अन्ययाथमे देकर दिप्णी मे उनके उचित्त 
हो एसंवधमेयुक्िपामोदेदी हैःजेते रतो (१०१०) कौ ^प्परि्रा। 
मापा इस व्याख्या की श्रपतेदग को दु निराली रक्वी गद है, 
॥ इसलिए न नितांत वह नीत है श्रनौर न प्राचीनः 
वर्क निश्चित है। देखा स्खनेका कारण यहटहैक्रि 
प्रथम तो यड गीता-माप्य समरस भारतवप तथा अरन्य देशो मे गने इष 
हिदुमात्र के पदृने क किप्‌ लिखा गया है, केत्रल परंजाव वा युद भराति 
पिदुमाहर्यो के सिप्‌ गर्ही; दूसरे शस माप्यको नत्रीन हिद 
के षाट्कोहीने नीं पना है फिनु प्रात्रीत हिंदी के अभ्यर्णे 
ने मौ । प्रर ज्हा-जषां ससन शव्द स्पष्ट रूप से प्राचीन श्रौर नवीन 
दी मै समे नही जा सक्ते छतु अन्य मापान्रों के शब्दों से सुगमना- 
पुत्रक सममे जा सक्ते है, चह -वहा ?ददरै शठा के श्रागे उनका तुस्याथं 
शब्द्‌ श्रन्य भाषार्भों कामी वंधनी ( बेट ) दिया है, ताकि प्रसयेक 
देश का पिदरी-माषा का जाननैवाल्ला मनुष्य इस भाष्यको रसने 
संम सके । 
गीतामें सिद्धति के पियय बहूते मतभेद दहै जो पृराने व्यार्या- 
लक्षय कारो की व्याख्या में बहुधा पाया जाता है, ओरौर नक्ीन 
( वतमान कल्ल के ) व्याष्याकरों की व्याह्यामे भी 
प्रायः ह । परंतु व्याख्याता का कनेन्य बह नक्र होना श्मौर न होना ही चाशप 
कि वह व्याल्येय प्रथ को उज्ञः-गुज्ञट करके उसमे श्रपने विदधत निकाले, 
अधवा प्रय को अपे सिद्धतां क प्रचार का एकं साधन, करण श्रौर श्रतु 
चर्‌ बनाने ।उपकाधमे वा कतव्यतो यह होवा श्नौर होनामी बापु 
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कि वह अथकत्ता के श्रभिभ्रा् को ही चिना निज सिद्धातो से श्रासक्र हए 
व्तकि निष्पक्षतापृत्रक श्रविकल प्रकट ऊरे । यह लिखते हरमे असन्नता हो 
रशी है क्रि इसी ल्य को सामने रखकर यह व्याख्या ल्िखी गरईहै, 
वहिक वहत सौं पुरान च्याख्यार््रामं इसी लच्यका प्रभावे देखकर ही 
दसै लिखना पडा है । 

इस भ्याख्या को लिष्ठते समय मस्छृत मे श्री णाकर भाष्य, रामानुज 
मण्य श्रीधर स्वामी कृत टीका, सधुसृदन स्वामी कृत 
यका; ग्रीर श्रानदगिरि कृत टीका ठेखे गये । हिम मं 
श्री चिद्रघनानदी टीका, श्रीं क्तानेश्वरीशीपिका, लखनऊ प्रस के नवल 
भाप्यः ज्ञालिमतिह कत श्नुादु श्रौर श्रीस्वामी श्रानंगिरि कत टीका, 
अजमेर के श्रीरंणी चुरनलाल कृत भाष्य, मेर के श्रीयत रामप्रसाद कत 
भान्य, लाह्ैर के पंडित राजाराम कृत भाष्य प्रर पडत श्राययं मुनि 
ठव गौना योगप्रदापाय्यं भाष्य, ( जव इस ज्याख्या केढटो वा तीन 
्रभ्याय छुप कुरे तत्र ) लोकमान्य वाल गङ्गाधरं तिलक कृत गीतारहस्य, 
वङ्गला के श्री व्ह्गिम वाच्‌ कृत भ्यास्या, इरिटास वैद्य कृत सरल र्हि 
अनुवादः काणै-प्रणवाश्रम से प्रकाशित गीता-स्याख्या तथा अ्रथ-परकाशकर 
सिति की सरल गाता, श्नौर व॑वद-गप्रे् से प्रकापित क एक छोटे-माटे 
अनुवाद दे गये! उदू* भाषा मेँ दहली के लाला सुयनारायण भिहरं इत 
गीताभाण्य शौर फिलसफा-पु-गीता, तथा पंडित जानकीनाथ कृत रीका, 
श्नीर फिरोज्ञपुर के लाला जगन्नाश्र से अ्रकाशित मधुसूढनी टीकां देखे 
गभे । ओर श्रग्रजी मेँ पित मेक्समूलर से प्रकादित काशना ज्रवक 
सैलङ्ग करत श्रनृव्राढ, चवै नगर क तुकाराम त्स्य कृत खकः मसूर 
ट्ण क पंडित महादेव शाखा छत गाङ्कर भष्यः काणक लला भगवान 
दस श्नौर श्रीमती देनीचिर्सेद कृत उ्राल्या, हिमालय के स्वामी स्वर्पा- 
नदर कृत अनुवाद, श्रं मद्रास प्रतर के प्रसिद्ध संस्कृत प्रोफेसर श्टेम 
रद्खाचायं राश्नो दहादुर छतत भाष्य ठेखे गये 1 इन उक्त समस्त भाष्या, 
सीकर श्नौरश्रनुतरादों के श्रवकललोकन से हमे यह स्पष्ट हु्रा ( श्रीर इसे 
बुत्तमखुद्वा लिने मे मा हमे किचित्‌ कनक नहीं ) कि ससटृत में 


मन्य साध्य 
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शांकर भाष्य स्ोपरि श्रेष्ट, चौर अपने ठंग का श्रितीय है, चदि श्राज- 
कल के समयानुसार सुस्पष्ट श्नौर श्राकपक नहं । इससे उतरकर श्रीरामा- 
सूज माप्य, शरौ श्रीधर स्वासौ कृत टीका श्रौर श्री मधुसूदनी कारैः 
अ्यपि श्री मधुसुदन टका श्री शोकर भाष्य के ठचि परं उनसे ग्रधिक 
सविस्तर श्र स्पष्ट है) ह्िदौमें श्री विदुघनानंदी रीका यदपि श्वी 
शांकर सिद्धांत की सविस्तर व्याख्या करती श्रौर पांडिद्य सै मस पडी 
है रौर निससे हमे भी कं प्रकार से बहुत मदद मिली है, परंतु सापा 
इसकी एेसी पुरानी श्रौर कटिन, श्रौर लिखने कौ रली आजकल की 
अपेक्षा एेसी निकम्मी श्रौर गडवढ मे उालनेवाल्ली है किपाठ्ककाजी 
उकता जाता है, बर्कि साधारश-बुद्धि पुरुप का चित्त न केवल हताश चा 
उपराम हो जाता है कितु इपूवेक उसे यदि पदा भी जाय तो प्व वहुत 
ह थोडा पड़ता है 1 विरुद्ध इसके श्री जानेश्वरी टीका देसे सरल, निराले 
शरोर विचित्र ठंग से क्तिखी हुदै है कि पाठक का चित्त उसके पदमे से 
उकताता तके नही, उकताना तो दूर रहा, एक वार हाथमे लेकर उसे 
पठने को वेठे तो जी उसे घोडे को नहीं चाहता । यह रका किस पू 
साभ्यकार का श्रनुयायौ होकर शरीर शब्दाथे के रूप से नहीं लिखी गई, 
वरकि अपने श्रनुभव के वेग से कथा श्रौर वार्तालाप के रूप मँ वहम इद 
ह ; श्रथवा यो किष करि यह रीका किसी संप्रदाय चलाने के उदेश्य से नहं 
कितु भगवान्‌ के अ्रभिग्राय को स्पष्ट करने की तरंग से वही इड स्पष्ट दीखती 

। देस राका मं श्री ञानदेत्र क्षा सक्ति भरा हदय ध्यानयोगकेरंगतेर्या 
हा होकर पुरं वेग से वह रहा है । हिदी-भापा मे फेवल एक यही 
योका देखने मे श्राई है किंजो विशेष करके सांप्रदायिक मगडो वा खंडन- 
मडन के वलेडो से रदित है रौर जिस्म लेखक केवल श्रपना अनुभवे 
चरणन कर रहा है, ्रपमेसे पूवं माप्यकारों के सिद्धांत, संप्रदाय वा मत 
को प्ति ्रर प्रमाणो से सिद्ध नक कर रहा । परंतु जो हिदी-अनुवाद्‌ 
हमारे हाथ पद़ा है, उसे स्पष्ट हो रहा है कि ढंग श्रौर शैलौ दोन 
पुराने है, आजकत्त के समयानुसार अधिक कर्षक श्रौर उपयोगी 
नदी । इनसे उतरकर नवल भाष्य, रानंद्मिरि रीका, श्रीयत रामप्रसाद 
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शरीर लिखने कौ शैली देसी विचित्र, कि पुस्तक एक वार हाथ में पी 
इद पाठक से दयूटती नही । व्याख्या से स्पष्ट होता है कि च्याख्याता श्री 
याभुनाचायं के श्रनुयायी है. श्रीर उनके द्वैत सिद्धा को स्पष्टरूपसे 
दशने के लिए कालेज में उन्म गीता पर व्यास्यान दिये, जो पीडे 
चलकर गीता क व्याख्यारूप से छपे गये हैँ । प्रोफ़ेसर साहव की भाषा 
श्रौर शेली यद्यपि र्यत मधुर श्रौर नवीन हैः रौर अ्रपने द्वैत सिद्धांत क 
गपैता के श्लोकों द्वारा वे एसे उत्तम श्रौर निराले ठंग से प्रदिपादन करते 
है कि परठक स्वयं मुग्ध हो जाते है, श्नौर श्रन्य सव सीकाशचो तथा यीका- 
कारों के सिद्धांतों को अरसस्य निश्चय करके वे मफेसर साहव्र के शीघ्र 
श्रनुयायी हो जते है । परंतु सचसे बडा भारा अ्रनथं जो इन्डहोने अपनी 
व्यास्या में करिया, वह यह है किं श्पने द्वैत सिद्धांत को श्लोकों के पूर्वा 
पर संबध से युक्तिक दर्शाने के लिए दृन्होने करही-कहीं गीता के मूल 
श्लोकों को ही बदल डाला है । दृ्टंत रूपं से श्रभ्याय ९ श्लोक १६ का 
पूवाद गीता कौ सव प्रतयो मे देसे है-“्ानेन तु तदक्ानं येषा नारि- 
तमात्मनः ।” जिसका स्पष्ट श्रथं यह है छि-““परतु जिनका वह अज्ञान 
त्रपने श्रास्माकेक्तान से नष्ट हो गया है।"' श्नौर प्रोफेसर साह ने अपना 
दैत सिद्धा इससे सिद्ध होता न देखकर इसे एेसे बठल दिया है किं 
^धलानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमस्मनाम्‌” ओर फिर श्रथ देसे कर दिये 
ह कि-“परतु उन पुरुषों के विषय मे फ जिनके आमानं सवंधीय यद्‌ 
अज्ञान क्ञान से नाश हो गया है | ‹ देसे ही ९, २१ श्लोक के पूर्वा 
मेँ 'यस्मुखम्‌" का श्यः सुखम्‌ करके श्लोक के रथं को नितांत बठल 
दिया है, इत्यादि 1 हमारे विचार मे तो किसी पुस्तक के मूल को बद- 
लना श्रौर फिर उससे अपने सिद्धति का निरूपण वा प्रचार करना, इससे 
अदकर धोर पाप शायद्‌ हौ कोई होगा । यदि प्रोफेसर साहब इस घोर 
पापकोन्‌ करते श्रौर च्रपने निभ सिद्धांतों को ताकं पर रखकर केवल 
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न्नर धर्मशाखो से प्रायः श्रनमिक्ञये वैसे ही श्रागे भी रह्गे (या श्ररज्ञी 
सापा ङे प्रभाव से शायद पते से भी अ्रधिक श्नमि हो जारयेगे ) 
जिससे इनका खंडन-मंडन भरा भाष्य मायावादी-घातक सूप के सिद्धात 
से च्ल जायगा श्नौर आप स्वयं तव घातकीय गदी के च्राचायं वने जागे । 
हरमे तो यह पंडितजी श्रा्॑समाज के पृ भ्रसिद्ध पंडित भीमसेन के भित्र 
या सम स्वभाव दही दिखाई देते है । जैसे उन्हांने गत्ता कं १८ श्रध्याय्ा 
को मोड-तोड श्रीर्‌ कारष्टोँट करकं १३ अध्याया म लाकर उनका 
च्रस्यंतत निकम्नी च्रौर श्रनर्थभरी भ्याख्या करके अपने श्रापको कर्कित 
कंथा था, वैसे, इन्होने मी अपनी चिद्या ओर पांडित्यके दुरुपग्रोगसे 
इस व्यथं खंडन-मंडनपृणं भाष्य द्वारा अपने श्रापको कलंक्रित कर उल्ला 
है | पर पंडित मीमसेनजी ने तो सावधान होकर च्यथ खंडन-मंडन के 
वुरे स्वभाव कों स्याग कर श्रपने पृतकृत पापां से पश्चात्ता¶ करके श्रपनी 
दृत्ति को सक शरोर लगा दिया, जिससे उन पर का कलक तां धुल गयाः 
कितु इनका धरुलना शेष रहता है । यदि इन्होंने भी व्यथं खीचातानी 
श्रीर्‌ खंइन~मंडन कौ श्रपनी रीका से श्मैघ वाहर करके श्पने भाप्यकी 
उत्तम ढंग में रच लिया, तो कलंक के शीघ्र धुल जाने की संभावना है, 
अथवा यह भाष्य उनको पंडित भीमसेनसे मी कद गुणा अधिक कलं 
कित वा बदनाम किये विनान रहेगा, श्रौर फिर उन पर से यह कलक 
शायद्‌ जन्म-जन्मांतर तक भीन मिटे । काशी श्प्रणवाश्रम' ते प्रका 
शित्त टीका यचपि न्ये ठंग से सविस्तर रचित है, पर पातजल योग के 
प्रचार के लिए ही लिखी गद दिखाई देती है! भाषा सरल नही, ज्रौर 
न श्राशयवा श्रभिभ्राय दही स्पष्ट है, इसलिए खीका सवंसाधारण क उपयोगी 
नह दीखती, केवल पातजल योग के शच्भ्यासी को अधिक सहायत्ता 
दे सकती है । उदू में सृथंनारायण महर कृत टीका सरल श्रौर उत्तम 
हैः रौर मदुसूदनौ रीकाथं यच्पि सविस्तर परंतु कप सरल है । ेगरेन्नी 
मे पडत महादेव शाद्धी कृत तथा काशनाथ वैलंग कत श्ननुवाद्‌ वा 
टिष्पणियं उत्तम श्रौर सरल ह! परंतु प्रोफेसर रंगाचार्थं कृत गीता- 
भाष्य श्रपने ढंग का नितांत निराला है 1 अङ्गी भाषा पेखी मधुर 
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से श्रौर भाष्यं फे विना भी गौताके केवल मूल शलोको के श्रध्ययन 
से जोक श्रौर जैसा अनुभव हृश्रा, वह भैसा कासा ही पाटकग्ण 
की सेवाथं प्रकट कर दिया गया है । यदि भक्ष्य मे इससे मी अ्रध्िक 
अनुभव कुद श्रीर होगा, तो वह भी देसाका वैसा ही पाठका की भेर 
कर दिया जायगा । यदि किसी पाठक कौ दस च्रनभव मेँ वहत सी त्रिथा 
दीस, तो वे कृपया सपिस्तर सृचना देकर कृताथ करे, ताकि लेखक दृसरे 
सस्करण कं समथ इससे भी श्रधिक सेवा उनका कर सङ! सूचना वा सम्मति, 
जेसी भी प्राप्त होगी, धन्यवादपूक पठा जायगी । र यदि किसीकी 
सूचना श्रोर सम्भति पर दूसरा श्रादृत्ति मे कु परिवतेन हुश्रा श्रोर सूचक 
तथा सम्मतिदाता ने चाहा तो उनकी सम्मति का हवाला भी वौ नीचे 
शरुटनोर ( रिप्पणी ) मे दे दिया जायगा । 
ईस भ्यास्या कै तैयार होने पर दसक्र च पने ॐ क्लिए सदसे पहले तो 
फरःड वा व्यय उसी नगरी ( ठङुरदवारा ) के उक्र रसने, कि जिसकी 
पंजी मरणा से यह व्याख्या लिखी गह, पुरे २००९} दो 
# हज्ञार स्पए कौ नक्रद्‌ रक्रम मेज । इसके अनिरिक्र 
२१९) रुपये गुक्च ठान ( जो श्री रामत्तीथ पट्लिकेशन लीग के बनावे 
जाने के निमित्त था ) मिला । १०९) रुपये फर प्तावाद्‌-निवासी बाबू 
चिकाग्रसाद्‌ मेडिकल प्ेशिटशिनर से. २०) ₹० गरखपुर के एकं प्यारे 
से, श्रौर २९५) रुपये ध्मेसभा बलरामपुर से प्राक्च इए । इस सास 
रकम २३६) से अरत्ति{क्र जो भी छेच हन्ना वहसाराका सारा स्वामी 
रामतीथं पच्लिकेशन फ़ंडः से शर्थात्‌ वहप्*जी जो राम-मङ्घो ने राम 
के उदू लेखां व उपदेशा के घपवाने के लिए भेजी इदं थीच्रीरय्द्‌ की 
छुपा का काम स्क जाने प्र श्रभी तक जमा पड़ी हुई थी उससे हृश्रा 
इस गीता-भाण्य को पुनःपुनः लिखाई इत्यादि का शच मिला कर केवल 
६ अध्यायो की पाई सस्यादि परदहीजो प्च आया है उसे लगभग 
दुगुना श्वच दूसरे भाग पर च्रायेगा, क्य किकागन्न का दाम पले कीं श्रपक्षा 
स्व दुगे से भी श्रधिकही गया है । इसलिए जव तक यह म्रथम 
भागसाराकासारा चिकन लेगा, श्रथवा जब तक किसी उदार चित्त धनवान्‌ 
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पुस्तककन्तौ के सिरतां का निरूपण उसी कौ पुस्तके से स्पष्ट करने का यल 
करते, तो उनका माप्य सर्वोपरि उत्तम हो जाता, श्रौर वे फिर श्रपनी 
भाषा श्रौर बुद्धि की योग्यता से न केवल श्रपना व्यास्याकार का धमं 
हौ पालन करते कितु चरपनी निराली पैली, युक्रि श्रौरे भाषास पाको 
के हृदय मे भी पुस्तककततौ के भाव ओर श्रमिभ्रायको पूणं रूप से खचित 
करते अर्थात्‌ जमा देते, जिससे इनका पना श्रौर पाठको का श्र्थात्‌ 
दोनों का उद्धार हो जातां । 
संस्छृत-रीकाग्ं मे सवसे अधिक सहायत्ता हमे शाङ्कर भाष्य, मधु- 
सहायता सृदन स्वामी छृत टीका श्नौर नंदेगिरि स्वामी इत 
टीका से मिली । हिदौ-रीकाश्रा मै वड भारी 
सहायता बिद्‌घनानदी गूटाथदीपिका, ज्ानेश्चरी भावार्थ्दापिका, पंडित 
राजाराम कृत भाप्य ( विशेषतः शब्दार्थं श्रौर श्रन्वया्थ मँ ), श्रीयुत 
रामप्रसादे कृत भाष्य श्रौर्‌ सवसे अंत म लोकमान्य वालगंगाधर त्तिलिक 
इतं गौतारहस्य से मिली । उदू -टीकाश्रों मे लाला सू्नारायण भिहर कत 
भाष्य पे कुठ सहायता मिली । ज्नौर श्रगरेजषे भाष्या मे केवल प्रोफेसर 
रगाचायं कृत भाष्य से बहुत सायत मिली । दस प्रकार उक्र अनेक भाष्वों 
के अवलोकन ओर सहायता से यह व्याख्या लिखी गई है । आशा है कि 
पार्क लग मी लेखकक के समान श्रपने श्राप को किसी एक भाष्यकार 
का अनुया न वना कर तु सव पूर्वं भाष्यकारो से निरासक्र वा 
निष्पत वृत्ति रखते हुए दरस भ्यास्या को पदी, जिससै यह ( ध्यास्या ) 
उनका दुद सेवा कर सके रोर उने ुच्च लाभ भी परहा सके । यदि 
किसी एक पुं भाष्यकार का अनुययौ होकर दसै पठा गया, तो शायद 
यह भाष्य फिर वैसा सेवा कर न सके, जैसौ कि पहक्ती दृशा मे । 
इस व्याख्या के चिपय मे लेखक को यह दावा चा गर्वं नहं कि अन्य 
सूचना = सव न्यासय मूढौ इ ओर यह केवक्त सच्ची है! अ्रथवा 
अन्य च्याख्याश्ना को मिथ्या सिद्धं करने के किए यह 
भ्याख्या नहं लिखो ग है । केवक्त इतना कह देना ज्ञरुरौ हे कि किसी 
एक मे श्रासङ्गि न रखते हुए, उ भ्यास्याथं ॐ निप्पक्षतापूवक अवलोकन 


#॥ 


[9 
नामका 
स 
( दस्र संस्करण की ) 
नारायण के लिए यह श्रानंद का ुक्रामह कि उसे श्रपनी व्याख्या 
शभ अवसर को संशोधन करने चौर फिर उस संशोधित ्राृत्ति 
पर पुनः भूमिका लिखने का शुभ श्रवसर प्राप्त इुश्रा 
यद्यपि इस श्राटृत्ति के सशोधन मँ नारायण को उतनी कणिनादयों 
का सामना करना नहीं पडा जितनी का प्ली श्रादृत्ति मै, तथापि 
इस कायं मे परिश्रम श्रौर समय वहुत कम नष गा । 

पहले कै-क स्थानों पर पूरच॑-वृत्तंत मे कुच विषय रेसे संक्षि रूप 
पव-हृर्तात से बाशत भ्र कि पाक को पते समय अनेक संशय 
. व भ्रम उर पडते ये । इसलिए महाभारत के उद्योग 
पव का आद्योपात पुनः च्रध्ययनं करके उन विषयों को विस्तार के साथ स्पष्ट 
कर दिया है ताकि पाडकगण युद्ध से पहले की स्थिति वा दशा को मलौ 
भांति जान सके । इतक्तिए पूवं -ृततात का विस्तार पहले से दुगना वर्कि 
उससे भी कुद धिको गया है । ग्र्थातत्‌ पदज्ञे यह इृत्तात वज्ञ ४६ 

धृष्टं मे समाया था, श्रव पूरे १०० धृष्टो मे समा सकाहै। 
जैसा कि प्रथम संस्करण की भूमिका में स्पष्ट है कि मुरादावाद्‌ के 
व्याख्या के मल्ल एक सजन जो स्वयं गाता की हिद मे व्याल्या 
च्मार्मक ^ शोकरभाप्यानुसार कर रहे ये, उनकी प्राथना प्र 
नारायण ने पके तो उसी व्याख्या के संशोधन का काय- 
भार शौर फिर नये सिरे से श्रपनी ही लेखनी से ञ्याख्या को आद्योषात 
लिखने कां भार श्चपने ज्ञिम्मे लिया था, जो क वर्प मेँ जाकर समाप्त 
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धर्मासा से शीघ्र सहायता न प्राप्त होगी, तव तक गीता कै दूसरे भाग 
का प्रकाशन श्रम न किया जा सकेगा । 

सव्रसे पदल्ते उस सचिदानद्स्वरूप परमा्मा का धन्यवाद्‌ है कि ज्निसकी 
अ्रपारकृपासे यह श्रम॒ष्य रत रूप गीता सप्ताम 
प्रकर हदे । पिर पूञ्यपाद्‌ गुरुदेव ब्रह्मलन परम- 
दख श्रीस्वामी रामतीथजीं महाराज का कोटिशः धन्यवाद 
हे कि जिनकी श्रपार कृपा, मस्ती भरी संगति गौरं उपदेशों से 
लेखक को गीता की व्याख्या करने की शङ्कि प्राप हुदै । फिर उकुरद्रारा 
नगरी के उस भक्किमरे रईस का धन्यवाद्‌ है कि जिसकी प्रेरणा श्रौर 
प्राना से यह भ्याख्या किख गदं श्रोर छपाई गई । फिर लखनऊ नगर 
के उन सव्र सजनो का धन्यवाद्‌ है कि जिनकी परम सहायता से इस 
व्धाख्या के छुपाने म सफलता प्राक्च दुद ; इनमे भी सव्रसे अधिक धन्य- 
चाद्‌ के पात्र सराय माली के प्रसिद्ध लाला ल्पमणप्रसाद वकील के 
सपुत्र लाला गणेशप्र्रादजी हे कि जिनकी निरतर सहानुभुत्ति, सहायताः 
पुरूषाधं वा परिश्रम से लेखक लखनऊ मे रहकर इस व्यास्या को छुपाता 
रहा 1 श्रौर श्रत मे एग्लो श्ररेतिक प्रेस के प्रबधकन्तां के पित्ता लाला 
व्रजमोहनदथराल्त साहव वकल का धन्यवाद्‌ है कि जिनके प्रेम, उत्साह 
श्नौर श्राश्रय से इस व्याख्या के प्रथम माग की छपाई निधिध्न समाक्त 
दैः रौर धसे ही हसौ प्रेस के भफ-संशोधक श्रीयुत चंत्रिकाप्रसाद्‌गुक्चजी 
का मी धन्यवाद है किदृन्होने भ्याख्या के देखने में भारी सहायता द, धिना 
इनका सहायता के समव था कि दुपाई मे अ्ुद्धियो बहुत सी रह जातीं । 

रपि; छम्‌ सद नाववतु । सद्र मौ मुनक्त । सह वीरय करये । 
तञम्वनए्च।तमम्त्‌ । मपन्षद्वषावर्‌ ई ति एत, ¶त:॥ 

हरिं ॐ “ हम सत्रकी रक्ता करे । हम सव्रका ( वह ) पालन करे । 
इम बलपूत्रक यत्त करं । जा कुं हम पष, वह तेजवान्‌ हो । हम परस्पर 
घणा ( नफरत ) नक्रं । ॐ शांत्ति ! शानि ! शांति 11! 


सन्‌ १६१७ ्रार० एस नारायण स्वामी 
(> 991 


धनत्यचाद्‌ 


ध्रीमद्भगवद्रीता स भूमिका 


वाद भौ कोद वह ्रुटि वलं तो ्रानंद्‌ से सूचित करने की कृपा करं । 
धन्यवाद के साथ ठरे ध्यानपूतक पदा जायगा । 
परथमावृतति के संपृ प्रकाणित्त होने के वादक एक नद रकारं 
छ सकद कषे मे श्राह । इनमे से श्रर्र-नरेश क प्रसिद्ध गुर 
श्री स्व्राप्री हसस्वरूप की श्रौर भारतधम-महामडलं 
काशी के सुप्रसिद्ध स्वामी द्यानंदजी की श्रधिक सराहनीय वा प्रशंसनीय 
पाई 1 इन सवर नई टकाश्रों के अवलोकन से जी-जो नये परिवर्तन व 
सशोधन आवश्यक भान हुए वे सवे सव इस नये संस्करण मेँ कर 
शरिये गये, रौर दस सस्करण को पके मे श्रधिक स्पष्ट, सरल श्चौर श्रनेक 
प्रकार से युशसंपत्न वनाने का यत्तकिप्रा है जिससे पु त्ततः ञ्य्राख्या, 
संध व टिप्पणियां करा विस्तार इनना वेद्‌ गयाहैकि ६१२ पृष्टों फे 
स्थान पर यह सस्करण ८६४ पृष्टो मे समाप्त श्रा है । 
गत संस्करण का प्रथप्र जिल्द्‌ का प्रकाशन-प्वचं तो सवसे श्रधिक 
्रंड उक्त राकुनदवारा नगरी के रदैस महोदय ने श्र थोडा सा 
(< = [4 
अन्य गीता-फरेपरिो ने दिया था । श्रौर उसकी दृ्री 
जिद्‌ का प्रकाशन-भार ससे अधिक तो परजा के श्री नुव्बल-नरेश 
राजा भक्रचदु साहब बहादुर श्रौर काटियाचाड के लिमडी-नरेश राजा 
दोलतसिद माहव वहादुर ने श्रपने परक्जिा था श्रौर बहुत ही थोडा श्च 
अन्य सजनं से इृश्रा था । नौर इम संस्करण कौ प्रथम जिर्द्‌ का 
काशन पचे साराकासारालीण के फंडसे हृश्राहै। पर लीग के 
पास नकद फड इतना नह कि वष्ट लगानार देसी ब्हत्‌ पुस्तकें एक के 
बाद दूसरी छाप्रती जाय । इसलिए जव तक श्रन्य्र दानीं सजन 
इस शम कायं में धन की सहायता देने को तैयार न होगे तव तक इस 
सस्करण कौ दूसरी जिर्द का शीघ प्रकाशन होना श्रसंमव सा दीखता 
है । ईशर करे किं धनी-दानी सजन शीघ्र धन से लीग की सहायता 
करे, जिष्ठसे लीग श्रपने कतव्य~पालन मेँ कनकाय हो । तथास्तु ॐ । 
२० मार्च, १६३६ | [ श्रारण० एस ० नारायण स्वामी 
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ह्राः ओौर जि गरकाशनाथं उक्र सलन ने २००९] रुपये कौ नक्रद्‌ सहायता 
भष ठी थी, उस समय उन्होने श्रपना नाम भूमिका मे स्पष्ट करने कौ 
आक्ञा तक नहं दी थी; आज हषं का मुकाम है किं उनसे स्वीकृति भिल 
गई है कि इस द्वितीय संस्करण मे उनका नाम मी स्ट कर दिया 
जाय । यह सजन सुरादावाद्‌ ज्ञिज्ञे के ददत्‌ ठकुरद्वारा नगरी के सुप्रसिद्ध 
रई साहु व्रजपालशरणजौ बी० ए० के लबुभ्राता साहु रघुनंदनशरणजी 
ह । इनके धार्मिक चित्त, उदृरदृत्ति ओर धार्मिक कार्यौ मेँ उस्साह 
का प्रभाव नारायण के चित्त पर इतना भारी पडा किं वह श्रपने पूजनीय 
गुरु के उपदेशो के भारौ प्रकाशनकायं मे घोर प्रवृत्त होते इए भी उनकी 
भराथेना को याल न सका । सच पूच्ो तो यह सव उन्ही के शुद्ध ्रतःकरणः 
विशाल चित्त श्रौर उदारवृत्ति काही प्रभाव था क्रि जिससे प्रभावित 
होकर नारायण का टिल ओर दिमाग इस श्रोर वहः रौर दसीलिए इस 
ग्यास्या ( भगवदाशयाथेठीपिका } का भूल श्रारं सक महोदय उद्ग सज्जन 
ही इए, यद्यपि कहने वा देखने मे नारायण बोला जात्ता है । 
प्रथमाच्ृत्ति पर जो श्रनेक प्रकार की समालोचनाएं करै एक सुप्रसिद्ध 
समालोचना पो के संपाच्को दवारा निकली थी, उनका सकतेप तो 
व सम्मतियां प्रथमाच्रत्तिकी दूसरी जिस्ट मे निकाला जा चुका 
है । पर इन समालोचना के अतिरिक्ग भोति-भति 
की सम्मतियों भौ कई एक सुप्रसिद्ध गौता-प्ेमियों से प्राच हुदै थी । 
लिन्द भ्यानपूेकं पदने के वाद्‌ जो-नो परिवर्तेन व संशोधन उचित व 
अवश्यक भान हुंश्रा, वह सवका सव इस नये संस्करण मे कर दिया 
गया है । पर इन सम्मति दाताश्रो को धन्यचाद्‌ देते हुए नारायण उनसे 
इतना निवेदन कर देना उचित श्रौर आवश्यक समक्ता है कि जो 
सजन श्रपनी सम्मति व संशोधन के श्रनुसार परिवतन इस संस्करण में 
यदिन देखें ततो इमसे वह यह परिणाम न निकालते फि उनकी सम्मति 
पर कु ध्यान नहीं दिया गया, या उनकी सम्मति की श्रवहेलना कर 
दी गद है, बक्ति छृपया यह निरचथ करं कि नारायण को वह युक्र व 
आवश्यक भान नद इई है । यदि इस संशोधित संस्करण ऊ त्रवलोकन के 
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भी भय-निवारक । ४१ व्यवसायात्मकं वुद्धि की स्थिरता । ४२४४ 
कर्मकांड के श्रतुयायी मीमांसकं की श्चस्थिर बुद्धि का स्पष्टीकरण 
४९--४०७ दरद्-रहिन श्रौर सार्विक वुद्धि से कमं करने के विपय उपदेश । 
४८-६०कमथोगकोच्राचरणमें लानेकी विधि, महिमा ग्रौर फल तथा श्रन्य 
कमं का श्रपेक्षा उस ( कमयोग) के श्राचरण की श्रता । ९४-७० 
अर्जुन के पूचने पर स्थितप्रह पुरुप के लक्षण, रौर उसी मे प्रगाुसार 
विपयासङ्रिसे काम श्रादि की उत्पत्ति का क्रम । ७१-७२ स््थितप्रन्न 
पुरुष कौ श्रंततिम सिथित्ति का नाम ब्राह्मी स्थिति श्रौर उसकी स्तुति । 
तीस श्रध्यायथ--कमयग ( २३३-४५० ) 

-२ कान शरीर क्ममें कौन प्रेष्ठ, इस चिपयमे श्रजन का प्ररन। 
३-> यद्यपि साल्य ( कमसंन्यास ) श्रौर योग ( कमयोग ) दौ निष्टारं 
हैः तथापि कमं किसी से नहीं दृध्ते रौर न कमं के विना सिद्धिदही प्राप 
होती है इस प्रकार कमयोग की श्रावश्यकता श्रौर श्रेष्ठता सिद्ध करके 
श्रज्न कोसी मे लगने का उपदेश । ९-१६ मीमांसका ॐ यक्ताथं 
कमं यद्यपि लोक मे वांधनेचाले माने जते तथापि उनको मी श्रासङ्कि 
छोडकर करने का उपदेशः, यक्ष-चक्र का प्रनादिट शरोर जगत्‌ के धारणाथं 
उसकी आवश्यकता श्नौर उसके श्रनुसार न करने का दुरा परिणाम । 
१७-१८ क्तानी पुरुष मे स्वाथ का श्भाव होने से उसके लिए कोद कायं 
{ कतन्यरूप से श्रवश्य कमं करना ) नहं रहता 1 १६ फल मे श्रासक्ति 
को स्यागकर कमं करने कौ अ्रजेन को प्रेरणा । २०-२४ जनक भ्रादि का 
उदाहरण, लोक-संग्रह का महर्व ओर स्वयं मगवान्‌ का श्रपने द॑तसे कममें 
भरबृत्त होने की आवश्यकता दर्शना व उपदेश करना । २५-२६ जानी 
श्रौर अक्तानी के कमी का भीतरी मेदःएवं ज्ञानी मनुभ्य का स्वयं निष्काम 
क्म करे प्रक्तानी को सदाचरण का श्रादृश्षं दिखलाना। ३० ज्ञानी के 
समान दैश्वरापंण-बुद्धि से युद्ध करने का श्रजेन को उपदेश ! ३१-३२ 
मगवान्‌ के इस उपदेशानुसार श्द्धापूवंक चलने अथवा न चलने का फल । 
३२-२४ अ्रङृति की अबलता श्रौर इव्रियनिग्रह । ३९ निज धमं कल्यास- 
कारी होता है श्रौर उसमे यदि भृष्यु हो जाय तो वह भी श्रेयस्कर होती 
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अध्यार्यो की श्लोकशः विषयानुक्रमणिका 

संक्षि एवे वरत्तात-( पृष्ठ \- १००) 

पला अध्याय-च्जनविप्रादयोग (;०१-; ६४ ) 

संजय पे धनरा का प्रश्न ; २-११ सजगर कै उत्तर का श्रारभ जिमम 
दुर्योधन का पने गुर द्रौणाचाय से दोना ठला की मेनाच्रा कां 
तुलना श्रौर भीष्म-रक्ता की उत्तलनाका वंन है । १२१ ्यद्रक्रेश्रारभ 
म परस्पर ध,पणा चा श्रार्मत्रण ( रथव सलामी ) करै निए दोना सेनायां 
मे शंखध्वनि ! २०-२३ अपने साथ युद्ध करनेवाले गुरवार का 
देखने की इच्छा से श्रजन की भगव्रान्‌ से मेनाश्रां के मध्यमे अपने रथ 
त्ते जाने लिपित्त प्राथना ! २४-२५ रथ को ठीक मध्यमे ले जाकर 
भगवान्‌ का श्रजुन को सेनाश्रा क शूरवीर दिखल्लाना । २६-३७ 
युद्धभूमि मेँ श्रपने चाच श्चादि संत्रधियों को देखकर ग्रेन का उदास 
होना जओ्रौर भगवान्‌ से श्रपनौी दगा का चरन करना। ३८४६ इम 
श्रादू-युद्ध को घोरं अनथं वा पत्तिक का मूल आनकर अञ्जन का इस 
गुद्धसे हटने को चना । ४७ युद्ध न करने का निश्चय करके ग्रजन 
का श्रतनः धनुपतव्राण छोड रथ पर वेड जाना। 

दसस श्रभ्याय--साख्ययाग ( १६५-२३२ } 

-३ भगवान्‌ का श्रजुन को युद्ध निधत्त उत्तेजनां ठेना 1 ४- 
अज्ञन का उत्तर श्रौर अपनी मृदा तथा अ््रादुलतो के निवारण निमित्त 
शिष्यमातर से उसका मगवानू की शरणागत होना 5-1 ० संजय का चचन । 
११-१३ ्रात्मा का अ्रशोच्यत्व । १४-1९ देह ग्रौन सृख-दुःखकी श्रित्या} 
१६-२९ सदसद्टिवेक्र श्रौर श्रात्मा के नित्यस्वादि स्वरूप-कथन से शरन 
के शोक का उ्यथता कासमधन। >६-२° ग्रादमा के अनित्यस्र परवालों 
क) उत्तर ।! २८-३० केवल मध्यमे व्यक्र पदार्थ का श्रमित्यल्ल ओर 
अगोच्यसख । ३१-द३ेम स्तात्रधर्मानुमार यद्र करने को उपयोधिता 
व श्रावश्यक्ता। ३३ साख्यमा्गनुखार धरिषय-प्रनिपाठन कौ समाक 
आर कमयरोग के प्रतिपादन का आरंभ ८० कर्मयोग का श्वस्य आरण 
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कतृ त्व श्नौर मोस्तृष्व तो भक्ति काह, परंतु श्रज्ञान से श्रास्मा वा परमेश्वर 
कासमफा जाताहै । १६-१७ श्राधमक्ान मे अरह्वान का नाश श्रोर 
पुनजन्म से दुटकारा । १८-२६ जानवान्‌ की समदुशिना, स्थिरबुटिवा 
ब्रह्म में स्थिः ब्राह्म मुव-दु. मे निरासक्रि- पूर समयता, श्रोर ब्रह्म 
तिर््रण को प्रातिका वणन । २७-२६ संरेपसे (उक्र क्ञानप्रासिका 
साधनरूप ) ध्यानयोग शरोर उसमे फत्त का निरूपण । 


छठा शअरध्याय--ध्यानश्रोग ( ८५७६-२३२ } 

१-२ संन्यास नौर योणकी भीनरसेश्रमेदता। ३ कप ध्यानयोग 
का साधन श्नौर शमः ध्यानग्रोपी का साधन ।४ ग्रोगारुढ का लक्षण । 
१-६ श्रपना उद्धार श्रपने हाथ हे) ७-& जितास्मा की स्थिति भश्रौर 
उनमें भी समन्द वे जिताष्मा कौ श्रता । १०-१७ ध्याने-योग के 
श्रवरयक नियमों ( श्रासन श्रौ आहार-पिहार श्रादि ) का सविसनर 
वणेन ! १८-२३ यक्त का लक्षण श्रौर योग-समाधि के श्रस्यंतिक मुखं 
का वंन २४-३१ मन को शांत श्नौर श्रालमस्वरूप मेँ स्थित करने कौ विधि 
क वर्णन, श्रौर एल । ३२ ध्यानयोग कौ सर्वत्र ्रात्मौपभ्य बुद्धि 
श्थवा ध्यरानयोणिवरों में मी परमयोगी कै कलश्रण । ३३-३६ श्रजनके 
भ्रशन के उत्तर मेँ चंचल मन के निग्रह का उपाय, श्रभ्यासत ओर वैराग्य 
पेसा भगवान्‌ का उत्तर । २७-४९ अजंनके प्रश्न पर इस विषयका 
वणंन कि योगश्नष्ट वा योग काजिजासु मी जन्म-जन्मांतर मे उत्तम गति 
पाते-पाते श्रत मे परमगत्ति अर्थात्‌ पणं सिद्धिकोप्राप्ठहो जाता दै । 
४६-४७ तपस्वी, कानी श्रौर निरे कियो कौ श्रपेक्षा योगी श्रेष्ट ग्रौर 
इन थरोगि्रां मं भी मदुभक्र वा ध्यानारूढ परम युक्रवा समाधिस्थ हाता 
है, श्रतणएव श्रजुन को इस श्रवस्था को प्राप्त करने का उपदेश । 


09 ~ 
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है 1 २६-४१ इच्छा-विरुद पाप मे प्रवृत्त काम शौर क्रोध कराता ह तएव उन 
दोनो के वश मेन श्राने का उपदेश व विधि । ४२--४३ इंद्वियों से भी अधिक 
काम की प्रबलता श्रौर ग्राप्मक्ञान द्वारा उस पर विजय पाने ऊा उपदेश । 
चोथा अध्याय--ज्ञान-कम-संन्यास-योग ( ४५१-५७४ ) 

१-३ कर्मयोग कौ परंपरा श्नौर भगवान्‌ का श्रपने को उसका प्रवत्तेक 
दर्शना ४-म शज्ुन के ग्ररन पर भगवान्‌ के अपने दिन्य जन्म ( अवतार ) 
श्रीर्‌ कमं का सदिव हेतु के वणन । ६-१० इस दिव्य जन्म-कमं के 
जानने का फल । 1१ भक्र वा उपासक के अभिप्रायानुसार भगवद्धक्रि 
वा भगवत्‌-उपासना का फल 1 १२ कम-जन्य सिद्धि का कथन 1 १३-११ 
भगवानू का गुणकमौनुखार चातु्वस्थं प्रादि रचकर ॒नि्लिक्च रहना ओर 
इस निलि्ठता के ज्ञान से कम-वंधनका नाश रौर वैस ही निक्षित से 
कमे करने का उपदेश । १६-२३ क्म, श्रकमं ओर विकर्म का तत्व श्रौर 
मेद ; निःसंग कमं ही अकम है रौर उसी से क्म॑-वंधन का नाश होना 
है । २४-३३ श्रनेक प्रकार के यक्लो का वर्णन › ग्रौर बह्मुद्धि से किये 
इए यक्त की अर्थात्‌ ज्ञान-गज्न करी प्रेता । ३४-३य जानवान्‌ से क्ञानो- 
पदेश, ज्ञान से आ्रास्मौपस्य दि श्रौर पाप-पुण्य का नाश-। ३६-४ ० ज्ञान- 
माछ के उपाय श्रौर फल ; रौर उन उपायो के रभाव मे मनुप्य का अपना 
नाश । ४१--४२ कमगरोग श्रौर ज्ञानयोगरूपी उपायों कौ ठीक श्रनुष्टान- 
विधि वतला कर दोनों के प्रश्रय से शुद्ध करने का श्र्जुन को उपदेश । 


पाचों अध्याय -संन्यासयोग ( ५७४-६७८ ) 

१-२ कमयोग वा क्म॑-संन्यास की परस्पर श्रष्ता-विषय अरजैन का 
प्रश्न, ओर उस पर भगवान्‌ का दीनो को मोकप्रद्‌ दुर्श॑ना, परंतु कर्मयोग 
को श्रधिकर श्रेष्ठ जतलाना । २ मगवान्‌ के मतानुसार संम्यासी का लकु । ~ 
संल्य रीर योग के फल क एकता 1 ६ विना कर्मयोग के संन्यास का 
पाना कटित । ७-१ ० कौन महास्मा कमं करते हए भप कमं से निघ 
रहता है । ११ कमं का सुर्य उदेश्य श्रापमहुदधि । १२-१३ युङग श्रौर 
अयुक पुरुष के कमं श्रौर फल मे परस्पर मेद 1 १४-१५ वास्तव भें 
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के नेक श्रध्यायो मे पाया जाता है, उसका संक्तिपत वृत्तात शस 
प्रकार है- 

जिस महापतापी यजा भरत के नामस यह देश भारतवपं 
प्रसिद्ध है, उसके ल के श्मादिपुरप का नाम राजा ययाति था । 
राजा ययाति के ञेठे पुत्र का नाम यदु था। पिता ययाति क्रिसी 
कारणस यदु से श्रप्रसन्न हो गये थे, इसलिए पिताने उसे 
राञ्य का श्धिक्रारी न वनाया श्रौर शाप देकर उसके संतान 
को त्तत्रियो के कुल से परततित कर दिया ! यह सव होने परभी 
यदुके घंशने वडा नाम पाया। इसी यादववंश म भोज, वृष्णि, 
श्रधक्र शादि वीपे ने जन्म लेकर श्चपने-श्रपने नाम की महिमा 
वदृाई । श्र॑त मे इसी वंश मे परम पूजनीय श्रौर अतुल पराक्रमी 
श्रीभगवान्‌ छृष्च॑द्रजी मे अन्म लिया, जिससे शस वंशक्षी 
कीर्तिं श्रौर महिमा पहले से मी कई गुणा अधिक दो गई। 

यथाति के द्ोटे पुत्रका नामपुरथा जो उन्हे नित्य धरसन्न 
रखता था, इसलिए पिता से राजसिदहासन इसी को भिला। 
इसी पुरु-वंश मे राजा सरत उत्पन्न हुए, जिनके कारण इस वंश 
का इतना नाम इश्रा कि उसक्राक्भी लोप गही हो सकता। 
रागे चज्लकर महावलवान्‌ राजा कुरु इसी वंश मे इए कि जिनके 
नामसे इत वंशकानाम कौरव इश्रा । द्वापर युग कते श्र॑तमें 
कुरु-वंश के शिरोमणि महात्मा शांवदु का जन्म इश्या । शांतनु के 
पिता का नाम राजा प्रतीप था, जिसने श्रपने जीते जी ही शांत 
को यज्जखिदास्तन पर विहाया श्रोर अनेक प्रकार के छच्छे-च्छे 
उपदेश देकर श्राप राजपार छोड यन मे चला गया । 

राजा शांतनु को शिकार खेलना वहत पसंद था । एक समय 
राजा शतन को शिकार से वापस लौटने पर मां मे गंगा-किनारे 
एक श्रव्यं त रूपवती स्री खडी मक्षे, जिस पर बे मोहित हो गये 


संक्षित 
पवे-वत्तांत 


जिस महाभारत के ( भीष्मपर्व के ) श्र॑त्ग॑त भगवह्रीता का 
सविस्तर वसन है, उसी महाभारत के आदिपवं के प्रथम अध्याय 
मे सव वेदो के ज्ञाता च धर्मत्व कै पंडित व्यासदेव के शिष्य 
वैशंपायन ने जनमेजय के सर्पयज्ञ मै एक लाख लोको की भारत- 
संहिता को सुनाते समय दुर्योधन च्रादि को अलंकारसरूप से 
रे दशया ह “क्रोधरूपी दुयोधन ही एक वड़ा भारी वृत्त हे, 
उसका तना कणं है, उालियां शङ्नि है, दुःशासन उसका एल 
न्नौर फल दै, बुद्धिहीन धृतराष्ट्र सकरी जड़ है । वैसे ही धमं का 
रूप राजञा युधिष्ठिर एक वड़ा भारी वृन्त है, उसका तना अजुन है, 
डल्ियां मीमखेन है श्रौर नङ्कल-सहदेव पूल-फल है । कृष्ण वेद्‌ 
चरर वेद्‌ कै ज्ञाता बाह्मण इसकी जड है ।” इसी लिए प्रसिद्ध उक्ति 
है कि “धर्मात्मा युधिष्ठिर का नाम लेने खे धम वदता है, भीमसेन 
कानामततेनेसे पाप दुर होता, श्रज्ञुनकां नाम लेने से वल 
वदता है श्रौर नङुल-सददेव का नाम लेने से सव रोगों की 
वाधा मि जाती दै" 

इतना तो अलंकाररूप से बन पाड व ध्रतराष्ट के पुत्रके 
संवंध मे महाभारत के ्रादि मे पाया जाचा है; श्रौर उनकी जो 
उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि वनाश आदि का सविस्तर वरन महाभारत 


श्रीमद्भगवटूरीता (8. ) संतिप्तपूर्व-वरत्तात 


अधिकारी श्रौर युवराज वनाने कौ प्रतिज्ञा करे, तो मै राज्ञी 
सत्यवती पर राजां भ्रत्यंत श्रास् हो चुके थे, परतु पे दस भासी 
प्रतिक्षा को सुनकर शोकातुर हो राजधानी लोर श्राय, क्योकि 
अपने प्रियपुत्र देवव्रत के त्रधिकार पर पनी फेरनेको उनका 
चित्त कमी उद्यत नही रोता था । पिता की यह ( शोकातुर) 

शा देखकर देववत को भारी चिता इई । अत मे उससे स्दान 
गया । उसने पिता से उनके इस शोक घ्रौर दुःख का कारण पृद्धा। 
पर राज्ञा ने सलमरोलत की वाते कहकर श्रसली वात च्धिपा 
शकली । तव एक वृद्धमंत्री से उसे सव पता लग गया । देववत 
तुरंत उस धीवर के पास गथा श्रौर उससे सव वृत्तांत सुनकर 
वोल्ला--“मे सजपार नदी कर्गा, तुम्हारी कन्या सत्यवती से 
जो पुन्न उत्पन्न होगा वही इस राज्य का स्वामी होगा, उसी कों 
यहं राज्य मिलेगा, इसलिए तुम उरो तर्ही, वर्कि श्रपनी कन्या 
शीघ्र मेरे पिता से विवाद दो ।" तव धीघरने काश्यप 
तो अपनी परतिक्षाके पक्षे है, ओर सुभे पूरं विश्वास दहै कि्याप 
श्रव कभी भी राज्ञसिहासन पर नहीं वैठेगे । पर श्रापके पे 
श्रापका कोई वंशज श्रापकी प्रतिक्ञा कोन माने श्रौर उसके 
विपरीत काम करे, तो उसक्रा क्या उपाय होगा?“ तिस पर 
देवनतने पिताके सुखको सर्वोपरि समभ, वहां पर जितने 
क्षत्रिय उपस्थित थे उन सवको सुनाकर, धीवर कै रागे ये वचन 
कटे--“मै कमी विवाह ही नहीं करणा, वर्कि आज से 
मरण पर्यंत ब्रह्मचासी वना रगा, इससे सत्यवती के पुत्रको 
राञ्याधिकारसे दये जने का कु भी उर नही स्देगा, रौर उसे 
राज्य प्रात्त करने मे कोई बाधा नदीं पड्गी | एेसे वचन सुनकर 
धीवर ने सत्यवती को राजा शतञ्च से विषह देना प्रसन्नतापू्ेक 
स्वीकार किया, ओर सत्यवती को देववत के सिपुदं कर दिया 


श्रीमद्धगवद्रीता (2 ) संवित्त पूचै-वृत्तांत 


नोर इस परतिक्षा से उसके साथ विवाह कर क्या कि “यदि मँ 
किसी भी कायं मे उत्ते रोकं या उसका तिरस्कार करू, तो वह 
मुभे तस्काल छोड़ कर चली जाय ।* उस खौ ने अपना नाम श्रगे 
चलकर महर्षिं जह. की कन्या गंगा" बताया । इस गंगा रानी से 
आढ पुत्र उत्पन्न ए, परंतु सात को तो रानी ने जन्मते हयी गंगा- 
प्रचा मै वद्या दिया, शौर आठवें को जव वैसे ही वहाने लगी, तो 
पुत्र-शोक से अत्यंत पीड़ित राजा शांतनु उसे रोककर पसे वोले- 
"हे पुथरधातिनी ! तुम कौन हो १ चयो पेसा बुरा काम करती हो ! 
पेखी निडरता करना उचित नही । इस वालक कोमे गंगामें 
फोकने नदी दगा !" इस पर उस रमणी ( गंगा ) ने उत्तर दिया-- 
"हे पुत्र की इच्छा रखनेवाले राज्ञा ¦ मं आपके कहने से इस 
पुत्रकानाशतोन कर्गी, परंतु आपकी प्रततिक्ञा के अनुसार 
श्रव आपके पास नही रह सक्ती, मैँ ्रापसे इसी समय श्रव श्रलग 
होती ह, ओर इस आवें पुर का मै आप हौ लालन-पालन करके 
इसे वापस कर गौ 1" दस प्रकार गंगा" रानी के चले जाने से 
राजा को भ्रति दुःख इश्चा, परंतु पुत्र के प्राश वचने से उसके 
चापस मिलने पर उसे संतोष प्राप्त हो गया । इस पुत्र का नाम 
उसके माता ने देवत्रत रक्खा था, उसी नाम से वह पहक्ते बोला 
जाता था। पुत्र के वापस मिलने प्र राजा ने उसे राजधानी मे 
लाकर पना युवराज बनाया 1 इसके अनंतर एकर दिन राजा 
शांतनु यमुना नदी के तौर पर धूम रहे थे कि न्ह सत्यवती नाम 
की एक धीवर-कन्या को देखने का समागम प्राप्त हुश्रा । उसके 
रद्‌ मुत रूप श्रौर लावरय ने राज्ञाको इतना मुग्ध कर दिया 
कि तुरंत उन्दने उसके पिता के पास जाकर उसके साथ विवाह 
करने की अपनी भवल इच्छा प्रकट की । धीवर ते कहा- 
“यवि आप सत्यवती से होनेवाले पुत्र को ही रान्य का, 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६ ) संति पवे-वृत्तंत 


परंतु भीष्म ते अपनी भ्रति्ञाभंगन की शरोर सत्यवतीसे पसे 
कहा--“हे सस्यवती ! सत्य श्रोर धर्मको दस प्रकारत्यायन 
दो । पांच महाभूत पे चाहे श्रपने गंध, स्पशं, रूप, रस आदि 
शुणो को छोड दे, सूयं चाहे अपने तेज्ञ को ओर चंद्र चदि ्रपनी 
शीतलता को छोड दे, पर मे कदापि अपने सत्य बत से विचलित 
नही हमा । श्रर- 
परित्यजेयं तैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः । 
यद्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सस्यं कथं च न॥ 

साक्तात्‌ मैलोक्य फे राञ्य को वा देवताश्नौ के आधिपत्य को 
श्रथवा इनसे भी वदृकर कु दो तो उन सबको छोडना स्वीकार 
है, पर सत्य को ( छोड़ना › कदापि ( स्वीकार ) न्दी ।" अंतमे 
सत्यवती ने भीष्म से एसे कषा“ पुत्र ! तुमसे एक चात मैने 
आज तक दधिपा रक्खी थी, उसे श्राज क्ती ह, सुनो । तुम्हारे 
पिताके साथ मेरा विवाह होने से पहले यै यमुना मे अपने 
पिता की नाव चल्ताया करती थौ, मौर पिता कपी श्राज्ञाजुसार 
चिना उतराईे लिये ही भ्रुसाकिरो को पार उतारा कर्ती थी। 
एक दिन मैने महपिं पराशर को इसी प्रकार (विना उतरा 
तिये ) पार उतारा उन्होने पुम पर प्रसन्न होकर सुभे एक पुत्र 
दिया । उस सप्रय मेरे चदन से महुली की दु्गध श्राती थी । उसे 
दुर करके यदह अत्यंत मनोहर सुगंध उन्दी की दौ ह दै। महिं 
काद्या इश्रा पुत्र यप्रुनाके द्वीप (रपू) मे मुस उत्पन्न 
हृश्या । इस्त कारण उसका एक नाम द्वैपायन भी पड़ गया । तुम्हार 
दसी महा-वुद्धिमान्‌ चौर महा-पंडित भाई बे चासो पेद के अलग 
श्रलग विभाग किये, इसी से उसका दसय नाम वेदव्यास इश्रा । 
मुभसे विदा होते समय उसने कम था--हे मातां ! यदिं 
कभी तुम्रं कोद संकट पडे, तो तम मेरा स्मरण करना । अव 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५) सकि पूय-वृत्तात 


जिससे बह उस श्रपने पिताके पास ले आयाःश्रौर पिताका 
डुभ्ख दूर करके छृताथंदुश्ना । पिता ने प्रसन्न होकर उसे “च्छा 
मृत्यु" का वर दिया । इस भकार देचवरत ने जव श्रपने स्वाथं परः 
पानी डाल जन्म मर अ्रचिवाहित रहने की भीष प्रतिक्ञा की, तो 
आकाश से देवतास्नौ ने पुष्पवृष्टि की, ओर “नीप्मोऽयं" यद्‌ 
आकराश-वारीमी इई । तव से इस मीप्म प्रण के कार्णलोग 
देव्रत को भीष्पे कहने लगे, रोर तभी से उसक्रा साम भीष्म 
प्रसिद्ध इश्रा। 

सत्यवती के दो पुत्र ( चिर्नांगद्‌ श्रोर विचिध्रवी्थं ) हुए । 
इसके कुं ही काल पीठे राजा शांतञं का देहांत हो गया । तव 
माता की सलाह से मीप्मने चिर््ागद्‌ को राज्जखिद्ासन पर 
चिहाया । परंतु राजा होने के थोड़े ह) दिन पचे चित्रांगद्‌ का 
एक गंधर्व के साथ दुरुक्त मे युद्ध हुआ, जिसके हाथ से वह श्त 
मं मारा गथा। तव चिांगद्‌ कै छे भ्राता विचिघ्रवीयं को 
मीप्म ने जरसिसन पर चिराया । भीष्म की सहायता ओौर 
उपदेश से बालक्र विचि्रवीयंनी राज-काज चलाने लगे । जब 
विचिज्वीयं वे हुए, तव काशीराजा की अंचिका करोर 
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ञरवालिका नार्नी कन्याश से इनका विवाद इश्ा । परंतु सात 
ही वष खी रौर राञ्य का खख भोग कर विचित्रचीर्यजी क्षयी 
के रोग से परलोक सिधारे । तव सत्यवती शोक स बहुत व्याङ्कल 
इद ओर अव भीष्म के अतिरिङ्क कोई ओर सहारा राव्य कान 
देख मीप्म से फेला कहने लगी--“देखो, मेरे दोन पुत्र विना 
संतान के ही परलोक सिधार है, अव कुल की संतान-ृद्धि शौर 
राज का हित केवल तम्हारे पर निमैर है, इसि नियोग 
द्याया तुम इन कन्थान्रं से संतान उत्पन्न करो, अ्रथवा स्वं 


राञ्याधिक्रासी होकर विवाह से भारत-कुल की र्त्त कसो ।” 


श्रीमद्धसवटूरीता ( ८) संत्िप्तपूवे-दत्तत 


पसा, श्नोर करम-कम से उन तीनो कर जातकमं रादि संस्कार किये। 
युवा होने पर धदुवंद्‌ शर्थात्‌ श्रलल-शखविचया श्चौर राजनीति, 
इतिद्यस, पुराण, वेद, वेदांगादि सव शाख मे वे परवीर हो गये। 
धडुविद्या मे पाड वड़े नामी हए । वलम धृतरा क! न॑वर ऊँचा 
रहा । राजनीति श्रौर धम को वातो मे चिदुरजी के समान को 
दूखयन था। जो कुर्वंश तट होने को था, श्रव उसमे पेसे-रेते 
योग्य कुमार उत्पन्न होने से पुन. उसकी आशा-लता लदलदाने 
लगी । यह्‌ देख सवक परमानंद हु्ा। 

तीनो चालक जव वङ्‌ हुए, तव भीष्मजी ने उन्द राज्य सौपदेना 
चाहा। धृतराष्ूनी शरे ये श्रौर विदुर दासौ-पुत्र ये, इसलिए इन्द 
अयोग्य जानकर राजर्सिहासन पर मीषजी ने पड़ को विखाया। 

गंधार देश के राजा छुवल्त की कन्या गाधारीसते धृतरा्ूली 
का चिवाह हुश्रा । गांधारी ने विवासे पचं ही जव सुन लिया 
थाकिमेस विवाह एक च्र॑घे राजकुमार के साथ होनेवाला है 
तभी से उसने यह प्रण॒ कर ल्ियारठिमे कभी शअरपने पत्तिसे 
छमधिक अच्छी दशाम न रर्हुगी, इसलिए उसी त्तणु से उसने 
श्मपनी दोनों आंखो पर पडी वाध ली । अथात्‌ बह भी धूतराषट 
के समान श्रंधी चन गई, मौर देह दोड्ने तक वैसी ही अंधी 
वनी रही । पड़ राजा के दो विवाह हुए । एक तो यदुवंशी राजा 
श्ररसेन की पुत्री पृथा के साथ, जिसका नाम अपने मुहवोले पिता 
भोजयजकंति के धर्मे पाले जनेके कारण कूती भी प्रड गया 
था, श्रौर दसस मद्वदेश की राजकन्या माद्री के साथ । कृती तो 
स्वयंवर मे श्रोर माद्री दिग्विजय से प्रात इई । राजञा देवक की 
परम सदसी कन्या पारशकी कै साथ विदुरजी का चिवाह हुश्रा। 

कती को अपनी वाठयावस्था म अपने पिता कृतिमोज कै 
घर तेजस्वी दुर्वासा ऋषि की सेवा ओर शुभूषा करके उनसे 


प्रीमद्धगवद्रीता ( ७ ) संकतिप्त पूवे-वृत्तातं 


स विपद्‌ के समय हमे उसका स्मरण करना चादिए !* पसे 
कहने के वाद भीष्म की प्राथेना पर सत्यवती ने वेदव्यास का 
स्प्ररण किया, श्नौर वे उसी क्ण माता के सामने श्रा खड्‌ हृष । 
माता की विपद्‌ की साखी कथा सुनकर परलोक पधार 
विचित्रवीर्यं की दोनों खि्यो को पुत्र देने के लिए उद्यत दो 
गये ! दवैपायन का रूप ययानक शरोर ङु काला था, इससे जव 
जेट वह्‌ श्र॑विका उनके पास गई, तो वह उन्हे देखते ही घबरा 
गई, शरोर मारे डर के उसने अपनी श्रे मृद्‌ ली । इसलिए उससे 
एक च्र॑धा पुन उत्पन्न इश्रा । उसका नाम धृतराष्ट पडा । इसके 
अनंतर छोटी बह श्रंवाक्िका को उनकी सेवा के लिए भेजा । 
परंतु वह भी उनको देखते ही उर गई, श्रौर कुद काल के लिप 
उसका मह पीला पङ्‌ गया । इसलिए उससे एक पुत्र पीलापन 
लिये इए उत्पन्न इुश्रा । उसके रग के श्ननुसार उसका नाम 
पाड पड़ा । 

दोमेसे एक भी पुत्र सौग-सुंदर हुश्मा न देख सत्यवती को 
संतोष न हुमा । उसने फिर जेठी वहू को भ्यासजी की सेवाके 
लिए मेजना चाहा, पर वह न मानी; क्योकि उनके रूप से उसका 
जी वहत उरता था । फिर सत्यवती ने पक्र दासी को अपने कपडे 
श्रोर भूषण पहनाकर उनके पास भेजा । दासी ने व्यासदेव की 
भल्ली प्रकार सेवा की । इसलिए इससे एक सुंदर शरोर सव श्रंगोसे 
पूं पु उत्पन्न हुश्रा जिसका नाम विदुर पड़, श्रौर जो व्यासदेव 
कै कथनाञुसार बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर धार्मिक इश्चा । धृतराष्टः 
पाड श्रौर विदुर का सगे भाद्रयो के समान एक दी साथ लालन- 
पालन होने लगा शरोर वे सव एक ही साथ राजश्रवन में 
रहने लगे। 


भीष्मजी ने इन तीनों राजजमारो को पितावत्‌ भरेम से पाला- 


श्रीमद्धगचट्रीता ( १० ) संकिप पूर्ववत्तात 


करर 1 तव राजा दी ्रा्ा चे कंती ने सवते पले धर्मराज देवता 
करारमर्ल्‌ करद्ेमंज करा उरश क्तिया. जिससे क्ुती को पक पुत्र 
मिला. जिसत्ता नाम युधिष्ठिर हा । पतिर ऊद काल बादर स्वामी 
क्ती आघ्रा से उसने वायु देवता क्रा समरस करके मंनोच्चारस 
श्या 1 इसक्ते परसादं से कुंती को दूसरा पुत्र मिला. जिसका 
नाम मीमसेन रका गया । इसी प्रहार फिर कदं काल पश्चात्‌ 
उसने अपने स्वामी क्री च्राासे ईद्र देवताक्ा समर करके 
मँनोज्रारण किया । श्र कीङपासे पांडके महाप्रतापी च स्वे 
गुणो से संपन्न एक पुर श्रा. जिसका नाम च्रज्ञन रक्वा रचा । 
इदमे वाद्‌ अपने उदर से श्रोर संतान पाने निमित्त उक्मत्रक्रा 
प्रयोय करने केलिए कती रज्ञीन इड! पर अपने स्वामीकी 
च्राज्ना त्ते अपनी सोत माद्रीक्ते लिए मं्क्ता प्रयोग क्रनेको 
तेयार दो गई 1 कतो के मतोचार्ल पर माद्रीने एक ही समव 
दोनो अश्विनीह्माय का सरस क्या! इन देवताओं की छपा 
माद्री के एक्त ही खाय परम रूपवान्‌ दो पुत्र हए । उनमें ते एक 

चग चान नङ्क चार इंसर क्ण सर्हद्रव रच्खा यचा 1 उत्त प्रकार 
धर्मराज से युधिषिर. बाय से भीमसेन. इदं से अजुन श्र दोनो 
श्रञ्िनीड्मारो चे नल जोर सहदेवः ये पांच पुत्र पांड़ राजा क 

1 एकत दिन माद्री से सहवास करने पर उङ्क शाप के पभावसे 
पाड की खन्युदो यर) ओर माद्भीने भौ रपे पतति के दृतक्त 

शरीर के साथ लिपरकरर पार त्याच दिये) 

राजा पाड के वन चलते जने पर राज्य का काम-काज धुतरणष्टनी 

चलाते रे 1 इसी ऋत मे वेदेव्याखजी भृख-प्यास से व्याल 

होकर राजा धृतरा्रके वह्यं ्वे। धाने उनक्यी वड्म सेवा- 

श्य्रषा क्म 1 इससे सन्न दक्र उन्दने उसकी उच्छायुसार उसे 

यह वर दिवा कि “तेर १०० पुज हागे1` इस चर के पश्च्चात्‌ गधिारी 
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श्रीमद्भगवटरीता ( ६) संक्िप् पूर्व-उत्तांत 


पक महामंत्र मिल्ला था, जिसका फल यह था कि जिस समय वह 
इस मंत्र को उच्चारण करके फिसी देवता का स्मरण करेगी, उसी 
समय वह देवता उपस्थित होकर उसे एक पुच्रदेगा। इस 
मंत्र को कुंती ने ्रपनी श्रचिवादित अवस्थामे ही आज्ञमायश 
की रीतिसे उच्चारण करके सूयेदेव का स्मरण किया, लिसस 
उसके एक कवच श्रौरः कूंडल धारण किये हुए पु श्रा, जिसको 
उसने उत्पन्न होते हयी नद में फक दिया. जिसे देखते हयी कुरठराज 
के सारथि ्रधिरथ ने नदी से निकालकर पाला-पोसा, श्रौर 
उसका नाम चसेन रकखा, जो पीद्े कशं के नाम से प्रसिद्ध ह्या! 

राज्ञा पांड़ को शिकार का बहुत शौक्त था, इससे अनुचरो 
सहित वे वन मे ही मुनियो के वीच रहने लगे । एक दिनि उन 
वनमेसगकाप्क जोडा देख पड़ा, जो सुखसे रमण कर रहा 
था।राजाने सरग के ऊपर वाण चलाया, उससे बह मृग मरगया। 
मरते समय सृगने राज्ञाको शाप दिया कि “देख, तुमने, एे राजा! 
मुभे संभोग के समय मासा है, इससे तुम यद्वि खी से सहवास 
करोगे तो मर जान्रोगे।" वास्तव मे वह सृग एक ऋषि था। 
सगौ उस ऋषि की पल्ली थी । 

इस शाप से प्रति पीड़ित होकर राजा पाड, अपनी रानियां 
सदित चन मे तपस्या के लिए पधार । पर संतानहीन होने से 
पाड़ अति दुःखी थे। श्रौर न शाप के भय से संतान निमित्त खी 
से संभोग कर सक्ते थे । अपने पति को च्रत्यंत दुर्वी देखकर 
कती ने उन्हे पका में ले जाकर ्रपने उस म्॑रकी सासी कथा 
कह खनाई कि जो उसे अपनी कवारी अवस्था म दुवासा ऋषि 
से संदान निमित्त मिला इुश्रा था । नौर फिर उनसे पार्ना की 
कि हे नाथ! इस समय इस म॑ से सहायता लेनी चाहिए | श्राप 
आज्ञा दीजिण किस देवता को बुलाकर मै संतान के लिए थाथना 


भरीमद्भगवद्नीता ( १२) संक्षिप्त पूरव-दृत्तात 


सजा पाड व उनकी पली माद्रीके एक ही साथ परलोक 
सिधारते पर उस वन के पि च मुनि, शिनफे आश्रमम ये इतने 
काले रहे थे, सवक्रे सव राजा पाड के पचो पुत्रौ, कती स्री श्रोर 
इन दोनों के सूतक देयौ को लेकर हस्तिनापुर पहुचे । प्रर उन्दने 
राजा पाड के वनवास, उनके पुघो के जन्म तथा पांड्‌ व माद्री की 
सत्यु की कथा क्रम से भीष्मजी को सुनाई, श्नौर तत्पश्चात्‌ इन 
सवक भीष्पजी के सिपुदं करफे वे अ्रपते-श्रपने आश्रम वापस 
लोर भ्राये। 
वालक पांड्या को देखकर कुरवंशी लोग श्मौर प्रतिष्ठित 
पुरवासी ब्राह्मण श्रादि ्रानेद्‌-कोलाहल करने लगे । उनमें से किसी 
ने कहा-पे राजा पांडुके पुत्र नही ह । किसी नैका नरह, ये 
उन्ही केपुत्रहें। क्रिसीने कदहा-र्पाडको मरेजव वहत दिनि 
रो गये, तव ये उनके पुत्र कैसे दो सकते है ! फिसी ने कदा- 
आज हमारा बड़ा सौभाग्य उद्य हइुश्चा जो हम मारा पांडे 
पुत्रो कोदेख र हं । इस प्रकार जव कहना-सुनना समाप्त इश्च, 
तो आकाशवाणी इद किये पाडकेही पुञ्हे। इस प्रकार बालक 
वाने जव पुरम प्रवेश क्रिया, तो इनके चिषय में त्रनेक 
शद्‌ सुत वातं हुई रौर दोती रद्य । 
श्रव धृतराषटरके एक सौ पुत्र श्मौर पाच पांडव एक साथ रहने 
लगे । पांडव तो वन मँ पले ये श्नौर कौरव राजमहलमे । इसलिष 
वचपन के खेल-कद्‌, कसरत हइव्यादि मे पांडव हयी जीतते थे । 
विशेषकर भीमसेनजी, जो सवसे बली थे, बङ्े उत्पाती धे श्रौरः 
समय-समय पर कोौरघो को बहुत तंग करते थे । कमी दुयाधन 
आदि कौर्वौमैसेदो मायो को एक दूसरे के साथ रणड्कर 
उन्हे पीस डालते थे। कभी जल-विह्यार करते समय उन्दं अथाह 
जलमें इवो देते थे । यदि वे पेड़ पर चद्‌ जाते तो भीमजी उख 


भरीमद्धगवटूयीता ( ११ ) संक्तिप् पूवै-वृत्तांत 


गर्भवती सो गई । इसी वीच मे पाड के ठे पुत्र युधिष्ठिर्के जन्म 
सेने का समाचार हरितिनापुर मे पर्चा, जिखको खुनकर गांधारी 
को प्रति दुःख इुश्रा; क्योकि जेठा होनेसे अव राञ्य का 
अधिकारी कुंतीपुत्र होगा । क्रोध मेँ आकर गांधार ने अपने पेट 
पर ज्ञोर से एक घला मारा, जिससे उसका गभं समय पूरा हाने 
से पले ही गिर पड़ा । उस समय गभजात संतान के सव अग 
हने न पाये थे । गर्भं मांस का एकर पिडमात्र था। गांधारी को 
अपने इख कुक पर वद पश्चात्ताप हश्रा, ओओर बह शोकातुर 
इई चैढी थी कि वेद्व्यासज्ञी तरा उपस्थित हष । गांधार विलाप 
को सुनकर वेदव्यास ने उसे धीरज दिया श्रौर कहा कि मेण 
वचन मिथ्या नह्य हो सक्ता । रेला कहकर घी से भरे इष 
१०० घडे मंगवाये शौर उस मांस्-पिड पर जल लिड ककर उसके 
उन्होने १०० टुकड़े किये । फिर एक-एक टुकड़े को एक-पक घडे 
मे डाला! सव धद मे एक-एक टुकड़ा डालने पर पता लगा कि 
भूल से उस मांखपिड के प्क सौ नदी वरिक एक सौ एक कद्‌ 
हो गये थे, इसल्िण एक टुकड़ा वच रहा । उसे देखक्रर गांधारी 
के मनम एक कन्या प्रात्र करने की इच्छा इद । यह वात मालूम 
होने पर बेदभ्यासज्ी ने एक घडा श्रौर ्मेगवाया श्रौर उस वचे हुए 
डुकड़ को उसमे डालक्रर वोले-“दन घड़ां को जरिसी अच्छी 
जगद्‌ रख दो । दो वर्ष पीले दन्द खोलना । इनसे तुम्दे सौ पुत्र 
शरीर पक कन्या होगी ।* इस प्रकार नियत समय पर धड़ा के 
खोलने से दुर्योधन, दुःशासन, धिकं आदि सौ पुत्र नौर दुःशला 
नाम की एक कन्या धृतराष्ट्र की (गांधारी से) इद । जिस समय 
गांधारी के गभ॑ था, उस समय एक वैश्य-कन्या धृतरा की सेवा 
करती थी । उससे भी एक पुत्र दुश्रा । उसका नाम युयुत्छु पड । 
इस तरह धृतराषट के एक सो एक पुत्र श्रौर एक कन्या उत्पन्न हु । 


श्रीमद्धगवद्ीता { १ ) संकतिपर पूरव-वृत्तांत 


चङ्ग मज्ञवूत है, बह कही न कष्य श्रवश्य सुरक्षित दै, इसमे संदे 
नहीं । ` ओर वास्तव मे हुश्ा भीपेसा ही, क्योकि दुयोधन ने जव 
मीमसेन को धकेल दिया, तो वह नीचे थाहमे जा वैठा । वदां 
नागों ( वड्‌-वङ्‌ सर्प ) ने उसे बार-वार ईसा, जिससे “विषस्य 
विषमौषधम्‌" फे श्रयु सार उस्रा विष उतर गया । ओर वष्ट 
उसके चेत होते दी नाग उससे डरे श्रौर श्रपने राजा वासुकि को 
उसके पास लाये कती के पिता कृतिभोज नागराज बाघकिके 
दौहित्र ( लडकी के पुत्र) थे, रौर भीमसेन उसी कुतिभोज 
का दौहित्र था, क्योकि चह कतीपुत्र था, इसीलिए नागराज 
ने उसे देखते ही पहिचान लिया, उसका आदर-सत्कार किया, 
श्रोर विषका सारा असर दर करने के लिए उसे असृतपूणं 
ठन से एक दवा पिलाईै, जिससे बह निर्तात नीरोग दहे गया, 
ओर अपने नाना के नाना वासुकि की ज्ञा सि हस्तिनापुर (अपने 
धर ) चला आया । माता के पास प्ुचते ही उसने वङ्प्रेम से 
अणम किया, गु खजनो के चरण दए श्रौर सव भाद्रे उससे लिपट 
कर मिले । उसने श्रपनी सारी कथा युधिष्ठिरजी को कह सुनाईै। 
पर युधिष्ठिर वहुत सममदार थे, उन्होने सव दाल सुनकर मीम 
से कहा कि दुयोधन का यह कुकमं श्रवकिसीसे न कहना, 
मन की मन ही म रखना । इसके पश्चात्‌ एक वार ओर दुर्योधन 
ने भीम के मोजन मे चिष मिलाया था। पर उसका असर उस 
पर कु न इरा, क्योकि वाुकि के यद्य उसने अमूत-पानकिया 
इञा था । ईश्वर की छपा होती है, तो इसी धकार विष का 
श्मृत हो जाया करताहै। 
पक समय महाराज शांतञ्चु के एक सेवक ने शिकार खेलते- 
खेलते चन म एक वालक श्रौर वालिका को पड़े इण देखा । धलुष- 
चाण श्नौर सगद्धाला उनके पास पड्पे देखकर उसने अयमान किया 


श्रीमद्भगवद्गीता ( १३ ) संचिप्त पूर्ववत्तात 


पेड पर लात मार उसकी एक-एक डाल को इस जञोरसे दिला 
देते कि कौर पशापट नीचे भिर पडते धे । दसस केरवो को 
वपम से ही पांडवोौ के व, पराक्रम ओर साहस कफे साथद्रप्यां 
हो गई । विशेषतः भीमसेन को इतना च्ल देखकर दुयाधन 
मन ही मन मे कुदृता था ¦ उसने सोचा कि वल से भीमसेन को 
मारना या हराना या उसे सतारे का वदला लेना तों संभव नदी. 
इसलिए चुल श्रौर युक्कि से काम लेकर भीमसेन का नाश करना 
चाहिए । एक दिन जलक्रीडा के निमित्त गंगा-किनारे जाने का 
उसने लिश्चय किया श्रौर पांडव को भी बह वुल्लाया । वही तन 
पर पक्र रमणीक्र सेल-कृद्‌ का स्थान वनव्राया, रोर बही पक वाग 
मे सोजन का प्रव॑ध हुश्रा । वहां भीम को जो थाली परोसी गर 
थी, उसमे दुर्योधन मे एक दोना देसी मिराई कामी रख दिया 
फि जिसमें कालकर विष सिल्ला दवियां गया था । मीमसेन को 
्मपते भाई दुयोधन पर किसी प्रकारका सदेदतो थाहीनदी, 
इसलिए उसने वह मिटारै मी खाती) यह देख दुर्योधन मनी 
मन मे हसा । भोज्ञन द चकते पर सव आनंद से जल-विदार कर्ने 
लगे । वहत देर तकर कीड़ा करने के पश्चात्‌ जल से सव बाहर 
निकल राये ओर कपड़े पहनकर सवने रात को बही वागमें 
सोने की छानी । परंतु विष के प्रभावस्ते मीमसरेन अचेत ( वेदोश ) 
इरा; वही गंगा-तर पर पडा रह गथा । दुर्योधनने चुपकेसे 
वहां जाकर मज्ञवृत वेल ( लतार््रो ) से उसे बोधकर शंगा मे 
इव दिया । यह पाप-कमं करके प्रसन्नचित्त श्रपने डरे को चह 
लोट आया । दुसरे दिन पांडव मीम को च्रपने बीचन पाकर 
उसे स्थान-स्थान ददने लगे। जव वह कही न भिल्ला, तो उम्दै चड़ 
दुःखं हुश्च । कतौ के शोककातो पारावारन र्दा चिदुरजीने 
उसे समभाया-“ह करयाणी ! रो मतत, मीम कौ श्रायु-डोर 


श्रीमद्भगवट्रीता { १६ ) संवित्त पूवे-ठृत्तात 


एक दिन सायंकाल अज्ञन भोजन कस्ताथाकिहवाके भके 
से दिया बुभ गया । इससे उसे श्रधेरे मं ही भोजन करना पड़ा । 
भोजन कर चुकने पर उसने सोचा कि राज मैने शेरे हीमे 
भोजन किया-श्रधेस मी देखा कि हाथ पसासा नही सूभता 
था। परंतु अभ्यासके कारण हाथ हर वार थालीमें अन्न परली 
पड्ताथा । यही नही, किंतुकोरमी लीक महे भीतर्ही 
जाता था, कभी भी इधर-उधर नदीं होता था । इससे श्रज्ञनके 
मन मे अभ्यास की महिमा अच्छी तरह जमर गर! बह फिर शरधेरे 
मे चाण चलाते का च्रभ्याक्त करने लगा, अथात्‌ निशाने को चिना 
देखे ही शरे म, वा चलाकर उसे वेधने का यज्ञ करे लगा। 

रातक्ो धनुष की रकार सुनकर्द्रोसक्रो यह बात मालूम 
हो गई । धठुर्विया के अभ्यास मे प्रजन का इतना अधिक उत्साह 
देखकर द्वोणाचायं बडु प्रसन्न इए । उन्होने अरज्ञन कों गले से 
लगाकर कहा--पुत्र ! हम तुम्हे एेसी अच्छी शिक्ादंगे करि 
जिससे तुम पृथिवी भर म सवसे बड़ योधा हो जाश्रोगे, जिसमें 

दे भी तुम्हारी वरयावरी न कर सकेगा। 

इसके ्रनंतर हाथी, घोडे श्रौर र्थ पर सवार होकर युद्ध 
करने की शिक्ता देना दोणाचायं ने श्रारंभम किया । तलवार, गद्‌, 
तोमर, भास चौर शक्ति आ्आादि जितने पुख्य-मुख्य शख थे, उन 
सवका चलाना भी वे खिखल्ाने लगे । 

द्ोएाचायंजी की श्रधिक् प्रशंसा श्रौर धनुर्विद्या के उङ्क 
समाचार सुनकर सैकड़ों राजङ्कमार देश-देशांतरौ से आकर 
उनके शिष्य इए । इसी निमित्त निषादो के राजा काणक पुत्र 
एकलव्य मी वहो या । परंतु द्रोणाचायं ने उसे शिष्य बनाना 
छ्रंगीकार न किया। क्योकि क्तन्निय यजङुमासं के साथ-साथ 
द्ध का शिक्ता पाना उन्द उचित नही माया । एकलव्य वेचारे को 


श्रीमद्धगवद्ीता ( १५ ) संक्तिप्पूर्व-दृरत्तात 


कि धनुर्वेद जाननेवाले किसी ब्राह्मण की यदह संतान है । शात ने 
कृपा से इस वालक शौर वालिका कों श्रपनी संतान के समान 
पाला, इस कारण से इनका नाम छप च्रौर कृपा इश्च । यथाथ म 
महि शरदान की ये संतान थे । तपभंग होने के उर से उन्होने 
इनको वन मे छोड़ दिया था । जव सुना कि राजा केघरम इनका 
पालन-पोषण हो रहा है, तव वे वही श्रये श्रौर पुत्र रृपको उत्तम 
रीति से शखविदया सिखलाई । धीरे-धीरे कृप श्रख्-शस्र चलाने 
म बड़ प्रवीण हो गये, इससे इन्द आचायं कय पदवी मिली । 
कृपी का चिवाह प्रसिद्धं महात्मा द्रोराचार्थजी के साथ इसा । 

इन्हीं कृपाचार्य के पास पांडव, धृतराष्ट्र के दुयोँधनादि पुत्र 
तथा ्रन्य देशो के राजकुमार शच्रखचिया सीखने ले । कुद 
काल पश्चात्‌ महर्षि भस्दाज के पुत्र द्रोणाचायं की जव कूपमे 
गिरे हुए गेद्‌ को तिनकां ( सीकों ) की रस्सी द्वारा निकालने से 
अति विख्यातति हुई, तव भीप्मजी ने पांडव श्रोर कोरवो को, 
जो छृपाचायं से धयुर्विया कुङ्‌ सीख चुके थे, द्रोणाचायंजी के 
सिपुदं कर दिया । द्रोणाचार्यजी जो महर्षिं अग्निवेश श्नौर 
महि परशुणमजी से विधिपूर्व॑क इस धरुवेंद को ( अख-शखौ 
का चलाना ) सीख चुके थे, उन्होने इन राजक्कुमासे को इस 
विया की विधिपूचक शिक्ता देना स्वीकार किया ! इन राज- 
कुमारो के साथ-साथ द्वोणाचायजी के पुत्र अश्वत्थामा भी 
शक्ता पतेथे रौर सारथी दारा पाला गया कती का पुज 
वसुसेन भी उनका शिष्य हुञ्ा, जिसका नाम च्चागे चलकर करं 
पडा । भुजबल मे, उद्योग मे ओर धनुवेंद की शित्तामे अर्जने 
वङ्गे योग्यता पराप्त कौ । धीरे-धीरे अपने आचायं द्रोए के समान 
चह धनुधंर हो गया । केवल कणं को ही अज्ञंन की बरावर 
करने का साहस इश्ना, ्रोर किसी को नही । 


श्रीमद्धगवटूरीता ( श्८ ) संक्षि पूवइन्तात 


द्रोणाचार्यं का शिष्य हँ । अकेला इस दनम धनुर्वेद सीख रहा ह । 

पांडा श्रोर धृतराष्ट के पुत्रो ने हस्तिनापुर लोरकरः द्रोराचायं 
से यह सय हाल कदा । पएकांत मे श्रजन आचाय से श्रमिमान- 
पूवेक वोला-हे गुरु ! श्रापने तो केवल हरमे शरेष्ठ शक्ता 
देना अंगीकार किया था, परंतु श्रापक्रा शिष्य यह निषाद्‌-पुज् 
(एकलव्य) इस विषय मे हमसे भी अधिक प्रचीण॒ हो गया 1” यह 
सुनकर द्रोणाचायंजी श्राक््चयं मे हुए । च्र॑त मे सारा मेद जानने 
के लिप शरजञुन को साथ लेकर वे षन मे पक्चलव्य के पास गये । 

पकलव्य वार चलाने का श्नभ्यास कर रहा था । द्रोणाचार्यजी 
के ्रगमन से बह बहुत प्रसन्न इश्ा । उसने श्रपने को धन्य 
माना । द्रोराचायं से उसने कदा- “नं श्रापका शिष्य एकलव्य 
ह ।* द्वोर बोल्ते-“हे कीर! यदि तुम सचमुच ही हमे श्रपना गुरु 
समते हो, तो तुम्द गुरुदक्षिणा देनी चादिष 1” पकलभ्य ने प्रसन्न 
होकर उत्तर दिया--“हे भगवन्‌ ! एसी कोई चीज़ नदी जो गुरु 
कोनदीजञा सके। श्राज्ञा दीजिष, राप क्या दक्तिणा मांगते है" 
यद्‌ सुनकर द्रोणाच ने श्रज्ञंन को प्रसन्न करने के लिप इस 
तरह ममतादीन वचन कटै--“एक्लव्य । तुम च्रपने दाहिने हाथ 
काश्चंगठा हमे दे डालो! उसी कों हम गुरु-दक्तिणा समभेगे । 
एकलव्य कयै गुरु पर वङ्ग श्रद्धा थी । उसने चिना ज्ञसा भी सोच- 
विचार किय, ओरं विना ज्या भा दुध्ल या दीनता दिखे, 
श्रपना दाहिना ्शगूा कार डाला श्रौर च्रपने गुरु द्रोराचायं से 
कदटा--"्आचायं ! लीजिप, गुरुदक्षिणा हाजिर दै ।* इस तरद 
श्रगृठे से दाथ धो वैटने के कारण वाण चलाने मे एकलभ्य की 
पहले कपी सौ निपुरता जाती रही । 

श्न की चरावसी करनेवालो मे पकलव्य ही वदृकर था । 
उसकी निपुरता का श्स तर्द नाश हो जाने से दोराचायं 


श्रीमद्धगवद्भीता ( १७ ) संक्षि पूर्ववृत्तं 


रोचये के यदा से निराश होकर लोट जाना पड़ा, परंतु मन 
म उनदे गुर धारण करके उसने द्रोण को राम किया रोर एक 
अलग स्थान पर जक्रर द्रोणत्चायंजी की मृरषिमिद्चीकी वना 
ली । उस सूति को सामने रखकर शौर खूव ध्यान लगाकर 
उखे धञुवेद्‌ का अकेले अभ्यास च्नारभ किया । श्रद्धा, श्रभ्यास 
श्नौर मन के लगाव करे कारण वाण चलाने मे वह शौच ही वडा 
अवीर हो गया । 

एक वार द्रोणाचाय की घ्राजा लेकर सव राजङ्कमार शिकार 
सेलने के लि राजधानी हस्तिनापुर से वाहर निकले । मृगो को 
पकड़ने ऊ लिए जाल श्रौर ऊत साथ लिये गये । उने से एकं 
त्ता इधर-उधर घुमता-फिरता एकलव्य के स्थान मे जा प्हुचा 
एकलव्य का शरीर वहत मैला था । बह उस समय काले गग का 
चमड्ा पने हुए था । उसका पेखा रूप देखकर वह कुत्ता ज्ञोर- 
ज्ञोर से सौकने लगा । इस पर एकक्तव्य को क्रोध श्राया । उसने 
मन मे यदह भी कदा कि अच्छा इश्ा जो यह कुत्ता आ गया। 
वाणविचया मे मेने फितना अभ्यास क्रिया है, इसकी जच करते 
का यह अच्छा अ्रवसर है । यह सोचकर एकलव्य ने उस छु 
कै खुले हृष मुंह मे सात वाण मारकर उसका भौकना एकदम 
वंद कर दविया। 

मुंह ६ वाणु भरे इष वह इत्ता भागता इुञ्रा राजकुमासे ञे 
पास लोर गया । वाण्‌ चलाने के उस कोश्तल को देखकर सव 
लोगो को वड़ा आश्चयं द्रा । चे सव उस वार्‌ चलानेवाले को वन 
वन दहने लगे । ऋत मे उन्दोने देखा कि एक जगह खड़ा इरा 
पकलन्य वरावर चावप कर रदा दै । उस मलीन देह निषाद्‌- 
पुर को वे पहचान न सके । तव उन्होने उसका नाम-धाम 
पचा । उसने उत्तर दिया“ निषादो के स्वामी का पुत्र शनौर 


श्रीमद्धयवद्भीता ( २० ) संचि पूरच-रत्तांत 


क्रिस ने यो बुलाया नही श्रा, तुम क्यो अये ?" कणं वोला- 
"रेगभूमि सवके लिए एकसी है, योद्धा-मात्र को इसमे श्राति का 
प्रधिकार है, जो चाहे यदा ्ासकता है, किसी को बुल्ाने या 
निकालने का च्रधिक्रार तुमको नही । यदि कुद मनमेरों तो 
चार्ता से नदी, वरिकि बाणा से या मुज-वल से कर दिखलाश्रो ।" 
परस्पर पेसी वोलचाल से उदयुद्ध होन का निष्वय इश्ना। 
कितु छृपाचायरं ते कहा ~-“जो स्वयं राजा नदी शरोर जिसका 
जन्म हीन जत्तिमे श्राह, प्रथा जिसके जन्म श्मीर वंशका 
करद भी लान न्दी. उसके सा सयाजछुमारा को युद्ध करना मना 
है. ग्ट युद्ध-नियम है, इसलिए तुम श्रजुन के साथ नही लद 
सक्रत। ` इस पर दुर्याधन वोला--~केवल उत्तम कुल म उत्पन्न 
दानेसेही राजा की योग्यता किसीमे नही च्राती । सजाश्रा 
कौ योग्यता जन्म, शोय ्रोर सेनापतित्व, दन गुणो से समभी 
जानीष । मेरी सममे तो वीरकरे साश्र को भौ वीर 
यद्ध करन का श्रधिक्रारी हो सक्रताहै, जाति-पांति का विचारः 
त्यथ) यद्वि गजासे रतिरिक्तः श्रोर किसी के साध श्रज्न युद्ध 
करना नदौ चाहना, तामंश्याजरी इसी क्षणमेकंकरोश्ंगवरेग 
क्रा गाजा बनाना 1" यह कटकर उस्न व्री उसे राज्याभिषक 
कया श्रोर करने भी शपथ ली-- श्रानम म कभी दुर्योधन 
का चाथ नीं छदगा।'' दस परकरास् युद्ध होत कोधाकि कण 
मरः पालक्र पिता श्रधिस्थने मद्रान मे छुटक्ररकणं को राक्र 
दिया श्रोर उधर मूयास्त दा गया। 
सव शिष्या का च्रध्ययनं पुणु रोने पर द्वागाचायजी न उनसे 
यह रुग्ना मागी-- “लुम सव पांचालप्रेशर के गजादटरपट 
म हुगक्रर उमे करटी कै समान पकद्‌ल्ाश्रा, फ्याकिः 
हमाग गुर्वश्रु एने पर्‌ भौ उमे गजमदे ने उन्मत्त एर 


श्रीमद्भगवटूधैता ( १६ ) संक्तिपत पूर्व-वृत्तात 


के शिष्यौ म श्र्जन ही सवसे श्रेष्ट धञुधारी रह गया। 

दर्जन वारुणाख् की परीच्ता म भौ उत्तीर हुश्चा, अर उसने 
छधेरे म॑ केवल शब्द पर बाण से निशाना मारने का जो अभ्यासं 
किया था, इस शशब्दवेधित्व' के भ्यास से उसने जल मे घडियाल 
को मारकर श्रपने शुरु को उसके मुख से वचाया, जिस पर 
गुरुजी ने उसे ब्रह्मशिया नामक अख दिया। अस्र-नित्तेप के समय 
पृश एकाग्रता मे भी अज्ञेन पास हंञ्रा । इससे धयुरवेद्‌ मे अज्ञुन 
की वरावसी करनेवाला द्रोसाचायं के शिष्यो मे कोन था। 
मीम रोर दुर्याधन ने गदा चलाने मे निपुणता पाप्त की 
युधिष्ठिर ने रथी होने ( श्रथात्‌ रथ पर चढ़कर युद्ध करने ) का 
अच्छा अभ्यप्त किया । नङ्ल श्रोर सहदेव ने तलवार चलाने में 
सवसे अधिक योग्यतां प्राप्त की । अश्वस्थामा सभी प्रकार की 
शिक्ता मे भवी निकले । 

पक दिन भीष्म, धूतराषटर आदि को अपने शिष्यो का कोशल 
दिखलाने की श्छ से द्ोणाचायं ने नगर के वाहर एक वड रंग- 
भूमि तैयार करवा । वहां सब राज्ञक्कमारो ने अपना-श्रपना युद्ध- 
कोशल दिखलाया । दुयांधन ओर भीम के वीच गद्ा-युद्ध इश्मा। 
जच दोना जान तोड्‌ आपस म लड्ने लगे, तव द्वरोणाचायं ने 
अश्वत्थामा को मेजकर उन्है अलग कर दिया । अजेन के मेदानमें 
श्राते ही सव दशको ने जयकारा वोला । सव राजपुत्नौ मे अज्ञेन 
की विशेष कोशलता देखकर लोग उसकी वड्ये प्रशंसा करने लगे । 
परंतु दुयोधन आदि कोरव इस प्रशंसा से चित्त म जल उठे। 
इस वीच रणांगण॒ मे कणं उतर पड़ा ओर वोला-“अजी ! ङग 
मत दकरोःमेभी यदह सकर सकता है ।" पेसा कहकर अर्जन 
के सारे कोशल उसने करके दिखलाये । यह देखकर दर्योधन 
श्रति प्रसन्न इश्रा । पर अजुन कणं से वोकलला-तुम्दै तो 


श्रीमद्धगवद्भीता ( २९ ) संति पूव-दृत्तात 


जिससे उसको धृषएयुश्च नामक एक महाबली पुत्र श्रोर कृष्ण्‌ 
नाम की एकर महारूपवती कन्या पाक्त हुए । इसी पुत्र ते आगे चल 
कर द्रोणाचायं का वध किया  काशिरजकी कन्या्चवाते 
भी इसी यज्ञे से भीष्म कै रध ङे लिए नया जन्म लिया, इसका 
नाम शिखंडिनी इश्चा | 

द्रपव को श्राघा सभ्य देकर छोड देने के वाद्‌ द्रोणाचा्य॑जी 
अपने शिष्या से धिदा इए । चिदा होने के समय अपने प्यारे 
शिष्य रैन को उन्होनि चरनेक भकार के चद्‌ मुत-अद्‌ मुत श्रख- 
शद दिये । तदनतर हस्तिनापुर से पस्थान करके उत्तर पांचाल 
राञ्य पर श्रपना श्रधिक्रार जमाया श्रौर सुखपूवेक वह बे राञ्य 
करने लगे। 

धनुर्चिया मे पांडव की श्रधिक् कीर्ति श्रौर योग्यता सुनकर 
धृतराष्ट्र को सदेह इमा कि श्रव मेरे पुत्रों ( दुर्याधन आदि ) को 
राञ्य मिलना श्रसंभव-सा है । ओर दुर्योधन स्वयं भी उनकी 
कीतिं सुनने से जल-मुन रहा था, इसलिए बे सव सोचने लगे करि 
श्रव क्या किया जाय । अपने राजनीति-कुशल ओर मंत्रियों मं शरेष्ठ 
किङ्ग मत्री को बुत्ताकर ध्रतराष्टूली ने एकत मे यो कदा--“े 
द्विजश्रेष्ठ कणिक ! पांड़ के पुतो का नित्य ्भ्युदय होता जारहा 
है । इसी कारण मुभे उन पर दैष्या हो रही है । तुम निश्चय 
करके कहो क्रि उनसे नव मेल रखना चाहिए या मगङ्ा करना 
चाहिए । मै तम्हारी सलाह के असार ही काप करगा। 

कशिक ने उत्तर म घोर टिल नीति का उपदेश किया श्रौरः 
श्त मे कहा-“महाराज ! शवञ्च से सचयुच ही श्रापको वड़ा 
इर्टै। उसडरको पूरे तौरसे दूर करने के लिए पांडवो का 
जड से नाश कर देना चाहिए । इसके सिवा ओर कोड उपाय 
नद्य । राजनीति का यदय नियम है । इस नियम को ध्यान में 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २९) संक्षि पूवे-दरत्तात 


हमारा अपमान क्रिया था श्रौर -अपनी परतिज्ञा का मी पालन 
नदी किया था 1" फेसी आज्ञा पाते ही सव पांचालदेश को चले, 
परंतु कौरवो ने सवसे पले वहा पडचकर धावा किया । चरर 
द्रपद कै साथ घोर युद्ध चरेम कर दिया । 

इस पर अर्जन ने द्रोसाचायेजी से कहा- “गुरुजी ! दुयोधन 
आदि को युद्ध मे अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए; पी हम 
( पांडव ) साहस के साथ द्रुपद को पकड्ने का उद्योग करगे । 
मुभे विश्वास है कि युद्ध मे ये लोग द्रुपद को पक्रड़ नदी सक्ते । 
कती-पुत्र रजजन यो कहकर. मायो के साथ राजधानी से राध 
कोसके श्र॑तर पर ही ठहर गये। 

इस वाच म राजा द्रुपद ने वाणो की घोर वपी से कौरवो की 
सारौ सेनाको तितर-बितर कर दिया, चे अकेले चासो शरोर 
घूमकर कौरवो पर प्रहार करन लगे । द्ुपद्‌ के युद्ध से घवा 
कर दुर्याधन आदि कोर भाग खड्‌ हए । कौरवो के श्रात्तनाद्‌ 
को सुनकर पांडव लोग युद्ध ॐ लिप तेयार इए । वे द्रोणाचाये 
को प्रणाम करके श्रपने-पने स्था पर सवार इप। अजुनने 
युधाष्टर से कहा--च्राप युद्ध न कर, मे अभी द्रुपद को पकड़ 
लाता हं" फिर अजुन अन्य भाद्यो के सदित मैदान मे कदे। 
भीमे द्रुपद की सेनाक्रा हाल वहत बुराकर दिया, अंतमे 
पांडवा ने पद्‌ को सचे परकरारसे हर कर पकड़ लिया, ओर 
कद्‌ करके गुरुके पास ले गथे । द्रोशाचायं ने इस प्रकार द्रुपद 
क ्मपने अधीन देखकर उसके क्लमा मांगने पर आधा राञ्य 
उसे वापस देकर चिदा किया । द्वपद्‌ राधा राञ्य लेकर आतो 
गया, पर उसी दिन से द्रोण के वध का उपाय दने लगा । अंत 
मे महषिं याज ओर उपयाज की सहायता से द्रोर॒ को मारने. 
वाला एक पुन्न पाने कौं इच्छा से उसने पूरे नामक यज्ञ किया, 


धीमद्धगधट्ीता ( २४ ) संक्षिप्त पूःदृत्तात 


को पसंद्‌ करते है । वे कहते द, हम र्य के भूखे नही, इमे राज्य 
न चादिपए । हे महाराज ! ये सव कोर श्रौर ्रनुचित वाते सुन 
कर मुभको महादुःख होर्हाहै । श्रपने भाद््यो मे ञे होने 
पर मी एकर वार पहले मी श्रापको राज्यसेदाथ धोनापडाभ्रा। 
श्रपको रज्य से वंचित रखकर पुरवासिथोने पाड्को राजा 
वनाया था । श्व दैवयोगसे जो श्रापको य्य प्राप्त हृ्या, तो 
फिर भी श्राप पर अन्याय करने का चिचार् होर्हाहै। यदि 
स समय पांडु के पुत्रो को राज्य भिल्ल जायगा, तो फिर सदाके 
लिए उन्हीं ॐ व॑शबाले राजा होते रहगे ! आपके पुत्र श्मौर पौत्र 
राजवंश के होते हुए भी दीन श्रोर तुच्छं समभे जागे । यष श्राप 
जानते ही है । इससे घाप कोई पेस तदवीर कीजिप, जिससे 
हम लोग इस धोर दुःख शौर अपमानं से वचें। इस विपयमें 
उदासीन होना--चुपचाप वैठ रहना--श्रच्छा नही । चुप चैरने 
से अव निस्ताया नही । 

मंजरी कणिक का उपदेश शरोर पुत्र दुयोधन कौं दुःख-मसी 
चिनती सुनकर धनरा का चित्त डोल उठा । वह उगमगाने 
लगा । परंतु अन्याय ओर अधर्मं के उर से उनसे कुदं करते 
धरते न वना) मन की वात मनद मे रखकर शांत रहना पड । 

परंतु दुर्योधन चुप रहनेवाला कव था । भित्र कसं नौर मामा 
शकुनि से सलाह करके वह फिर धृतराषटके पास श्राकर का- 
ष्टे तात ! यदि श्रापकिसी युङ्कि से-किसी तद्वीरः सेकु 
दिन के लिप कहीं पांडव को बाहर भेज दे, तो जो यह विपद्‌ 
हम लोगों पर श्ानेवाक्ञी है उससे वचने का कोई उपाय किया 
जां सकता है । 

धृतराषट् डड देर तक सखोच-विचारकर कहने लगे-“देखो पुत्र ! 
भाई पड़ वड़े धर्मात्मा थे । ञ्य पाने पर श्रपने वंधु-वांधवोँ के 


श्रीमद्भगवहूयेता ( २३) संदतिप्र पूरववृरत्तात 


रखकर कैसी कार्यवाही पांडव के साथ करनी चाहिए, इसका 
निचय श्राप श्रपने पुत्रो की सलाह से करे!" 

परंतु श्रपने भतीजो के साथ अन्याय करने कै लिए धृतरा 
के मनने गवाहीन दी । मतीज पर धृतराषट्ूकीएकतोयाोंही 
ममता थी, फिर युधिष्ठिर श्रादि पोच महै सव वातो मेँ 
धर्मपरायण थे । कभी को श्रध का काम उनङ्ञे हाथसे नोता 
था। इस कारण उनक्र नाश काजो कठोर उपदेश कुटिल नीत्ति 
से भरा मंज कणिक ने दिया, उसे धृतराष्ट्र श्रंगीकार न कर 
सके । तथापि आगापीच्का सोचक्रर उन्दे दुःख जरूर इञा । चे 
शोक से व्याकुल हो उदे । 

इधर पांडवों को सव गुणो से पूरं देखकर पुरवासी लोग 
सदा ही उनकी प्रशंसा करते थे । सव एकस्वर से कहते थे- 
पांडवो मे जेठे भाद युधिष्टिर पूरे महात्मा है । बे सव तरद्‌ राज्य 
पाने के योग्य है । राजा धृतराषटर जन्मही से ञ्जे है। इस कारण 
वे पहले ही र ञ्य के अधिक्रारोन ये । श्रवभी क्या समभाकर 
वे राजसिहासन नही छोड़ते ? भीष्म तो राज्यलेगे ही नही, 
क्योफि उन्होने वैसो प्रतिज्ञा कर रक्खी है } श्रोर उनकी थतिक्षा 
कभी भू हो नही सकती । इससे हम लोग धमौरमा युधिष्ठिर 
ही को राजा वना्वेगे । वे सत्यवादी श्रौर दयालु है । भीष्म ज्र 
धृतराष्ट्र के साथ वे ज्ञरुर ही अच्छा वर्ती करेगे, जरूर ही वे 
उनका आदर-सम्मान करने मे कसर न करगे । 

ये सब वातं धीरे-धीरे दुर्योधन के कान तक पर्ची । सुनकर 
योधन का चित्त विस्मित हो गया । श्या-ढेष से हृदय जलने 
लगा । टपर धृतरा क पास पर्हुचकर वह यो वोला-“हे पिता। 
पुरबासी लोग आपका श्रौर भीष्म का तिरस्कार करके युधिष्टिर 
को राञ्य देने कौ सलताह कर रदे है । सुनते है, भीष्म भी इख वात 


धीमद्धगवटरीता ( २६ ) संक्षि पूर्ववत्तात 


दुयोधन वोला-“आप फर्यो इरते हैँ १ भीष्म तो दमक्रो न्नौर 
पांडयो को पक-सा प्यार करते है । वे इस अगड़े मं उदासीन 
र्दैगे। द्रोए के पुत्र श्रशवत्यामा हमारे पन्त मे है, इससे द्रोर श्रौर 
उनके सलेरप को लावार हमारी तरफ़ होना पडेगा रहे 
विदुर, सो घे हमारे श्र्थं के-दमारे धनधान्य के-जाल मे वप्र 
इष है । तथापि सुनते दै, पांडव ने दिपे-चिपे उन्द त्रपते हाथ मे 
कर रक्लाहै। कदं मी हो, च्रफते पिदर हमारा कुद विगाड्‌ 
नही सक्ते । इससे श्राप ध्ये शंकरा-संदेद न करे । पाडवोँके 
कारण रात को हभ नीद नदी श्राती । निद्रा का नाश करनेवाली 
शोकरूपी गमे हमर जला कस्ते दै । हपारी सलाह मानकर 
इस आगमे जलेसे श्राप हमं वचाद्ृप श्रौर छधिक्र देरी न 
कीजिए । 

इस बातचीत के वादं धृतरषटूज श्चपने मन ही मन मे विचारे 
लगे रौर सोचने लगे फि जिस तर्कीव मे दुयोधन राज्य को 
छ्मपते हाथमे करना चाहता है, उसमे कया-क्या गुर-दोष दें । 
सफलता की आशादहै या नरह । उधर दुर्योधन अपने काम 
कपी सिद्धिका प्िक्र मे लगा । धनधान्य देकर हर तरह से 
सम्मान करके, प्रजा को श्नपनी सद्म कर लेने का यल्ल करने 
लगा । एक दिन सीकर अवसर पाकर चतुर मंत्रियों ने धृतराषट 
की परेरणा से सभा मे पांडा के श्रागे वारणाचत नगरः की वहत 
सी शोभा वशंन की ओर कटा करि वह स्थान बहुत ही रमणीय 
च खुदाचना हे। इन दिन वद्य पशुपति महोत्सव ८ मेला ) होने- 
चाला है । म॑त्नियौ के मुख से वारणावत नगर की पेसी प्रशंसा 
सुनकर वहा जाने के लिए पांडव का मौ चित्त इदमा । जब 
धृतराष को मालूम इ कि पांडव वं जाना चाहते ह, तव 
उन्न पांडव को पास बुलाकर कहा--“हे पुत्र ! सभा दमसे 


भ्री्रद्धगवट्रीता ( २५ ) संक्षि पूव-इत्तांत 


श्रौर विशेषकर हमारे साथ कमी उन्दनि बुरा व्यवहार नी 
किया ) हमको उन्होने सदा ही स्नेह की दष्ट से देखा । राज्य 
से संवंध रखनेवाली सभी वातं परतिद्टिन वे हमसे कहते ये श्रौर 
हमारी सलाह से सव काम करतेथे। जो काम करने की घाज्ञा 
हमन देते थे, उसे कभौ न करते थे । उनके पुत्र युधिष्टिर उन्ही 
की तरह धर्मात्मा है) पिताके राञ्यङे बही श्रधिक्रासी है। 
इसके सिचा उनके सदायक भी वहत ह । यदि हम न्दं बलपूर्वक 
राभ्य से दूर करने की चेष्ठा करेगे, यदि ज़वरदस्ती उन्द 
राजसिहासन से अलग रखने का यल्ञ फे, तो प्रजा श्नौर 
पुरषासीज्ञरूर दी हम लोगोके पाणे क्ति 

दुर्योधन वोक्ा-“े पिता ! राप जो कहते है, सव सच है । 
पर आदर-सम्मान करके शरोर धन-धान्य देकर प्रजा ओर 
पुरघासियों को हम भ्रसन्न कर सकते दै, उन्हे पनी तरफ़ कर 
सक्ते दँ । फिर हम पांडवो का को$ अनिष्ट भी करना नही 
चाहते । श्राप कोई श्रच्ठुी युधि सोचकर कुद दिन के लिप उन्द 
वारणावत्त नगर को भेज दे । इस समय सारा धन श्रौर सारे 
मथी हमारे ही ्रधीन है । इसी वीच मे किसी उचित उपायसे 
पुरवासियां को वशमे करके राज्य हम श्रपने हाथमे कर तेगे ! 
फिर कोद संदेह की वात न रह जायगी । तव पंडवो को फिर 
राजधानी मे बुला लगे!” धृतराष्र वले“ दु्याधन ! तुमने जो 
वाति कदी, वही हमने भी मन ही मन मं केरे वार सोची है । पर 
सं भकार का च्नन्याय करना महापाप ह, यह चिचारकर हमने 
अपने मन की चात्त किसी से कही नही 1 पांडवो को वार भेजने 
कौ मौप्म द्रोर्‌, कृष, विदुर आदि कोद सलाह भी तो न दैगे। 
इन सवकी दच्छाके प्रतिकूल किस तरह हम इन्दे राजधानी खे 
हटा सक्तेगे १ 


श्रीमद्धगवदूरीता ( ९ ) संचि पूव-वरत्तात 


गई ओर उसे अपना पति वनाने पर तुत्त गड थौ । परंतु सीमसे 
तकारे जाने पर उसने कुंती की शरण लेकर पेसे प्राथेना कौ-- 
नमाता! आप मु दासी पर कृषा करे, मेरे साथ विवाह करने 
के क्लि आप मीभसेन को आक्षा दं । कुचं सम्रय तक उनके साथ 
यथेच्छ धूम-फिरकर मै उन्दे फिर श्रापके पास ले आऊंगौ ।* 
यद खुनकर युधिष्ठिर दोल्ल-“तुग्हारी कामना पूं हो । दिनि 
भर जहा चाहो भीम के साथ धूमो, पर यात को उने अवश्य 
हमारे पास छोड़ जाया करो, श्समे च्॑तर न पड्ने पावे ।” श्छ 
प्रकार वड्‌ भाई की श्राक्ञा पाकर भीम ने हिडिवा के साथ विवाद 
करना श्रगीकार कर लिय, श्रौर महाश्नानेदित होकर दिंडिवा 
मीमसेन को साथ लेकर यथेच्छं घूमने लगी । इस भकार भीमके 
साथ विचरते से दिवा के एक महावलवान्‌ श्रौर सहाविकट 
रूप पुत्र द्रा, उसका नाम घटोत्कच पड़ा । इसके पश्चात्‌ भीम 
ने वक नाम के रा्तस का चध किया । 

वन मे अति दुःखी होने से पाडव व्यासदेव की चाज्ञा से चक्रा 
नगसी मँ ब्राह्मस के घर रहकर मीख से निवह करते रदे । इक 
दिन वौतने पर एक श्रौर बाह्मण इस ब्राह्मण के घर श्राकर ठहय। 
उससे पांचालदरेश के राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्व्ंवर 
की खवर सुनी । यह समाचार पति दी वे (पंडव) ब्राह्म-रष मे 
पाचालदेश प्च । जव राजा द्रुपद के घण ॐ असार कोई यजा 
धनुष को उद्ाकर धमते हप चक के चिद्र मे सेतीरपारनकर 
सका, तो ्ज्ञुन से चैठे न र्दा गया । अपने व्राहमणवेष को 
भूलकर फट उठ खड़ा इमाः श्नौर धनुष तानकर ददिलनेवलि य॑ 
के चद के वीच से पांच वाण पार करके महली को नीचे गिस 
द्विया, शौर द्रौपदी ने अजुन के गलत मे जयमाल्ा पहना टी । इनको 
सफल काम होते देखकर कषत्रिय राजाश्रो ने दुष्‌ से युद्ध आरंभ 


श्रीमद्धगबद्रीता २७ संक्तिप्तपूवै-वृत्ता 


वारणावत नगर की अति प्रशंसा कर रे ह श्रौर वदा महादेव 
जीका भासौ उत्सव है, इच्छादो तो तुम सव कती के सर्दित 
वद्य जाकर कु दिन सुख से रह सक्ते ह) 1” श्वृतराएटूज। क! 
फेसी आज्ञा सुनकर युधिष्िरजी य्यपि दाल मे कुच काला सा 
ताङ्‌ गये, तथापि वहो की अ(क्ञा-पालन करना अपना धम समभ 
कर सहित मातः शरोर भद्यो के वारणावत को चलत दिये। 
उनके चलने परः दुथोंधन ने महादुखचारी मजी पुरोचन को अति 
शीघ वारणावत मेँ पर्हुचकर लाल का धर वनानेके लिए भेजा 
कि जिसमे वह पांडव को सत्कारपूवेक उतारकर उन्दं आगसि 
भस्म कर द । परंतु पांडवो को चलते समय चिटुरजी मै इस दुल 
कै विषय कु सूचित कर दिया था, इसलिए ञव वे बहा लाख 
के घरमे उतारे गये, तों उन्दने उसधर्के दर दी अदर सुरं 
खोदकर जंगल की श्रोर रास्ता वना लियां था, श्रौर अवसर 
पाकर स्वयं घर को आग लगाकर चुपके वहां से भाग गये । 
जिस इष पुरोचन इस चह मक्रान वनवाया गया था, वह्‌ उस 
सपय व्ही सो रहा था, श्रौर केवर जात्ति की एक खरी भी अपने 
पाच पुत्रो सहित वहां पर आकर सो गई थी, चे सवक्रे सव जल 
गये । दूसरे दिन जव व्हा कुः लार इकट्ी पड़ी मिली तो लोगों मे 
समभा कि पांडव सहित प्राता कै जल गये । इस अघ्चुमान से 
वारणावत के सव लोगो ने भारी रुदन-प्रलाप किया, श्रौर जव 
उनके प्रलाप से हस्तिनापुर मे पांडा के जल अनि का समाचार 
पर्हुचा, द सजा धतयने भारी शोक प्रकट करके उनकी उत्तर 
क्रिया कर डाली । परंतु पांडव तो वचकर जंगल म इर च्ल 
दिये थे। श्रव दुर्याधन केडर सेये चेष चदलकर द्िण॒ की 
श्रोर चले ओर रास्तेमे हिशिव नामके रत्तस का मीम ने वध 
किया । इस रा्तस की वहनं हिडिवा मीम पर प्रति श्रासङ्क द्ये 


शरीमद्धगवट्रीता ( ३० ) संक्षि पूवं-वृत्तांत 


पुरुप को वारह्‌ वपं तक्र बरह्मच धारण करके वनवास करना 
पड़ेगा ।” एक द्विन पांडव के श्रायुध्रागार मे द्रोपदी के साध 
धर्मराज (युधिष्ठिर ) पकात वेडे थे । फेस समय श्रज्ञनने एक 
बाह्य की पुकार, जिसकी गायं चोरे गये थे, इन शब्द से सुनी- 
“लो राजा भजा की श्रामदनी का चडा माग करः लेकर भौ प्रजाकी 
र्ता नदी करता, वह राञ्यमरकेलोगां के पार्पोकाभागीरोताटै।" 


लसा सुनना था कि अर्जन ने अपने मार्‌ क श्रप्रतिशवाषव्प 
के वनवास की शपेत्ता से ब्राह्मण के दुःखो का निवारण करना 
उत्तम श्रौर श्रेष्ठ सममा । इसलिए च्रस्रागार में पहु श्रौर 
युधिष्ठिर की श्राज्ञा से चह धटुप-वाण लेकर व्राह्मण की गायों को 
चो से छुडा लाया । फथोकि नियम-मंग हो गया था, इसत्िए 
युधिष्ठिर से आज्ञा मागकर अज्ञुनने वारह चपे तक्र वनवास 
करमेके क्िए यात्रा की । इस वनवास मे उसने सव तीर्थो 
दशन भिये श्रौर इस देशादनमे मरिषुर राजाकी कन्या 
1चज्ागदा ओर श्रीरृष्णचंद्र की वहन सुभद्रा से उसका विवाह 
इया । वनवास से वापस लौरने पर सुभद्रा के गभ॑ से अलंनका 
तेजस्वी पुत्र अभिमन्यु हुश्रा । शर द्रौपदी के गं से भी पोच 
पत्तियो के पाच पुत्र इए । युधिष्ठिर का भति्विष्य, भीमसेन का 
सुतसोम, अजन का श्चतकीति, न्कल का शतानीक्र शओ्रौर सदेव 
का श्रुतसेन । 
पक समय ङृष्ण॒ श्रौर अजुन यमुना-तट पर वैडे वाते कर रहै 
के अग्निदेव एक पुरुष के रूपमे प्रकट होकर वोले-““लाडव 
चन को जलाकर वट के जीव-जंतुश्रो को खाने की हमारी इच्छा 
है, तुम दोनों से हम यही मगते है कि अ्रञ्ललेकरन तो र्हास 
प्रारियौ को ही भागने दीजिण श्रौरन दद्र को पानी ही बरसनि 
दीजिए ।* 





श्रीमद्धगवद्रीता ( २६ ) संचित पूरव-वृत्तांत 


कर दिया; क्योकि स्वयंवर मे क्षध्ियौ से अरततिरिङ् श्रौर किसी 
को वरमाल्ला पाने का अ्रधिक्रार नहींथा । परंतु श्रीरृष्ण ने उन 
सबको सममा दिया कि उस ब्राह्मणङ्कमार् ने अपने पराक्रमसे 
दरपद्धी को पाया है । इसलिए लड्ने-भिड़ने का कोई काम नही । 

सायंकाल पांडव द्रौपदी का साथ किये जव कुंती के द्वार पर 
पर्ये, तो उन्दने प्रसन्नतापूरवेक चाहर से कडा--“माता ! भिक्त 
मे आज्ञ एक वड्ग ही सुद्र वस्तु मिलो है ।" कुंती ने धर के भीतर 
ही से चिना समभेवूमे उत्तर दिया-“पुत्र ! जो कुठ मिला है 
सव भाई भिलक्रर उसे भोगो ।" पेसी आज्ञा से विवश ह्योकर 
द्रोपदी का पचा मायो के साथ विवाह इश्रा । श्रौर चिघाह के 

श्चात्‌ वे सव राजा द्रुपद के पास पांचाल राज्य मे रहने लगे । 

दख विचा की सूचना पति ही दुर्योधन तो शोक मे इव गया 
कि श्रव कैसे पांडव का नाश्व किया जाय । कणं ने तो एकदम 
द्रपद देश पर चद्‌ जाने श्रौर पांडव को केद्‌ करने कम सलाह दी । 
पर भीष्म, द्रोए तथा विद्धर की सम्पत्ति न पाकर ध्ृतराष् 
फेसान होने दिया । धृततयष्टकी आज्ञा पाक्रर चिदुस्जी कोरवों 
कीश्मोरसे द्रुपद राजा करे पास गये श्रोर पांडवो को सत्कार 
पूवक ले आये । तव मीष्मर च्रौर धृतराषट ने पांडवों ओर कौरवो 
मे परस्पर युद्ध श्रौर देषाग्नि रोकने के विचार से उनमे आधा- 
श्राघा राज्य वार दिया। पांडवो ने आधा राज्य लेकर खांडवपस्थ 
को अ्रपनी राजधानी वनाया, ओर कौरवो ने श्राधा राञ्य क्ञेकर 
हस्तिनापुर ही अपनी राजधानी रक्ली । इस प्रकार पांडव श्न 
करव अलग-अलग अपना राज्य करने लगे । 

द्रौपदी के विवाह फे पश्चात्‌ यह नियम पांडवो मे ते पायाथा 
कि “जिस समय दरौपदी एक मादर के साथ हो, उस समय को 
दूसरा भाई उस स्थान पर न जाय ! इस नियम क तोडनेवाले 


॥ क ~ ~ 


शीमद्धगवद्ीता ( ३२ } संति प्व-वृत्तात 


को मारकर, जितने राजा लोग वदो कैद्‌ थ, उन सथो युडाया, 
शरोर उन्होने युधिष्ठिर की श्रधीनता प्रंगीक्रार की 1 फिर चारं 
दिशा मे चारो भ्या को भेजकर वर्ो-व् के रजाश्रो को 
जीत लिया, तव सजघूय यन्न आ्रारंम हुश्रा । मदि केरव्यासजी 
स्यं यङ्ग के श्रह्मा' बने । धनंजय गोर मे उत्पन्न सुसामा ऋषि 
“उद्वाता' वनकर सामयेदे गाने लगे । ब्रह्मनिष्ठ याच्य श्चूपि 
श्रध्वय्‌, हप, वसु के पुत्र पेल श्मुपि श्रौर धौम्य क्रृपिने होता 
का काम ल्या त्रोर उनके शिष्य सदस्य वा होच्रगाता इप्‌ । 

ब्राह्म, सच कारघ शरोर देशदेशातर के राजालोग श्राये। 
ओर युधिष्टिर ने सवको श्रपना-पना काम श्रतग-श्रलग वोट 
दिया । दुःशासन को खाते की चीज्ञा का, श्रष्वस्थामा को ब्राह्मणो 
की सेवा का, धृतराष्रके पुर संजय कोरजाश्रो कौशुध्रूपाक 
दुर्याधन को श्राया इश्रा उपहार तेने का ृपाचयं को रतन आदि 
की निगरानी का श्रौर रृष्ण को ब्राह्मणो के परधने का काम 
सौंपा गया । धृतराष्ट्र श्रादि वटे लोग घर के मालिक के समान 
गहे) भीष्म श्रौर द्रौण सव वातो की देखमाल्त करने लगे । 

इस यज्ञ मे प्रथम श्रध्ये-पूजा धरीरृष्णजी कौ हृदे 1 इसे देखकर 
शिशुपाल को वड़ा क्रोध श्राया, श्यौर उसे यक्ष-मग करने की 
चङ्ग चेष्ठा की, परंतु श्रीकृष्ण ने उसका वध कर यज्ञ का काय 
नि्चिध्न समाप्त किया, श्रौर धर्मराज (युधिष्ठिर) को सावभौ. 
सम्राट्‌ कौ पदी पराप्त हुदै । इस प्रकार यज्ञ समाप्त होने पर सः 
ब्राह्मण तथा सजा लोग अपने-अपने घर गये, रर दुयाधंः 
सदत मामा शकुनि के सभा-गृह को देखने के लिए रह गये 
जव वेद्ष्यासजी विदा होने लगे तो युधिष्ठिर ने अपना संदे 
निवारणाथं उनसे पाथना की कि महाराज ! चत्तनेसे पूवं मु 

~~ चाद्य कि भिष्युपाल के अनथ पूर्वन वकने श्रौर इ 
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श्रञ्ज॑न ने उत्तर दिया-“ इम तो श्रापकी श्वय सहायता 
करे, पर हमारे पास न तो एेसा धटुष ही है जो चिरकाल तक 
हमा मुजाश्रो के वेग को सह स्के, नपेसा स्थहीदेजो 
अधिक काल तकर युद्ध मे काम देने के योग्य हो, च्नौरनछृष्ण के 
पास भी को पेसा रख है जो उनके चलाने के योग्य हो 1" 

अजुन का एेसा उत्तर सुनते दी अग्नि ने वरुण देवता से अजुन 
को खदा तीस से भरे रदनेवाले तरकस के साथ गांडीवनामके 
धनुष को श्चौर वानर के चिहवाले वङ्‌ तेज घोड़ो से जते इए तथा 
लड के सामान से भरे हष रथ को दिलाया । श्नौर कृष्ण को 
पक सुदशेन्यक्र नाम का अस्र स्वयं देकर श्रग्तिदेव पसा 
बोले-्े कृष्ण ! यद्‌ चक्र फका जाने पर शन्न को मारकर फिर 
आपके हाथ मं लोर प्रवेगा । 

इन अख्रौ से जव इद्र के साथ इनका घोर युद्ध इच्रा, तो चदे 
प्रसन्न होकर इद्र ने अजन को यह वर दिया क्ति “महदेवको 
प्रसन्न करने से तुम्हे अग्नेय, वायव्य श्रादि जितने दिव्य अस्र 
है, सव पाप्त होगे ।" छष्ण॒ ने केवल यही वर मोगा कि “्रसँन के 
साथ उनकी भिता कमी न दे 

दस प्रकार खाडव घन को जलाने मे जव शज्ञ॑न ने ्रग्निदेव की 
सहायता की, तो इस भयंकर दाह से षने के सच जीव-जंतु जल 
गये, केवल अश्वसेन, मय दानव, कुशल शिस्पी ओर मंदपाल ऋषि 
के चार पुत्र जलने से वचे । इसी मय दानव शिरी ने, जो अन 
के जीवन-दान देने से श्रग्नदेवता से वचाथा, कृष्रजी की श्रा्ञा 
पर खांडवप्रस्थमे राजा युधिष्ठिरके लिए एक अत्युत्तम समाग 
तयार किया । दस सभा-मंडप के तयार होने पर राजा युधिष्ठिर 
नेनारदजी के उपदेश से यजसूय यज्ञ करने का विचार किया। 
धीक्ृम्ण ने भी इसपर पूणं सम्मति दी । पहले मगधनरेश जयासंध 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३४ ) संचचिप पूर्ववत्तात 


धूमर्हाथाकि करीं स्फटिक के प्रशं को जल समभृकर श्रपने 
कपडे उतारने लगा, कही सरोवर के स्वच्छं जल को स्फटिक की 
भूमि समभकर कपड़े पहने हए उसमे जा गिरा, कह व॑द्‌ किये 
हप स्फटिक के दरवाज्ञे को खुला सममकर श्रदर जाने लगा तो 
सिर्कोरक्षर लगी, कहौ खुले दरथाज्ञे को वंद समकर उसे 
खोलने के विचार से नीचे भुकने लगा, तो गिर पड्ा। शस प्रकार 
उसकी बुद्धि टिकाने न रही, सव जगह जल को थत्त शौर थल 
को जलल समने लगा । दुयाधन की इस दुदेशा को देखकर सव 
पांडव लोग शरोर उनकी सिय देस पड । स्स हंसी ने उसकी 
छाती मे घर कर लिया । पांडवो को संपत्ति. कीति, वैभव, 
भिन्न-भिन्न राजा से मिली दुई मेर श्रौर सभागृह मे अपनी 
दुर्दशा देखकर डाद से दुर्योधन कौ छाती जल उठी, चओओौर श्रपने 
मामा को आह भस्कर वह वोला- “यदि यद सारी संपत्ति 
मुभे किसी उपायसे न मिल्ली, तो मे आत्महत्या अवश्य कर 
लगा ।" भामा ने उसे धीरज देकर कहा--“धमेराज ( युधिष्टिर) 
जुरा के खिलाङी है, परर उसमे निपुर नहीं है । यदि जत्रा 
खेलने के लिए उन्टै बुलाया जाय, तो न नहीं करगे । इस 
दाव मे श्रगर बह फंसे, तो फिर मार ल्िया।" पेखा सुनने पर 
दुर्योधन ने हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र को अपने श्रयुकूल कर 
लेने के आशय से अपने हृदय की दशा को उनके श्रागे पेते 
खोला--“"पिताजी ! मेने देखा फि जो महामा रजेद्र जगत्‌ मे 
सत्यवादी, दद्बतः विद्धान्‌, श्रेष्ठ चज्काः वेद-वेदांग-विश्वारद, 
बुद्धिमान्‌, धमौत्मा श्रौर यशस्वी कहलाते है, वे वङ्गे प्रसन्नता के 
साथ युधिष्ठिर की उपासना कर रहे है । जगह-जगह पर राजाश्रो 
की लाई हर दज्ञायो जंगली माये आदि उपयोगी पवित्र पश वेधे 
हए है । राजा लोग अपने हाथ से अभिषेकन-सामम्री से मरे हष 


श्रीमद्धगबद्धीता ८ ३६ ) सक्ति पूर्ं-घत्तांत 


कारण उसक्रे मारे जानि पर जो नाना उत्पात हए उनके होने का 
वास्तव मे क्या फल्ल होगा । इस पर व्यासजी वोले-ईइन उत्पातो 
का फल यह होगा किञ्ाज्ञ से तेरह वषं के वीतने परस्व 
क्षत्रियो के कुल का नाश होगा । च्रौर-- 
हुयोधनापराधेन मीमाज्ुनवलेन च 1 
स्वमेकं कारणं कृवा कालेन भरतषभ । 
समेतं पाथिवं क्षत्रं क्षयं यास्यत्ति भारत । 
“तुमको कारण वनाकर दुयोधन के अपराध से सव राजा 
लोग दकटर होकर भीम श्रौर अजेन के पराक्रम से मारे जायेगे 1” 
यह सुनकर धर्मराज (युधिष्ठिर ) वहत उदास हुए श्रौर 
सोचने लगे कि जव सुमे कारण बनाये जाने पर चत्रिर्यो के कुल 
कानाश्ोना दहै, तो रेते जीने से मरना उत्तम है । उनका एेसा 
विचार खनते हयी अर्जन ने धीरज द, तिस पर प्राण॒ न त्यागकर्‌ 
युधिष्ठिर ने यद प्रतिज्ञा की--“तेरह चपं तक मै कभी श्रपने 
मादय च अन्य राजान्न को कठोर वचन नहीं क्ैगा, अपने 
स्वजातियो की च्राक्ञा मानकर उनकी सेवा व सव काम कर्टैगा। 
पुत्र, रजा, वड़े ओर छोटे समी लोगो के साथ समान व्यवहार 
करेगा 1 तव मेरे द्वारा भेदभाव--जो सव लड्7ई-भागड्ं की 
जड दै उस-के उत्पन्न होने का खरका न रह जायगा । भित्रौ मे 
सेदभाव पड्ने से छ युद्ध क्म आग जल उठती है, म फगङ्‌ को 
पकदम मिराकर पसे हीःकरम करगा जो सवको भिय होगे 
ेसी परतिज्ञा सुनकर मंगल की इच्छा रखनेवाल्ते भीमसेन 
श्रादि भा््यौ ने धमेसज के उक्र वचनो का अनुमोदन किया । 
तव धमराज भाद्यो सदत अपनी नगसे मे पधारे श्रौर राज्य 
करने लगे । र 
दुर्योधन श्रपने मामा के साथ सभागरह की शोभा देखता हुञ्या 


मद्धगवटूीता ( ३६ ) संवि पूवैवृत्तात 


दर पचो पांडव, धृष्धुश्च, सात्यकि श्रोर वासुदेव, वे श्रारो 
क दूसरे की शरोर देखकर सने ज्तगे । युधिष्ठिर ने सुमे चयेष्ठ 
परौरश्रेष्ठ समभ भेर तेनेके काम पर नियुङ किया धरा । सोम 
श्रसंख्य रल लेते-लेते थक गया । पर रलौ का पार नहीं पा सका। 
श्रतको थककरजव मै खडा हो गथा, तच राजालोग, जो 
दूर-दूर से रज ताये थे, प्रती्ञा करने लगे । इस धन का तो डाह 
मुभेद्योहीरहाथा कि उस सभागृह मे स्फटिक की वनी हु 
नलिनी को, जो पानी से मरी इई दीखती थी, देखते ज्षगा । मैने 
वहाँ पानी समभार अपने वद्र उचे कर क्तिये । पर वषं जल 
न था। मेस उस भराति को देखकर भीमसेन हसने लगा । उस 
दसी को देख मेरा चित्त जलने लगा । उस समय मेने भीमसेन को 
मासे का विचार भी किया, परंतु श्रपने को असमर्थं देखकर 
श्नौर यह जानकर किं फी मेय भौ गति शिष्टपालषकौसी न 
हो, मैँ पका हो रहा । इसके पौ उसी सभाग मे एफ वावी 
के पांस, जिसमे कमल लगे हए थे, गया । उसे देखकर मुम यह 
भ्रति इई कि यहां जल नही है, इसलिए म आगे वड़ा शौर 
उसमे गिर पड़ा श्नौर मेरे कपड़े भीर गये । इसफो देखकर श्रजुन 
शरोर श्रीटृष्ण ठद्रा मारकर दस पडे, शौर द्रौपदी भौ श्रपती 
साथ कौ लियो सहित हसी । उसरदेसी को देख मे परम दुरं 
हो गया । उसी समय युधिष्ठिर की श्राक्ञासे नौकरोने सु 
सुखे घञ लाकर पहनने को दिथे, उनको तेकर भँ ओर 
पीडित श्रोर ललित हो गया । इसके पठे मँ एक स्थान ` 
भीतर घुखने लगा । पेसा प्रतीत होता था कि वरहा कोई सुहा द 
है, पर स्फटिक की दीवार वहां थी  इसत्तिए उस स्थान 
धसते ही मेरे माये मे स्फटिक शी शिला की टोकर लगी, चर 
ग शम्प्‌ । दस यात्‌ को नङ्कल श्रौर सहदेव देखकर 


श्रीमद्भगवद्गीता ( २५ } संकषिक्त पूवै-उरत्तत 


वरतनौ को विधिपूवैक सत्कार के साथ सजाकर ले यये ये। 
बाह्लीक राजाने सोने की चमक्र से जगपगाता हुश्चा सुसल्ञित 
रथ लाकर खड़ए किया । राज्ञा सुदक्षिण ने सफ़ेद रंग का कांयोज 
देश का घोड़ा लाकर भेट किया । महावकल्ली सुनीथ राजास्थके 
नीचे की लकड़ी ले प्राये । चेदिराज शिप ने ध्वजा लाकर 
दी । दक्षिण के सजाने द्‌ कवच, मगध के राजा ने माला ज्रौर 
पगङ्गे, वसुदान मे जवान हाथी, मत्स्यराज विसार ने सुवण 
मंडित नुन्ना, राजञा एकलव्य ने (मणिज्ञटित ) जूते, अर्च॑ती 
के राजा ने अभिषेक के लिप तीथं काजल, चेकितान ने तरकसः 
काशिराज ने धठुष श्रौर शद्य ने पैनी तक्षवारला कर दी । फिर 
महातपस्वी धौम्य, बेद्ग्यास, नारद्‌, देवल श्रौर असित मुनि 
राञ्याभिषेक का कार्यं करने लगे ! जद श्रभिषेक दो रहा था, बही 
पर सव महरि प्रसन्नचित्त वैडे हण ये । परशुराम श्रौर श्न्य 
वेद्पाठी महात्म! लोग परत्र पृते हप अभिषेक करने ॐ लिप 
धर्मराज युधिष्टिर के पाख गये । जैसे स्ऋरषि देवलोक मेदद्र के 
पास जाते है, वैसे ही महार्मागण उस यक्षम अने लगे । अभिषेक 
कै समय महाबाहु सत्यकि ने युधिष्ठिर के मस्तक पर सफ़ेद छत्र 
लगाया । भीमसेन शरोर ्रजुन व्यजन (पंखा ) इला रटे थे। 
नकुल ओर सदेव एक-एक चेंबर हाथ मे क्तिथे पास खड ये । 
सत्ययुग मे प्रजापतिव्हयाने जो शंव इद्रकोदियाथा, वदी 
वारण शंख कतशोदधि से युधिष्ठिर को पाठ इश्ना । अव वासुदेव 
ने विश्वकमो के बनाये बहुमूल्य शैक्य से युधिष्ठिर का अ्रभिषेक 
किया } यदह सव देखकर मुभे घोर कष्ट इुश्चा । सव दिशाश्रौ 
मे जाकर पांडव जो सैकड मंगलसूचक शंख ले श्राये थे, उनकी 
मंगलसूचक ध्वनि सुनकर मेरे रोगे खड़े हो गये । सव राजाश्नौँ 
को श्यौर मुभे ( शंखो की ध्वनि से ) श्रेत देखकर बलशाली 


श्रीमद्धगवट्यता ( ३८ ) संति पृवै-वृत्ततः 


नहीं है फिर तुम अत्यंत लोमे अर्थ-पिशाच कीं तरह क्यौ भाई 
का देश्वयं हर लेना चाहते हो १ अगर यज्ञ करने कौ इच्छा धवल 
हृद हो, तो इच्छा करते ह पुरोहिठ लोग तुमको सतततंतु 
महायज्ञ की दीक्ता देगे ! तुदं भी राज्ञा ल्लोग इसी वरह परीति 
ओर सम्मान कै भाव से वहुत-सा धन-संपत्ति तथा रत्न आदिं 
भेट करगे । वेदा, अत्यंत नीच परकृतिवाले मनण्य के सिवा रौर 
कई पराये धन एर नीयत नहं इल्ाता । पराये धन को तेने की 

इच्छा विलक्रुल न दिखाकर अपते कत्तव्य कामों मे तत्परता 
दिखाना ही एेश्वयंशाली पुरुप का लक्षण है । विपत्ति क समय 
चेयं धारण करना शरोर सवधानी के साथ उद्योग करना ही सत्‌- 
पुर्प का काम है। सोचकर देखो, अपने शरीरम लगे इए हाथो 
की तरह पांडव लोग तुम्हारे हँ ओर तुम्हारे सहायक हे 1 
कारण उनक्रे धन को प्राप्त करने क्री इच्छा से उनके साथ वैर 
चडने में तुम्हारा छदं लाभ तो है नहं, वर्कं उसे भार्यो के 
साथ विगाड, मिनो से विगाड़, वड़े भारी मगड श्रोर युद्ध आदि 
के द्वारा जंशके नाश्व कीं द्यी राका है। इसलिष म तुमको वार 
चार मना करता हं कि तुप पांडव सेदष्यां या शुत मत करो। 
मिनो से द्रोह करना अनथ की जड्‌ दै । खासकर तुम शरोर पांडव 
पक्त ही पितामह के वंश मे उत्पन्न हुरो । युधिष्ठिर का यजन 
देखक्तर यदि तुम्हारा चित्त बहुत चंचल हो उडादोः तो तुम भी 
पांडव की तरह यन्न श्रारंभ करके बहुन-सा धन-रल आह्यणो 
को दो! प्राथियो की उच्छा पूरी करो । वेखयरके माला-चंदन, 
उत्तम खरी रादि चिपर्यो के भोगे लगकर बुरे विचारो को 
भूल जानो । 

दर्याध्रन ने कदा--"मदहाराज ! जिस मनुष्य म अपना कुद बुद्धि 
नीं होती. केवल दुनी-घनाईं चाने जानता हे. वद शाख के श्रं 


श्रीमद्धगवद्वीता ( ३७ ) सक्ति पूरव-उत्तात 


शर सुभे पकड़कर सहदेव श्राश्चयं से कहने लगा राजा ¦ 
द्वार इधर है, उधर नदी है । भीमसेन इस पर भी सिलसिला 
कै हसा जिसकी मेरे दिल मे सहत चोट है । इसे अतिरिक्त 
उस सभाग मे मैने पेसे रल देखे कि जिनके नाम भी नदी सुने 
ये । हे पिता! दन सब कारणो सेमं श्रत्यंत दुःलीदोरहादह। 

“फिर हे पिताजी ! यज्ञ मे अजुन ने प्रसन्नतापू्वक श्रेष्ठ प्राह्मणो 
कोर्पौचसौ वैल दिये । हरएक वैलके सीगसोनेसेमदेये। 
महाराज हरिश्चंद्र की तरह धूमधाम से राजसूय यज्ञ समाप्त 
करके बाहइु-वलशाली राजा युधिष्टिर कीं जेसी अपूव शोभा 
इदे शरोर उन्हं जैसा एेश्वयं मिला, उसका वन नही हो सकता । 
रतिदेव, नाभाग, यौवनाश्व, मनु, वेन के पुत्र राजा पथु, भगीरथ, 
ययाति या नहुष, कोई मी महाराज पले पेखे पेश्वयं के अधिकारी 
न इए होगे । पिताजी ! राजा युधिष्ठिर महाराज दरिद्र के 
समान सत्यवादी होने का यश इस लोक मै प्राप्तकर चुके, 
यह देखकर डाह के मारे मर जाना ही मुभे अच्छा लगवा है। 
पिताजी ! क्या करहु, इन्हीं वातो को देख-सुनकर सुमे दम भर 
भी चैन नही पड़ता । ययी कारण है कि मै दिन-प्रति दिन मल्तिन, 
दुच्त रोर शोक से व्याङ्ल होता जार्हारह 

दुर्योधन के कह चुके पर श्तराषटज्ी वोले-“वेडा ! तुम मेरे 
वड़े लड्के हो । पांडव का सोभास्य देखकर, अकारण श्ष्यी के 
वश होकर श्रपने आत्मां को केश पर्टुचाना कभ अच्छा नहीं 
कटा जा सकता । सोचकर देखो; कपर ओर देष कानामभी 
घमौर युधिष्ठिर नही जानते । उनकी समृद्धि को देखकर 
छत्यंन शत्रु की तरह उन्हे न सह सकना क्या तुमह शोभादेताहै 
तुम तनिक चित्त को स्थिर करके सोचो, तो ,तुम्दं जान पडेगा 
कि तुम्दासौ संपत्ति ओर तुम्हारे सहायक युधिष्ठिर से कम 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४० ) संधि पूरव॑ृत्तात 


उसका शन माना जाता है । सज्‌, संपत्ति की वदृती का मूल- 
कारण असंतोष. ही है। इसलिए मे वद्य करंगा जिससे श्रसंतोप 
चदे, क्योकि नीतिक्रार कहते दै कि जो उन्नति की चाह रखता 
दै, वदी सचशुच नीति-शल है । इस भकार वलपूर्वक शद् पर 
हमला करके उसके सर्व॑स्य छीन लेने को शाघ्लकारो ने राजा का 
धमे माना है । देखिप इद ने दोह न करने कौ मतिक्ञा करे भी 
नमुचि दानव का सिर कार डालाथा। शत्रु को धोखा देकर मार 
डालना या उसका सवेनाशं करना पकर पुरानी चाल दै । सप 
से विल मेँ श्राये इण मेढक रादि को निगल जाता दै, ेसे ही 
शतु से विरोध न करनेवाले राजा श्रौर देशो मै न धूमनेवाले 

संन्यासी को पृथिवी निगक्त जाती है । शत्रुता कुद जाति पर 
निर्भर नहीं । जिसकी जीविक्ता श्रपने तुल्य हो, वही श्रपना वैस 
है! शब्रुकोजो को उपेता शी दृष्टि से देखता श्रौर प्रवल होने 
देता है, चह क्रमशः वढ़नेवाले रोग के समान उ शत्रु के दण्थां 
नध्र हो जाताहै। दीमक जैसे घृक्ष की जडम रहकर किसी 
समय उस अपने आश्रयस्थल वृत्त को खोखलला वनाक्रर भिस 
देती है, वैसे ही तच्छं शश्र भी, उपेत्ता दिखाने से, यथासमय जोर 
पकड़कर लापरवाही करनेवाले को पिद्धाड्‌ देता है । महाराज । 
मै चाहता कि शत्रु के देश्यं श्रौर सौभाग्य को देखकर 
श्याप प्रसन्ननदहोँ। मैने यह जो आपसे काहे, उसे हरएक 
पराक्रमी पुरुष स्वीकार करेगा । जिसे उक्ति की चाह होती है 
उसकी, अपनी जातिवालौ ॐ वीच, अवश्य शद्ध दोती है । मेरा 
मतल यह है कि पराक्रम श्रौर उद्यम ही अ्भ्युदथ के मूलकारण 
ह । मेया तो पांडवों के रेश्वयं नौर सौभाग्य को प्राप्त करंगा 
या युद्ध उनकर प्रार्‌ दे दंगा । पिताजी ! क्या जाने हमारी 
उन्नति होगी या नही १ क्षितु पांडव तो नित्य बदृर्डेरदै 
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को नही जान खक्रता, जसे चमचा दालल-तस्कारो के स्वादको 
नह्ये जान सक्नता, जैसे एक नाव मे वेधी इई दुखसी नाव स्वतंज 
नहीं होती, पसे श्राप मुभको पूर्वापर जानने पर भी मोदित 
वतल्लाते है । न जाने राप अपने स्वां को क्यो नहीं पहचानते 
सुभे वडा श्रावये है कि श्राप मी सुमते द्वेष करते है; चौसर के 
खेल मे शत्रु का सर्वस्व हर लेने करो आप भावौ अनथ क! कारण 
चतल्ते है । जो व्यक्ति पथपव्शंक होते इए भी स्वयं ज्ौयो के 
पीछे चले, वह भला स्यौ न मूले ञ्रौर उखे ठीक मागं क्यो कर 
मिक्ते १ उन पग-पग पर विपत्ति की आशंका दो सकती है। 
पेसे श्रगुवा का अञुखरण करना या उसका कहना मानना किसी 
तरह वुद्धिमान्‌ का काम नही । महाज ! आपकी बुद्धि विवेक 
से पक्र चुकी है। आपने वडे-वृर् कौ सोहवत की है । आप 
जितेद्विय भी ह । फिर न मालूम आप क्यो हमारा उत्साह मिराने 
की-उद्योग-भंग की - चेषा कर रहे ह ? बृहस्पति का वचन है कि 
साधारण लोकव्यवहार से राजानौ का व्यवहार विलङ्कल जुदा 
होता है । इसलिए राजा को सावधानी से स्वार्थ की श्िताकरनी 
चाहिए 1 जय प्राप्त करना हय कशचिय का प्रधान धमे है । इसलिए 
चाहे धमे हो, चादे श्रमे, कत्तव्य पालन से विमुख होने का क्या 
प्रयोजन है १ सारथी जसे चाबुक मारकर सव तरफ़ धो को 
चला सकता है, वैसे ही जय की इच्छा रखनेवाल्ा भी वे-रोक- 
रोक समी मागो का आश्रय ज्ञे सकता है ! भीतरी दो या वाही, 
जिसं उपाय स्ते शत्रु का दमन कियाजा सके, उसी उपाय को काम 
मे लाना जय कौ इच्छा रलनेवाजे पुरुप के लिए शाख-सम्मत है-- 
यही 'इपाय' सच्चा हथियार है, केवल वही हथियार नीं है जिससे 
मार-कार हो सङरे । महाराज ! शत्रु श्नौर मित्र कपी पचान का 
कोड नियम नदी लिखा है । जिससे जिसको संताप पर्वे, व्य 
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ही विक्रार पेदा कर देती है । ओर विक्रार वह शख है जो लोर 
कावना इश्रान होने पर भी बहुत जद्द्‌ विध्वंस कर देता है 
वेदा दुयोधन ! यह जुश्रा णड ओर धोर श्रन्थ कौ जड्‌ है। 
उसी को तुम अथे-पाप्ति का साधन समते दो । जए म प्रदत्त 
होने पर श्रवक्य तीक्ष्ण बाणौ श्नौर तक्तवारोौ के वार की नौचतत 
आ जायगी । 

दुर्योधन वोल्ञा- “पिताजी ! पहले के श्रोर राजाभीतो श्रा 
खेलते थे । उनका नाश होने की या उनमे युद्ध चिडने की वात 
तो किसी मे सुनी नद्यं । चहिजो हो, महाराज ! श्राप मामा 
शकुनि कौ चात पर विश्वाख करके युधिष्टिर को ज्ञए के लिए 
बुलवा दीनि । अन्यथा मै अपने प्राण्‌ कदापि न रक्लगा ।" 

पुत्र फ यदे हाल देखकर उसे शांत करने के लिए धृतरा 
उसक्री बत पर राज्ञी हो गये श्रौर नौकर को बुलाकर वोले- 
'कारीगसौ को कद दो कि एक हज्ञार खमे लगाकर सौ द्वायेवाला 
स्फटिक का एक रलमंडित सेल-घर शीध ही वनावं ।* 

थधन इससे प्रसन्न होक्षर चला गथा । पर विदुर को चुलये 
चिना धृतरासे न रहा गथा) कारण यह कि षिदुरजी जप को 
अनेक दोषो का घर समभते थे। जुश्रा खेलने का समाचार पाकर 
सोच-विचार म इवे इष विदुर जल्द से जे भाई धृत्तराष्के 
पाख पचे भौर घवरादट से कहने लगे-“मदहाराज ! हम श्ापकी 
इस बात को अच्छा नहीं समते । इस खेल के कारण आपके 
पुज मे वैर की विकर श्राग जल उठने की संभावना है । अधभी 
समय है, श्राप इसे सोकिए ।" 

धृता ने दुर्योधन को मना करना श्रसंभव समकर विदुर 
को सलाह न मानी । बे वोले-“हे धिदुर ! तुम इख शरदे को 
हमारा क्यौ कहते हो ए सव कु दैव के हाथ ह । दैव द्यी इसका 
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यह्‌ देखकर सुरे अपना जीवन भार मालूम पङ्‌ रहा है ।* 

दुर्योधन के कद चुकने पर भट वीच म शकुनिं वोल उग- 
"हे दुयोधन ! यदि पांडव श्रपे मित्रौ के सित इक्ट्रहो, तो 
उनके सम्मुख युद्ध मे देवता लोग भी उनन्द नदी हरा सकते, पर 
युधिष्ठिर की सौमाग्य-लक्ष्मी री अगर तुम्हारे इस सेद्‌ श्रौर 
संतापकाकारणरै,तोउसेमे पोंसोके खेलमें जीतकर तम्दे 
दे सकता ह । सज्ञा युधिष्ठिर को ज्ञश्ना खेलने का वड़ा शौक्त दै । 
पर उसमे वे निपुण नहीं है । पर मै पंसा पके म पक्षा उस्ताद 
ह । आज तक इस खेमं सुमे कोद मी नदय हय सका इसलिए 
युधिष्ठिर को जेरा चेक्षते को बुलाश्रो । आने को यदि उनकी 
इच्छामीनद्ोगी,तोभावहन नदीं करेगे, लजा के मारे वह 
चिना सेते न रहेगे 1" तव दुर्योधन ने धृत्तरूजी से कटा- 
"पिताजी ! मामा शङ्नि पसो के खेल मे वद चतुर ह, वे वश्य 
पांडचो की सच संपत्ति को, पासो के खेल से, हर लगे । हमारी 
समभ मे उनका यह प्रस्ताव उत्तम चौर भरेयस्कर टै | आप 
अवश्य युधिष्टिर को ज्ञु खेलने के लिए बुलवाश्य 1” 

इस पर धृतराषटरूजी बोले-“हे पुत्र ¦ मै महाबुद्धिमान्‌ विदुर 
से सलाह किये विना तुश्डै किसी काम के लिए श्रनुमत्ति नरी 
दे सकता । इसलिए पहले उनसे सलाह करके मुभे कतव्य का 
निश्चय करने दो + 
१ दुयोधन वोला-“पिताजी ! विदुर ञेसे पांडवो के शुभशितक 
है, वैसे मेरे नही हँ, इस कारण वे श्रवश्य इस वारे म सम्भति देने 
से ्रापको रोके; पर में कटे देता किरेस्ान होने से मै अपने 
भाण्‌ नही रक्खृगा ॥ 

श्रृतराषटनी बोले “वेशा ! अपने से बल म अधिक व्यक्ति के 
साथ भगङ्ा ठानना सुरे किसी तरह नहीं सचता । देखो, शत्रुता 
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करके पुद्धते लगे-“हे चिदुरजी ! आपकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त 
द्द न ए कौरवो के कुशल-समाचार सुनने के लिए हम 
चङ्‌ उत्सुक हं । दु्याधन श्रादिं भाई ज्लोग चचा ध्रतराषटके 
आ्ञाफासीतो हे 

विदुर ने कहा--“पुत्र श्रौर संचंधियो समेत महातमा धृतरा 
कशल से हे । इस समय उन्होने तुम्हारे कुशल-समाचार पूरे है, 
श्रोर जुञ्चा खेलने के लिप भाश्यो समेत तमद न्योता दिथाहै। 
वहा तुम पनी सभाकी तरह खेने की एक सभा देखोगे। 
तम्हारे दशेन करके कौरव लोग बड़ प्रसन्न होगे । तुम्हं यही 
समाचार देने कै लिप हम यदा श्राये है। कहो, इस समय तुम्दास 
क्या विचार्है" 

इसके उत्तर में युधिषिर ने विदुरजी से, जो धृतश के कने 
पर उन्हे बुलाने के लिए श्राये ये, देसे कदा-"जुश्रा लडाई का 
धर है, उसमे फंसना मै उचित नदी समभता, श्रौर न श्रकेले 
धतरा के कहने से मे जाता, कथोकि इपर जानते दैकि वे श्रपने 
पुत्रो के वड़े पक्तपाती है श्रौर सवथा उन्हयै के वश मेँ ह, पर जव 
आप हमे बुलाने आये, तो नि्म॑त्नश॒ स्वीकार करना दी होया। 
एला ककर युधिष्ठिर चारो भाद्यो श्रौर द्रौपदी के सहित 
हस्तिनापुर पहुचे, श्रौर जुश्रा खेलने लगे । इस जट मेँ युधिष्ठिर 
श्रपनी सासे संपत्ति, राव्य, अपने चासो भाई ओर अ॑त में अपने 
आपको तथा सतप द्रौपदी को भौ दार गये । इस हार से दुःशासन 
ने भरी खमा में सुशीला द्रौपदी का जो श्रपमान किया, वह अत्यंत 
निदनीय श्रौर हदयवेधक दै । जव दुःशासन उसे केशो से पकड़. 
कर कौरवो की समा मे लाया, उसे वार-वार दासी कहकर पुकारा 
श्रोर उसके चीर उतारने लगा, तथ अपनी रक्ता के लिए द्रोपदी 
नरनारायण क अवतार श्रजन श्रौर ष्ण को पुकारने लगौ । 
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कारण हे । यदि दैव प्रसन्नो गया, तो को विपद्‌ न श्रावेगी | 
इसक्तिप तुम निडर होकर खांडवप्रस्थ जाश्रो श्मौर युधिष्ठिर को 
खेलने के लिए हमारी रोर से न्योता दो। 

जव विदुर दुःखी होकर चले गये, तव धरृतराषटरने फिर दुर्योधन 
को एकत मँ वुलाकर समाने की श्राखिरी चेटा की। वे वोले- 
“हे वेदा ! विदुर हम लोगो को कमी पेखा उपदेश नदी देते, जो 
इमारे लिए भल्ला न दो । इसलिए जव वे इस बात पर राज्ञी नहीं 
है, तव जुश्रा खेलने की कोई ज़रूरत नही । देखो, तुम विद्वान्‌ हो, 
तुमने राजगदही पाकर श्रपते वाप-दादे के राज्य को सृव बढ़ाया 
ह । दिन पर दिन तुम्हास तेज वदता जाता है । इसलिए तुम्हारे 

खी रोने का कोई कारण हम नह देखते । दृसरे की वदती से 
दुःखी होकर क्या तम अपना मी अधिकार खोना चाहते दो ?" 

दूर्योधन वोला--“हे राजन्‌ ! हम जिस तरह दुःखसे दिन 
चिताते है, उससे जो हो जाय, सो ही श्रच्छादे। युधिष्ठिरकी 
समामे जो ्रपमान हमने लाचार दोकर सहे है, उनका वदला 
लिथे विना हम क्षणु भर नही रह सक्रते । शत्रु के तरफ़दार 
विदुर की वातो मे आकर ्राप किस लिए अपने पुतो के वैभव 
कौ च्द्धिको रोते हे! यदि इस तरह चुपचाप वैडे रहना ही 
आप श्च्छा समभते हे, तो देसे जीने सेमर जाना दी च्रच्छुाहै। 

धतरा बोले “पुत्र ! तुम जो कहते हो, उसे हम श्रच्छा नहीं 
समते । खैर, तुम जो चाहो क्यो; परपेसान हो कि पौ 
पद्वुताना पड़ ।” 

इसके वाद्‌ विदुरजी, धूतरषट की शआज्ञाचुक्तार, इच्छान होने 
पर भी, घोड़े पर सवार होकर, पांडव की राज्ञधानी मे पहुचे, 
शरोर कुवेर के महल के समान राज्ञभवन मे जाकर युधिष्ठिर के 
पास वेट गये । सवके प्यारे युधिष्ठिर, चिदुर की यथोचित पूजा 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ४६) संनिप्र पूर्वदत्तां 


०) 


कर धतरा के पत्र धमान्मा विक्र से नही र्हा गया । 
उन्दान अचे स्वर से समासद्ा से कहा-^हे सभासदो, श्माप 
लोग चिचार करके, पन्नपान छोडकर द्रौपदी के प्रश्च का र्पषट 
उत्तर क्था नं देते ए हम लोग यदि विवे से दोपद्धे के प्न 
कांड उत्तरनद्रगे, तो भ्नधर्मभागी योने के कारण नरकगामी 
हाये 1 भीणम पितामह श्रोर महायान धृतर्ये दोना करवंशवरमे 
बृ हं । इन्दने सलाह करके अ्रभी तक कुद नदी कदा । महामति 
विदुर भी चुप! मर्तङ्ल के गुरु ृपाचावं शरोर द्रौणाचाय, 
दोनो जहर श्रेष्ठ है । इन्देनि अभी तक द्रौपदीके पूनका 
ठीक उत्तर क्यो नही दिया ? श्रौरभी जो रजा ल्लोग इस सभा 
मे आये इष" वे भौ काम श्रौर क्रोध ( मिघता श्रौर शत्रुता) के 
भाव को छोडकर अपनी-अपनी बुद्धि के ्रुसार इस वारे मं 
कर्द । है राजा लोगो ! कल्याररूपिरी द्रौपदी वारंवार आप 
लोगो से जो परट्न करर्टी है, उसके वारे मे विचार करके, 
जिसकी सममः मे जो अवे, उत्तर दीलिए 

विक्त चे वारंवार ऊचे स्वर स सव राजाच्रासेर्यो ऊषा, पर 
किसी ने भत्ता या बुर ङ उत्तर नहीं द्विया । तव वहं कोधके 
मारे हाथमलते इष लवी ससि लेकर कहने लगा--“श्राये हुए राजा 
लोगो, ओर दे कौरवो ! तुम लोग छदं उत्तरदोयान दौ; इस 
चारे मे मुम जो ङ्ध उचित श्रौर न्याय-संगत मालूम पडता दै, 
सोमे कटे देता ह । शालकाय ने शिकार खेलना, मदिर पीना, 
श्रा खेलना ओर अत्यंत खरी-खंमोग, वे चार राजा के व्यसन 
कटे ! इन व्यसनं म श्रासङ्क मनुभ्य धमं का खयाल नहं रखता । 
इसी कार्ण क फेवे व्यसनी से किये काम को परामारिक 
नहं मानता । वैसे ह्य जुश्रास््यो ॐ वुलाने पर, यहाँ श्राक्र 
जप कै व्यसन मे लिप्त हो युधिष्ठिर ने द्रोपदी की वाज्ञी लगाई 


श्रीमद्भगचद्षीता ( ४५ ) संक्तप् पूवे-दत्तात 

उक्त समय द्रोपदी के वालन खुले इए थः चग परः सं च्चा 
साङ्ग भो हर गई थी । लज्ञा श्रौ क्रोध कै मारे उसका दद्य 
मानौ जला जा र्हाथा। पेसी दशाम (समामे ल्लये जाने पर) 
द्रौपद्यै चे धीरे-धीरे यो कहा-^रे दुर! इस सभाम सव शाखन्ञ, 
क्रियावान्‌, इद्रतुल्य परतापी, गुरुतुल्य पूजनीय बद्ध श्र मेरे 
गुरुजन वैदे । उनके श्रागे मे इस दशा मे कमी नहीं उदर सकती । 
रे नीच ! तेरा चरित्र श्रनायं पुरुपा का खाद । तु सुमे नगौ मत 
करः । देख, श्रगर सव देवताश्चो-खदित इं भी तेरी सहायता 
करेगे, तो भी राज्ञपुर पांडव कभी तेरे इस काम का नहा सगे । 
धरम की गदि वहत सुक्ष्म है; चतुर पंडित दी उसे सममः सकते 
ह । महात्मा धरमपुर युधिष्ठिर सजने-सवित धम-मागं से कभी 
डिग नही सक्ते 1 म गुखो के सिचा रत्ती भर मी स्वामी के दोप 
को अपनी ज्ञवान प्रर नदी ला सकती ! रे च्रभागे दुःशासन ! 
रजस्वला जानकर मीत्‌ मुभे कोर ची के श्रागे चलपूचक्र 
खीच रहा है, यह वडा भारी कमं है; पर इन सभासद मसे 
कोह इस कर्यं के ल्लिणः तेरो निदा सही करता । जान पड़ता हेः 
तेरे हाथो यौ मेस अपमान होना सवक्रो पखंद्‌ दै । धिक्कार! 
खौ वार धिक्कार है ! अदो, आज भरतवंश वालो का धर्म श्नौर 
क्षत्रियौ काचरिजनण्दो गया! क्योकि सभामेचेडे इए स्व 

क्रौर पेते त्राचर्णए को देख रहे है, जो कौरववंश के धम के 
विरुद्ध हे । समभ गई, भीष्म पितामह, दोखाचयं ओर महात्मा 
विदुर मश्व पुरुपाथनर्हीरहा।तमी तौ ये सव कुरखचशके 
चडङ्-बूटे लोग राज्ाके इस भयंकर अधमं को वेठे देखरहे हं 
ओर कुं कर नर्यं सकते । 

इस ध्रकरार युधिषिर आदि पांडव को दुःखित श्रौर इुःशासन 
के हाथ से पमान होनेके कारण द्रौपदी को शोक-विहुल देख 


श्रीमद्भगवद्गीता ( धट ) संचित पूरव-दृत्तंत 


होता है! सभा मे पञ्वलित श्राग के समान जो अश्न उपस्थित 
होता है, उसे सत्य श्रौर धर्मं से युत उत्तर देकर सभ्य 
लोग शांत करते द । यदौ सनातन नीति है! आर्यं पुरुष को 
चाहिए कि ध्मंके श्रञुसार काम, क्रोध श्नौर बल-बुद्धि की 
परवाह न करके उस प्रश्न का उत्तर दे । हे नर-पतियो ! महातमा 
चिकसं ने जैसे अपनी वुद्धि के ्युसार द्रोपदी के प्रश्न का निरय 
कियादहै, वैसे ह्यीश्रापलोग मी निणंय करके उस पशन का उत्तर 
द । जो धमे का ज्ञान रखनेचा्ता पुरुष सभा मेँ वैठकर प्रश्न का 
थमेसंगत उत्तर नहीं देता, उसे भूट वोलने के पएप के घे श्च॑श 
का भागी चनना पडता ओर जो धर्मज्ञ पुरुष सभा मे वैरकर 
अधर्मयुङ्घ उत्तर देता है, उसे भूठ बोलने का पूरा पाप लगता है- 
रेसा इतिहास-पुरणो श्रादि मे स्पष्ट है!" 

विदुर ॐ ये बचन सुनकर भी सव सभासद्‌ चुप रहे; किसी ने 
कु नही कहा । तव कणं ने यह देख दुःशासन से कहा--“वस, 
अव हो चुका। द्रौपदो दासौ है, इसको श्रपने महल मे ले जाश्नो ।" 
समा के चीच में लज्ञा के मारे सिर नीचा करके, डर से कोपती, 
कौरवो को वकती-भकती श्नौर विलाप करती हुई तपस्विनी 
द्रौपदी कोले जाने के लिर नीच दुःशासन ज्ञबरदस्ती से 
खीचने लगा । 

द्रौपदी ने कहा--“रे दुम॑ति नराधम दुःशासन ! तनिक ठदर 
जा ) म पहले ही करते योग्य काम करना भूल गै ह । इख 
कुरुसभामे वैठे हए बद्ध पुरषो को श्रौर सभासदो को मँ प्रणाम 
श्रव कसती हः जिसे पहले करना चाहिए धा । पर इस वली ने 
वल्पर्वक खींचकर भुम विहृल करः दिया था, इसी कारण मे 
पले प्रणाम नह कर सकी । इस श्रपराध का कारण यही इष्ट 
ह । मेने जान-वू मकर ` यह अपराध नहीं किया 1” 


शेमद्धगवद्रीता ( ४७ ) संवित्त पूर्व-वृत्तात 


। साधारण रूप से द्रौपदी पचो पांडवो कौ पलल दै । युधिषिर 
ने पहले अपने को हारकर फिर द्रौपदी को दाच पर लगाया ई। 

सके सिवा युधिष्ठिर तो द्वौपदी को दवि पर लगाते दी नही, 
शित विज्ञय की इच्छा रखनेवाले गुनि ही ने पहले द्र।पद 
की याद्‌ दिलाकर उन्हे दांव पर लगादेने के लिण युधिष्टिर 

ग उभाडा है । इन्दी कारणो से मे कहता ह कि द्रोपदी नदीं 
जीती गद । 

विकर ने निर्मयता से पेखा कदा ही था कि कणं करुद्ध होकर 
विके को वहत कुचं सरह्त-सुस्त व कर्हनी-श्रनकहनी कहने लग 
पडा, जिससे बह अगे कुच न वोला, रोर फिर दुःशासन कणु 
के कहने पर द्रौपदी के चीर जञवरदस्ती से उतारने लग गया। 
द्रोपदी के चीर वाद्‌ चीर उतारे गये, पर भगवाम्‌ कृष्ण की रपा 
से वह नंगी होने न पादं । चीर खीचते-खौचते जव दुःशासन थक्र 
गया, तव ललित द्योकर वेढ गया । यद देखकर भीमसेन से नहीं 
रहा गया । क्रोध से दाथ मल्तते इष गंभीर स्वरसे वह कहने 
लगा-“हे पृथिवी पर रहनेवाले क्षत्रियो ! आपके रागे यह 
प्रतिज्ञा करताहँकि अगर मै युद्ध मे इस कोरवाधम पापी 
शासन का हदय चीरकर इसका खून न पियू! तो सुभे अपने 
पूर्वं पुरुषों कौ गति प्रा्तन दो । मेरी पेखी घोर पतिक्ञा न पदले 
किसीनेकीदहै श्रौरन श्रागेही कोई करेगा मै यह परतिज्ञा 
पूरी किये विना न रहेगा ।" 
भीमसेन की उक्त भयानक्र प्रतिज्ञा सुनकर सव धर्मौ ओर 

नीतियो के ज्ञाता विदुरजी से न रहा गया, वे सव लोगो को रोक 
कर हाथ उटाकर यौ कहने लगे-“हे सभ्यगणु ! अनाथ कय 

तरह रोकरं द्रौपदी ्राप लोगो से जो वारंवार पञ्चकर रह है 
उसका ङु उत्तर आप लोग नही देते । इससे धम का अनादर 


श्रीमद्धगवट्यैता ( ५ ) सक्ति पूर्व-वृत्तति 


मुभे यह केश नही सहा जायगा । हे सभाखदो श्नौर कौरवो ! 
आप लोग मुभे जीती इदैयान जीती इई जैसी समते है, सो 

हद्‌। आपलोगजो कगे, वह करनेके लिएमें तेयारह।" 

दोपदी के ये वचन सुनकर वुद्धिमान्‌ महयत्मा मीप्मरजी 
कहा--“हे कल्याणी ! धमं की गति वहुत ही सुक्ष्म है 1 समय- 
समय पर श्रनेक शाखो के ज्ञाता पंडित भी उस्र वारम कुद 
जिङ्चय नहीं कर पाते । धमे के वल से वली पुरुष धर्मक 
श्रगुसार ह चलते हँ । पतु समय-समय पर धनं कौ गति सुक्ष 
होने के कारण उन्दै भी अधर्मके मायं मे पैर रखना पडता है। 
वास्तव में तुम्हारा प्न अस्यत सृक्ष शरीर गहने, शरोर यह 
कामम वड़े मासी विचार कादै। इस कारण त्रभी तक्र तुम्हारे 
इस प्रश्ने पर विचार करके भी मे कोद सिद्धति निश्चित नदीं 
करसक्रा | तो भी कौरवो के लोभ ओर मोह कथ अत्यंत 
अधिकता देखने से मुभे जान पडताहैकरि इस कुल का नाश 
शीघ्र ही होनेवाला है । चेरी ! तुम जिल कुल की बह हो, उस कुल 
के लोग धमं के पेते नुगत ह क्रि घोर कष्ट पड़ने परभी धर्म॑ 
के माग से नहीं डिग सकते । हे पांचाली ! तुम्हारा यह आचरण 
तुम्हारे योग्यहीहेकिपेसे संकट मे, पेखी शोचनीय दशा मे पड़ 
कंरभी तुम्‌ धमं को दही देख रहय हो । यह देखो, धमे के जानने- 
वाले द्रोणाचायं आदिं वृद पुरुष अचेत की तरह सिर सुकाये 
वैरे । इस समय मेरी राय यह है कि धभात्मा युधिष्टिर ही 
तुम्दरि इस भश्न का निरंय कर दे । वही वतावे कि ठुम जीती 
गई ह्यो था नदी । इस वारे मे उन्ही का कहना सवते अधिक 
प्रामाशिक माना जायगा । 

-द्ीष्म के इस उत्तर के वाद सव राजाश्चौ श्रौर राजकुमारो को 
चुपचाप वैठे देखकर सुसकाता इरा इयांधन द्रोपदी से यो 


श्ीमद्धगवेद्भीता ( ४६ ) संति पूरववृरत्तात 


वल्ली दःशासन ने फिर जोरसे द्रौपदी को खीचा। दुभखसे 
चहल द्रोपदी इस रके से पृथिवी प्रर मर पड्म । सवेथा इस 
देशा के अयोग्य द्वौपदौ समा के वीच गिरक्रर इख प्रकार 
चिल्लाप करने लगी-- दाय ! स्वयंवर की सभाके सिवाच्रौर 
कही कमी सुमे किसी ने नही देखा, वहम मे आज इस समा के 
वीच मै सवके सामने इस तर्द खीची जार्हीहैँ ! ज्सिधरमे 
पले सूर्य श्नौर चायु ने मी नदीं देखा था, वही मे आज इस भरी 
सभा मै, इस दशां से, सवके आगे लाई गहै हं ! पांडवल्लोग धरम 
मेरे अंगोर्मेदवाकास्पशं मी नहीं खहसक्रतेथेः वे ही पांडव 
आज चुपचाप देखरदे है छरीर दु दुःशासन मुभे दु र्हा! 
ये सव छरवेश के लोग मी खुपचाप इस अन्याय को सह रहे है 
मेरी समसूमे यह सव समथ का फेर है । मेडन लोगों की बहू 
होनेके कारण वेशीके बरावर ह, ओर क्रेश पानेके योग्यन 
दने परमीपेखीदुर्दशामं पड़कर केश सह रही ह ! इससे 
चदृकर कष्ट की वात शओ्मौर यथा हो सकती हैकि अच्छे कुल में 
उत्पन्न मं पतिव्रतासखी समा के वीचमें ल्ल जाकर रेसा अपमान 
सह रहय ह ! राजाश्नोका धमर कदां चज्तागया १ मैने पदलेका 
सनातनधमे यह दुनाश्वा कि किसी की ध्मेपल्ली सभाम नही 
लाई जाती । उस धमं को आज कुर्वंश के लोर्गो ने नष कर डाला। 
मै पांडव की धर्मपली, धृण्युच्च की वहन शओमौर वासुदेव की सखी 
इस प्रकार अपमान के साथ समा के वीच लाई ग! इससे वदु 
कर अनथं रस्या होगा! हे कुरुवंशके लोगो ! मं धमराज की 
सवसा भ्यां ह । चाप लोग वतावे, में दासी हु हया नय १्राप 
लोग जो केरे, वदी मानकर मे उसके अनुसार काम करगौ 
हे कौरवो ! यह कुर्वंश के यश को भिटनेवाला दु दुःशासन 
वलपूवंक खींचकर मुभे ङ्श दे रहा है । अव अधिक समयः तक 


श्रीमद्धगवद्रीता { ५२ ) संति पृव-्रत्तात 


इए मेरे इन हाथो को देखो. इनके वीच मे पकर इद्र भी जीति 
नदीं चच सक्ते थे, पर क्या करु. धमे-पाशमें वधा हृद्या हैँ 
चड़ भाई के गोर का खयल दै, त्रौर श्रजंन भी रोक्त रदे है 
श्सी से यह श्रत्याचार सह रहार्ह। जो धममयजच्ाज्ञादेदे, तो 
अमी मे, सिह नेसेश्वुद्र मृगा काशिकार करतादहै, वैसे ही हन 
शूनराषटके दुष पुत्रा को पक्रड्कर पीक्षडाल्‌। 

क्रोध स विह्न भीमसेन क ये वचन सुनकर भीष्म. द्रोण शरोर 
विदुर ने उन्हं शांत करते हए कदा--“भेया भीमसेन ! कमा करो। 
तुम्हारा कहना रोक दै. तुम सव कर सक्ते दो 1" 

इसके वाद्‌ कणं योला-“भद्रे द्रौपदी ! दास, पुत्र ज्रौर 
पराधीन ल्ली, ये तोनो धन-हीन के गये ह} निधन दास की 
पत्ती रौर दास कासव धन उस दासकेपुका होतादहै। इस 
कारण तुम मेरा उपद्रेश सुनो मे वतुमह उचित कर्तव्य वताता 
ह । इस समय तुम्हारे स्वामी कोर धृतराष्टरके पुत्र हं. पांडव 
नदय ह, इसलिय तुम राजा दु्याधत के परिचार में परवेश्च करके 
उन्दे मजो । अन्यथा हे भामिनी! इस समय तुरंत तुम एसे दरे 
पति को स्वीकार करो जो ठेमक्रो जुद मे दारकर दासीं वनानेवाला 
नहो; अथवा दसी काकोई खास पति चीं होता. सो तम 
चही वृत्ति ग्रएक्ररलो । देखो, युधिष्टिर. भोमसेन. अज्ञन. 
नङ्क ओर सहदेव सव हारर दस हो गये है । उनके साथ हां 
तुमभी दासी हो चुकीं । जुष्टम अपनेको हारे इए पाडच इस 
समय तुम्हारे पति नरह र्दे । कुती-पुत्न युधिष्ठिर ! स्या रेहिक 
जीवन का ङ्‌ प्रयोजन नही समते ये ? पराक्रम ओर पारुष्र 
क्री परवाह न करना क्या उनके योग्य काम इमा है १यदि वै 
देखा न सममते होते नो पात्नालराज हुपद क्ये कन्या को चुके 
दाच पर श्यो लगा देते " 


श्रीमद्धगवट्रीता - { ५१) संतति पूर्ववत्तात 


कहने लणा-न्पाचाली ! तुम भौम, अर्जन, नङुल, सहदेव शरोर 
श्पने पति युधिष्ठिर से ही य प्रष्न करो । वे तुभ्ारे प्रष्न का 
उन्तर दं । श्रज्ञन, भीम, नकल -श्रौर सदेव इस सभा मे श्राय 
लोग के सामने तुम्हारे लिप कद दे कि युधिष्ठिर किसी के स्वामी 
नही है चर वे मिथ्यावादी है, तो तुम दालीमाव से दुटकासय 
पा सकती हो । मुभे विश्वास है कि इद्र-तुस्य प्रतापी महात्मा 
धर्मज्ञ धर्म को नहीं छोड सकते । ये खद्‌ कह दं कि वे तुम्हारे 
स्वामीदहैयानदी।वेजो कटै,उसी पर तुम्दाय दासी दोना 
यान होना अवलंवित है । द्रोपदी ! तुम्हार कातर भाव ओर 
करणा-विलाप देख-घुनकर समी कौरव भ्रत्यंत दुःखित हो रदे 
है । खासकर तुम्हारे अभागे स्वामियो की दुदेशा देखकर सव 
लोग दुःल-समुद्र मँ इतने इव गये हँ कि किसी के भुंहसे वात 
नी निकलती ।" 

दुर्योधन के ये वचन सुनकर सव राजा लोग अव महाराज 
युधिष्ठिर की श्रोर देखने लगे ओर पनम कहने लगे कि दें 
युधिष्ठिर क्या कहते है ¦ अजन, भीमसेन, नङुल श्रौर 'सददेव की 
इस वारेमेक्यारायदहै। 

इतने मं महापराक्रमी भीमसेन दाथ उठाकर कने लगे- 
“यदि गुरू-तुर्य माननीय यशस्वी धमराज हमारे प्रभु न होते, तो 
हम कमी कौरवो के चत्याचार को श्रौर उनके श्रपराध्र को त्तमा 
न करते । हमारे धमे-कमं श्र प्राणो के भी स्वामी धर्मराज 
श्रगर श्रपने को, द्रौपदी को द्रवि पर लगाने से पहले, जञपमे हरा 
हुश्रा समते है, तो हमर चारो भाई भी निःसंदेह जीत ल्िये गये" 
यदि मै स्वाधीन होतातो द्रौपदी केकेशो मे हाय लगनेवाला 
मवुष्य, पृथिवी पर कदी मी भागक्रर क्यौ न जाता, मेरे हाथसे 
जीता न चच सक्ता । लोहे के वेलन के समान टद्‌ श्नौर फैले 


श्रीमद्धगवट्मीता ( ५४ ) सं्तिश पूरवदृर्तात 


समे संदेह नदी कि दैव की परेर्णासे ही दुयोधन श्रादि ने 
न्याय करके यह्‌ अननथं उत्पन्न किया है । मुभे जान पड्तादै, 
यह ऊरुवंश नष्ट टो जायगा। हे दुर्योधनं ! तुमने सभा के 
धौीचमेसखरीको लाकर यतध्म के भी विशुद्ध काम फियाहै। 
सभा स्रीको लाकर उसक्रे लिएयो भगा उानना किसी दधि 
से अच्छा नदीं कहा जा सकता । इस कमं श्नौर अत्याचार से 
तुम लोगो के पूर्वोपार्जित सव ध्म-कमं नष्ट हो गये । कैसे सेद 
की वातै किकृरुवंश के सव लोग इस कमना के प्ष्टपोपक 
वन रदे दै। रे करुवंशियो ! समा के वीचमे किसी तरह का 
अधमे होने से सव समासदो को दोप्र लगता है। हे दुर्योधन ्रोर 
दुःशासन ! तुमसे मं इस समय भी प्राथता करता हृ मेरी वात 
पर ध्यान दो । महाराज युधिष्टिर श्रगर अपनेको हारने से 
पहले द्रोपदी को दाच पर लगा देते, तो श्रवश्य तुम ज्लोग जीती 
इई वस्तु सभभकर द्रौपदी को ले सक्ते थे, कितु धर्मराज 
युधिष्टिर पहले अपने को हार चुके थे, इसलिए द्रौपदी को दव 
पर लगाने का उनको कोई अधिकार नहँ रहा । जो जिस स्त॒ 
का स्वामी नहं वह उसे वद कर हार जाय तो उस हारी इह चीज़ 
पर जीतनेवाले का वैते ही ्रधिकार नहं हो सकता से स्वभ मे 
जीते इए धन को कोरे पा नही सकता । इस्स मे कहता हँ कि 
दुष्ट शङ्कुनि के कने से उन्मत्त होकर धमे को न छोड़ो । 

विदुर के कह चुके प्र दुयोधन ने दोपदी से कहा-हे 
पाचाली ! मै भीमसेन, अजेन, नङ्कल्ल ओर सदेव के उपर इस 
वात का प्रेसला दोडता हः वे कह "द फि युधिष्ठिर स्वामी नदीं 
है, तो तुम दासीभाव से दूट जाश्चोगी । 
~ इस पर श्रज्ञंन वोला--“महासा धर्मराज युधिष्ठिर ने जव 

करो दवि पर माया था तव वे अरपते को हारे नही थे, इ्तलिष 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ४३ ) सं्तिपत पू्॑वृच्तांत 


कर के ये वचन सुनकर अत्यंत क्रोधी भीमसेन आतेभाएव 
धास्ण कर्के वास्वार लवी ससि लेने लगे । क्या करते, राजा 
युधिष्टिर के अनुगत ओर धम-पाशमें वधे इए होने के कारण 
घे करद सदी कर सकते थे । उनकी श्रव लाल दो गदर । वे इस 
प्रकार यधिष्ठिर की श्रोर देखने लगे, मानो उनको जज्लाकर भस्म 
कर डालंगे 1 भीमत्तेन ने युधिष्ठिर से का- “राजन्‌, म सूतपुत्र 

सं केये घचन सुनकर उख पर कोध नही करता, क्योकि 
हम सचमुच हारकर दास हो चुके है, ओर कं जो क रहा है" 
चह दास धर्म ही है । परंतु हे नरेद ! भुम क्रोध ्रापके उपर 
क्योकि जो आप द्रोपदी को दोव पर रखकर जुञ्ा न खेलते, 
तो शत्र्रो की क्या मजाल थी कि पेसे दुवचन ककर हमारा 
छमपमान करते 

मीमसेन के ये वचन सुनकर, अ्रचेत से चुप वेढे युधिष्ठिर को 
राजा दुर्योधन वोला-- "राजन्‌ ! भीमः अज्ञंन, नङ्कल ओर सहदेव, 
सव तुम्हारे अधीन । इसलिए अव तुम्ही इस प्रधन का उत्तर 
दौ किद्रौपदी दारी इई वस्तुश्रोमे गिनी जासकतीदहेया नहीं 
युधिष्टिर से यों कहकर पेश्वयं के मद्‌ से मस्त दुर्योधन केले के 
खंमे के समन वनी इई बाई जघ परसे कपड् हराकर उसने 
द्रोपदी की ओ्रोर देखा शरीर धरित इशारा किया । 

यह देखकर क्रोधी मौीमसेन आगवगोल दो उदे । ये लाल- 
लाल श्रख फाड्‌कर दुयोधन की ओर देखते इए, सव सभासदों 
के सुनाकरः ऊचे स्वर से कहने लगे- “रे दुयाधन ! मँ पत्तिक्ञा 
करता द्वं करि यदिमे महायुद्धमेगदासे तेरी यह्जोध च तोड़ 
डाल्‌ तो मुभे मरने पर अपने पितरों के लोकन पात्तद्।" 

भीमसेन की यह मयानक प्रतिज्ञा सुनते ही विदुर बोल उटे- 
“हे ुरवंशिो ! यद देखो, भीमसेन ने भयानक प्रतिना क हे । 


धीमद्ध गवद्रीता ( ५६ ) संक्तिप्त पूर्वःवृत्तांत 


वीच मे रहकर पया कोद वच सकता है १ क्या तराप नहीं जानते 
कि क्रोधांध पांडव जिनको हम लोगो ने वहत हानि परहा 
है श्नौर जिनका बहुत कुद श्रपक्रार हमने क्रिया,वे कमी इसे नही 
भूलगे चोर द्रोपदी के साथ जो दा्ियो का सा व्यवहार हमने किया 
हे, उसे याद्‌ कर कर वे हमसे यदजा लिये विना रक नहीं सकंगे । 
इस्ति उन्हे फिर जए के लिए वुल्ाना चाहिए, पर इस वार 
धन-संपत्ति का दि छोडकर यह बदा जाय किजो हारे वह 
वार्ह वपं का वनवास शरोर एक चपर का श्रज्ञातचास्त करे। इस 
सीतिसेनतो इस समय दी कोई भगड्ा-फसाद्‌ होगा ्रोर न 
अगे होने की ही संभावना रहेगी । इस प्रस्ताव पर राज्ञी शोकर 
धतराषटूनेफिर युधिष्ठिरको जए के लिए बलवा मेजा। 

यह वात सुनते दही भीष्म, द्रोर्‌, विदुर, अश्वत्थामा श्र 
धृतराष्ट्र के किसी-किसी पुने धरृतराषटको मना करके कहा- 
“प्रहारा ! वड़े कष्ट से शांति हु दै, वार्वार वंश-नाश करते- 
वाले भागड़् का वीज न वोहए 1” पर उरपोक ओर मोद से अंधे 
धरृतराटरने दस उपदेश की श्रोरध्याननदिया। 

पुनः जए की खवर पाकर पुत्रों का हित चाहनेवाली घम- 
परायण गांधारी शोक से व्याफुल इई महाराजा शृतरटके पास 
जाकर या वोली-"मदहारज्ञ ! दुर्योधन ॐ पदा होते ही सवने 
कहाथाकिदसे व्याग दीजिए, क्योकि जन्म लेते द्यी इसने गीदड़ 
कासा शब्दं किया था। पर आपने वैसा न क्रिया । श्राज उसका 
बुरा फल एक. दप्रे देख चुके हो । क्या समकर आप इस 
कलागार च कुमार्ग वालक की वात फिर मानते हो " यदि इसे 
छ्पना आक्ञाकारी आप नही वना सकते, तो इसे निक्राल दी; प्र 
पुनो के सेद के फंदे मे पड्कर वु इर आराग को जलाकर 
कुलनाश का कारण न बनिए । महाराज ! आप चिदुर के वचनी 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५५ ) संक्षि पूरव-वृत्तात 


हम सवके स्वामी थे । जव वे च्रपने को चद्‌ कर हार गये तव 
भला किसके स्वामी रह सकते ह ? ङसवंश के खव लोग इस पर 
विचार कर देखे ।" 

समामे इस तरह वातचीत हो रही थी कि महाराज धृतराषट 
के अ्ग्निहोत्न-भवन मं घुस्षकर गीदड ऊँचे स्वर से चिल्लाने लगा, 
साथ ही वहत से गधे शरोर मयानक्र अशुभ पकती भी घोर शब्द 
करने क्तगे । तव गांघार श्रौर विद्धान्‌ विदुर ने इन घोर उत्पातो 
का दाल राजा धृतराष्ट्र से कहा । निष की आशंका से सव लोग 
कांप उट) तमे धरूतराषटरको मय हुश्चा कि इस सवका परिणाम 
वहत ही खराव दोगा । इसलिए दुर्योधन को टकर फिर उन्टोने 
द्रौपदी को समाना ्रारंभ किया श्रौर उसे वर माँगने को कहा । 
द्रौपदी ने कदा-“यदि श्राप प्रस है तो हमारे पत्तियों को दासत्व 
से छोड़ दिये जाने की याज्ञा दीजिए ।* चरृतराषट ने "तथास्तु" कह- 
कर पांडवो को स्वतंत्रता दे दी। स्वतंत्र होने पर भीमसेन 
युधिष्ठिर से बोला-“यदि आज्ञा दहो तोम श्रमी इसी समा 
मह्य इन शत्रश्रों का जड्से नाश करद, जिससे राप इस 
पथिकी पर वेखटके राज्य कर सके ।” धुधिष्ठिरने भीम को 
रोककर धृतराष् के तदं हाथ जोड़कर कहा--“'हे राजन्‌ ! 
इस समय हम खव त्रप ही के श्रधीन है, इसलिए जो श्रा हो 
सो करं” इस पर श्तराषटूने कडा कि हारी इई-अपनी सव 
धन-संपत्ति को लेकर खुखपूर्वक अपना राज्य करो | । 

इतने परिम श्रौर चातुयं से पराप किया इुश्रा राञ्य इस तुड्दे 
ने एक कण्‌ मे दे दिया, यद देलकर कौरवो को वङ्ग शिता इई 
कि पांडव को इस प्रकार छोडना तो सर्पौ का पालना, इसोलपः 
घमंडी दुर्योधन, करं ओर शकुनि तुरंत ध्रूतरषट के पास्‌ जाकर 
वोले- “महाराज ¦ आपने यह क्या किया ! सताये इणो के 


शरीमद्भगचट्ूैता (५) संवित पूवै-यत्तात 


धूल-वालू उडत इ चल रहा था, नकल सरे शरीर म मिष्ट 
लगाये हुए था, सहदेव श्रपने मह पर कारिख पोते इए था, 
द्रौपदी केश छोडकर श्रौर उनसे श्रपना मेह छिपा रोतो इर 
चक्त रही थी, श्रौर पुरोहित धौम्य उत्तर-क्रिया कै योग्य 
सामं पद रदे थे । इस सवक्रा तात्प विदुरजी ने धृतराषट 
को देसे कह सुनाया--श^धरमराज कै दष्ट के पुरुय-पभाव से 
यह पाप-राञ्य सच रेते ही जल न लाय, इसलिए युधिष्ठिर ने मुह 
को ठंककर नीचे स्सिर किया हृश्रा धा। सती सुशाला को 
सतताकर सज्य छीनतेवाले शश्र के दति सद्े कृरमे का श्रवस इन 
भुजा को कव मिलेगा इस सोच से भीम च्रपनौ भुजाश्रौ को 
दै रहा था । चालू के कर्णो के समान श्रसंस्य वाणो से युदधमे 
शर्नं को जजर करने का संकल्प दिखलाने के लिप अजुन चालू 
पफौकरहाथा । मायं म मेरे सौद्रयं ो देखकर खिर्थो ग्धं 
है, इसलिए नक ते शसीर मे भिष्धी णा ली थी । इस संकट 
म मुभे को पहचान न त, इसक्तिए सहदेव ने कारिख पोत लौ 
धी । जिस प्रकार मै श्स समय रोती है जारी दह, उसी प्रकार 
कौरवो की सियो अपने पुरुषो फ सुदौ होने पर द्ाती पौती 
इई जायेगी, यह दिखलाने को द्रौपदी केशो से मह द्िपाकर रो 
रही थी । श्रौर युद्ध मे कौरवो का वध होने पर उनको दहनः 
क्रियामें ये मंत्र पटे जा्यंगे, यह वतलाने के लिए पुरोहित धौम्य 
साम-म्॑ पदृ र्डेये।" पेसा सुनकर धृतराष्ट्रे दुःखी इष आर 
ठंड सों भरते ले । यह देखकर उनसे उनका बूटा सारथी संजय 
चोत्ता- "महायज्ञ ! जव श्रापने सव बातें जआनक्रर भी अपने 
हितश्चितकों कमी सलाह न मानी, तव श्राप दस समय क्यो दुःखी 
होते! श्रौर ्ापही के श्रपराध से जच भयंकर युद्धकी श्राग 
प्स्वक्लित हकर चासं दिशश्च को जलवेगी, त भी श्रापके 


श्रीमद्भगवट्रीता ( ४७ ) संति पूवे-वृत्तांत 


को सच समकर वह उपाय कीजिए जिसमे वंश कानाशनदहो। 
अपने दोष से श्राप अपने को विपत्ति रौर शोक के समुद्रम मत 
इवोदए । शात स्वभाव पांडगोँ को कुपित करना कमी ठीक नही । 
राजन्‌ ! श्राप सव जानते है, तो भो मै ऋ्रापको फिर याद्‌ दिलाये 
देती हँ । डुवृदधि पुरुप को शाख मी ठीक राह एर लगा नही 
सक्ता, शास्र पठने पर भी उसे भले-घुरे श्रौर हितादित का ज्ञान 
नही होता । वृद्ध पुरुष को कमी वालको की बुद्धि मेँ न लना 
चाहिए । दु दुर्योधन श्रपते दुखचार्से सारे वंश का नाश करने 
पर उतार दै । राप किसी की बुस सलाह से रमाद्‌ न कीलिए | 
दखिण, कितने कष्ट उठने से ज्रौर युद्ध रादि ऋर कमं करने से 
राजलक््मी माप होती दै, मगर वहत्‌ हौ साधारण मूल से वह 
हाथ से निकल जाती है 1 कोमलता ज्नौर समभदारी से काम करते 
पर दी वह राजलक्ष्मी पुत्रौ श्रौर पोच तक चनी रहती हे 1" 

गांधारी कै उङ्क बचनों को सुनकर धृतराष्ट्र ने उक्र दिया- 
श्रिये ! यदि वंश का नाश होना ही वदा है, तो कोई उपाय नह; 
कितु भाणो से भी अधिक प्यारे श्रपने पु्ोंके चिरम को 
काम नदी कर सकता । सलि मै दुर्योधन को पुनः जञुपः जे 
मना नही कर सक्ता ।“ 

इस .प्रकार जव पुनः जुरा खेलना श्रारंभ हरा, तो शतं यह 
इई कि “जो हारे बह वारह वर्षं का वनवास नौर एक वषं 
अक्ञात-वास करे !* पांडव हार गये । इसलिए अपने राजव्च 
उतार श्रौर छाल तथा सगचम पदनकर उन्दौने चन का माम 
पकड़ । सवके रागे युधिष्ठिर, उसके पचे भीम, अर्जुन, नकुल, 
सददेव, द्रौपदी शोर पुरोहित धौम्य इस क्रम से चले । युधिष्ठिर 
ने अपना मुह ठका हु श्रौर सिर खुकाया इञा था, मीम 
अपनी भुजाश्रां को देख रहा था, चर्जुन मागं पर वरावर 


श्रीमद्धगचट्ूषैता ( ६० ) सं्तिप्त पूव-वृत्तात 


की चेष्ठा क्रिया करता है । अरतपव जो तुम पुत्र का मला चा्ते 
ही, ती दुवृद्धि दुयाधनको दस बुरी चेष्टा सेरसोक्रो । वनवासी 
पांडवों को मारने जाकर वह श्राप ही श्रपने भार्‌ खो वैेगा। 
हे महाप्रज्ञ, घरक श्रात्मीय लोगो मे वैर-धिरोध वहुत हयी भिद्नीय 
है । श्रत्तएव उस शअधमेयुङ्क, वद्नामी के काममे हाथ न लमाना। 
हे कौरव ! पाडवो के परति इस दुर्याधन की जिस भकार की वुद्धि 
है, वद छोड़ देनी चाहिए, नदी तो वड़ा भारी श्रन्थ हो जायगा । 
मेरी सलाह है कि तुश्दाय दुराचारी पुत्र श्रसदाय होकर पांडवौं 
के पास वनको जावे । यदि पास रहने के करारणु पाडवोके 
लिए उसके हृदय मे स्नेह उत्पन्न हो जाय, तो तुम्दं श्रपने काम 
म सफलता भराप्दो सकती है, अर्थौद्‌ ठम्दारे पुत्रो का भलाहो 
सकता है, अन्यशथ्रा नही 1" 

इस पर धृतराष्जी ने कदा-“मगवन्‌ ! चयूतक्रीडा के लिए मेरी 
विलङ्कल श्चा न थी । होनहार से मोहित होकर ही मेने उसका 
श्रयुमोदन कर दिया था । भीष्म, द्रोण, विदुर श्रौर गाधासौ ने 
भी उसक्रा विरोध किया था। उसमें प्रृत्त होने का कारण केवल 
मोह था, विष रूप से जानकर भी पुत्-स्नेद के कारण मै निवोध 
दर्योधन को छोड नीं सकता ।" 

तव व्यासदैवजी वोले- “यह सच है कि दुनिया मे पुत्र से श्रधिकर 
प्यारी कोई चौज्ञ भौर नही हम भी तदं पुत्र दयी की तरह 
स्नेह करते है, शसलिद कते ह कि यदि तुम श्रपने पूत्रो काभला 
चाहते हो तो दुर्योधन को बुरे कामो से रोको, उसे शति श्रोर 
त्माश्वीक्ल चननि की चे करो, श्रौर उसे पांडवो से मिलाप 
करने के लिए श्नाज्ञा दो ।*-एेसा कहकर व्यासदेवजी चले गये । 

एकत वार पांडवों को सताने के चिचार से दुर्योधनादि, जिधर 
पांडव उतरे इए थे, वहाँ मायो की देखमाल श्रौर शिकार वेलनेके 
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पष्ठताने खे क्या होगा १ अव रोना, धोना श्मौर दुःख करना 
व्यर्थे ।" 
पांडव जव बन को गथे, तो उनक्रे साथ अनेक ब्राह्मण आदि 
सीहो लिये ये । युधिष्ठिर को वड्ी चिता इ कि इन सवका 
जंगल में हम कदय से भोज्ञन देंगे । धर्मराज ने धोम्य पुरोहित के 
उपदेश से सर्थदेव की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर सूयदेव 
ने उन श्रक्तय स्थाली दी, जिसका यह यु था कि जव वक द्रौपद्पे 
( अपने भोजन करने से पूवे ) उस थाली से परोसतीं रहेगी, तव 
तक्र वरावर भोजन सखवक्रो भिलता रहेगा । इससे उनकी चिता 
दुर इई; क्योकि वार-वार यही थाली उन्ह श्रतिथि-सत्कारमे 
सदायता देती रही । समय-समय पर श्रीङृष्ण॒ श्रौर व्यासजी भी 
दशन दे जाते थे। व्यासजी के उपदेश पर ओर स्द्रजीके वरसे 
अजुन ने तप करके महादेवजी से पाशुपत अख सहित उसके 
चलाने की विया के प्राक्त किया, फिर स्वगं मे जाकर इद्र से वज्र 
अख पाकर सव दिभ्य अख का चलाना सीखा । पसे टोते-दोते 
जव वनवास के ग्यारह वषं वीते, तो दुयोधन, दः्ासन, शङ्कनि 
रर कणं, इस चांडाल चौकड्पे को अपना वैभव श्ननाथ पांडवीं 
के तद्‌ दिखाकर उन्हं मारने की सुमी । वे पसा करते कों 
जाहीरहेथे कि रास्ते म महर्षिं वेदव्यास ने उन्हे सोककर 
लाटा दिया, श्रौरः फिर धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा--े 
धृतराष्ट्र! दुयाधन अदि तुम्डारे पुत्रौ ने भयंकर छल करके 
डवो को चनवास दिया है । यह वात हम अच्छी नदी लगी । 
हे भरतश्रेष्ठ ! पांडव लोग वनवास मे रहकर जो ङ्ेश सह रहे 
है वद निर्संदेह उन्दै याद्‌ रहेगा । तेरह वषं पूरेहोने पर चे 
चदला चुकने का उपाय करेगे । अत्यंत कुबुद्धिः पापी दुर्योधन 
फे्वयं कै लोभ से वहत ही उताचला होकर सदा पाड्वो के नाश 


श्रीमद्धगवट्ूमैता ( ६२ ) संषिप् पूव-वृत्तात 


जीव-दान दिया गया । इस प्रकार नाना संकट मेलते-मेलते पांडवों 
ने वार्ह वपं चिताये। 

चारह वपं का वनवास समाप्त होने पर श्रव श्रक्ञातचास श्रारंम 
श्रा । विसर राजा के यहां नौकरी के लि द्रौपदी श्नौर पचो 
पांडव एक-एक करके वेप वदल कर्‌ श्राप । राजभवन मे पहुंचकर 
युधिष्ठिर ने कदा-"महाराज ! व्याघ्रपदौी गोत्र कामै ब्राह्म 
हैः सवेस्व नण होने से मे जीविका ङे लिए पके पास श्राया 
ह| मेय नाम कंक है। मे राजा यथिष्ठिर का प्रिय मित्र थाश्रौर 
जुश्रा सेने मे निपुण हः शरोर श्रापक्रे राज्य-कायं मे परामशं देने 
काकाममी कर सकता हें ।* यह सुनकर राजाने कंक को 
श्रपना संजी वना लिया । भीम ने ्राकर कहा- “मै रसो 
चनाने मे दशल ह, इसके अतिरिक्त कुश्ती डने मे भी चतुरह 
मेरा नाम वज्ञम है, पहले मे राजा युधिष्ठिर के यहाँ नौकर था, 
भरे चनाये इए भोजनो से षे वड़े प्रसन्न दोतेथे, श्रापरको भी 
पखन्न कर संकरगा।" जाने उसे श्रपना प्रधान रखोदया वनाया। 
द्रौपदी ने चियर-पली सुदेष्णा कै पास जाकर कदा- “दे 
रानी ! में सैरिधी ह, गार करने की विया अच्छी तरद्‌ जानती 
ह, श्रौर कर-वंश में महासंदरी द्रौपदी के यद्य पहले नौकर थी. 
वे मुभसे वड्ी प्रसन्न रदती थी, ्रापको भी प्रसन्न कर सक्षगी। 
रानी ने च्छा' कहकर उपयुक्क कपडे श्रोर गहने देकर उसे अपने 
घर्मे स्ख लिया । च्रजनने स्री-वेष मे श्ाक्रर राजा से कदा- 
"न बृहन्नला ईह, राजा युधिष्ठिर के श्रतःपुरः में नाच-गाकर खियों 
का मन वहल्ताता था श्नौर उनको नाचने-गने की शिक्षा भीदेताथा, 
दख विषय मेँ में बड़ा निपुर हः मेरे माता-पिता कोर नही, इस- 
ल्िण सुभे श्रपना लङ्का या लडकी समकर राजकुमारी उत्तरा 
को नरत्य-गान सिखाने के जिए नोकर रख लीजिए ।” राजान 


शरीमद्भगवद्धीता ( ६१ ) संक्षि पूर्व-इत्तांत 


हाने से गये । उधर प्क सरोवर था लिसे चित्रसेन गंधव ने 
श्रपनी अप्ससश्र के साथ विहार करने के खयाल से घेर रक्खा 
था] श्रव उसके तट पर दुर्योधन श्रपना पेश्वयं दिखाना चाहता 
शरा, इसलिए इनमे परस्पर युद्ध हुश्मा । इस युद्ध मे कणं को भागना 
पड़ा शओओौर चित्रसेन ने दुयोधन आदि को उनकी खि के सहित 
क्रोद कर लिया । सत्य दै । धूल का वीज वौने से श्राम-फल नही 
लगता ! दुयोधन चदि की यद्‌ दुदश सुनकर उसके मंजरी 
धर्मराज क शरण मे सहायता के लिए अथे । तव पांडव ने केवल 
श्रपनी शक्ति से उन्हे सुक्क कराया । खियों ॐ सामने श्रपना पेखा 
अपमान होने से दुर्योधन जीचन से निराश दो आत्महत्या करने 
पर उतार इुश्रा, पर कणं उसे समभाकर श्रौर यद्‌ प्रतिक्ञा करके 
किमे श्रज्ञनका वध करूगा, उसे डिकने ले आया । इसके 
अनंतर कोरबो ने वेष्णव नाम का महायज्ञ किया कणं की इस 
भतिक्ञा को सुनकर इधर युधिष्ठिर को चड्पे चिता इद, श्मौर 
उधर इद्रनेकणुकाकभीन टरनेवाला कवच ब्राह्मशके वेष में 
भीख पागक्ररले लिया, ओर उसके वदल्ते उसे अपनी श्रमोघ 
शङ्कि इस शतं परदे द्‌ी कि “केवल च्रपने प्राणो पर संकट. पड्ने 
के समय इसे चलाया जाय, क्योकि अन्य समय पर चलाने से यह 
तम्य नाश करदेगी, ओर एक चार ही इसे चलाया जाय, 
तत्पश्चात्‌ यह हमारे पास वापस श्रा जायगी 1" फिर दुर्योधन 
ने दुबासा ऋषि को प्रसन्न करके उन पाडवो का महव हरण 
करने को भेजा । परंतु दुर्वसा आप ह्यो भयभीत होकर भाग गये। 
इसके कुं उपरांत जव कि पांडव ्रश्नममे नहोथे, तो सिध 
देश के राज्ञा जयद्रथ ( ध्रतराषटके दामाद्‌) ने द्रौपदी पर 
वल्लास्कार करने की चेष्ठा की ! पाडवो ने आकर उसकी सेनाको 
भगाक्रर उसे क्रेद्‌ कर लिया । परंतु युधिष्ठिर के कहने से उसे 


श्रीमद्धगवद्रता ( ६४ ) सतिप पूर्व-वत्तति 


उत्तर का सारथी वनकर गया धा, उसने दुर्योधन, छत, द्रोर्‌, 
श््वस्थामा श्र श्रत मं भीष्मको मी पराजित किया श्रौर 
कौरवो को मार भगाया। च्व तक्र चिरार कों यह्‌ नह विदित 
इश्राक्रिये ही पांडवदहे। युद्धके तीसरे दिन अज्ञातवास का 
कालि समाप्त हो जानेसे पांडवों ने श्रपने कपडे वदले श्रौर 
चिराट को श्रपना परिचय दिया । इस परिचय से विरा 
को वड़ा श्श्चयं इुश्या, श्रोर श्रजन की वीरता सुनकर उसमे 
अपनी पुत्री उत्तराके साथ अर्जन के पुतन श्रभिमन्यु का विवाह 
ठान लिया । इसी विवाह मे द्रषद, द्रोपदी के पाचों पुतन 
क्राश्चराजः शिवराज, धृष्टयुस्न शरोर शिखंडी एकन इए, श्रौर 
दारका से श्रीकृभ्ण, बलदेव, सात्यकि श्रादि यादव वीर सुभद्रा 
ओर अभिमन्यु को साथ लेकर श्रायेथे। 

विवाह के पश्चात्‌ ये सर भिलकर इस वात का विचार करने 
लगे कि पांडा को अपना द्ंदथस्थ का राञ्य लेने के लिए अरव 
क्या करना चाहिए । कौरव तो नीचता के कारण उसे दड़प 
करना चाहने है । वचपन से ही उन्होने पांडवों फे साथ वैर 
किया है,मादैदोकर भी उन्होने द्रोपदी का भरी सभा मे अपमान 
किया है, इत्यादि वातो पर सोचने से यह यशा नहीं पड़ती क्रि 
कोरच पांडवों को उनका राज्य लौटा दँ । परंतु उचित यही दै 
क्षि पले सीधी सति से दूत भेजकर कौरवो से रभ्य मोगा 
जाय, श्रौर यदिवेन मनि, तो युद्ध करके लिया जाथ । इस तिणेय 
के पश्चात्‌ दोनो उपायो कमी तेथासियां होने लगी ! इधर कोरवों 
के पास दूत भेजने का काम हुपद को सौपा गय, शौर उधर 
युद्ध के समय सहायता की राशा से सव राजाश्रं के पास दूत 
भेजे गये । 

कृष्णजी को लेने के लिय अज्ञुन श्राप द्वारका गया । यह सव 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६९ ) सस्ति पूर्व-वृत्तांत 


श्मपनी कन्या उत्तरा श्रौर नगर की ्नन्य लियो को नाचना-गाना 
आदि सिखाने को रख लिया, ओर अपने श्रंतःपुर मे उसे मेज 
दिया । नङ्कल ने आकर कहा-“भै घोड़ो से संवंध रखनेवाली 
चिद्या को अच्छी तरह जानता हं । सुभे भ्ंथिकके नामसे पुकारते 
है । पहले मै सजा युधिष्ठिर के अरस्तबल मै नोकर था, वे मुभसे 
बड़ प्रसन्न रहते थे, आपको भी प्रसन्न रख सकरुणा 1” राजा ने 
उसे अपना अष्वपाल बना ल्िया। सहदेव ने श्राकर कदा- 
नम वेश्य ह, सव लोग मुभे तंत्निपाल कते है । पत्ते मे गजा 
युधिष्ठिर की गायों की देखभाल करता था, अव भी वही काम 
करने के लिए श्राप पाथना करने आया हू ।'' सजा ने उसे श्रपनी 
सारी पञुशाला की देखमल का काम दे दिया । इस प्रकार सभी 
ने चपते-खपने काम मे नियुक्त होकर पूवं कौशल दिखलाये । 
श्नौर अज्ञातवास का कालत समाघ्तदहोने के ङु हय पहले सैश्प्री 
( द्रौपदी ) पर बलात्कार करने की चेष्ठा के कारण विरार- 
रानी का ध्मेमाई कीचक भीम के हाथो माय गया । इससे कुठ 
पहले भीम ने विराट को आज्ञा से जीमूत पदलवान को भी उसके 
साथ कुश्ती करके खच पिद्काडा ओर जमीन पर पटक मारा; 
दसी समय के लगभग मत्स्य देश के राजा खुशमनेपकभ्रोरसे 
श्नोर कौरवो ने दूसरी श्रोरसे चिरा की राजधानी पर आक्रमण 
किया । पहले सुशमौ की चदा इई । उसका सामना करने 
को विराट सेनां लेकर आप गये। घोर युद्ध इदमा । सुशर्माने 
चिर को पकङ्कर करद्‌ कर लिया ! परंतु युधिष्ठिर जो भीम, 
नङुल शरीर सहदेव के साथ-साथ विरार के पीठे चले थे, जब उखने 
विराट की यह दशा देखी, तो कट मीम को भेजा, जो सुशम को 
हराकर विराट क चुडा लाया ¦ उधर दृसरी ओओर. चृन्नला 
( अज्ञन )' जो कोरवों का सामना करने को जनेवाले विरट-पुज्न 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ६६ ) संक्षि पूरवचृर्तात 


हो जयेगे । परर हे चाखुदेव ! इतना मनोरथ मेया तो तुर अवश्य 
पूरा करना दोगा कि तुम युद्ध म मेरे सारथी वनो, क्योकि पेसी 
मेरी हार्दिक इष्ठ है।" छष्णजी ने थसव्रतापूरवक् उसकी वात मान 
ली, श्नौर कहा कि पेखा ही होगा । 

फिर दुयोधन सहायता के लिए अरन्य राजाश्रों क पाक्त गया। 
उसके पत्त मे भगदत्त, भूरिश्रवा, भोजराज, तवम, सिध- 
नरेश जयद्रथ, शल्य शओ्रौर श्न्य कै राजा लोग श्राय, श्रौर 
ग्यारह अ्तौहिणी+ सेना इकटरी इई । युधिष्ठिर की सहायता के 
लिए उन राजाश्चो से अरतिरिक्क (जो कि विवाह ही के उपलक्त 
मँ अये हय थे ) चेदिराज, धृष्टकेतु, चष्एिवीर, सात्यकि श्रौर 
विराट के भित्र जा लोग वहत सी चतुरंभिणी सेना लेकर 
आये, श्मौर इस पक्त मे सात शअ्र्तौदिणी सेना इक इई । 

दख प्रकार दोनों नोर युद्ध की तैयारियां हो रही थीं कि राजा 
द्रुपद का पुरोहित, जिसे पांडवो की ओर से संधि कौ बाते करने 
कै लिए द्रुपदं ते भेजा था, कौरवो की समा मेँ श्रा पर्चा । श्रौर 
धरृतराषट मपर, विदुर रादि के सम्भुख वह देसे बोला- “दे 
सभासदगर ! आप लोग सनातन राजध्रमं भल्ली प्रकार जानते 
है, तथापि इसं समय उसका स्मरण दिलान। ्ाचश्यक है । क्योकि 


5 
# महाभारत कै श्रादिपवं के दूसरे ्रध्वाय मेँ श्र्तौहिखा का विवरण 

इस प्रकार दिथा गथा दै---एक रथ, एक हाथी, पाच पैदल सिपाही, 
तीन घोडे--इतने को "पत्ति कहते है । इस प्रकार कौ तीन पत्तियों का 
शक 'वेनामुख' होता है । तीन सेनामुखं का एक शुम गोता है । तीन 
गरमा का एर भण' कहलाता है । तीन गणो कौ एक ध्वाहिनी' होती 
ह । तीन वाहिनि † की एक श्ृतना' होती है । तीन परतनाश्रों कौ एक 
न्मु होती है । तीन चमूं को एक श्रनीकिनी' होती है । दस देखी 
श्रनीकिनियों की एक श्रदोदि्णी' होती है 1 यदि एक रथ पर दौ मलय, 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६५ ) संदषित पूर्व-बुत्तात 


हाल दुर्योधन को मालूम दो गया । उसने भी सहायता के लिट 
अपने दृत चाये श्रोर भेजे, ओर स्वयं शीव श्रीरृष्ण॒ के पास गया। 
इस प्रकार दुर्योधन श्नौर श्रज्ञन दोनो एक दी साथ द्वारका पहुचे 
शरोर एक ही समयं राज्ञमवन मे गये । कृष्णजी उस समय सोते 
थे । सोनेके कमरे प्रथम दुर्योधन गया, रौर छृष्णजी के 
सिरहनि वेड गणश 1 फिर श्रज्ञेन गथा चर पेतने (पवो की ओर) 
चै गया । जगने पर छष्णजी ने पहले श्रजन को, फिर दुर्योधन 
को देखा। ओर कुशल-पश्न के याद्‌ जव छृष्ण॒ मे उनके अनि 
का कारण पृ्का, तो दुर्योधन ने दंसकर कहा--“हे यादवश्रेष्ठ ! 
जो युद दोनेवाला दै, उसमे आप हमारा प्च लीजिए । यद्यपि 
कोरवां शौर पांडवों के साथ ्रापका संघ श्नोर भिच-भाव णकसं 
हे, तथापि में पले आया हः इसलिए लोक-रौति तो यद 
हैकिजो पहले श्राव, उसी की प्राथेना सफल की जाय ।" कृष्ण 
ने कहा- “दे कुरु-वीर ! यद्यपि तुम प्रथम श्रयि हो, पर दमने 
श्रस॑न फो पले देखा है, इसलिए दम दोनो पक्तौ की सदायता 
करेगे । एक ओ्ओर हमारी परसिद्ध नाययणी सेना है, दसरी 
शछरोर हम अक्रेलेर्दै,परनतोहम तङ्गे श्रौरन दथियार षी 
उठायगे। अजेन छोरा है, इसलिए पदतले वद्‌ इन दोनो मसे जो चाहे 
लेते” अजुन ने भरसन्नतापूवेक कृष्णजी को लेना स्वीकार किया। 
तव दुर्योधन ङष्एजी की नारायणी सेना को पाकर हषं से चल 
दिया । दुर्योधन के जाते ही इष्णजी ने अज्ञुन से पृङ्खा-“यहे 
जानकर भी कि मे नही लङ्.गा, तुमने फिर सुभे श्रपने पकम स्यौ 
लिया ‡ अज्ञेन ने उत्तर दिया--“हे मिन! सेना तेनेके लिएमैं 
नहीं आया था, धूतराषट के पुत्रो कातो मे श्केलेही संहार कर 

सकता ह । तुम अद्वितीय नीतिज् ओर पुराने मिन हो, इसलिए 

ठुम्दासो सम्मति ओर मंगल-कामना ही से हमारे सव काम सिद 


भरीमद्भगवटरीता ( म ) संक्िप् पूरववृत्तात 


भूलकर सवक मलाई के लिए बे ( पांडव ) संधि करना चाहते 
हे । श्रतएव दोनों रोर की बातों का विचार करके श्राप दुयोधन 
को शांतं कौल्िय नौर धमीनुसार पांडव को उनका भाग 
लोटा दीकिए । अमी संधि कै लिए समय है|” 

बाह्मण की वात सुनकर बुद्धिमान्‌ भीष्म ने उसके प्रस्ताव की 
वहत प्रशंसा कौ । उसको प्रसन्न करने के लिए धृतराषट ने उक्त 
प्रशंसा का अनुमोदन करॐ़े संजय को पांडव के पास भेजा करि 
वह उन्हं युद्ध से विमुख करे। 

संजय हस्तिनापुर पहुंचकर युधिष्ठिरजी से याँ वोला- 
“द्ध राजा धृतराष्ट्र बास्तचमे जी से चाहते दहै कि च्रापस में 
संधि हो जाय, इसलिए कृपा करके श्राप मी इस वात को मान 
लीजिए । श्रापने हमेशा ही धृतराष्ट्र के पुं के श्रपराध त्तमा 
किये दै, ओर क्रोध के वशीमूत न होकर सुख की शपेत्ता धर्म 
ही को प्रधान माना दहै, उसी की तरफ़ हमेशा दष्ट रक्खी है। 
इससे इस समय लाखो मदुष्यो की हिसा निवारण करने का 
एकमात्र उपाय श्राप दही के अधीन है। त्रप चाहैगे तो युद्ध रुक 
जायगा शरीर महामयंकर मनुष्य-संहार होने से वच जायगा । 
इस युद्ध मे एक तरफ़ तो महाबली भीम, श्रजुन श्रौर छृष्ण है, 
दूसरी तरफ़ भीष्म, द्रोण, कणं आदि महारथी दै । इस दशा मे 
चाषे जिसकी जौत रो, चाहे जिसकी हार, परिणाम दोनो 
श्मवस्थाश्रो मँ महादुःखदायक होगा ! इससे श्राप ही कोर उपाय 
रेखा कीजिए, जिसमे परस्पर संधि टो जाय ।” 

संजय के एेसा समाने पर युधिष्ठिर ने कहा-“हे संजय ! 
क्या हमने को$ फेसी बात कटी है जिससे सूचित दोता दोकि 
हम युद्ध करना चाहते है ? फिर क्यो तुम युद्ध के उर से इतने 
भयभीत हो रहे द्ये १ यदि चिना हदाथ-पैर हिलाये हौ मनचीती 


श्रीमद्धगवट्पैता ( & ) संलिम पृवे-रत्तात 


उसके टरयने से धिर क्यी नदिया के वहने काडरडै। धूत 
ओर पाड एक हीं पिता के पुत्र हैः इसलिए पतृक धन स दोना 
का अधिकार ववर है, फिर इतका क्या तात्पवं क्रि पाडवो कों 
निकालकर ध्रूतरष् करे पुत्र अकल इ राज्य करर : आप सव्रका 
यह भी विदित दोगा करि पक वार दर्याधन शादि ते पाडवा को 

मार तक डालने की तेयारी की श्वी, पर्वे कतक्रायेंन हप । फिर 
शङ्कनी कमी सदाचता से दल कर उनका अपने वतसे वद्या 
इत्र स्य दीन लिया ! दोपद्यी खमरेत पाडवा कों वार्ह वषं 
वनवास अर एक वधं श्रन्ञातवास करना पडा, जिसमे उन्द्‌ केसे 
केसे कष सोगने पड ! तथापि कोवा के इन सव अन्यार्यो क्तो 
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भ्रीमद्धगवट्सोता ( ७० ) संदिष्तपू्वैरत्तात 


लोभ श्रोर ्रधमै को द्ोड्कर इंदथस्थ हमारे हवाले कर दो, 
या युद्ध के लिष् केवार रहो ।” 

पितामह भीष्म को प्रणाम करके यह कहना-“श्रोपने 
हे भगवन्‌ ! एक वार प्रायः पूरे तौर पर इवे हुए छुर्वंश का 
उद्धार किया है । इस समय भी श्राप श्रपनी सम्मति प्रकर करके 
युद्ध की आग से पौत्रौ की र्ता कीजिए 1" 

महाराज ध्ृतराषटके सामने सिर सुकाकर यह कहना-- 
“हे राजन्‌ ! आआापदहमी की कपा से आपके मतीजों को राज्य प्राप्त 
इश्रा शा, अरव उसी राज्य से उन्हें निकाल देने का च्राप क्यो यतत 
कर रहे द " 
, श्नौर विदुरजी से कहना--“हे सौम्य ! आपने सदा हमारा 
ही पत्त लिया है, अव भी वही करके दोनों प्ल कौ अ्निष्से 
रक्तां कीजिए ।* 

इसके पीठे कुलं काल तक सोच-विचारकरः धर्मराज ने फिर 
क्ा--^हे संजय ! तुमने यह विलक्ुल वक कहा कि पुरुष से 
धनसं पत्ति का मोह नही छोड़ा जाता, यह हम जानते । इस 
कारण सवसे अधिक जिम्मेदारी इस विषय मं हमारे ही अपर 
है । इसलिए तुम हमारी आखिरी शव॑ छन लो । वह यहद करि 
हम पाचों भाय को केवल पांच प्राम भिलनेसे ही रान्य का 
दावा ह्लोडकर हम संधि करने को तैयार है ।“ , 

युधिष्ठिरजी के उक्त सव वचन संजय ने हस्तिनापुर परुचकर 
भीष्म पितापह त्यादि को कह सुनाये । इनको सुनकर धतरा 
अपने मनका वेगन संभाल सके। ओर किसी को बोलने का 
श्रवसर न देकर खुद्‌ ही पांडवो की वात का समथैन करने के 
ल्िण उद्यत होकर भीष्म, द्रो, चिदुर श्रौर अपने भित्र राजानो 
के सामने दुयोधन को रेखे बोले-“े पुत्र ! पांडवो ने जेसी 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ६६ )} संति पूवे-वत्तांत 


वातदहोतीहो,तोपेखा कौनमखं है जो उसके लिए युद्ध की 
तेयारी करे १ दृप्तो स्वयं यह चाहतेदंकि युद्धनदहं। सती 
द्रौपद्यै का च्रपमान श्रौर जण का छल इत्यादि हम सव भूल जाने 
के ल्िए तैयार है, यदि हमे हमा राज्य पिलेःया कम से कम पाच 
भाद्यो को पोच प्राम तक ही मिल जायं । इससे अधिक नरम 
का वतव हम श्रौर क्या कर सकते है । इसलिए कौरवो तथा 
अन्यान्य चन्नियो को हमारी उक वात अच्छी तरह से कर देना । 
छर दुर्योधन को मेरी श्रोर से मरी सभा मे विनय से यह्‌ कह 
देना, “हे दुर्योधन ! समा मे बुलाकर चिना किसी अपराध 
के तुमने द्रौपदी काजो अपमान किया रौर कषर दिया, 
पांडव लोग इसलिए भूल जाने को तेयार ह कि कौरवो क 
हस्या न करनी पडे । यह्‌ वात सव कोरव जनते हँ कि वक्षवान्‌ 
शरोर सामथ्यंवान्‌ होते इए भी पांडव ने दसी धोर कमं से वचने 
के लिए पलेके श्नौर वाद्‌ के सव क्वेशो को सह लियाहै । हे 
सौम्य ! तुमने मृगच्ाला पहनाकर हमे वनवासी कर दिया श्रौर 
देश से निकाल दिया, उसे भी दमने श्सी से सहदल्िया कि हमें 
कौरवो की हत्या न करनी पडे! तुम्दारी अयुमति से दुःशासन 
नै कृती माता का कहा न मानकर द्रोपदी के वालन पकड 
लिये, उसे भी हमने इसी खयाल से मला दिया शओरर उस समयं 
भौ चुपके वैठे देखते रहे । हे शब्ुदमन ! इसलिए श्रव दमे हमारा 
न्याय से प्राप्य हिस्सा तुमसे मिलना चाहिए | हे नरश्रेष्ट ! परये 
द्रभ्यकोलेलेने की बुद्धि दोड दो । इसी तरह शांति श्रौर 
परस्पर प्रीति हो सकती हे । हम शांति च्रौर मेल हये चाहते ह । 
पर तम्दारे हदय मँ जो लोभ घुसा इश्रा दै, बही तुम्हे खता रहा 
है, श्रौर वदी कुरुबंशियों का सवसे वडा शक्र है 1 कितु हे वीर ! 
तुम यह न समना कि तुम्हारा लोभ परं होगा।यातो तुम 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ७९ ) संतिपतपू्वृत्तात 


उचित यह टै किरपाडवोको राज्य काजोश्॑ंश मिलना चारिप 
उसे देकर खुखपूर्वक्र अपना राज्य करो । पांडव लोग वद 
धर्मात्मा है । उन्दने जो पस्वाव कियाद, वह वहुत ही उचितदै) 
उनकी वात मे, उनकी शतं मे. श्नन्याय कालेश भी नदं है। हम 
लोगो ने जो पीडा उन्द पर्हुवाई है श्रौर जो अत्याचार उन पर 
क्रिये है, उन भूलकर चे सिफ़ं इसलिए नरमी का वताव कर रदे 
है जिसमे जात्ति-क्षय होने से वच जाय । उनके इस ध्मवल को 
देखकर स्वयं देवता भी उनकी सदायता करगे! यदि हम पाप- 
युद्ध मे लिप्त"हगे, तो डुरु-बल का जड़ से नाश हुए विनान 
रहेगा। हे पुत्र ! दिन-रात इसी चितारूपी रग्नि भं जलते रहने के 
कारण हमे नादं नहीं ्राती श्नौर हमासी घवसाहट ( व्याकुलता ) 
चदृती जाती है । यदी कारण, जो हम खंधि करने के लि दने 
उत्सुक है । 
दुर्योधन तो स्वभाव हयी से क्रोधी था। पिता की वात सुनकर 
क्रोध के मारे बह रोर भी अल उडा श्रीर कहने लेगा--"हे तात ! 
काम, क्रोघ, मोह रादि विकासं को जीतकर ही देवताश्च ते 
देवत्व पाया है । इससे दम मनुष्यो की लडाईै-फगडों मे वे क्यो 
किसी का पक्तपात करमे लगे । केवल पांडव ही दैवचल से वलवान्‌ 
मही है, हम भी तो प्रतिदिन दैवताश्रौ कपी पूजा-अरचा करते हे। 
उसमे किसी तरह कपी कमी नदीं होने देते । पांडव भी मचुष्यदहं 
हम भी मचुष्य दै । पर हम पांडवों से अधिक्‌ वलवान्‌ है । फिर 
क्या सममकर श्राप हमेशा पांडवो ही के जीत क्ीशंका करते 
१ हमे तो उन््ै जीते जाने का कोई कारण नदी देख पडता । 
श्रय सहायता श्रौर सामग्री की वात जाने दीजिए । हम केवल 
लेकर पांडव को परे तोर से हेर सक्ते हं । ह राजन्‌ ! 
युद्ध आम होने पर पांडवां की तरवा वीरो की भृत्युवातो 


्रीमद्भगवह्यीता ( ५१ ) संवि पूर्व-दृत्तांत 


युद्ध-सामग्री शोर सहायता पराप्त की है, जुन ने दिन्य शरस 
चलाने की जेसी शिक्त पाई है, ओर भीमसेन जितने वलवान्‌ 
है, उसे देखते इए जो तुम भगड़ा करने लगे हदो, यदद तुम 
वुद्धिमानी का काम नही कर रहे । युद्ध होने से कौरव-कुल 
का वचाच होना बहुत कठिन है, यदह वात हमे भ्रव्यत्न दीख 
पडती है ; इसमे कोद संदेह तह, इससे भीष्म, द्रोर, विदुर, 
श्रादिजो उपदेश देते है, उसे माननां हम बहुत ज्ञरूरी समते 
है । पोड्वो ने जो भ्रस्ताव किया है बह ,धरम-संगत है । उनक्ती 
वात मान लेनी चाहिए, श्रनोर उनके शर्तं पूरी करके उनके साथ 
संधि स्थापन करना चाष्िए । इसी मै हमाय कल्याण है ।” यद 
सुनकर भीष्म, द्रोण आरद समी ने धृतराष्ट्र की सम्मति कमी 
भशंसा की । सवने यही कहा कि महाराज धृतराष् कौ चात 
मानने हीमे मला है परतर दुयोधन से यह उपदेश सहा न 
गया श्रौरः चह कोध म आकर बोला--श्टे पिता ! आप क्यो 
व्यथं शोक करते ह १ हम शपते शतु कौ त्रपेत्ता किस वाततम 
निवल है, जो श्राप हार जाने के मय से इतना व्याकुल दो रहे है ? 
देखिए, हमा वल, प्रराक्रम शौर प्रभाव देखकर युधिष्टिर इतने 
डरगये द कि च्ंतमे पच नगर पाने की लालसा छोडकर 
केवल पांच त्राम ही लेकर संधि करने पर राज्ञी होने लगे ह । 
श्रापते हमारे प्रभाव शोर बल को भली प्रकार नही जाना, इसी से 
राप शच्रुश्रों को हमसे श्रधिक वली शौर प्रभावशाली समभते दै ।” 

धृतरा ने देखा कि हमारा पुत्र वड़े हयी मोहजालमें फसा है, 
इससे बहुत दुःखी होकर वे वोले-“हे कोरववगे ! हम वार-वार 
विक्ताप करते ह, तथापि हमारे मूख पुत्र युद्ध करने की इच्छा नही 
छोड़ते । वेरा दुयोधन ! क्या समकर तुम सारी पृथिवी प्रर 
अधिकार करने कपी बुरी श्रभिकललाषा रखते हो ? उसकी श्रपेत्ता 


श्रीमद्धगवह्वीवा ( ७४ ) सक्ति परत्तंत 


श्रख्मचिदया सीखने गये थे, तभी उनके शाप से तुम्दारी शिक्ताका 
फल न्ट हो गया था । तुम्हारे जसे धरमम-भ्रट मरुष्य कीं सदायता 
का भरोसा करे से दस घोर युद्ध म कौरव लोग ्रवष्य ही कात 
का प्रास हो जयंगे !" भीष्म के इन वाक्यरूपी वारो से करं 
वहत हे संतप्त ह्वा । श्रपने सारे श्रख्श् पककर वोला-- 
“हे पितामह ! श्रापने पांडव के गुशौ का जैसा वरेन किया दै, 
वेवैसेहीया उससे भी श्रधिक हो सकते है । परंतु श्रापने इस 
समामे जो ये कोर वाक्य भुम के दै, उनका फल सुन लौजिष 
कि मैने अपने सारे अर त्याग दिये है । जव तक ्रापजीते रहेगे, 
मै इनको खगा भी नही । धृतराषट के पुत्र जानते दै कि मै कमी 
धर्मपर नही इश, श्रौर लेशमात्र पाप नही किया । नित्य ही 
राज्ञा धृतराष्ूकेमनङा काम केकी चेएटाकी दै) युद्धम 
श्रापके मारे जाति पर मै श्रपना प्रमा श्रौर परक्रम दिललाकर 
कौरवो की रक्ता कर्टुगा ।" यह ककर कंश सभा से निक्रलकर 
तर्त श्रपने घर चलत दिया ¡ उसके चले जाने पर फिर सव लोगों 
न दुयोधन को समाया । परंतु उस मल्लीन चित्त ने न किसी 
की खुनी श्नौर न उत्तर दिया, वरिकि चुपचाप वेढा रहा। 
फेसः समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने श्रीरृष्ण से कदा-- 
"र केशव ! तुमने श्रपनी श्रोखों से देखा है कि लङ्ष्-भरदड्ा 
वचाने के भय श्नौर धरम ॐ श्रनुसोध से आज तक हम लोगो ने 
कितना ङ्केश उडाया है । श्रव हम न्याय से अपना राज्य पाने 
अधिकारी है! फिर मला, किए, अपनी ज्ञाति को श्रधिक कष 
ठति हम किस प्रकार देख सगो ? इससे यथपि लङा मं 
गर-जीत दोनों हम पक-सौ है-क्योकि चदे हम हरे, चे 
भैरव, दोन प्रकार से हमारे प्यारे वंु-वांधवों का नाश श्रवश्य ह 
मेगा-तथापि हमने तो अव निश्चय कियाद कि यदि कठोरता 


श्रीमद्भगवदट्रोता ( ५२३) संक्तिप पूच-वृत्ताति 


जव श्राप खु्नेगे तव आप समरभेगे कि जो कुद मे कहता था सच 
कहता था । 

श्रेत को उत्तर देने का अवसर न देकर महावीर कण वांच 
ह्य मे बोल उडा । रौर दुर्योधन की चात का समथेन करते हए 
कहने लगा-“हे महाराज ! दिव्य अदविद्या के सवसे वड़े 
ज्ञाता महात्मा परथुरामजी द । उन्दी से मेने चअरस्-शित्ता पाद 
हे । इस युद्ध मे प्रधान-प्रधान पांडव कोमारने का चीड़ामें 
उठता ह । कने जो अपने मुंह से अपनी वड़ा कौ, वह 
महातमा मीष्मजी से न सह्य गई । क्रोध में ्राकर कणं को 
फट कार्ते हए भीष्मज्ी वोल्ते-“हे कणे ! काल ने तुश्दारी वुद्धि 
हरली है, इसी से तुम इस्त प्रकार प्रलाप करते हो । तुम्हें जो यह 
ग्च॑ हे किमे पांडवो का संहार कर लंगा, सो प्यथ है । पेखा गवं 
करते इए तुम्हे लल्ला नही आती १ पांडव लोग जितने बली हे, 
तुम उनका एक सोलहवां भाग भगे वली नही । उन्होने जैसे वड़े 
वङ्‌ दुष्कर काम किये है, वैसे कौन से काम तुमनेक्यिदहँ? 
विराट नगरमे जव श्रजनने तुम्हारे प्यारे भाईैको मारा, तव 
तुम क्या करते थे £ जव अरजुनने सारे कौरवो को अचेत करके 
उनके कपडङ्‌-लत्ते डीन लिये. तव क्या तुम चदा पर नहीं थे १ इस 
समय तुम उन्मत्त वेल के समान डकार रहे श्मौर व्यर्थ वीरता 
वधार रदे दो, परंतु घोष-यात्रा के समय जव गंधर्वगण कौरवो की 
देशा करने लगे, तव तुम्हारे वहाँ उपस्थित होते इए भी क्यों 

डवो को उनकी रक्ता क लिप श्राना पड़ा ! तुम जो वारवार 
गं से भरौ मिथ्या वाते कहते हो श्रौर वार-वार लडने की उन्तेजना 
देते द), उसी से कौरव लोग मोहांध हो गये, ओर उसी से उन्द 
पेसे दुष्कमे करने का साहस इतरा है । तुम्हारे ही दोष से यह सव 
अनीति हो रही हे । तुम जव ब्राह्मण वनकर परशरम के पास 


शीमद्भगवद्रीता { ७६ ) संति पू्वृत्तांत 


पुतो का श्रावध्यक कतंब्य दै । श्रापकी श्राज्ञा पर चलने से उनक्ना 
परम कल्याण होगा । शांति स्थापित करने से कौरव श्रौर पांडव 
दरोनौ काद्य भला दोगा । इसलिए शांति स्थापित करने का 
यल कीलिए,व्य्थं का वैर छोड दीजिए । इस समय कौर लोग 
आपके सहायक दै, शाति स्थापित हो जने से श्राप पांडव कोभी 
अपना सायक वनाक्रर निरशिवित मन से श्रानंदपूैक रह सक्गे। 
विना इसके श्रापको भी नित्य धिता श्रौर दुःख घेरे रहगे। 

"हे नरणज ! विशेष यत्त श्रौर उद्योग करके भी श्राप पांडव 
को हरा नी सकेगे; शित्‌ पांडव जो श्रापके रक्तक हो जा्येगे, तो 
देवग सदत इद्र भी आपका सामना न कर सङमे । राजान्नं 
की तो कुं वात ही नकीं । देखि, मीप्म, द्रोर्‌, इृपाचाये, करं 
विधिशति, श्रश्वस्थामा, विकरे, सोमदत्त, वाह्लीक जयद्रथ, 
कक्लिगराज, कावोजराज, सुदक्षिण, युधिष्ठिर भीमसेन, श्रशुन, 
नकुल. सददेव,सात्यकरि, महारथी युयुरछु आदि बीर यदि मिलकर 
एक हो जाय, तो फिर संसार मे कौन इनसे युद्ध करने कौ हिम्मत 
कर सकता है १ हे शतरुनाशन ! कौरव श्रौर पांडव का मेल हो 
जाने पर श्राप सहज ही सव शदुशनो को जीत सकते शरोर तिभुवन 
का सात्राश्य भी भरा कर सकते ह । राप शपे पुं श्रोर 
भती क प्रवाप से सदज ही शरस्य श्नुश्च को राक्षर म॑वी, 
मित्र पुत्र आदि क साथ पांडवो के वाहुवल से मात भूमिका 
रेश्वयं भोग संगे । द 

नाजन्‌ ! संग्राम का पल केवल महाक्तय है । देखिष, कौरव या 
पांडव दोनो म से यदि कोई पत्त नष त्राः तो आपकी हानिं 
होगी । शोक मी होगा । समरमे पांडव या कौरवो का चिनाश्च 
हने से क्या श्रापकी नेकनामी होगी १ पांडव मरे या कर मर 
तो ्रापको क्या खुख मिलेगा पचि पांडव शरः युद्धनिषुण चरर 


श्रीमद्धगवह्यीता ( ७५ ) संक्षिप्त पूर्व-वरृत्तांत 


दशानि की जरूरत होगे तो वही करेगे, श्नौर यदि साञ्य पाने के 
लिए प्राण॒ तकदेनेदहोगेतो उन्दै भदे देगे। परंतु यह मामला 
वड ग॑मीर है रौर श्रापके समान इन तिष्यो मे चतुर-शिरोमणि 
हमे ओर कोई नरी दीखता, ओर आप दोनो पत्त के शुभचतक 
तथा प्यारे हे, इसलिए आपसे हय हम उचित सलाद कष श्राशा 
करते है 1“ 
¢ = [4 %>, ८ ९ 

युधिष्ठिर से एेसा सुनकर श्रीरप्ण वोल्ते- “हे धमयाज ! 
युद्ध आरंभ होने से पहले हम चाहते ह क्रि एक वार हस्तिनापुर 
हम स्वयं जाये ओर दोनों पक्तौ के दित के लिए आखिरी चेष 
कर देखे ।” इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ बे सात्यकि को साथ 
लेकर हस्तिनापुर पर्हुचे शौर कौरवो की सभा में जाकर वड़े 
गंभीर स्वर से धृतराष्ट्र से वोले--“हे भरतर्वंश-शिरोमणि । 
हमायी समभ मे कौरवो ओर पांडव के चीच संधि स्थापन करके 
बौरो कावथा नाश निवारण करना चादिए । यदी प्राथना करने 
हम आप लोगो के पास श्रये है! जो कुहु जानने योग्य है, सव 
आप जानते है । चिदया, दया श्रौर सरलता आदि गुणो मे आपका 
कुल अन्य राजकुलो कौ चपेक्ता श्रेष्ट दै । आप इस कुल मे भधान 
टे । राज-काज की डोरी भी च्रापहीके हाथमे है! अतप्व वड़े 
दञख की वात है जो ्रआापके होते कौरव लोग अनुचित व्यवहारः 
करं । उन्हीं के कारण कुर-ङुल पर घोर आपदा अनेवाली हे । 
आप यदि इस्त मामक्लेको ठंढान करेगे श्रौर इस विषयमे 
वेपरवाही दिखलावैगे, तो इस इतने चङे राज्य के जङ् से नण्र हो 
जाने का उर है । आप चाह तो सहज मे यह आपत्ति टल सकती 
दै, क्योकि शांति स्थापन करना आपके श्रौर हमारे त्न हे। 
आअआपकोरवोको शांत कर, हम पांडवो को शांत करने काभार 
अपने उपर लेते ह ! हे राजन्‌ ! आपकी आज्ञा मानना अपक्त 


श्रीमद्भगवद्रीता ( छट ) संक्षि पूर्ववत्तात 


्ापकाकामदहै। चाप धमेमागं पर रदृ होकर हमे उसी राह 
पर लगादए ।' 

""पांडवों ने श्रापके सभासदां से मी कहा है--श्नापलोग के 
पेते सभासद के रहते सभा मे अन्याय दोना उचित नही, क्योकि 
जिस सभा मे अधर्मं के हाथो धमं को हत्या होती है श्नौर बद 
के सभासद्‌ अधमं से धमं की रक्ता नहीं करते, तो उस ध्म की 
हत्या से वे भी मारे जाते है। नदी जैसे किनारे पर के चृत को 
उखाड डालती है, वैसे हय श्रधर्म ठेते समासवों को नट कर देता 
है! जो समासद्‌ धर्मं पर दष्ट रखकर सोच-विचार करते है, 
ग्र्थात्‌ च्रधमे का श्रञुगोदन नही करते, घे ही सत्य, धर्म-संगत 
श्नौर न्याथपूरं वचन कते है । 

“पहार ! म इसके सिवा श्नौर कुदं नही कह सकता कि श्राप 
पांडवो को राञ्य देकर उनसे संधि कर लीजिए; अथचा इस बारे 
मेजोवक्कभ्यहो सो यर्दा के सभासद कट । राजन्‌, चरगर 
आपको मेरी ये बातें धरममा्थ-संगत शरीर सत्य सम पड, तो इन 
राजान्न नौर अपने पुर्न को सत्युपाश से चुडाइपः । पांडा 
को उनके वाप का हिस्सा देकर पुत्रके साथ सुखसे रदिए। 
महात्मा युधिष्ठिर धम के मागं से कमी डिगनेवले नदीं । 

^ राजन्‌ । आपके पुत्रौ ने पांडवों परर छुशपन से जो-जो 
श्रस्याचार किये है, उनको एक वार मन मे विचारकर देल्एि--कैसे 
भौम को विष दिया गया, माता सहित पाचों भादयौ कोक्ेसे 
उन्होने जलाना चाहा, कैसे कपट के साथ जञा खेला गया, भयी 
सभा मँ दोपदी के साथ केसी नीचता का ग्यवहार किया गया, 
पांडव ने तेरह वषं वनवास म रहकर कसे-कैसे कए सहे, इतना 
होने पर भी पांडव लोग कौरवो के इन श्रपरधों को क्षमा करने 
क्के लिय तैयार है । इसलिए इस समय आपका परम कत्तव्य है कि 
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श्रापके सगे है । इसलिए श्राप इख दोनेवाले अनं से दोनो पक्तौ 
की रक्षा कीजिप । देखा कीलिए जिसमे श्र ओर रथी पांडव तथा 
कौरव पक दुखरेके दाथ से मरते न देख पड़ । दे रजंदर । पृथिवी 
के सब राजा कोधवश्‌ दोकर एकत्र हृषः ह । उनके क्रोध से वड 
भारो मदुष्पहत्या या सलोकच्तय होगा । इस्तिप आप प्रजाकीं 
र्ता कीजिए; उनका चिनाश न होने पये । आप सत्वगुण की 
चृत्ति स्वीकार करे, तो यद्‌ माईै-भ।ई का विरोध चुत जरद्‌ मिट 
सकता है ! पले पांडव के साथ आआपक्राज्ञेसा सद्धाब था, वैसा 
ही फिर दो जाय! पांडवों के पिता वचपरनमेंद्यीमरग्येधे, तभी 
से पुज की तरह वे श्रापके यहाँ पले ई । इसलिए आप उन्दं श्नौर 
अपने पुत्रों को एक-सा सममकर दोनो की रक्ता कीलिप 1 सव 
समय, खासकर विपत्ति के समय, च्रापक्ो पांडवो की रक्ता करनी 
चादिए । इस कारण कन्तंव्य-विसद्ध कायं करके धम चौर अर्थं 
को दानि करना आपके लि सर्वथा अयोग्य दै । 

"महाराज ! पांडव ने ्रापको प्रणाम श्रौर प्रसन्न करके कदा दै 
कि "हमने आपको पिता मानकर आपक्री आज्ञासे वारहं वर्षं 
वनवास ओर एक वषं श्रह्ञातचास करके बहुत से केश से है । 
हम श्पनी प्रतिज्ञा पुणी कर चुके, यदह वातत चनवासी ब्राह्मण 
जानते हं । इस समय पेखा उपाय कीलिए जिसते दमे अपने 
हिस्से का राज्य भिल्ल जाय । आप धमं श्रौर अथंके तको 
जानते है । ्रापको शुरुतुस्य सममकर हमने सव केश सहे है । 
इसक्तिए इस समय पिता-माता की तरह हमे चिपत्ति से उभारना 
द्रापक्रा कतव्य दै । हे महाराज ! गुरुके साथशिष्यको जैसा 
व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार दमने आपके साथ किया 
है! श्राप मी हमारे साथ वैखा व्यवहार कीजिए, जैसा गुरुको 
करनाचाहिप। हम जो कुमागं पर चले, तो सुमा पर हमं लगाना 
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की चात नदीं सुनता । तुम यदि उसे शांत कर सको, तो यडा 
काम हो जाय ।" 

राजाध्रतराषटके कनेक च्रयुसार श्रीकृष्ण ने दुयोधन की 
श्रोर मुख करे इस प्रकार मधुर वाक्य से उससे कहना श्रारभ 
किया-- 

"हे दुर्योधन ! तुभ जो युद्धके ल्िप हटकर रहे दो, यद 
च्छा नदी।मे तुम्हारे हित श्रौर शतिक ल्िपरजो इद कहता 
ह, उससे ध्यान लगाकर सुनो। हे भरतश्रेष्ठ ! तुम जैसा व्यवहार करते 
हो, वह तुम्हारे वंश के योग्य नही । तुम जिसको कत्तेन्य समभ 
र्दे हो, उसका श्रञ्ुमोदन दिवा नीच फुल मै उत्पन्न, दुरातमा, 
नराधम, निले लोगो के श्रौर को नहीं करेगा । यह युद्ध का 
हठ पेसे ही लोगो के योग्य कायं है । तुम्हारे इस बुरे व्यवहार से 
जो श्रनथं होनेचाला है, उसे निवारण करके श्रपने भादयो श्नौर 
भि्ौ का कल्याण करो । पांडवो मे ्रसीम शूरता, उत्साह, बुद्धि 
ज्ञान शौर धेय दै, इसलिए उनसे मेल कर लो । मेल करने से राञ्य- 
वृद्धि आदि तुम्हारी सव श्छ पी होगी । तम कौरवो रौर 
पांडनो मे मेल हो जने से सारे जगत्‌ को कल्यार प्रौर शांति 
पराप्त होगी । 

"ह भई! पांडव फे साथ संधि-स्थापन करने की तम्हारे समी 
गुरुजन की सलाह दै, इससे तुम्द ज्ञरूर उनका कहना मानना 
चादिए। जो ष्यङ्कि मोहवश रोकए८ अपने हितचितको व प्रियजनके 
वचनं को श्रद्धा की दष्ट से नहीं देखता, चह पर्थं से हीन होकर 
कार्थं सिद्ध न होने पर, पदताता दै । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रपने 
मतत को दोडकर दितधितको के हितकारी वचनां को मानता 
पनीर उनका श्रयुखरण करता है, वह इस लोक में परम एेश्वयं 
भोग कर सुखी होता है । जो पुरुष श्रपने प्रतिकूल समकर 
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आप धर्मे लिए, सत्य के लिप, श्चौर नहीं तो श्रपने दित श्नौर 
सुखके लिए पांडव को आध्रा राञ्य देकर उनके साथ श्रवकश्य 
सेधि करः लीजिए ! विना कारण अरगरित बीस के नाशकादहेतु 
मत वनिप। आपके पुत्र लोम श्रौर क्रोध की प्रवलत। से निरंकुश 
हो गथे है, उन्हं शास्तन कौजिर । यदि पांडवो के चिषये कटो, 
तो वे जिस तरह युद्ध करते को तैयार दै, उक्ती तरह आपकी 
सेवा करेको भी राज्ञी ह । अव इन दोना वातो मे से आपको 
जो सुगम ओर हितकारी जान पड़े, उसी का श्रवलेवन कीजिष।" 

श्रीरृष्ण क इस गंभीर ओर नीत्तिमय भाषस कों सुनकर सच 
लोगो ने मन ही मन मे उनकी प्रशंसया की, परंतु अपने मनोभाव 
को स्पष्ट कदने कए साहस किरी को न हुता 1 इसक्ते अर्नतर सभा 
मे आये हुए ऋषियों ने नाना भकार की कथां ओर उपदेश-वास्य 
कहकर, विशेषतः दुर्योधन को, समभाने की चे की; परंतु 
इराश्रद्यै दुयोधन के मन पर उसका कु प्रभाव न पड़ा । चरन्‌ 
उसने क्रुद्ध होकर यह उत्तर दिया--“हे ऋषिगण ! परमेश्वर 
ते हमं उत्पन्न करे ज्ेखी वुद्धि दी है, वैसा हय हम काम करते 
है । हमारे भाग्यमे जो ङ है, वही होगा । इसलिए आप 
लोग अव श्यौर बृथा वकवाद्‌ न करे 1” 

पुत्रके ह से एसा उड ओर अरशिष्टता से मरा इया उत्तर 
सुनकर शतराष्टूजी व्याङ्ल होकर वोले-*हे महषिगण ! 
अपने जो उपदेश दिया है वह सचमुच ही वडुत अच्छा है, कितु 
उसके अनुसार काम करना हमारी शङ्कि से बाहर है ।” फिर 
्रीङृष्ण से कहा--हे केशव ! आपकी चात उचित है, सुखदायक 
है ओर धरमेसंगत मी है. इसमें ङ्च मी संदेह नदी । फितु इम 
स्वाधीन नह, ज वात हम करना चाहते है बह नह्ये होती । 
इसमे तुभ योधन को समाने का यत्त करो। वह हमारी किसी 
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सरल पुरुषो से कपट का व्यवहार करता है, चह अपने पैर म 
श्राप इुरदाडगे मारता है, श्रोर कु्दाड़ी से जैसे जंगल कर जाता 
है, वैसे ही उसके काम से उसक्छी जड कर जाती है। 

"ह दुर्योधन ! युद्ध मे जीतने की त्रशा तुम वृथा करते दो । 
जिन लोगो के ऊपर भरोसा करके पांडवों को तुम जीतना चाहते 
हो, वे किसी तरह से पांडवों की वरवसी नहीं कर सकते । तुम 
यदि सचमुच यद समभते दो कि युद्ध में तुम श्रजुनको हर 
दोगे, तो स्यथ श्रोर लोगो का नाश करने से क्या लाम है ? तुम 
अपने पत्त मसे किसी एकर वीर को श्रजञुन के साथ युद्ध करने के 
ल्िए चुन लो। उन दोनो के युद्ध का जैसा परिणाम हो, उसी के 
अनुसार दोनों प्तौ की दारजीत का निश्चय दो । यदि इस घात 
के मानतेनेका साहसनदरहो तो, व्यर्थं आशा छोडकर, रज्य 
काजो शरश पांडयों को भिलना चाददिए उसे उनको द दो । इससे 
वम्दारे मिव को भी श्रानंद्‌ होगा श्रौर तुम स्वयं मौ सुख से 
रोगे 1“ 

ऊष्णजी की वात समाप्र होने पर भीप्पजी उनके प्रस्ताव 
का समर्थन करके दुर्योधन को यों समाने लगे--“वेदा ! 
च॑धुश्रों के कल्या ही की इच्छा से महत्मारृष्णने जो 
आज्ञादौ है, उसेमान लो। कोध के वशन होश्रो। मदात्मा 
चासुदेव के इस श्रेष्ट उपदेश को न माननेसे कभी न श्रेय को 
पाश्चोगे श्नौर न सुख व कल्यारको ही श्रीरृष्ण ने जो कदा 
चह धर्म श्रौर श्रथ के श्रलुक्ल दी कदा है, इसलिए व्यथं परजा का 
नाश न करके हदय से संधि का प्रस्ताव मान लो। यदि उनका 
उपदेश न मानोगे तो पिता के सामने ही तुम अपनी करतूत से 
इस अ्रसीम सखद्धिशालिनौ भरतकुल करी राजलक्ष्मी को नष्ट 
कर दोगे श्रौर अभिमान से वावले होकर पुज, भार वधु, भित्र 
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भिन्नौ क्ती वात का अनादर करताहै ओौर दुष्टौ के चचनोँ परः 
द्धा दिखाता दै, बह शपे शतरुश्ो के हाथ मे पड्कर घोर कष 
उटाता दै) 

“हे दुयोधन ! जो राजा कपरी श्रौर शष्यलु होता है, तथा जो 
अच्छे स्वभाववाले मि ओर तआरर्मी्यो के हितकारी वचन न 
मानकर उन सच्चे हितैषी आत्मीय स्वजनों से द्रोह श्रोर गेयो 
का सम्मान करता है, चह घोर ्रापद्‌ को पाता है, जिससे कभी 
उत्तीणं दी नीं होता । इस जगत्‌ मे तुम्हारे सिवा ओर कौन 
पेखा होगा जो इन्द्रतुस्य महारथी भार्यो से वैर करके ये का 
आश्रय देगा या गयो से श्चपनौ र्ता काभरोसा करेगा १ हे 
भथा ! देखो, वालकपन से पांडव ने तुम्हारे द्वारा अनेकः प्रकारके 
दुःख पाये दै; तिस पर मी उन्होने तुम्हारे ऊपर कोध नहीं किया। 
इससे तुम्है भी उन पर प्रसन्न होना चाहिए । 

“दे कुरकुलतिलक ! वुद्धिमान्‌ पुरुष प्रायः धर्म, अर्थ श्नोर काम 
से युक कायं द्यी करते है । पक साथ इन तीनों का संपादन 
असंभव होने से वे केवल धमं श्रौर ्रथकादी अनुसरण करते 
है । धर्मे, अथं रौर काममेसे एक-एक को श्रलग ्राप्त करना 
हो, तो उत्तम स्वभावचाले बुद्धिमान्‌ लोग धमंका ही पालन 
करते है । मध्यम प्रकृति के लोग कलह की जड्रूप अर्थं को 
धान समभते इप उसी के पाने का यज्ञ करते ह । नीच परकृत 
के श्रधम सूद्‌ पुरुष केवल काम की ्रराधना करते । जो 
इद्वियो के अ्रधीन मद्‌ पुरूष, लोभके वश होकर, ध्म को छोड़ 
कर नदित उपाय से अथं श्रौर काम प्रात करना चाहता है, 
वह विनष्ट हो जाताहै। धर्म॑के चिना अर्थं श्रौर कामको प्रापि 
नहीं दो सकती । इसलिप जो अर्थं रौर काम प्राप्त करना चाहता 
हैः उसे पहले धर्म करना चाहिए । राजन्‌ ! जो आदमी सदाचारी, 
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मित्रो के मारे जाने पर पंख कटे हुए पक्त के समान वे च्रनाथ हो 
जायंगे । इसी से हम इतना शोकाङल हो रदे द ।* तव धृतराषट 
फिर दुर्योधन को मनाने लगे । वे वोले--"पुत्र ! श्रीमान्‌ कृष्ण 
का उपदेश सवं प्रकार से कल्याराकरारी है । उसे मान केने से 
वम्हारे पेश्वयं मे ङ भौ कमी न होगी । राज्य का ्राधा्चंश 
जोत्तमदे दोग, तो महात्मा ङृष्ण की सहायता से तुम च्रपना 
राज्य उसके भौ अपेत्ता श्रधिक वड़ा कर सकोगे । इसलिय दस 
समयं को हाथ से न जाने दो । इनक्रा छना न मानने से तुम्दारी 
हार इए चिना न रहेगी, इसमे कुड भी सदेह न समभो 1“ 

छत मै भीष्म ओर द्रोसाचार्यजी ने पुनः पेते कहा“ 
दुर्योधन ! अव तक भी ्नजुन ने बमं धारण नहीं किया, अव तक 
भी उन्होने इसपात की जाली का कोर नहीं पहना; अव तक मी 
गांडीव धन्वा पर उन्होने प्रत्यंचा नदीं चद; श्रव तक भी पुरोहित 
धौम्य ने युद्ध म विजय पनि क लिय यज्ञ-संवंधी अग्निम 
आति नदी डाली । इससे अव भी भूल सुधार लेने का समय 
हे; अव भी कुमा कों छोडकर सुमागे मे च्राने के लिए अवकाश 
हे; अच भी दोनेवाला महाभयंकर मदुष्य-नाश , निवारण किया 
जा सकता है । तुम प्रसन्नचित्त होकर पांडवां को उनका अश दं 
डालो, बे भी परेमपूवेक तुम्हे गले से लगावे। जो राजा लीग इस 
खमय याँ एकत्र है, वे भी पांडवो फे साथ तुम्हारा फिर मिलाप 
होते देख शआ्रानंद के आंसू बहाव । 

दर्योधन ने ओर किसी की वातत पर कु भी ध्यान न दिया । 
केवल कृष्ण के कथन का बह कटोरतापूवेक उत्तर दन लगा-- 

नहे बासुदेव ! तुम्दे समभ-वूमाकर हमारे साथ बातच त करना 
चाहिष । दथा निदा हमारी क्यो करते हो तुमने पाडा का 
कौन-सा इतना वक्ल-पराक्रम देखा, जो ठुम उनके इतने भक्त हो 


श्रीमद्धगवद्रीता ( रद) संक्तिप् पूर्वं त्ता 


श्यादि का ओर अपना भी जीवन संकट मे डाल दोगे 1 इसलिए 
म बार्वार मना करता ह कि तुम छ्ुलधाती. कायर, कुमति श्रोर 
कुपथगामी होकर माता-पिता को शोक-सागर मे मत डालो । 

कितु दुर्योधन ने भीष्मजी की वातो का आदर न किया । मारे 
क्रोध के उलटा वह लल दो गया । तच द्रौराचायं ने उसंसे 
कदा-“भीष्प श्रौर वासुद्रेव दोन दी महाप्राज्ञ, मेधावी शरोर 
शाख क! बहुत ज्ञान प्राप्न किये इष दं । इसमे संदेह नहीं कि 
इनके वचन धर्म-अशर से संगत श्नौर तुम्हारे लिप हितकारी है । 
तुम श्रनन्य भक्ति के साथ इनके वचनं को मानलोश्नौरजो कु 
इन्दे कहा है, उसे वेखटके कर डाले । बुद्धि-प्रम ञे पड़कर वादेव 
का श्रनादरमत करना। कशं आदि जो दुवद्धि पुरुष तुम्हे युद्धके 
लिए उत्तेजित कर रे ह , चे कमी तुमको विजयं नदी द्विलला सकगे। 
युद्धचिड जने पर वे ओरसो के ऊपर युद्ध का वोम डालकर श्राप 
निर्शिचत हो जारयेगे । इसलिए पुत्र, माई रादि ्रात्मीयो का व्यथं 
विनाशमत कराञ्रो । तुम यह निश्चय जानो कि जिस सेना के रक्तक 
वासुदेव व श्ज्ञुन डो, उसे कभी कोई हरा नही सकता । इस समय 
जो प्रधान हितछितक श्रीकृष्ण शओरौर भीष्पर के वचनो कोन मानोगे 
तो तुम्हं पद्ठताना पडेगा । महात्मा परथुरामजी ने अजेन के 
वारे म जो का दै, ज्रल॑न उससे म हज्ञार गुना श्रे हे । भीकृभ्ण 
कैवारेमेतो कुद कहना हयी नही है, देवता भी उनके प्रताप 
की ओंँच नही सह सकते । ्रच श्नौर तुमसे हित की वात का 
"प्रस्ताव करना वेकार दै । वंधुर्रो को तेसा कहना चाहिए था, वेसा 
कहा जा चुका हे । श्रव ज्ैली सुचि दो, वैसा करो 1" 

इसके वाद्‌ चिदुरजी ने कहा--“हे दुर्योधन ! हम तुम्हारे लिए 
शोक नही करते । [कतु तुम्दारे बहे माता-पिता के लिए व्याकुल 
हो रदे हे, क्योकि तुम्हारे बुरे व्यवहारो से अपने सारे पुतो ्रौर 


भरीमद्धगवद्रीता ( ८६ ) संति पूर्व-वृत्तात 


इच्छा रखते ह), सो वह इच्छा, समय अने पर, जरर हयी परणं 
होगी । हे मरतङ्कल के कलंक ! लड़ कपन मं तुमने मीमसेन को 
चिप दिया, पांडवो को वारणावत नगर भेजकर माता सहित 
जलाने की चे्ठाकी। द्रौपदी का मरी सभामे घोर अपमान 
करिया, श्ना द्वारा कपट से उनका राज्य ह्ण किया ओनौर उन्हे 
वन भेजा । जव वे श्पनी प्रतिज्ञा पूरी करके अव राज्य पानेके 
अधिकारी इए ह, तच तुम उसे लोटाते नहीं । तुम माता-पिता, 
डे-वड़े मदर्षिो श्रौर सारे गुरुजना की वात सुनते नही, रौर 
उलटा यदे कहते हो कि बहुत विचार करने पर भी हमे अपना 
दोष दिखाई नहीं देता १ जव पांडवो के दवारा घायल होकर 
रणभूमि मे लोटते फिरोगे, तव फिर ये चात कहते न बनेगी ।* 
जये भरी सभा मे श्रीकृष्ण ने दुर्याधन को इस प्रकार फएटकाय, 
तध दुःशासन के उकसने पर व उनकी वातो का कुदं मी उत्तर 
नदे सभासे उठकर चल दिया । तव कष्शजी भीष्म-द्ोशादि 
महात्मानं से यो बोले-“दे महात्माजन ! वडवे कौरवो ने 
दुयाधन कों पहले ही से ्रपने कवु मे न रखकर वहूत बुरा 
किया । इस समय कुल के क्षय होने क्ते वचने का एकमात्र उपाय 
हम जो देखते है, बह सुन लीजिए । देखिए, हमारे मामा दुरात्मा 
कंस ने अपने पिता के जीते-जी उनक्रा साया भोज राज्य त्रपते 
अधिकार मे कर लिया । यह देखकर सारे वंधु-वांधवों ने उसका 
साथ छोड दिया । सव उससे श्रलग हो गये ये । छत मे उसे युद्ध 
म मारने के लिए हम लाचार हुए । उस एक कंस को त्याग देने स 
देखिए, हम संव यादव लोग आनंदपूर्वेक रहते हे । प्राप भी इसी 
तरह यदि दुर्योधन कोत्यागदं, तोकोरवो का नाश होने से वच 
जाय । नष्ट तो कोरा की रक्ता का श्र कोड उपाय नही ! यदि 
श्राप दुर्योधन, शकुनि श्रौर दुःशासन को पकड्कर पांडव के 


श्रीमद्धगवतूधैता ( ८४ ) संतति पूरव-दृत्तात 


गये १ केवल तुम्ही नदी, फितु भीष्म, द्रोण, विदुरः श्रादि सभी 
ने कम-कम से दमासी भिदा की । परंतु वत विचार करने पर 
भौ हम यह न जान सके कि हमने क्या अपराध किया है ? जु्या 
खेलने का चसका लग जाने से युधिष्ठिर ने शुनि के साथ ज्या 
खेला । परंतु चेल में कशल न होने के कारश वे च्रपना सारा राज्य 
हार गये । उस राज्य को दया करफे हमने लोटा दिया । परः खेलने 
के उ्यसन मँ वे अपने ्रापको कुच एेसा भूल गये कि वनवास की 
परतिज्ञा को दाच पर लगाकर फिर भी उन्होने दार खाई । इसमे 
हमाया क्या दोष सेना साम्नी आदि एकत्र कस्ते ही क्यो 
उन्होने हमे अपना शन्रु समना आरंभ किया १ क्या वे यद्‌ राशा 
रखते दे कि इस प्रकार हम डर जार्येगे १ हम तो पेता एक भी 
क्त्रिय नही देखते जो हमारे साथ युद्ध करके जीत जाय । पांडव 
कीतोवात ही क्या; भीष्म, द्रोण रौर करं को इंद्र रादि देवता 
भी जीतने मे समर्थं नदी हो सक्ते । कुद मी हो, हम स्त्रिय है; 
इससे शश्र के सामने सिर नीचा करने की अरपेक्ता लडाई के मैदान 
मे बीं के योग्य शय्या पर सोना ही हम अधिक अच्छा सममते 
है । हमारे छुखपन ही मै पिताने हमारी इच्छा के विरुद्ध पांडवों 
को हमारे राञ्य का आधा धंश दे दिया था। परतु हमारे 
जीते-जी अव वे उसे फिर नही परासक्ते । अधिक तो क्या, 
सुद की नोक से जितनी भूमि चिद सकती है, उतनी भी हम 
पांडवों को देने के नही । इससे चाहे हमारे कुरकुल ओ्नौर सतियो 
का नाश हो जाय, चाहे दमाय सारा साच्राज्यनष्र दो जाय, 
इसकी सुभे कु भी परवाह नही 1” 

जव श्रीकृष्ण ने देखा कि दुयोधन किसी तरह नटीं मानता है 
श्नोर वदृ-वद्कर वातं करता हे, तव उसे डँरकर उन्हनि कटा- 

ष्हे दुर्योधन } त॒म जो बीरों के योग्य शय्या पर सोने की 


, -॥५५९५ स्तता ( प्प) संक्तिपर प्व-वत्तार 


अव तक बरावर उसका कहना करते श्राये ह । श्रव इस समय 
उसे ज्ञवरदस्ती रोक्रना आपिक्री शङ्कि के वाहरहै।" 
इसके वाद्‌ गांधारी ने दुर्योधन को समा मे बु्ञाया श्नौर ऽसे 
मिदते हए बह एसे बोली-"पुत्र दुर्योधन ! काम-कोध के वश 
होने से म्हारी बुद्धि भ्रष्टो ग दै। इसी से तम गुरुजना का 
कल्याणकारी उपदेश नहीं सुनते । किंतु है पुर ! जव तम श्रपनी 
अरधमवुद्धि को ही नही जात सक्ते, तथ राज्य जीतने था रभ्य 
की रत्ताकरने क तुम किस तरहश्राशा कस्ते हो ? पुत्र ! तुमने 
श्राज् तक पांडा के साथ जो बुसा व्यवहार किया है--उनको जो 
तुमने नाना प्रकार की पीड़ा पर्हुचाई ै-उसका प्रायश्चित्त उन 
उनका राज्य देकर कर डालो । तुम समते हो कि युद्ध होने पर 
भीष्मद्रोर रादि महात्मा सच प्रकार तुम्हासै ही शरोर रगे । 
पर्तु यह वात कभी नही हो सक्ती । पांडवो का भौ राज्यम 
हक है, श्नौर अत्यंत धमीतमा होने के कारण सव लोग उन्दी फो 
अधिक चाहते ह । जो लोग वुम्दारे अन्न से प्ले, वे युद्धमें 
वुम्दारे ल्लिए पाण दे सक्ते है । परंतु एंडवो के विरुद्ध कमी 
वम्दारी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए हे पुत्र । संधि-स्थापन 
करके सवकी रज्ञा करो श्रौर पांडव के साथ मेत करके सुखपूर्वक 
रहो । तुम जो पांडवों का राज्य इञ्ञम कर लेना चाहते 
हो, यह कदापि हो नहीं सकता । कोधी करं या तुम्हारा भाई 
दुःशासन, ये तुम्हास इच्छ परी नहीं कर सकेगे । भीष्म, द्रो, 
प, करौ, भीमसेन, रजन शौर धृष्टयुसन श्रादि वीर योद्धा श्रगर 
रुद्ध होकर एक दूसरे से युद्ध करने खड़े होगे, तो यह निश्चय द 
के धोर लोकक्षयं होगा । इस कारण क्रोध के वश होकर व्यथं 
-रुवंश का नाश मत कराश्रो । तुम्हारे कार्ण संसार चपर न 
मेने पाये । मेरा कहना इतना ही है कि कोई मदुष्य लोम से 


श्रीसद्भगवदरीता ( ८७ ) संक्षिप्त पूरै-वृत्तांत 


हवाले कर दंगे, तभी संधि स्थ्रापित होकर तत्ियौ के कुल की 
रक्ता हो सकेगी, अस्यथा नही । 

“हे महाराज धृतराष्ट्र! ल की र्ता के लिए पक व्यक्ति को, 
गाव करीरक्लाके लिए कुलभर को, जनपद की रक्ता के लिए सारे 
गाव को ओ्नौर आत्म-स््ाके लिए सारी पृथिवीको त्याग देना 
चाण । इस्ति आप दुर्योधन को धकर पांडव के पास 
भेज दीजिए ओर उन्ह च्रपनादइए । हे त्तचिय-शरेषठ ! दुर्याधन कै 
कारण सखव क्षियो का संहार न होने पाये 1” 

श्रीकृष्ण के इस प्रस्ताव को सुनकर श्ुततराषटर वहत डर रये। 
उन्दने विदुर से कदा--“गांधास वहुत दृरंदेश ( दीर्धदरण्रा) 
है, उनके पास जाकर तुरंत उन समामेले्आश्रो।यदि माता 
के समाने ते दुर्याधन की वुद्धि हिकनि श्रा जाय, तो एक वार 
वह भ कोशिश कर देख । हाय ! दुर्योधन की इस घोर मूखैः 
कान मालुम क्या फल दोगा !” 

रान्ना की श्राज्ञा पाकर चिदुरजी तुरंत गांधारी के पास जाकर 

उन्हे समां मं ले आये । उनके आ जाने पर धृतराषट चोले- 
“हे गाधास ! तम्हाया पुत्र दुर्योधन ड्ग दुःशील है । पेश्व्थं के 
लोभ से चह पागल हयो रहा है । उसका भले-वुरे का ज्ञान जाचा 
रहा है । शुखजनो की चात पर बह ज्या भी ध्यान नहीं देता। 
उसकी इख मुखता से दम लोगों पर बहुत मयंकर चिपद्‌ अ्रनेवाली 
है । अभी ङु ही दैर इरे, बह श्रपने दितथितको के उपदेश को 
न मानकर खभा से चला गया है । मला इस अशिष्रता का कषयं 
उिकाना दहै) 

गधासी ने कद्ा--“महाराज ! इस आपदा काकास्णश्रापही 
की ुवलता मालूप दोती है । श्राप इस वात को अच्छी तरह 
जानते रे है कि दुयोधन महापाप-परायण्‌ है । फिर क्यौ श्राप 


श्रीमद्कगवद्रीता (६० ) संति पूवे-वर्तात 


युद्ध मे बाखदेव के सामने नही ठहर सकता ? तू अच्छी तरह 
सममलेकिदाथसे हवायाश्रागको पकड्नाजैसे दुष्करदैः 
सिर पर पृथिवी-मंड्ल को लाद लेना जैस श्रसाध्य है, वैसे ही 
बलपूर्वक वासुदेव को पकडना भी धिकाल मे श्रसंभव दै 
इसके वाद्‌ चिदधुरजी ने धीरृष्ण्‌ के वल, पराक्रम श्रौर तेज का 
वरान करके उन्हे समभाया कि, “रृष्णजी से श्रनुचित वतां करके 
सृल्यु को निमित मत करो ।” कहते है कि श्रीकृष्ण ने दयान 
को भय प्रदर्शित कसते के लि ज्ञोर से हस दिया । उनके हसते 
हयी एक दिव्य तेज चास शरोर कैल गया । उनके दयं अजुन, 
वाये वलराम श्रौर पौ की शरोर शेष पांडव खड़े इए दि खाद दने 
लगे, इत्यादि । इस अद्भत दश्य को देल कर लोग चकित रह गथे। 
श्सी समय श्रीरृष्णजी उठकर वाहर श्रये श्रौर अपने रथ पर 
सवार हो गथे । उक्च समय धृतरा ने आकर श्रपनी श्रसप्थेता 
दश॑ते हृष पेसे कहा-“हे जनादन ! पुत्रौ पर जितना मेरो 
भुता है सो आपने श्रपनी श्रं देख लिया । यह भौ आपने 
जान ल्या कि कौरवो फे भले क इच्छा से मैने श्रनेक यत्त किये । 
सब बातो को देखकर श्राप सुभे किसी तरह का दोष न दीजिएगा। 
हे केशव ! पांडव के वारे मे मेरे हृदय मे कोर बुरा विचार नदी 
हे । म हदय से शांति चाहता था । उसके लिए मेने दुर्योधन से 
जो कु कदा सो त्रापको नौर सव कौरवो को ्रच्छी तरह मालुन 
है । तच श्रीरृष् ने सव समाखदो की ओर देखकर रदा-- 
“ह खमासदयो ! संधि स्थापित करने के लिय म य चाये थे। 
राजा धृतराष स्वाधीन नहं है, इसलिए उनका किया इव नर्हा 
हयो सकता दै । दुयोधन दुर्भाग्यवश संधि करना नदी चाहता है। 
तरतव श्रव युद्ध कषे सिवा दृखरा कोर मागं नदीं है” पेसा कहकर 
सवकौ अह्गमति से उन्दने अपने रथ को चलाया । म्म, द्रोण 


श्रीमद्भगवटूयीता ( ८६.) संद्िप पूर्व-दरत्तांत 


पराई संपत्ति ले नी सक्ता । यदि लेतामीहो,तो उसे मोग 
नही सकता । इसलिप लोम छोड़कर संधि कर लो। इसी मै 
तुम्ास कल्याण होगा । 

माता की वात समाप्त होने पर दुर दुर्याघन ने इदं भी उत्तर 
नदिया । फिर मी वह समा द्ोडकर चला गया, श्रौर कर 
शङ्कनि तथा दुःशासन के साथ छृष्ण को करेद्‌ करने की चुपचाप 
सलाह करने लगा । दुर्योधन की यह सलाह सात्यकि को मालूम 
हो गे, श्रौर उतने श्रीकृष्ण के कानमे श्राकरर क्‌ दी । तव 
श्ीकृष् ने समामे ही सवके सामने धूतयष् से कहा-- "महाराज । 
सुनते ह करि दुर्योधन हमे ज्ञवरदस्ती कैद कर लेने का विचार 
कर रहा है । परंतु आप लोग हम!री सबलता-निव्लता को भली 
प्रकार जानते है । अ्रतणव आप यह सहज ही जान सक्षेगे क्रि कोन 
किसको कैद कर सकता ह । सेर, ङु भी कर्यो न हो, आप लोग 
उस्थिगा नही । म इस समय दूत दोकर श्रये दै । इसलिए दूत. 
धमे छोडकर हम किसी को दंड देना नहीं चाहते 1” श्रीकृष्ण 
के नीति-संगत वचनो को सुनकर दुर्योधनादि फिर सभामे 
बुलाये गये । उनके आने पर धृतराषटूजी बोले-“च्चरे पापी, कूरः 
त्‌ नीच कमं करने मे तत्पर ओर पापी सहायकों फे साथ मिलकर 
दारुण पाप करना चाहता दहै । मेने सुना है, इन पापी नराधम 
की सहायतासे त्‌ श्रीङृष्ण॒ को पक्रड्ने के लिप तैयार है । तेरे 
पेसे मूढ़ कुलांगार के सिवा श्रौर कौन ेसे निदित, अकीतिके 
कारणरूप घ्रौर असाध्य कायं को करने का दुराग्रह कर सकता 
ह १ हाय ! इद्र सहित देवता भौ जिनको बलपूर्वेक पकड़ नही 
सकते, उन्ही केशव को त, चंद्रमा को पकड्ने की इच्छाव 
चालक की तरह, पकड लेने की इच्छा कस्तादहै। त्‌ क्यानही 
जानत्ता कि देव, गंधव, श्र, मनुष्य, नाग आदि कोरैमी प्राणी 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ९२ ) संक्षि पूरववृरत्तात 


कुल को निल कफे चिने इष च्रपने पिता क राज्य को ले लेगा 
श्रोर फिर भाष्य के साथ तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा । दैश्वर करे, 
उङ्ञ आकाशवाणी सत्य हयो । यदि पृथिवी पर धर्मदहैतोवद 
आक्राशवाणी पूरी होगी ही । तुम्ही उक्ते सफल कपएोगे। 

“हे केशव ! तुम सदा उथोगतस्पर भीमसेन से यह कहना कि 
भरियो की खियां जिस लिए पुत्र उत्पन्न करती है, वह समथ 
श्रा गयाहै। शरेष्ठ पुरूप वैर ( युद्ध ) ॐ समय कमी सलि या 
उत्साह-हीन नहीं होते । 

“हे ष्ण! तुम सव धर्मो को चिशेषरूप से जाननेवाली यशस्विनी 
द्रौपदी से कहना फि हे पतिते ! तुमने हमारे पुत्रौ के कारण 
इतना केश सहकर भौ जो कोई वात अद्ुचित नहीकी,सो 
तुम्हारे योग्य ही है । तुमसे फेखी ही आशा थी । 

“हे पुरुषोत्तम ! तुम माद्री के पुत्र से कहना--वेटा नङ्कलः पुत्र 
सहदेव, तुम वीर पुरुष दो. इसलिए जी-जान होम कर पराक्रम से 
पराप्त किये हण सुख भोगने की इच्छा करो । जो क्षत्निय-घमं धारण 
किये हप है, बे वीर पराक्रम से पाथे हृष धन खे संतुष्ट होते दै । 

“मेया, तुम मेरे पुरां को फिर-फिर यह वातं यादं करा देना। 
मेरी ओर से पांडव, द्रौपदी श्नौर उनके पुत्र से उनकी कुशल 
पूना रौर उनसे मेरे शल समाचार कहना । अव तुम जाश्रो । 
मागं में तुश्दे कोई विश्च नहो । ईश्वर तुभ्दे शलपूरवेक ले जाय । 
देखो, मेरे पुत्रो की र्ता करते रहना ।" 

इसके वाद कुती को रणाम करके ष्ण बाहर निकल आये, 
भीष्म आदि बड़-वृदो श्रौर प्रधान कौरवो को विदा किया। 

(1 ९ ५ । ~ 
नौर कयं को साथले नगर के बाहर चले। रस्ते मे कणं को 
छ्रपनी श्रोर कर लेने का उन्होने वड़ा यज्ञ किया । परंतु कणु नै 
कहा कि अव पेखा करना छृतघ्चता होगी । अपना जन्म कु 


श्रीमद्धगवट्यीता ( ६१ ) संक्षिप्त पूवै-वत्तांत 


इप, विदुरः धृतराष्टः अश्वस्थामा, विकरे आदि योद्धा इछ द्र 
तक उनको पर्हुचाने गये । कौरवो के सामने हौ रथ को ठहरा 
कर बाखुदेव अपनी बु्ा कुंती के पास उनसे विद्‌! दोने को गये । 
ओ्रौर कौरवो की समा का हाल संपेष से उन्द सनाते इण वोले- 
“बुञ्ा ! मेने ओर ऋषिर्यो ने वहुत-से युक्चियुक्घ हितकारी वचन 
ककर संधि का प्रस्ताव किया, परंतु दुवुद्धि दुर्योधन ने नदी 
माना । इससे जान पडता है कि वह पापौ च्नपने अ्डुगामी दुृद्धि 
राजानो के साथ शौघही पके हए फल कमे तरह युद्धमूमि मे 
मरकर गिरेगा । इस संसार मे उसके दिन अव शिने हृ द । अव 
मे आपसे विदा होकर पांडव के पास जायगा, जो कुक आपक्रो 
उनसे कहना हो सो कह दीजिए” 

कती ने कहा-“ेया! तुभ धमौरा युधिष्ठिर से कहना कि हे 
पुत्र ! पजापालन से जो तुमने बहुत-सा धम कमाया है, वह्‌ अव 
नध्रहो रहा हे । इस्ति तुम्द अरव चतरिय-घर्मं को स्वीकारः 
करना चाहिए । तुम्हारी बुद्धि, दिन-यत धमे-चितामें लगी रहने 
से कमे-चिता को भूल-ली मई है । इससे तुम्दै सावधान हो जाना 
चादिए। वाहुवलसे श्रपनी जीविका चलाना ही क्चिय का धर्मह । 
युद्धरूपौ ऋरूर करम शोर रजापालन ह क्षतिय का धर्मं है ! इस 
अपने क्षत्रिय-धमे-पालन का खयाल चित्त मे द्‌ करो कस्णाके 
वश होकर लगातार कायरपन, दीनता या सरल भाव ग्रहण करने 
से पञजापालन से पाप्त दोनेवाल्ला फल नही मिल सकता । 

“हे केशव ! अजेन से यह कहना कि वेटा, तुम्हारे जन्म पर यह 
आकाशवाणी इद थौ कि हे कुंती ! तुम्हारा यह पुत्र साक्तात्‌ 
श्द्र के तुस्य दोगा । इसका यश स्वगंलोक तक कैलेगा । यह 
भीमसेन कौ सहायता से सारी पृथिवी को जीतेगा श्रौर शतु 
को नष्ट-परष्ट करोगा । यह वासुदेव की सहायता से संग्राम मे कौरव. 


श्रीमद्धगवह्भीता ( & ) संक्षि पूरव-दत्तांत 


कवच श्रादि दानवो को भी उन्दने मार उता है। घोषयाना ॐ समय 
तुम सको जव भंध्चै-राज चित्रसेन पकड्कर ले चला था, 
तव तुम्हे अजुन ने ही इडाया था। इन्दी वातो को अर्जुन के 
पराक्रम का नमूना सम लो । इस कारणं अपने माद्य सहित 
वुम षाडवो से मेल कर लो । श्रौर श्ल्युयुल मे पड्म इस पृथिवी 
कौ वचा लो। देखो, युधिष्ठिर तमसे वड़े, धर्मात्मा, प्रिय वचन 
चोलनेवाले ओर सममदारहै । इस कारण पाप वुद्धि छोडकर 
उनसे मेल कर लेने ही मे मला है । युधिष्ठिर तुम्हे जव शखहीन, 
शतमूर्ति, प्रसचमुख देखेंगे, तमी इरुङ्ल की रक्ता होगी । इस 
लिए तुम पहले की तरह मत्रियो के साथ युधिष्ठिर के पास जाकर 
उन्हें प्रणाम करो श्रौर गले से लगाश्रो ताकि मीम के वड भाई 
युधिष्ठिर स्नेह के साथ दोनो हाथों से तुम्हें गलेसे लगा लं। 
धुरो तक लंबी श्रौर स्थूल मुजाश्रौवाले भीमसेन तुमसे गले 
मिनि, ओर कमल-नयन श्ज्ञेन तुम्हें अभिवादन करं । नकुल 
श्रोर सदेव तुम्टं वड़ा मानकर प्रसन्नतापृवक तुम्दास श्राणधना 
करे, शरोर श्रीकृष्ण श्रादि राजा लोग वम्दं इस तर्द पांडवोंसे 
मिलते देखकर च्मानंद्‌ के ओस्‌ वहावं। 

“भ्या, तुम च्रभिमान दछोड़कर पाडा से संधिकर लो, श्रौर 
सच भाई एक साथ सारी पृथिवी का साप्राज्य-भोग करो । युद्धके 
लिए एकच इए ये सच राजा लोग हपंके साथ एकर दूसरे को गले 

लगाकर अपते-श्नपने धर को लोट जायं । युद्ध म ङ भी 
लाम नदी है, इसलिए मितँ का कर्हना मन लो । संत्राम मे 
ज्ञतरियो का सर्वनाश चरवश्य दोगा-लक्तस देसे ही टेल पडते हे । 
देखो. पञ्वलित उट्कापात देखकर तुम्हारे पत्त के सेनिक्र व्याकृत 
हये र्दे है । श्र्ठभसृचक गिद्ध श्रादि पकती सैनिकों के ऊपर 
मडराते देव पडते ट । इसलिए त॒म माता-पिता, दृ-मिनना श्रार 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ६३ ) सक्ति पूरव-दृत्तात 


कै उदर से इश्रा जानकर शरोर श्रपने पाड भादयो के साथ 
श्रदुचित चेष्ठा करे से उसे श्रपनी पूवं करतूतो पर पश्चात्ताप 
अवश्य हुश्रा, पर अर्जुन से बदला लेने का स्पररण उसे श्रमी था । 
जव वह श्रपने दढ पर डना रहा, तव कृष्एजी ने उससे कटा कि 
द्रोर्‌, मीष्म, प श्रौर धृतराष्ट्र आदि से जाकर कह देना क्रि 
म्यह मास्त युद्ध के लिए वद्‌ खुभीते का दै, इसलिए आज के सातवें 
दिन अमावस्या होगी, उसी दिन युद्ध का आरमरो तो अच्छा 
है ।" यह सुनकर कशं श्रीरुष्ण को नमस्कार करता हुश्ना 
विदा इश्मा। 

इधर धीरृष्ण से कती देवी ने जो कुच कहा था, उसे सुनकर 
महास्थी मीष्म व द्रोणाचायंजी उस आज्ञाभंगकारी दुर्योधन से 
पुनः पसे बोले--“हे पुरुषभ्याघ् ! कुत ने केशव से जो ध्म शरोर 
श्रथ से युङ्घ, शरेष्ठ तथा उग्र वचन कटे, उन्है तुमने भी सुना 
कुंती की वातौ से कृष्णचंद्र भी सहमत ह । पांडव अपनी माता 
की आज्ञा का पालन अ्रवश्य करगे । वे पहले धर्म-वंधन मे वेभ्र 
हृप्थे, इसी से श्रव तक ङ्गे सहते रदे । श्रव राञ्य प्राप्त किये 
विना कभी शांत न होगे। तुमने सभाम द्रोपदीको जो 
्ेश पर्चाया दै, उसे केवल धर्मं के डर से पांडवो ने चुपचाप 
सह लिया था । इस समय वे प्रतिक्ञाजुसार वनवास श्नौर अज्ञात- 
वास कर चुके ह । अव उन्दं उस ध्म का डर नहीं । अख्चिया 
मे पवीण अजुन, दद्‌ निश्चयवान्‌ मीमसेन, शरेष्ठ धनुष गांडीव, 
अन्तय तरक, वानर की ध्वजानाला रथसंपन्न अजन, असाधारण 
वलशाली नकल ओर सहदेव, तथा अकरुडित शक्ति वासुदेव आदि 
को पाकर राजा युधिष्ठिर कभी कमा नही करे । हेमहावाहु! यह 
बात तुमसे चिषी नही है क्रि व से पहले विराट-नगसी म चौर 
त्रजुनः केले दी हम सवको हरा छुके है । इसके सिवा निवात, 


्रीपरद्भगवट्रीता ( ६६ ) संङिप् पूर्व-वरत्तात 


से नीचा देखोगे। देखो, ऊरुर्ठ पितामह, मै, विदुर श्रौर बासुदेव 
सवने तुम्हारे हित की वाते क्ट, पर तुमने किसी की वात नही 
मानी । तुम श्रपने को महावलौ समकर वैसे ही पांडव की 
सेनासागर कै पार जाना चाहते हो, जैसे मगर श्रौर घड़ियाल 
श्रादि जल-न॑तुश्ां से पशं समुद्र को कोहगंगाका वेग समभ 
लोध जाना चाहे । हे पापदृत्ति ्रासक्त ! जे कोर दूसरे क पनी 
माला या कपड़ा पहनकर उसे श्रपनी हयी समभे वैसे हौ तुम 
युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी लेकर लोभ के मारे उसे श्रपनी ही समभ 
रहे दयो । द्रौपदी चरर श्रख्रविद्या-पारदशीं समभदार मादयो के 
साथ वारह वषं धरमेराज् युधिष्टिर बन मे ष्टे, तो भी कोई राजा 
उन्हे परस्तन कर सका । दास की तरह सव यक्त जिनकी 
आना म चलते है, कुवेर भौ जिनकी परभा को मान चुका दै, 
कवेर के भवन से सव रल पाकर पांडव लोग इस समय तुम्हारे 
विशाल साम्राज्य परर हमला करना चाहते दै, नौर तुम्हार ओंख 
श्रभी तक नह खुलत ! 

न्हमने श्रव तक यथाशक्ि दान, दवन श्रौर श्ध्ययन किया है। 
मासी श्रायु भी समाप्त दो चली है! हमे क्या । पांडवों के 
साथ जमन से तुम्हारे ही राञ्य, धन, सुख, भित्र श्रादि का 
विनाश दोगा, श्रौर तुम्हय पर चिपत्ति श्रावेगी । तप-अत करनेषाली 
सत्यवादिनी द्रपदे जिनकी विज्ञय चाहती है, बासुदेव जिनके 
मजी है, धनुपधासिवो म भधान पराक्रमी अजुन जिनके माई 
ह, लितद्िय धीर ब्राह्मण जिनके सहायक है, उन कठोर 
तप करनेवाले, उश्रवीर युधिष्ठिर को तुम कैसे जीत सकोगे ! 
मित्र पर कोई कटिन विपत्तिश्च रही हो, तो उस समय कल्याण 
की इच्छा रखनेवा्े, शमचितक को जैसा काम करना चा्िए, 
उसके अनुसार मै फिर तुमसे कहता हँ कि युद्ध कौ जरूरत 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ६५ ) संतति पृवै-दत्तात 


हितैषी वंुश्रौ कौ वातत मानो । शांति श्रौर युद्ध सव तुम्दार 
हाथमे है। मित्रों चौर हितश्चितश्ो की वात न मानोमे, तो अजेन 
के तीक्ष्ण वाणो से अपनीसेनाको पीडित शरोर नष होते देख 
कर तुमह पद्ठताना पडेगा । सं्राम मे अग्नि के समान भयानक 
तेजवाले भीमसेन का भयंक्रर गर्जन शौर च्रजुन के गांडीव धञुप 
का शब्दं सुनने पर मास यह कथन तुमको यद्‌ अवेगा। जो 
तुम हमारे इस समाने कों अपने प्रतिङ्घल समभोगे, तो प 
पदताना दोगा ।* 

भीष्म ओ्रौर द्रोख की राय सुनकर दुर्योधन उदास दो गया । 
उसने सिर भुका लिया। वह भौ सिकोडूकर चुपचाप टे 
नज्ञर से पृथिवी की शरोर ताक्रने लगा। उसे उदास देखकर फिर 
दुयाधन से भीष्म ते कहा-“हाय, वड़ो की सेवा करनेवाले, 
असुयाहन, सत्यवादी, ब्रह्मनिष्ठ युधिष्ठिर से दम युद्ध करना 

ङ्गा! इससे वद्करर दुःख की बात क्यादहो सकतीं दहे!" 

द्रोण ने कहा--“मे अश्वत्थामा की तरह अजन को भी व्यार 
करता हँ । अजुन तो ऋ्वत्थामा से भी अधिक नसरता के साथ 
मेरा सम्मान करते हं । तथापि क्तिय-धमे के अनुरोध से, पुन 
से भी अधिक प्यारे अजुन के साथ मुभे युद्ध करना होगा। 
स्त्निय-जीविका कैसी लिदनीय दै ! अद्वितीय धनुर्धर श्र्जन मेस 
ही चदौलत सनश्रष्ठ योद्धा इए हं । यज्ञ-स्थल मे अये हप मखं 
की तरह मित्रद्रोही, दुए-पकृति, नास्तिक, शठ श्रौर कुटिल-हदय 
पुरुप सज्ञना के समाज म पृजनाय न्य हो सक्ता । जसे पापी 
मुष्य वार-वार मना करने परमी पापहषी करताद्धैेसे द्यी 
पुरयात्मा पुरुष सद्‌ पुण्य करने की दी इच्छा रखता ह ! हे भरत- 
रेष्ठ ! तुमने श्वठता से पांडवों को धोखा दिया, तव भी उन्हनि 
ठम्दारे अनिर का उपाय नहीं करिया । तुम इस अपने हयी दोष 


श्रीमद्भगवट्रीता - ( ६८ ) संक्षि पूर्ववृत्तां 


तुम्हे प्रसन्न करने के लिप हम श्रपते सामथ्यं क श्रुषार 
प्रतिदिन हज्ञासं सैनिको कानाश करनमे आगापी्ला न कसो 
इसी नमक खाने के विचार से द्रोर्‌, चिदुर श्रोर कृप भी कौरवो 
से इस ्रवसर पर अलग नही इए । 
, इस प्रकार तैयारी होने के पश्चात्‌ इस रुधिर."्यास रणुभूमि पर 
दोनो रोर कौ सेनां रा पर्ची । पांडव-तेना का मुख पूवं ओर 
श्नौर कोरव-सेना का मुख परिचिम-ओ्रोर था । मैदान गोल म॑ंडलाकार 
ध्रा । उसका विस्तार पांच याजनसेकम न था। उसका आधा 
माग कौरवो के अ्रधिकारमें श्नौर राधा पांडव के अधिक्रार 
था । दाथियो की चिघाड, घो की हिनदहिनाहर, योद्धाश्रौ ॐ 
सिहनाद्‌, धनुष की प्रत्य॑चाश्रां करी टरंकार, हथियारों की भंक्रार 
शौर भेरी, नगारे, शंख रादि की ग॑मीर ध्वनि से कुरुकत गन उट।। 

युद्ध श्रारंभ होने से पहले निम्नलिखित युद्ध के नियम 
कौरवो नौर पांडव मे परस्पर तय इुए- 

(१) युद्ध श्रारभ किया हुश्रा जिस समय वद्‌ हो जाया करेगा, 
उस समय हम परस्पर पूववत्‌ मित्रता का व्यवहार करगे । 

(२) परस्पर समान श्रौर समान योग्यता रखनेबाले पुरुष ही 
एक दृत्षरे से भ्यायानुसार युद्ध करगे । कोई किसी से च्न्याय- 
पूवक युद्ध नहीं करेगा । 
“ (३) कोई किसी को युद्ध मे धोला नही देगा। 

(४) वारी करा युद्ध करनेवात्तौ से केवल वाणी का ही युद्ध 
किया जायगा। 

(५) जो ल्लोग सेना के उयूह से भागकर या ग्रोर किसी कारण 
सै बाहर निकल जायगे, उन पर कोड प्रहार न करेगा । 

+ (६) रथी रथी के साथ, हाथी का खवारः हाथी के सवारके 

साथं ; धो का सवार धुडसवार के साथ श्र पेदल सिपाही 


भ्रीमद्धगचद्रीता . ( ६७ )} सतिम पृवैवर्चात 


नही है। पांडव से संधि करके कौरववंश का अभ्युदय होने दो 1 
देखो, पुत्र, भिज, मंज श्रौर सेना क लेकर आपभी न इवो * 
पर उख दुर्मति दुर्योधन पर इस सवक्रा कुं भी प्रभव न पंडा । 
उधर शांति-स्थापन की चेश म सफल न होकर श्रीरृप्णने उपक्षव्य 
नगर मे पांड्नो के पास श्राक्रर सव वृत्तांत कह सुनाया, नौर युद्ध 
की तैयासी करने ॐ लिए कदा । दरपद्‌, विराट, धृएदुन्न, शिखंडी, 
सात्यकि, चेकितान ओर भीम, ये सात योद्धा पांडव क सात 
प्रर्तौहिरी सेना के सेनापति हुए । इनमे मुख्य सेनापति किसे वनाना 
चाहिए, इख विपथ मेँ वहत मतमेद्‌ होने पर अंत म अर्जुन मौर 
श्रीकृष्ण की सम्मति से धृषटद्यन्च प्रधान सेनापति नियत इए 1 उधर 
कौरवो ॐ प्त मे ग्यारह अक्षौहिणी सेना एकत इई, जो पहले दी 
से करते श्राकर डर गई थी । कप, दोर, शयं, जयर््रेथ.कवोज- 
नरेश खदक्तिर्‌, कतर्वमौ, श््वेत्थामा, कर, भूरिभंवा, शद्नि नरौ 
वैह्वीक,ये ग्यारह योद्धा-ग्यारह श्रक्तोदिणी सेना के सेनापति इष्टा 
इसे वाद्‌ दयाघन ने भीष््रपितामहजी से मुख्य सेनापति होने 
की प्राथना कौ । पित्तामदजी ने शते पेश कम करि चाहे पहले कणं युद्ध 
कर ले चदि म, पर दोनों इट नही; क्योकि कणे सदा युद्धर्मे 
मुभसे लाग डटि दिखाया करता है । नव कशं ने उत्तर दिया क्रि 
भीष्प्रपितामहजी के जीचनकाल मे मे युद्ध नह करने का, इनके 
मारे जने परमे श्रज्ञनसेक्लडगा। इस प्रकार क्ण के ठर जते पर 
प्रधान सेनानायक सवकी सम्मति से मीप्रपितामहजी नियत 
इए । भीषपजी सव्य करे पक्षपाती थे, इसलिए पांडवा कमै ज्तीत 
चाहते थे । परंतु कौरवो का नमक खाया था, इसलिए उन्हीं के 
कायं मे अपना देह अपे करना उन्दने उचित सममा, रौर 
नायक दते समय दुयाधन से यह शतं भीकर लीथी कि नहम्‌ 
श्रवसर त्मने पर मी पांडवों को पने दाथसेन मारो । पर हां 


श्रीमद्भगवद्रीता ( १०० ) संचित पूव-इत्तात 


वंशनाश श्रपनी ओंखो से देखना नदीं चाहता, प्र छृप्या एेसा 
प्रवंध च्रवश्य कर दलि कि आवक्यकता पड़ने पर मै समय-समय 
पर युद्ध का ठीक-ठीक हाल िस्तारपूरंक खन सक ।" तव 
पक ही स्थान पर वैरे-वैटे, सव वातो का पत्यत ज्ञान हौ जाने कै 
लिप राजा धृतराषट ही के सारथी संजय नामक सूत को दिव्य 
देकर वैदब्यासजी यो वोले- 

एप ते सनज्ञयो राजन्‌ युद्धमेतद्रदिष्यत्ति । 

म्रकाशं वाप्रकाशं वा दिवावा यदिवा निशि॥ 

मनसा चिन्तितमपि सर्व वेर्स्यत्ति सज्ञयः। 

नैनं शसखाणि देतस्यन्ति सैनं वाधिष्यते श्रमः ॥ 

हे यजन्‌ ! तुम्हारा यह सारथी संजय तुम्हे युद्ध के विषय 
सव चृरत्तात कह देगा । चाहे मुप. चाहे प्रकट, चाहे दिनिमेया 
रा्निमैजो ङु भी दोगा, उसे सव संजय जान लेगा । चकि 
जो कृद भी किसी के चित्त मे ( विचाररूप स ) ही होगा, उसे 
भी संजय मल्ली प्रकार से जान लेगा ! इसे शघ्लादि घायल न कर 
सकरेगे श्रौर किसी प्रकार की थक्रावर इसके ज्ञान मे वाधा न डत 
सकेगी । 
संन॑ध--इस प्रकार संजय को युद्ध-इत्तात के सुनाने का 

काम सौपकर वेदव्याखजी चले गये । जव आगे चलकर युद्ध 
मै भीपष्मपितामदहजी आहत वा प्रास्त इषः श्रौर संजय उङ्क षर 
वा दिव्य के अनुसार राजा धृतराष्ट्र के पास इसकी सूचना 
देते गया, तव आरंभ से युद्ध के सारे दरत्तांत को जानने की इच्छा 
से राजञा धृतराष्ट्र संजय से यो बोले ( जिस प्र गीता का पला 
शलोक श्मार॑भ दोता हे ) -- 


पमण 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ६६ ) सक्ति पूवे-उत्तांत 


पैदल सिपाही के साथ ; योग्यता, इच्छा. उत्साह श्रौर वल क 
अनुसार युद्ध करेगा । 

( ७ ) पले सावधान करके पिर परहार किया जायगा । 

(८ ) विश्वा से असावधान, विहृ च्रौर डरे इण पर प्रहार 
नही किया जायगा । 

(६) जो पुरुप किसी दुखरे के साथ युद्ध कर रहा दोग, जो 
त्रसावधान शरीर समर से विमुख होगा, उस पर कोड वार नदीं 
करणा । 

(१०) जिसका कवच कट गथा हो, जिसका शद्ध टर गया हो, 
या शख नरहन के कारण जो निहल्था हो, एसे लोगों पर को 
भी कमी प्रहार नहीं करेगा । 

(१६) सारथी पर, जिन पर वोम लावा जाय पसे दाथी-घोडे 
येल आहि पर, सोति हुए पर, शद वनने की जीविक्रावाल्ते या 
शख पुचानेवाल्ते पर ्रौर शंख तथा नगाडे आदि वजानेवा् 
लोगो पर कभी को परहार नही करेगा । 

इस प्रकार युद्ध-नियम परस्पर तय हो जाने के वाद्‌ सव 
योद्धा लोग अपने-श्रपने स्थान पर युद्ध के लिप स्थित दो गये । 

जव शरीवेदव्यासजीने देखा कि दौनो पक्तौ कय सेना युद्ध के 

लिए तैयार खड़ी है, तव युद्ध त्रारंभ होने से पदले वेदन्यासजी 
राजा ध्रतराष्रके पाख जाकर वोले--“हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रो 
ओर अन्य राजाश्चो के मरने कासमय आ गया है । इस यदधर्म 
वे परस्पर भिद्कर मारे जागे । समय के इस विपरीत भाव 
को समकर शोकन करना । यदि युद्धेन मे तुष्ट श्रते 
पत्रो के मरने-मारने को देखने की इच्छ हो, तो मै तुमं दिव्यदृष्टि 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १०४ ) अध्याय १ 


शक्ति प्रप्र थी, इसक्लिए अमे चतुर सारथी संजय से ( अव उसने 
भीष्मपितामदजी के आहत वा परास्त होने की सुचना दौ) 
धृतरा ने पेसे पृद्धा क्षि हे राग-देषादि को जय क्रिये हुए श्नौर 
भगवत्‌-छृपा से दिव्य-दण्नि-युकक संजय ! घमे-भूमि रुक्मे, 





* कुर-रेश्र हस्तिनापुर के चारों श्रोर का मैदान है । वरंमान दिह्ली नगर 
इसी मैदान पर वसा हुत्रा है । कौरच-पांडवों का पूर्वन, कुर-नामक 
राजा, इस मैदान को हल से वडे कष्ट के साथ जीता करता था, इसलिए 
इसका नाम कुर-रेत्र वा कुररं का खेत पड गया । जव ददने कुर को 
यह वर दियाकिहइसकचत्रमे जो लोग ठप करते-करते, श्रथवा युद्ध मं 
लढते-लडते, प्राण त्याग करेगे, उनको विशेष सद्रत्ि अथवा स्वर्ग की 
प्रापि होगी, तव उसने इस सत्र मे हल चलाना द्रोढ दिया ( ठैसो 
महाभारत, शल्य० ५३ ) । इद के इस वरढान के कारण यह रत्र धमं- 
चेत्र या पुख्य-रेन्र कदलाने लगा । 

इसके अतिरिक्ग जावाल उपनिषद्‌ मे भी भ्राया है-- “यदनु कुर- 
तेत्र देवाना देवयजनं सवेषां भूतानां बह्मसद्नम्‌, इति"--यह कुर-पतर 
जो ठेवताश्रों का भौ देव-यजनरूप श्रत्‌ देवपूजन का स्थान है, सव 
रारि का ब्रह्मसदन श्र्थात्‌ वह्मरूप मोक्ष की भाति का स्थान है । 

रेसे ही शतपथ बाह्मण में दस पकार त्राया है-- “छुरत पेवयजनम्‌ ' 
रथात्‌ कुर-रेतर परमास्मदरेव के पूजने का स्थान है । 

शरीविशंपायन का वचन है- 

“दह तपस्यन्ति ये केचित्‌ तपः परसक नराः । 

देत्यागेन ते सके यास्यन्ति ब्रह्मणः क्षयम्‌ ॥ 

पशवोऽपि ुरुकेत्रादरायुना समुर्दारिताः। 

शपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥" 
्र्ध--लितने राणी यहां परम तप का साधन करगे, वे देह्याग पर 
रक्षय ब्रह्मपदे को था होगि । इस कुर्ते कौ धूलि के कण वागु से उउकरर 
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धृतरा उवाच-- 
धमते कुत्र समवेता युयुरसवः। 
मामकाः पारडवाश्चेव किमद्रुवंत संजय ॥ १ ॥ 





धमेव, } चमूम | मामकः क. 
कुरते" ¡ इरत म मामकाः , शीगपौड ॐ 
पारडवीः+च. एवं ( `. = 
समवेता, ) युं की इच्चावाले पुत्रो ने 
युयुत्सवः (युद की इच्छा से ) | कि, अङ्कवतं हे संजर्य । क्यं 
एकि = । संजयं कि 


अन्वया्थ--धृतराष्रूजी ब्रोले-हे संजय ! धर्म-मूमि कुरर मे 
यद्र की इच्छा से एकत्रित मेरे मौर पांडकेपुत्रौनेस्याक्रिया॥ १॥ 
व्याद्या--क्योक्रि व्यासद्ैवज्ञी के वर से संजय से अत्यंत 
दूर स्थित हष भी युद्धे सारे व्यापार को निरंतर देखने की 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १०६ } अध्याय ६ 


युद्ध कां इच्छा से पक्त हए थे, उन्होने श्रव तक क्या-क्या किया, 
इसे श्राप विस्तरपूवेक मुभे रम से सुनादपः ॥ १॥# 
सवध--सारथी सजय अवं उत्तर ठेता है- 


संजय उवाच-- 
दष्ट तु पाण्डवानीकं व्युहं दुर्योधनस्तदा । 
आचायंमुपसद्धम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 


षत "परारडव- ] अर पांडव | श्राचयंः ) श्राच्॑यं के पस 
| की ्यूहरवना | उपं-सङ्गम्यं । जौकर 
अनीक, व्यूढ ,† | से खडी की गद 
¡ सेना को देखकर | राजा, वचनं, } राजा शह वचन 
दुर्योधन, तदी | तर्ब दुर्योधनं अतर॑वीत्‌ वोत 





तरा का संजय से पृष्धना इस हेतु से भी ठीकहो सकताहैकरि 
कुरुकत जो धम-त्थल है चरा पर्हूचकर श्रधर्मी पुरुप का चित्त धार्मिक हो 
जाया करता ह 1 वर्कि वहां कौ धृलि-कण का भा प्रभाव प्रसिद्धहैकि 
उसके चने से पापकम भी परम ति कीं श्रोर चल पडते दै । पांडव तौ 
धामिक प्रसिद्धये ही! श्रधमं तो दुर्योधन कर रहा था । रौर संभव है 
किं इस धमं-स्थल के प्रमाव से श्रध बुद्धि दुर्योधन का नष्ट हो जाय, त्रारि 
यह भयकर युद्ध वद्‌ हो जाय, शायद इस प्रकार विचार करते हए राजा 
तरार ने संजय से प्रक्ष किया कि युद्धासिललापी मेरे श्रौर पाडुकेपुत्रोने 
उस धमंस्यलकूप इ्रुेत्र मे एकतर होकर श्रव तक क्या-क्या किया । 

† स्यूदनरश्वराथं भ्यूह्‌ की गैः ठासपये व्यूह के प्राकार मे सञीका 
गह । युद्र करते सप्रय या युद्ध को जाते समयं सेना का जो निवे 
( तरतीव, सफवंदप वा मोर्चावंदी ) होता हैः उसे स्युह्‌ कहते ह । 
सनु० ७।१८७, १८८ में कुच व्यूह ( एष्ल-्य ६5 ) वेशेन किये गये 


श्रीमद्धगवट्यीता ( १०५ )} छ्ध्याय १ 


च [1 ५ ) 


जो मेरे श्रौर राजा पाड के प्र ( अर्थात्‌ कोर्व # शरोर पांडव 





५ 


यदि दुप्कमं करनेवालों के मी शरीरां परजा पठे, तो वे उन्म 
परमगति कौ रौर जते जा्येगे । 
मनुस्टृति मे इसङ़े विषय मे यों लिखा है कि-- 
कुरचेत्रं च मस्स्याश्च पाञ्चालाः शूरसेनकाः 
एषु ब्रह्मिदेश वै ब्रह्माचता दनन्तरः ॥ १६ ॥ ` 
एत्देशभ्रसृतस्य सकाशादय्जन्मनः । ~ 
स्वं स्वं चरित्रं भिक्तेरन्‌ एथिव्यां सवंमानवाः ॥ २०॥ (मनुः ०२) 
थ--कुर-कतेतर, मरस्यादि ( विराट ) देश, पांचालदेश ( कान्यकुष्जन- 
देश ) श्नौर शरसेन श्र्थात्‌ मथुरा के देश, ये सब ब्रह्मावतं के अर्नतर वर्ष 
देश दह ॥ १६॥ इन कुरु-केत्र श्रादि देशों मे उष्पन्न हुए ब्राह्मणोसे 
परथिवी मेँ सव मनुष्य श्रपने-श्रपने आचरण को सीसं ( क्योंकि प्राचार 
की भित्ति डालनेवाल्ते यहो फ ही ब्राह्मण थे )॥ २०॥ 
इस मैदान के विषय मे यह कथा भी प्रचलिते कि यहां पर 
परशुराम ने इक्तीस वार सारौ प्रथिवी को निशक्षत्निय करके पितृ-तपंण 
किया था । श्रौर प्राधुनिक काल मे भी इसी मैदान मै बडी-वडी लडादयो 
हो चुकी ह 1 
इन सच कारणों से यह कुर-केत्र धमे-केत्र करके यहो वंन हुश्रा है, 
ओर इसल्िषु भी यह रत्र धम-कत्र कहा जा सकता है कि धम-युद्ध के 
ल्लिए यह नियत द्विया गया था । 
राजा कुरु इन सव ( तरष्टके पुत्रो तथा पांडके पुत्रो) का 
पूवज ( बडा ) हुता, उसी के नाम से यह धमे-स्यल कुर-रेन्र कहलाता 
थाः भौर उक्षीके नाम से ये सब योद्धा कौरव कहलये । पांडव भी उसी 
कां सततानमे से थे, अ्रतएव हृत्त स्थानां पर मगवान्‌ ने च्रलेन को भी 
“कुरुश्रेष्ठः, ( कौरवो मे भेष ) कहा है । क्तु पांडुके पुत्र होने सेये 
पोचों भाद पांडव ्रसिद्ध हौ गये, इसलिए ये पाचों प्रायः पांडव नाम से 
पुकारे जते धेः ध्रोर कौरव नाम से केवल दुर्योधनादि बुलाये जाते थे । 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( १०८ ) च्रध्याय { 


सथध-जो वचन राजा दुयोधन ने अपने गुर के पास जाकर करै, 
उसे श्रव संजय सुनाता है- 


पर्येतां पाणटुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
भ्यूढां हुपदपुत्रेए तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 


पश्यं, पती, ) पौडके फो की इसं व्यु, दुरपंद- ) तेर' ( श्राप्के ) 
( ुद्धिमीन्‌ शिप 


१ व] च 
हीयं वंडीसेनाको, दै 
पारड्-पुत्राण, | 2, (पण्‌ त 
सीय श्राय तू देख भिप्ेस ¢ व्रुपद्‌ केपुत्रसे 
१ 4 शर्थात्‌ श्राप देखिष ५ | ्य्ह-रूप से खडी 
महती, चमूम्‌ , धरामता | कौगई है, उसको 


न्वया्थं--हे चायं | परडुके पत्रो की इस वडा सेना को 
तमाप देखिए, जो आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य दपद-पुत्र दवारा ब्यूह-ह्प 
सेखडीकीयंदहे॥२॥ 

व्यास्या--द्रोसाचायंजी के पास जाकर राजा दुर्योधन पसे 
वोक्ला कि हे शुरो ! शल्ल-चिया मे बड़ा बुद्धिमान्‌ जो आपका 
शिष्य द्रुपद्‌-पुर ( धृष्टयुद्च )# है, उससे पांडवो की यह बडी मारी 


(३) भय होने पर भा उस भय को किपाना राजनीति-कुशलता है, 
दस कारण केवल राजा श्नौर श्राचायं शब्दय का अयोग किया गया 
ह; क्योकि शिष्य को राजा होने पर भीं श्रपने ्राचायं के पास स्वयं जाने 
मे कोई टोष नहीं होता ! 

{ ४) इस प्रकार पापदुद्धि, भयमीत-चित्त श्नौर राजनीति-कुशलता 
से यङ्क हुश्रा दुयोधन अपने रिक्षा-गुर द्रोणाचायंजी के पास जाकर उन्द 
सम्राम मँ उत्तेजित करने निमित्त यों कहने लगा । 

„ पांबालतदेश का राजा पद पाडवों का श्वर ( सुसरा ) था 
ओर दरोशाचा्थंजी का गुरुभाई था । महारानौ द्रौपदी इसी राजा कर पत्रा 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १०७ ) छ्ध्याय ६ 


नन्वयार्थ--संजय बोला---राजा दुयोधन पांडवो की व्यूहु-रचना 
सेख्ड़ीकी म सेनाको देखकर ( त्रपने) आ्राचार्य^ के पास 
जाकर यह बचन वोला ॥ २ 

व्याख्या-संजय बोला करि दे धृतराष्टूनी! जव च्रापकरे पुत्र 
राजा दुर्योधन के चित्त पर उख ध्मभूमि का छुक्र भी उत्तम 
परमाच न पड, तो पांडव की सेना को व्यहं के आकार च्रथात्‌ 


विचिन्नर रचना से खड्ग हुई देखकर वह श्रपने गुर द्रोखाचायंजी 
के पास ज्ञाकर यो कहने लगा! † 





है, जैसे दंडभ्यृह भ्र्थात्‌ दंडाकार भ्यृह, एसे हौ दकडाकार, सुश्रराकारः 
मेगराकार, सुद के श्राकार,ः गरुडाकार श्रौर पद्माकार, इत्यादि । 
यहाँ पांडगेने जो ब्युह रचा था वह वञ्नव्युह था, जिसका वणन 
सतु० ७। १६१मेहै। 

्राचायं किसी विद्या के स्िखनेवाल्ते को कहते है, यहां 
दोणाचार्यंजी से अभिप्राय है ; क्योकि दन्दोने कौरवं श्रौर पाडवो को 
शख-विद्या सिखा थी । 

† श्रपते इस उत्तर से संजय ने यह मी सखषटट किया कि-- 

( १) हे राजन्‌ ! तुम्हारे दुर्योधनादि पुत्रो क बुद्धि नेक घोर पापो से 
इतनी नष्ट हो चुकी थी कि इस धर्मरेत्रके प्रभाव से भी उनमेसंप्रामसे 
अरुचि पैदा न हुदै नर्क उर्टा दुर्योधन चअपने गुर द्रौणाचायंजी के पास 
जाकर उन्दै घोर संग्राम के लिए उत्तेजित करने लगा--इक्ष भावकोौ 
दर्शाने के लिए यहां शुः श्र्थात्‌ क्तु शब्द का प्रयोग किया गयादहै।ः 

( २) दुर्योधन स्वयं राजा था, इसलिए श्राचायं को श्रपने हौ पास 
बुला सकता था; प्रतु रसा न करके स्वयं उनके पास च्ञ जाने मे संजय 
ने यह सुवित किया कि घोर पापे चित्त होने के कारण तथा भीमा्जैन 
का प्रताप विदित्त होने के कारण दर्योधन ङे चित्तमे विशेष भयथा 
जिससे बह स्वथं श्राचा्यं के पास जाये विना न रह सका । 


भीमद्भगघट्ूीता ( ११० )} श्भ्याय 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वी्यवान्‌। 
सोभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ ६॥ 


अनर, शाः, ) इसं ( सेना) मे| पुरुजित्‌, परिद्‌ श्रीह 
शरं-वीर वंडे-वडे | कुमितंभोजःचं † तिभन 


मह -दष्वासाः | धतुपधारी शैव्यः, चं, ) श्रौरं भौत्यो 
मीम-अजुन- } युधं मे सीमं अनं | नरपुंगवः | मे श्रं श्ये 
समी, युधि के समानं युधामन्युः, च, ) श्रौरं पराक्रमी 
युयुधौनः, ) युयुधौन ओरं | विक्रीन्त | युधामन्यु 
चिरा, चं | चिरा उत्तमौजाः, चं, } ओरं वलवौन्‌ 
दुपंदः, च, रर रथवला वीर्यवन्‌ | उत्तम 
१ त | सौम मद्रा का 
धृष्ैकेतः, | धृष्कतु › चक्रितौन ग्रौं दरौपदी 
चेकितानः, शरीरं परक्रम | द्रौपदेयाः, चं, पुत्र 
काशिराजः, | (वलवाला) | संव. एवं, ] सवं ही बैड 
चै, वीयवान्‌ ज सशी काराजा । महय-र्थीः | र्थेवाजे 


पहला अरन्वयार्थ- स्त सेना मे बड़े-बड़े धतुपधारी शुरवीर युद्र 
मे भीम-रजंन के समान (ये) है--युयुधान, विराट; महारथ 
रपद, धष्टकेतु, चेकरितान, बड़ा पराक्रमी काशी का राजा) पुरुजित्‌, 
कतिभोज, मनुष्यों मँ श्रेष्ठ शेव्य, पराक्रमी वा शुरो मं सिंह युधामन्युः 
बलवान्‌ उत्तमौजा, सुमद्रा का पुत्र ओर द्रौपदी के सारे पत्र ( जो ) 
सव दही महारथ ॥ 9,५;६॥ 

दूसरा अन्वयाश्--इस सेना मे बडे-वडे धतुपधारी, शूखीर युयुधानः 
विराट श्रौर महार द्वद है, जो युद्ध मे मौम-गर्जन के समानहै। 
धृष्टकेतुः चेकितान, बरडा पराक्रमी कोशी काराजा; पृरुजिते; कूतिभोजः 


श्रीमद्धगवट्रीता ( १०६ ) ध्याय १ 


सेना व्यूह के श्राकार मे खड्गी कौ गहै । प श्रपने शिष्यसे 
रची इई सेना को देखिए # ॥ २॥ 

संव॑ध-पांडवों कौ इस सेना मेँ द्ुपद्‌-पुत्र से अरतिरिक्र श्रौरजो 
श्रवीर है, उन्हे दु्ोधन श्रव श्रपने गुरु से कहता है 


अत्र शूरा महेष्वासा मीमाजुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
धृष्टकेतुश्चेकिंतानः काशिरिजश्च वीयंवान्‌ । 
पुरुमित्छुन्तिमोजश्च शेग्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५॥ 





थी । शौर धृषटयुन्न इस राजा का पुत्र था, जिसने अन्य राजकुमारा के 
साथ श्री द्रोशाचायं ही से धतुि्या सीखी धी। पर इस पुत्र ( ध्यु ) 
कौ उस्पत्ति पुत्रि यत्त के वाद्‌ हुदै थी। जिस यज्ञ को राजाद्पदने 
द्रोणाचाथं से भ्रति श्रपमानित होने के कारण उसे अयने पुत्रसेही 
हनन कराने की भावना सै उपयाज नामक ऋषि की सहायतासे किया 
था, ओर फिर इसने ही युद्ध मेँ द्रोणाचायजी को मारा था । तस्पश्चात्‌ 
इसको द्रोणाचायं के पुत्र अश्वस्थामा ने सौसिक मे (रत्नि सोये हुए 
श्रथवा रत्तिके दपि से) माराथा। 

"'द्मापके शिम्य से चह सेना रची गद है'"--इस चरन से दुर्योधन 
का श्रभिप्राय द्रौणाचार्यजी के कोधको मडकानेकाहै क्रि श्रापका ह्म 
शिष्य होकर श्रापका पसा तिरस्कार कर रहा है कि अापएके सामने श्रापके 
विरुद्ध युद्ध करने को खडा इश्रा है । इसी प्रकार शषटचुन्नः न कहकर 
द्‌ पद्-पुत्र कहने का श्रभिप्राय मी उसका वैसा ही था; क्योकि द्रौराचायं 
राजा द्रुपद के चिरकाल से शत्रु विशेष थे, जिससे दूपदका नाम सुनते ही 
प्राचां का श्रागवबूला हो जाना सदन था । 


ध्रीमद्धगवद्रीता ( १६१५) श्रध्याय १ 


राजा जिसकी पुती उत्तरा करा प्रमिमन्युके साथ विवाद दुश्राश्रा, 
(३) महारथ द्रुपद जो पंचालद्रेश का राजा दै, (४) धृष्छेतु, 
(५) चिक्रितान राजा क्रा पुत्र चेकितान, ( £ ) वलवान्‌ काशी 





चिह्र, उसे द्रुपद कषएते है । यष्ट पांचाल का राना, दोपदी क्त पिता 
श्रौर पांडवों का शकर था । दयते द्रौ राचायज कौ दरिद्रता के समय उनका 
भारी प्रपमान किया था त्रिके कारण द्रोणाचायं ने समय पाकर श्रपने 
कषिप्यो से सका प्राधा रज्य द्विनवा लिया था. जिसमे इन शेनो में 
परस्पर वसनस्य दिन-प्रतिटिन वदृ गाया । (४) षट=वदग्रोको भय 
देनेवाला + केतु=प्वजा ; श्र्थात्‌ जिसकी ध्वजा भय काकारण दो. उसे 
केतु कहते है । यष धृष्टकेतु चेदौ (चेर ) का राजा था । दके पिता 
शष्पा को भगवान्‌ ष्वव ने राजा युधिधिर कै राजसूधर यज्ञ मं 
मारा था, श्रौर तल्यश्वाच्‌ पांदवो ने केतु कौ चदे कौ राजग सौ धौ । 
(& ) चेकितानः श्र्थात्‌ चिकितान राजा का पुच्र, उस बृभ्णिङल में 
सेधा, जो थादववश कौ शाखा थी 1 (६) काणी का राजा निसकेकुल 
से एतराषट श्रौर राजा पाड की मातारे थौ । ( ७ ) पुरुहूत + निद 
जीतनेवाला; प्रात्‌ ब्रहुत शूरवीर को जीतनेबाजञे का नाम पुरुजित्‌ हं 
यह पांडव कौ माता कती कौ दाया का पति था । ( म ) राज कुतिसोज, 
कुंती के मुश्वोले पिता थे । कती बासव मे श्रीहृष्णचद् के पिता वसुदेवः 
क चहन ( भगिना ) थीं । वसुदव के पिता ( शुरसेन ) ने श्रपने प्रम 
मित्र राजा कुतिभोज को प्रपनी पुत्रौ दे दौ थी. क्योकि उसके कोई पत्री 
यापुत्रनथा। कुंतिमोजने कुता कौ श्रपनी पुत्री करके पाला, जो रपा 
युधिष्ठिर, भीम शओओर गर्न की माता हदे । ( १० ) युधा~युढ + मन्यु 
क्रोध ; श्र्थात्‌ युद्ध मे जिसका क्रोध श्रत्ति वेगवाला हो, उसे युधामन्यु 
कहते है । यह पाचालदेश का राजा महापराक्रमी प्रसिद्ध बा 1 ( ११) 
उत्तस~वडा + श्रोजस्‌-=वल, तेज ; शर्थात्‌ श्रति वलवान्‌ वा तेजस्वी को 
उत्तमौजा कहते हे । यह युधामन्यु का सगा भई था । श्नौर यह दोनों 
भाई अज॑न.के चक्र-रचक ये । 


श्रीमद्धगवद्भीता ( ११६१ ) अध्याय 


मनुष्यो मे श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, वलवान्‌ उत्तमाजा, सुभद्रा 
का पुत्र ्ौर्‌ द्रौपदी के पुत्रयेसव्र हय महारथ है ॥ ४; ५; ६॥* 

व्याख्या--हे गुरो ! इस पांडवो की भारी सेना में द्वुपद्‌-पुज् 
( धृण्रययुच्च ) से अतिरिक्त श्रोर जो वड़े-वङ्‌ धठपधारी सूरमारण 
मे मीम-्जंन के समान युद्ध करनेवाले ह† अच उनके नाम सुनिए-- 
{८ १) युयुधान अरथौत्‌ सात्यकि, (२) विराट श्र्थात्‌ मत्स्यदेशका 





यद्यपि सव टीकाकारो ने पहले श्रथही कयि ह, एरंतु जव श्लोके ४ 
को ९, ६ से पथक्‌ किया जाय तो चिना शब्दा के तोडमोड श्रथवा घटाने- 
दाने क दृसरे अथं ठीक वैते ह । इसलिए दूसरे भी दे दिये रये है । 

† भीमार्जनसमा युधिः--इस वचन से दुर्योधन ने युयुधानादिक सव 
ग्रोद्धाश्नोको भीम-ग्रजैन की उपमा ढीहै। या केवल युयुधानः विरार 
ओर दपद्‌ को भीम-श्र्जन कौ उपमादी है, रौर च्नन्य चौदह शरवीरां 
को महारथ संज्ञासे वंन किया है। श्रौर इनसे अतिरिक्क दूसरा को 
एकरथी, अधरथाी करके जतलाया ह 1 


{ (१) युयुधान ( श्रव्यंत युद्ध करनेवाला ) सात्यकिं भौ कहलाता 
धा, यह बृष्णिवशीं "सत्यकः का पुत्र था ओर राजा शिनि का नव्रासा 
( वशौ€25 500 ) था, जो उन्हीं के घर रहता था, यदुवंशी था, अर्जुन 
का चेला था, वडा भारी योद्धा था, अकेला व्यूहा के भीतर धुसकर युद्ध 
करनेवाला था जिसके कारण इसका यह दूसरा नाम शुयुधान' भसिद्ध 
राथा श्रौर कै वार श्रीकृष्ण का सारथी रह चुक्ाथा-। (रे) 
शचुशरों को जो अरमण करावे उसका नाम विराट हैः ओर विराटं देश 
कानाम मी है.जिसे मस्स्य भौ कहते है, इस देश का राजा मी विरा 
कहलाता था ! वनवास के तेरहवे वपं में पाचों पांडव ओर द्रौपदी अज्ञात 
भ्रवस्था मे यहीं रहे थे । पदेः विराट की पुत्री उत्तरा के साथ अर्जन 
श्र सुभद्रा के पुत्र ्रभिमन्यु का विवाह हुत्रा था । राजा परौश्चिद उत्तरा 
ऊँ पुत्र थे । (२) दर =क्ष+ पद = चि ; चर्यात्‌ जिसको ध्वजा मं वृक्ष.का 


भ्रीमद्धगचद्रीता ( {१४ ) श्रभ्याय ` 


संधध--द्म प्रकार पांडव-पेना क असिद्ध योदय को नुनाने केवा 
दुर्योधन श्रव श्रपनी सेना के णरथीरो ॐ नाम रपम गर्‌ प्रि 
सनाता है-- 


अस्माकं तु विशिष्टा ये ताश्चिवोध दिजोत्तम। 
नाथका मम सन्यस्य संज्ार्थ तान््षीमि ते ॥७॥ 
त्रस्मौक, तु, | भ्रव हारो | नायंकाममं, | मेरी मेनौ फे 
“^ -(सेनाके) जो | सैन्यस्य नाग॑क(सेनाएति) 
विशिष्ट. ये | विभिष प्रे ) | संध 
| नाद. 








सान्न ( जाननेके 
क्लिप } उनको तै 
ग भ ल 3 ५ ५ > 
तीन्‌, निवोध, | हैमी म उत्तमं 
४ > [५ 
हिजं-उत्तम ५ 


उनका जी 
६ 3 
प्रनवदाध---ह द्विजा 


(+ 


| 
| 
॥ त 
| अरि (्रापसे) मँ 
नेष ।तं 1 करहाट 
उत्तम 1 हमारी सेनाके जो 

















श्ाचश्यक हं । इस कने से दुयोधन श्रपने गरु के रजोगण को वहाय 
चाहता है । ( परपु यह श्रमी तक नहीं सप्रमवा कि धमं कौ नित्य जय 
हत्ती है. अधम कौ नहीं । “वतो धर्मस्ततो जय. ।" ) 

हा इस रणमूसि म दुयोधन ने दोखाचायं को कीरोत्तम न क्क 
द्विजात्तम स्यो कहा ? यादि य्रथवा धरमोपदेग्डि कै समय तो श्दिलो- 
तम॒ कटेकर्‌ स्वधन करना उचित्त भी होत्ता है, पर पेमे घोर सम्रामके 
समय “'द्विनोत्तम' संचोधन से इस कुटिल नीतिल् द्यौधन के दो श्रभिप्राय 
स्पष्ट हते हं--एक तो आचायं को देये सतुति-वाभ्यो से प्रसन्न करॐ़ उन 
युद्ध मे उस्साहएवके प्रेरिते वा उत्तेजित करना. श्र दसरा अपना ग्रह 
भौतिरा भाव जतलाना कि यद्यपि श्राप धनुधि्ा-विणारद है, पर जाति 
केतो व्राह्मण र जा प्राय, इरपोक होते दै । यदि श्राप भी पाडवांकी 
सेना से उरकर या अरु को श्रपना परम शिष्य सममकर दित घोड वैरे 
श्रथवा उनकी अर हने लगे, तो अआपक्री गैर न होगी । 


श्रीमद्धगवट्रीता ( १९३ ) अध्याय १ 


का राजा, ( ऽ ) पुरुजित्‌, (= ) कतिभोज ( कती क मुहव)तले 
पिता), (६) मचुप्यो में श्रेष्ठ रेच्य ( शिवि राज्ाका पुत्र) 
( २० ) तेजस्वी युधामन्यु, ( ११ ) वलत्रान्‌ उत्तमाजा. जो दना 
पाचालदेश के राजाहं, ( १२) ग्रज॒न-षुमद्राक्रा पुत्र अभिमन्युः 
च्रीर ( १२-१७ ) द्रोपदीं चां पुत्र ( अधात्‌ युधिषिर से 
प्रतिविन्ध्य, भीमसेन से सुतसोम, अरज्ञन से श्रुतिकीतिः नकुल 
से शतानीक ओर सहेव से श्रतसेन ). जो सवके सवी 
महारथ रद ॥ 2, ५,६॥ 1 





हारथ का शन्डा्थं बड़े रथवाला है, पर पारिभापिक अरं उस योद्धा 

लेते हेजो युद्धवि्या मे पूरी रिघ्ना पाया हु्राहो, ओर जो दश 
सदश्च ( १०,००० ) धनुपधारियां को अक्रेला बुद्धं करा सके, श्र्थात्‌ जो 
दस इज्ञार सेना का नेता ( 16९06 ) हो । ओर जो श्रकेला ही ्रसंख्यात 
शखधारियों का नेता हो रौर अद्ध-शद्धविचा मे ्र्यंत निपुण हो, उसे 
अत्तिरथ कदते द । प्रर जो पक मे एकल, अर्थात्‌ जो परुष एक नरवीर 
के साथ ही युद्ध कर सके, उसे एक्रथी कहते ह । श्र इससे कम को 
अर्धरथी कहते है । इन चरो > लक्षण शद्धो म रेसे ही श्राये है 
“एको ठशसहश्ाणि योधमेचस्तु धन्विनाम्‌ । शदखशादपरवीणश्च महारथ 
इति स्णतः ॥ अमित्तान्योधयचस्तु सग्रोक्रोऽतिरथस्तु स. । रथस्त्वेकेन यो 
चोद्धा तन्न्यूनोऽधेरथः स्मृतः ॥* द्रोनं रोर की सेनाश्नो मे जो-जो रथी. 
महारथी. भरथवा अतिरथी थे. उन सव्रका वरन उद्योगपवं ( ९६४ 
से १७१ तक ) के आढ अध्याया मे किया गया है। 


श्रपने गुरुके श्रागे दुर्योधनने जो मीम-त्र्जन के समान श्रन्य राजाश्नों 
कै नाम चताये है. उससे उसने यह दिखलाया कि उस { पांडवों के ) पक 
मे केवल श्रापके शिष्य मीम-ग्रजन णरव्ीर पांडव ही नह है. वलिक उन 
जसे श्रौर भी बहुत से शूरवीर उधर ह जिनका जोतना श्रौर मारना श्रतति 
कठिन है । इसलिए उनके मारने का अधिक उपाय करना उचित शौर 


श्रीमद्धगघट्रीता ( ११६) श्रध्वाय { 


। 


मवान्‌, मीष्मः, | प्रप, भीष्मे | श्रैन्ये, चं, › गौरं दूरे वहतं 


च, कंशः, च | श्रौं रं ववं, शूराः { से शूरवीर है 

कर्प, च, चौरं संमिति ( युद्ध या | मंद्-खंथे, )मेरे' किं जैन 
सर्मिंति- ^ सग्रास ) को जौदैनेवालः | त्यक्ष ( पाण, जीवन } 
ञ्यः । कृर्पौचायं जीवितीः | को व्यगे इए ह 
अश्वत्थीमा, ] ्रश्वत्यौमा रौरं | नानौ-शद्- › नानः ग्रकार के 
विकणे, चँ | चिकैशं प्रहरणाः { शखः चजञानेवाे 
सौमदत्तिः, } सौमदत्ति, पैसे" | संवे युद्ध- } सबं के सव युद 
तथी, एवं, चं | हीः श्रौं विशास्दौः | मे प्रवीरं (चतुर) 


अन्वयाथै--याप खय, भीष्म, करं, सम्राम को जीतनेवाला 
कृपाचायं, श्रशवत्थामा, व्रिकर्ं ओर वैसे ही सौमदत्ति है । ( इने 
अतिरिक्त ) ओौर भी वतसे शूखीर दै, जो मेरे लिए जीवन को 
रपण किये इए है, नाना भकार के श्लो को चलामेव है श्न 
जो समी युद्ध मे प्रवीर है॥ ८, ६॥ 


व्याख्या-हे शुरो ! पहले तो हमारी स्ना मे (१) आप 
स्वयं है, वैसे ही (२ ) मीष्मपितामह % ह, (२) कणं है, (४) 





- (२) राजा शांतनु के बहे पुत्र भीप्मजीथे । इनकी माताकरा 
नाम गगाथा, जी शंतनु के घरमे इस प्रतिज्ञा पर श्रा थी किं उसकी 
श्मपती दृच्चा मे कदापि विध्न नहीं डाला जायगा, श्रौर जव भी उसका 
इच्छा कौ पूति मँ शतितु से विध्न पड़ेगा, तो बह तस्कर उसको चोड 
कर धर से वाहर चली जायगी । यद्यपि गंगा ॐ उद्र से भीष्म से पहले 
सात पुत्र उस्पन्न हुए थैः परंतु वे सवके सव गगा ने उतर हीते ही जल 
मँ प्रवाह दिये थे 1 जब उसा प्रकार वह भीष्मक भां जल-मवाह करनं 


भ्रीमद्धगचद्रौता ( १९५ ) अध्याय ई 


विशिष्ट ( योद्धा ) है; उनको श्राप जानिए | अपनी सेना के नायक्रा 
को मै श्मापसे नाममात्र- कहता ह| ७॥ 


व्थाख्या--ड द्विजो मे उत्तम घ्र्थात्‌ ब्राह्मणो मे श्रेष्ट गुरो ! अव 
मेसी सेना, जो वास्तव मे आपी की है, उसमे जो वढुकर चुने 
हप योद्धा है, अर्थात्‌ अख-शख-विद्या तश्रा वल इत्यादि मे जो 
परवीर ओर श्रे शूरकीर है, उनको आप्र जानिए । अपनी सेना 
करे सेनापत्ियोा (1९१5 ) के नाम तै नाममात्र अर्थात्‌ संत्तेप 
सेयादृ्ठातूपसे कहता रह अथवा इसलिए कहतार्हकिञ्ाप 
उन मली माति स्मरण करके स्वयं जान ले कि हमारी सेना इस 
युद्ध के योग्य है यानी ॥७॥ 

संवंध-सक्तेप से सेनापतियोा ( लीडरा ) के नाम ये दै 


मवान्भीग्मश्च कणश्च कृपश्च समितिञ्नयः। 
अश्वत्थामा विकरंश्च सोमदच्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च वहवः शूरा मदथे स्यक्रजीविताः। 
नानाशृखषहरणः स्वे युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 


- मँ अपनी सेनाके योद्धान्रों को सित उपमा रौर विशेषणो के 
नही, बर्कि नाममात्र कहता हू ; क्योकि अप स्वयं सेना के मख्य 
नायक होने से रन सवके गुणः, बल श्रौर पराक्रम से भली मोलि परिचित 
है, केवल नाम वदला देने से श्रापको उनका स्यति दिलाता हू, जिससे 
आपको पता लग जाय कि हमारा वत्त कैसा ह । 


श्रीमद्धगवटूैता ( १६८ ) श्मध्याय १ 


का षुत भूरिश्रवा तथा (८) सिधदरेश के राजा जयद्रथ भी 
है । इनसे % श्रतिरिक् श्नौर मी बहुत-से शल्य, तवमा, मगदत्त 
इत्यादिक शूरवीर ह, जिन्हे शपते पार्‌ श्र्थौत्‌ जीवन मेरे 
निमित्त श्रपण कर रभ्लेरे, थीत जो मेरे ज्िपए मरने-मारनेको 
तैयार, जो नाना पकार के अ्ल-शश्च † चलानेवले है, ओर जो 
सवके सच युद्धवि्या मे ञ्नि चतुर वा परवीर ह ॥ ८, ६॥ 


संवंध--ग्रव दोनो सेनाश्रो की परस्पर तुलना करता हुश्रा दुर्योधन 
श्रपना भाव प्ररूर करता है-- 


अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीम्माभिरचितम्‌। 
पर्याप्तं चिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 


दु्थोधन ने पांडव-तेना के तो दपद्-पृत्र से लेकर दरौपदी के परां 
पुत्रों तकं म महारथियो क नाम सहित उनके विशेषणा के कहे थे. पर 
पनी सेना के केवल ८ महारथियो के नाम श्रौर वे भी सक्ञाधं कहे. 
हसक्सिए मन ही मन मे उसे यह स्वय सदेह होने लमा करि अपना सेना 
के केवल थोडे शरवीरो के नाम जनक्ञेने से ोणाचायजी के उत्साहं 
म कही कमी न अआ जाय, इसलिए उस कमी को दूर करने फे विचारं से 
दर्योधन स्वय धिना चामो फ ्रनेक मख्या ्रपने महारथं की कहने लग 
पा, जिससे उव्साह यहि पहले कथन से किचित्‌ भग मीहो गया हो 


तो पुनः मडक्‌ जाय । 


† श्रख-भाख गें दतना मेद है कि शद्ध तो हाथ मे पकडे रखकर चलाया 
जाता है, सते तलवार आदिकः रौरं रख दूर से फका जाता हैः समे तीर 
वा गोली अटकं । 


श्रीमद्धगवट्रीता ( १९७ ) च्रध्याय 


संग्राम को जीवनेवाले इपाचर्यजी ई. ( ४) पके योन्य पुत्र 
[3 च १ र ष चर [५ सोनठंन्त 
अश्वत्थामा है, ( ६) नेरा छोरा भाई चिक्रणे रीर (७) सोमदं 











लगी. ते शतत ने मोहवश होकर उवे रोक दिया; जिसमे चह तत्छलं 
ही उसक्रे घर सै बाहर निकल गई. रौर मौप्म क पालकरं उसके वडा 
होने पर, उसे वापस शंतनु को दे दिया, लिखे केव उसके पुत्रों मे 
प जता रहा! इस प्रकार भीप्मजी शांतनु के वड पुत्र कलाव । इन्होनि 
श्रपने पित्ता की खातिर रानी चल्यवती चोलनर्गधा से यदं प्रय क्या धा 
“यदि चह मैरे पिता शांतनु से विवाह कर लेः नो मै तै बरह्मचारी चना 
श्नौर राज्य न कँगा 1" इलि सत्यवती के सुपुत्र विचित्रवीर्य को गाञ्च 
मिला । दसरा पुत्र सत्यवती का चित्रागद्र था 1 इसकी दीन दि से 
द्रो पत्र पाड अरर धृतरा उद्पन्न इए । इस प्रकार मौप्मजी पावो अरं 
कौरवों दोनो के पितामह ( दादा } इष्‌ । ( 2 } करं सूर्देवतः से दुतौ 
के उद्र से उष्पक्न दुश्मा या 1 कती उस्र समच कुवा कन्या थी ! यच्रपि 
मंत्र द्वारा सर्य के आवाहन से गर्भवती होकर कं कौ जन्मद व्रती थी. 
तथापि इस कन्या त्रवस्था मे पुत्र पाने से वहत ढसौ । इसलियु सृयदेबता 
के कने पर उस्ने कणं को श्रीगंगा मे उल दिगय्राथा ) धत्रष्र्‌ के स्रारयि 
श्मधिरथ सत्त मे उसे वहना देखकर उसा क्तिचा. अर चधिरयक्मे द्यी 
राधा ने उसे पाला} केस वडा मास योद्धा श्रा ) दुर्योधन का मित्र था। 
योन ने उसको च्रगदेग का राज्य ठे दिया या महाभारतके यृद्धनें 
अर्जन मे अ्तिरिक्ग ओर कोई दृसरा उसके समान लडनेवाला न था। 
यु मे श्र्जन के दाथ से मारा गव्रा। (९) कृप. बह भ पांच्चो अर्‌ 
कोर्रा को णच्धचिया धिखाने क तचार ये. गौतमवंम में ण्रद्रत पि 
के पुत्र ये. र द्रणाचाचं के साले ये! इनकी बहन ( भगिनी ) छप 
द्रौरखाचायं को विवादी थी, जिसके उदर मे श्रश्त्यामा उदयन्न इए 1 इस 
प्रकार ( १) अरसत्यामा छृपाचाचं ॐ भाने ( भमर्नय ) ये. वदे शुर- 
वीरं ये । महाभारत-य॒द्ध मे उन्दने शद्ध-विचा क वडे-वरडे करतेव दिखये ! 


[1 
(= )} जयद्रथ दुर्योधन की इकलोती वहन दुःशला का पत्ति था 1 





भीमद्धगवद्राता ({ १२० ) श्रध्याय ६ 


व्याख्या-हे शुरो ! इमास सना रति चतुर श्रौर प्रसिद्ध 
सूक्ष्म बुद्धिवले भीष्मपितामहजीसे स्ताकी गई है, श्र्थात्‌ 
हमारी सेना के सेनापति कर्थोकषि प्रसिद्ध भीष्मपितामदजी है, 


दूसरा रथं इसलिए ठीक है कि-- 

( १ ) यद्यपि पांडवों की सेना सात श्ररौिणी भौर कौरवो क 
ग्यारह श्रक्ौहिणी थी, तथापि पांडवां की सेना को उत्तम रौति से भ्यह 
च्राकार श्रौर युदध-विधा मे निपुण देखकर दू्योधन ने स्वथं धत्रराकर 
लोक ३ में उसे “महती चरमम्‌” ब्र्थात्‌ बडी भारी सेना कहा । 

(२) यद्यपि भीप्मपितामहजी निष्कपट चौर सृच्म इद्धि थे, तथापि 
चह वयोबृद्ध श्रौर शरीर से शिथिल भे, जिससे दुर्योधनं फे चित्त मे उनके 
बल के विषय शंका का उठना सभव था। 

(३) भीप्मपितामहजी न्यायवादी वा सत्यवक्ता हीने कै कारण 
पांडवां के पक्षमे जव कभी कु स्पष्ट कह भी देते थे. तो दुर्योधन के 
चित्त म उनके विपय कु शंका उड पडती थी, ओर उन्है पाडवो का 
पक्षपाती वह एक-ढो बार स्पष्ट कह मौ चुका था । साथ हसके भीष्मपितामहजी 
ने मख्य सेनापति होते समय यह प्रतिक्ता भी दुयोधन के श्रागे कर क्ली 
था कि पांडवों को ध्रपने हाथ से मै कटापि न मारूगा, यद्यपि उनकी सेना 
का प्रहार मँ पू करता रगा । इस भतिज्ञाके कारण भी दुर्योधन के 
चित्तका व्याक्कुल हीना सभव था। 

(४ ) भीप्मजी चित्त से भी पांडवां के शुभवितक ये, क्योकि 
युद्धारंभ होने से पहले युधि्टिरजी जव कौरवो कौ सेना मे अपने रुरुभ्रा 
वा भीप्मपिततामह आदि वृद्धो से युद्धकौ श्राक्ञा मोगने गये, तत उन 
के मुख से श्रा्ता फे साथ-साथ उनके लिए यह आआशीवाद्-ख्प वर भां 
निकला था कि न्तुम्हासी जय हो श्र तुम बढो-फलो । इस कारण 
मी दुर्योधन का चित्त भीपष्मपितामहजी के विषय में बहुत संशययुकत व 


व्याकुल सा रहता था । 
( ९ ) इसीलिए घबराकर दुर्योधनने श्रागे चलकर शलोक ११भे अपने 


श्रीमन्धगवद्रीता { ११६ ) अध्याय 
य॑, तु, ) कतुः इनका यहं 
द्‌, एतेर्षौ, चर्लं ( सेना ) एरि- 
तस्मै, वंल | ( अथवा वृच्छं ) है | चलं चतर(या पूणं ') है 
भीष्पै-ञ्भि- ,मोप्पं से रा | मौम॑-अरभिरः 
र्षिं किया गया है क्लितम्‌ | 
पहला » अन्वयार्थ- -हमारी बह सेना मीप्मसेरकाकी इर 
अपरिमित है, वितु इनकी यह सेना मीमसेस्ताकर) हई परिमित 
दे ॥ १०॥ 
दूसरा अन्वयार्थ--हमारा वह बल भीप्मसे र्ता कियाद 
तुच्छ हैः कितु उनका यह वरल भीम सेरा क्रिया दृ पूरं है ॥ १० ॥ 


> १ य ६ 
्-पयी्ततत्‌, | 0 
(सेना) अपरिमित 


~< ५१५५ =. 


भीरं से रक्षित ह 


1 


` पूर्वापर के संवंध से तथः यक्गि वा शब्दाधं कौ रीति से इस श्लोक 
के दोनों अथं उरु बैठते है इसक्तिए दोनों ही चँ दिगरे गये है । इस 
श्लोक से पेखा प्रतीत होता है कि दुर्योधन को इधर भेष्मपितामह करी 
रसे कुं शंका श्रौर उधर ्रपने गुरु को युद्ध के लिए उत्तेजित 
किया चाहता है, लिलते वह टोहरे चरथं की वात कता है । ताकरि इधर 
भीप्मजी कही उसके क्रिसी वचन से नाराज (क्रुध) नही जार्थँः श्रौर 
उधर गुरुजी भीप्मपितामहजी के ठंडे चित्त को श्रहण करने न पायें. बरक 
घोर उत्तेनना के साथ युद्रमे प्रवृत्त हो ज्ये । पला अथं तो इसल्िषए 
सक है कि- 

(१) दु्योधनकी सेना ग्यारह अक्तौहिणौ थी श्नौर पांडवों कौ केवल 
सात अ्तौहिणै । 

(२) दुर्घोधनघमंडी वा गाधित था जिससे ग्रपनी सराहना ( प्रशंसा ) 
किया करता था, च्नन्यकरी नहीं । 

(३) ओर सेनापति भौष्मपितामहजी भौ समे प्रकार से चतुर शौर 
सूच युद्धि प्रसिद्ध थे 


५ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६९ )} अध्याय १ 


की सेना करा सेनापति अत्यंत चपल बुद्धि भीमसेन है, जिससे व 
( सेना ) तुच्छ, च्रसमर्थं शरौर न्यून है । थवा हे शुरो ! हमारा 
चल भीष्मपितामह से सत्ता क्रिया गया है, इसलिए पुरं वा समर्थं 
नही है, क्योकि भीष्पण्तामदजी दरो पक्तौ दै शौर कदे वार स्पष्ट 
पांडव के प्रत्त मे वहत वाते फ भी चुके है. जिससे मेरे चित्त मे 
उनसे ङु चरक! या भय लगा रतः है । श्नौर पांडव का यल 
दुपद्‌-पुत्र से ही नदी, वहिक मानो उनके माई भीमसेन से रता 
किया गथा है, तरिस्तसे अति प्रवल ओर समथवान्‌ है क्योकि बह 
( दपड पुत्र ) एक पक्ती है, श्रौर पांडव को शरपने भाई भीमसेन 
के समान उस पर पूण-पूरा विश्वास है, उस किचिन्मात्र भी 
न्द वटकरा याभय नही दै॥ १०॥ 

संवंध-उक्ग हेतु अकट करे श्रव दुयोधन च्राचायं से देसे थना 
पृथक ताकीद करता है- 

१७ (५ 
अयनेषु च सेषु यथाभागमवस्थिताः । 
[+ सेव (१ भ (न 

भीभ्ममेवाभिरलन्तु भवन्तः सवं एव हि ॥११॥ 

मद 9 


६.4 १ १ 2 „2, € १ २ 
अयनेषु, चः } चार सव मगा | भीष्म, एवः ] सवके सव्ह 





२.०९ दः र 
सव ( तररफा ) 11 ५ र 
४ स्तु, । निर्व॑य करके 
५ 3, ) ैषे' जैसे भागं | + 
यथाभाग । ( विकैने,स्थान) | भवन्त, | राये मीप्मंकी 
[* जकः) (भ 
स्थिताः | एर स्थित (जभे) क 
अरवसिर्थता इष | संव, पवंषि*। ची रक्षौ करे 


ञन्वया्थ--( इसलिए ) तराप सवं श्रोर मे ैसे-नैसे ठिकानि 
पर स्थितै, (वैसे जमे इए) सत्र के सत्र ही निश्चय कारके 
भीष्मपितामह कीं रक्ता करं ॥ ११ ॥ 


भ्रीपरद्भगवेट्रीता ( १२१ ) अध्याय ९ 


र (५ ] (1 ४ ५) 
इसलिए चह समथेवान्‌ परिपू श्रौर श्रनेत है । ओर इने पांडव 











गर श्रौरं योद्धाश्नो से भीभ्मपितामइ कौ रक्षा करने अर्थात्‌ उनकी 
निगहवानी करने कौ ताकीद की है। 

( ६ ) दुर्योधन को घवराया श्रा देखकर सीष्मपितामहजी ने वारहवे 
श्लोक मे युद्ध की खातिर नही, वल्कि केवल राजा को खुश करने वा उसे 
सक्ती ८ धैथं ) देने के किए द्वह के समान गरज कर शंख बजाया । 

( ७ ) पौडवों की सहायता को सोलह कलायुक्त भगवान्‌ कृष्चत्र 
य, जो स्वं प्रकार सै निपुण ये, श्मौर जिनसे मीप्मपितामहजी भी उरते 
य, इस बाच को भी देखकर दुर्योधन का चिन्त धवराता था 1 

(८) पाप करनेवाले पुरुप को संकट के समग्र श्रपना पूद्कृत पाप 
याद्‌ श्रा-ञ्राकर उसके चित्त को व्याकुल शरीर दुःखी कर देता है, इसलिए 
संभवे दै किं वहत श्रधर्म कार्यः जौ दुर्योधन ने कर रक्डेये, ग्रब दख 
संकट के समय पुनः पुनः याद्‌ अति हो श्रौर उसे धवरते श्रौर टुभ्ली 
करते दों 

& ) पौडवों की सेना का सेनापति दुपद्-पुत्र ( श्युश्न ) होते 
हुए भी भम से रकित उसे कहा है जिससे दुर्योधन यदह जता रहा 
कि पांडवोके परमे रसे सेनापतिं जो उनके श्रपने भाद के समान 
पृण विश्वासपात्र हे श्रीर्‌ मेरे मीप्ेश्शरु दै) परतु हमारी च्रोर के 
सेनापति न पृं विश्वासपाच्र है रौर न पांडवो कै पके शत्रु हैः व्कि 
जो कणं कौ इस प्रतिक्ता के कारण सेनापति चुने गये है कि--“जव तक 
भीप्मजी मर न लेग तब तक मै हथियार नं पकडगा 1" यदि रेस 
प्रतिक्ाक्ंनेन की हीत्तीः तो कणं ही ्रवश्य सेनापति नियत किया 
जानाथा; क्योकि उस पर दुयोधन का पृं विशवास था भ्नौरे चद पांडवा 
का, विशेष करके अजेन काः पक्रा णतु भी था! इस अनहोनी बातके 
हाने से मी उसका चित्त कभी-कभी घबरा उता था । जिससे उसे 


अपना बल तुच्छं वा असमं श्रीर पांडवों का वलं पृणं वा समथ॑चान्‌ 
दीखता था । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १२४ ) श्मध्याय ट 


विभेङ्घ दु आप स्थित ह, बदो-बदी जम कर मीप्मपितामहजी 
की रक्ता ( निगरानी वा निगादवानी ) करं क्रि जिप्तसे की हमें 
नप [4 [4 = अ ९ 

धोखा न भिलने पथे, रोर चित्त से पांडवो के पत्त मे उनका हित 
रखना भी हमार जीत मे हानि न पर्हुवनि पथि । श्रवा पेसान 
ह्यो कि श्रति दयावान्‌ होते के कार् भीष्मजी पांडवो पर 
द्या कर उनकी श्रोर चल्ञ जाय, नौर र्ण छोड चुप वैढ रै । 
यह वात उन्तेजना के लिए कदी गई है ॥ १६॥ 

संवंध-स प्रकार के दोर श्रं के वचन राजा को श्रपने गुहसे 
वलते सुनकर भीप्मपितामहजीं ने जो किया, उसे संजय श्रव कहता है-- 

6 [* 

तस्य सज्जनथन्हष ङुर्डद्धः पितामहः । 

| 4 $ (५ भस [1 

सिंहनादं विनयोशैः शकं दध्मो प्रतापवान्‌॥ १२॥ 
तस्यं, सञ्जनयन्‌, उसके हषं को ' सदनाद, सिहं की गंज॑समान 
पं + उस्फ्न करताटुशना | विर्न, उचैः ॐ गरज कर 
कुर वृद्धः, कुररो का वृढ शह, द॑भ्मौ, प्रतीप ने श्लंको 
पितामहः पितौमह (दादा) ¦ प्रतापवान्‌ { वायौ 

अन्वया्थ--उस ( राजा ) के हँ कौ उतपन्न करने के लिप 

[१ | [4 1 द 
कुर्न क वृद्ध परतापी : पितामह ( मीप्म) ने सिह कौ गजं 
के समान ऊं! गरज कर शंख वजाया ॥ १२ ॥ 
व 

उसको आप गक संभाले रखिए जिससे शतु किसी मागं से भौ स कर 
हमारे मधान सेनापति ( मीष्म ) कौ धवराहट म न डाल् सके) 


ध ¢ 
. प्रतापवान्‌, यह शस का भी विशेषण हो सकता है । तव अथं यह 


होगा करि कुर भीप्मपितामह ने अपने प्रतापवान्‌ शख क्री वलया । 
८ च्रानंदशिरि मापारका ) 





श्रीमद्ध गचद्रीता ( ६२३ ) ` अध्याय ! 


पहली श्ाख्प्रा--हे गुरो ! क्योकि हमारी सेना ग्यारह 
गरत्ञौहिशी होने स तथा सूक्ष्म बुद्धि भीप्मपितामह से सुरक्षित 
होने के कारश प्रवल्ल. च्रपरिभित शरोर सवे प्रकारसे पृशदे, 
इसलिए सव्र ओर (मोचा) म जेषे-जंसे भाषां मे आ्आप 
( द्वोणाचायांदिक ) स्थित क्रिये गये, वैसे ही रपने-त्रपनें 
स्थानों परजमे हुए आप सवके सव अवश्यमेव मीप्पपितामह 
कीहीसर्क्ता( पृं सहायता) करः जिसे हमारे जीतने मे कु 
संशय ही न रहे # । 

दसी उाष्परा--ह शुरो ! सेनापति भीप्मपितापहनीजो न 
तो पांडवो के पक्षे गत्र है श्रौरन उनके विरुद्ध ह्मी है. चर्किजो 
वास्तवमे ता उनके पन्नमे ह; फितं कणं की प्रतिज्ञाके कारण 
सेनापत्ति नियत क्रिये गधे ह न्नौर हमा नम्रक खनेके कारण 
हमारे पन्न मे लड्ते को तैपार इण्‌ है, जित्े मुके उनफ़ विषयमे 
खट्का लग! रहता है, श्रोर इसी करण से हमारा वल्ल, जो उनसे 
रत्ताक्रिया जारदादै, तुच्छवा ्रसमथे है, इसल्िएञ्राप्र सव 
( द्वोखाचायोदिक ) को चाहिए करि जिन-जिन सोच + पर 


उक्र ताकीड का दूसरा कारण यह भीहै करि भीप्मपितामहजी का 
यह निश्चयथाकि हम शिखंडी प्र्‌ णद्ध न चलावेगे. इसलिए शिखंडी 
की ग्रोर मे भीष्म को ग्राघात्त पहने कौ संसावना थी, श्रतएव सरको 
सावधानी रखनी खादिए 1 
† मोचनवह मागजो च्यृह में प्रवेश करने के लिए रक्ते जातते है। 
सप्राम के आरंम के समय पर्र-पश्चिमादि दिशाश्रा के विभाग से 
सेनापतियो के लि्‌ भिन्न-सिन्न स्थान नियत कर ध्रिये जति है । श्रौर 
भ्रधान सेनापति ( क्मांडरिन चीफ ) सव सेनाश्रा का श्रधिष्टठाता होकर 
वीच मँ रहत। है । यहं करे, ढोणः कृपाटि सेनापतियो के पति दुर्योधन 
रसे कहता है कि श्रापके लिए जो-जो विभाग नियत्त किया गया है, उस 


ध्रीमद्भगवद्रीता ( १२६ } श्भ्याय ! 


वज्ञने लग पड़ । ओर उन सवङ़्ी ध्वनि ( श्रावाज्ञ) से एक 
धमस्ान का शार मच गया अथात्‌ वह्‌ शब्डु महान्‌ ( वहतं 
उचा) हो गया॥ १३॥ 

संवध--दुर्योधने कौ सेना की प्रवृत्ति कथन करे श्रव पाडवो कौ 
सेना की प्रवृत्ति को संजय कहता है-- 


ततः श्वेतैहयेयुक्र महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिष्य शङ्को षदध्मतुः॥१४॥ 


ततं, श्वेतैः", | फिर रवेन घोडोः , माधवः, कृष्णचदरं श्रौरं 
२. ५९1 ९३.५५ 
‡ ~ 5 पारडवे..च.पव. अनुनेमभा 
1 ४ यु [उ-अ यङ्ग वरं म | ए 1] 2 
महतिःस्यन्दुने | । दिभ्यो, शह, } सललौकफि $ शख 
स्थितो 1 पह" | परदभ्मैतु । दने ने वजैयि 


अन्वयार्थ-- किर शेत घोडा से युक्त वड रथ मे वैठे इए श्रीकृष्णचदर 
र अजन दोनां ने (पना श्रपना) दिभ्य शष जाया ॥ १४॥ 

व्याख्या-३ धूतराषटूजी । जव इस पकार दधन की सेना मँ 
धमसान काशोर मजर गया, तव मधुक्कुल के श्रीहृष्यचंद्रजौ अर 
पाडके पुत्र श्रज्ञनजो श्वेत घोड़ो से युक्त वङेमासीरथ परवेठ हृष 
थे, इन दोनो ने मी अपनी ( पांडवों की ) सेना मे श्रपना-अप्ना 
दरिष्य ( अलौकिक ) शंख उश्च \वनि से वजाया ॥ १४॥ 

संवंध--निन-जिन शंखो को भगवान्‌ कप्रा्चद्र तथा अन्य घोडा 
लागा नं वज्ञायाः; श्रव उन-उनके नाम सजयरजाधेतर्ट्‌ का विस्तारपृचक 
चार ण्लाका म सुनता ह-- 


पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः 
एड दध्मौ महाशङ्खं भीमकमा वृकोदरः॥ १५॥ 


„ माधव शब्द का सविस्तर श्रथ प्रस्तावना कै श्रत म देखो । 





भ्रीमद्कगवद्रीता ( १२५ ) अध्याय १: 


व्याख्या-हे धूतराष्ूजी ! इस प्रकार राज्ञा दुर्योधन को जव 
श्रपने गुरु से दोदरे अथवा शब्द से वात करते सुन, तव भीष्म 
जीको अनुमान ृश्राकि "राजाया तो पांडवों की सेना देखक्रर 
घ्रवरागयाहैया मेसीश्रोर सेउसे कुष टका लगग्हयाहै 
जिसे मेरी रक्ता के लिए ओय को वह कह रह! है, श्नौर या 
उसे छुद्ध दषं प्राक्त हो रहा दै जिससे वह अपनी सेना का अति 
प्रशंसा कर रहा है ।” इसलिए उस प्रतापी इुश्चृदध नीष्मपिताभ्रह 
न राज्ञा दुयोधन के उत्साह श्रौर दषं करे वठाने के लिए, 
श्रथवा अपनी शरोर स शंका दूर करने के निमित्त, शेर कमी गजं 
के समान ऊॐचा नाद्‌ करके श्रपना शंख वजाया ॥ १२॥ 

संचंध्र--तप्पश्चात्‌ जो हुता, उवे रव संजय कहता है-- 


ततः शङ्खाश्च भेयेश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्वन्त स शब्दस्तुमुलो ऽभवत ॥१३॥ 


ततः, शं, ` 
च॑ भेर, चै, | 
पर्वः 6 १ 
आनक, । ढोल, भृदग श्रां ( महान्‌ ) हो 
गोमुखौः „) नरंसिहै ¦ अभवत्‌ गया 

अन्वयां ~ क्षिर एकवारगी ही शंख, नगारे, ठोल, मृदंग खौ 
नरसिंहे ( रणे ) वजने लगे, मौर वह शब्द महान्‌ ( बहत 
उचा) हो गया॥ १३] 


व्याख्या--हे धूतराष्ूनी ! इस प्रकार जव भीष्मपितामहजी 
ने श्रपना शंख वजाया, तव पक साथ हषी खव श्रोर से अनेक प्रकार 
के शंख, नगरे, ढोल, खदंग ओर रणसिहे ( नरसिे ) आदि 


सदसा, एवं, ) प्॑वारगी ८ एक 
अभ्यहन्यन्त साथ)ही वरज॑नेलगे 

शब्दः, ) वह शब्द ऊती 
तुल, { 


। 
7 ( नगरे), | 
| 
1 
॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता ( १२८ } श्भ्यायं ` 


श्नोर-- 

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

नङ्कलः सहदेवश्च सुधोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ 
नन्त } श्रनतं विम | नु, ) नकुं शौर 
धियं, राज्ञा, । (शख) को | सहदेवः चं, \ सहदेव सुधोपं 
ङन्तीरपु्र, [शती का पुत्रः | सुघोषः | श्रौर 


युधिष्ठिरः 4 रजौ युधिः । मशिषुप्पंकौ _| मिक को 

अन्वयां --अनतवरिजय (श ) को कुती के पत्र एना युधिषटि 
ते ओर नक्कल तथा सहदेव ने ( करम से ) पुधोप ओर मरिषपुणकर 
( शख } को बजाया ॥ १६॥ 

व्यास्या--हे धृतराष्ूजी ! नाशित विजय जिसे प्रपत हो 
देते श्रन॑तविज्ञय # नामघ्राते शंख को तीके पुनर राजा युधिष्ठिः 
ते वजया । ओौर नल तथा सदेव, जो श्जुन के शेष प्राता यै 
उन्दने सुधोष् श्नौर मिपुष्पक शंख वजाये ॥ १६1 ॥ 


(111 


 श्र्हविजय नाम इस शल का इसलिए पडा था कि जव युधिष्ि 
लांडवभस्थ के राजा भे, तो उन्होने हसो शंल को बजाकर बहुत राजाश्रां 
को जीत हिया था। 

† इन दौ शलोको मे पांचनम्य, देवदत्त पौः च्रनंतपिजग्र, सुघोषः 
मणिपु्यकः ये ज चै नाम के शंख संजय ने वंन किर है, इससे यह 
तरा को यह अतलाता प्रतोत हो रहा है कि पोढवो क सेना तो 
्पते-शपते नाम से प्रसिद्ध भ्रनेक शंख है श्र दुयोधन कौ सेनामे 

पते भाम से प्रसिद्ध एक भौ शख नदीं है, इसलिए पाढवों कौ सेना 
पापक हुयोधनादि पत्रो क सेना ते र्यत प्रबल है 1 


श्रीमद्धगवटूयैता ( १२७ ) अप्यय १ 


ध व 1 54 > 3 
नी १ 
ददिया के मलिक | को भयंकर कर्मा- 
ॐ [1 

हष कऋ-इशः { ( भ्रीकृप्चंद्र ) मह {शद्धः वाजे मवधि्यीड 

॥ 

| 

१ 


देवद्र्ं ४ क काश्चन भी र र <परौ. कफ ६ लं 
का जीतंनेवाला ( भीमसेन )} ने 
धन-जयः ज ( श्र्जन) तुकः-उदरः | वजाया 


अन्वया -पाचजन्य ( शव } को श्रीकृष्णजी ने, देवदत्त 
( श्ल ) वो अ्रज॑न ने श्नौर्‌ पौड़ महाशख को भयक्रर्‌ कर्मौवाले 
भीमसेन ने ब्रजाया ॥ १५ ॥ 


व्याख्या -हे धृतराष्जी ! पच जन से उत्पन्न इत्र जो पांचजन्य चै 
शं है, उसे शद्धियो के मालिक 1 श्रीटृष्णचंद्रजी ने वज्ञाया । 
देवता््रोसेदिया हुश्च जो देवदत्त नामवाला शंख दै, उसे घन को 
जीतनेवले श्रजन ने वजाया । श्रौर मयंकर कमो के करनेचलि 
तथा मधियाड { के पेरवाले भीप्रसेन ने पड नामचाले महाशंख 
को वज्नाया ॥ १५॥ 





एक समव श्रीकृष्ण ने समुद्र मे पंचजन नामके दैत्य क), जो तिमि 
(वृ््मस्स्य ) रूप से समुर भे रहता था, मारा था । तव उसके पेट से यह 
शख निकला था, इसलिए भी इसका पांचजन्य नाम पडा 1 कहौं यह 
लिखा है कि उस दैत्य की हङ्कियो से यह शंख वना इुश्रा था । 


† सविस्तर अथं प्रस्तावना के अंतमे ठेखो 1 


‡ वृक-उद्र=भधियाड ( मेहिया ) के परेटवाला, रेखा जो सीमसेन 
का विशेषण दिया गया है, इसका अभिभ्राय यह है कि भधियाड के 
समान उसमे बहत अन्न पचाने का सामथ्यं है । 


श्रीमद्धेशवटूरीता ( १३० } शरध्याय १ 


श्रेष्ठ ( या महान्‌ ) धड्चुषवाला काशी का राजा, महारथ शिखंडी # 
(जो खोजा अ्रथौत्‌ डादृी-मद् से रदित होने क कारण शिखंडी 
कदलाना टै ), धृटचुन्न ( धृष्ट = पीड़ा या दुःख देनेवाला, चुप्न = 
चल, अथौत्‌ शतुश्रौ को दुख देनेवाला जिसका चल है ), विराट 
(जो श्ुश्रों को भ्रमण कराने से विराट कहलाता है) श्रौर 
सत्यक राजा का पुत्र सात्यकिः जो भगवान्‌ रृष्ण का सारथी था 
श्रर कभी किसी से जीता नही गया श्रौर इसीलिए इसके नाम 





- शिखंडी उत्पन्न होते समय शिखंडिनी खा था । पचे चलकर एक 
यक्षके वर के प्रभावसे वहच्रीसे पुरुष ह्र महाभारत मेँ इसकौ 
पेसी कथा आई है कि भीष्मजी जव काशी राजा की तीनों कन्या-- 
अवा, संविक्रा ओर अ्रबालिका--श्रपने चोट भाई विचित्रवीयं के विवाह 
के लिए श्रपने भुंज-वल से युद्ध करके हर लाये, तव पि्लौ दो कन्याश्रां 
के साथतो विचित्रवीयं का विवाह हो गया, प्र प्रहली ( श्रवा) 
को उसकी विनय पर विना विवाहे छोड दिथा गथा ; क्या कि वह शाल्वरान 
कै साथ अपना विवाह करना चाहती थी । किंतु जब शाह्वराजने भी 
उसे न विवाहा, तब उसने भीष्मजी को श्रपने साथ विवाह करने कौ 
विनय की, जिसको भीमष्मजी ने स्वीकार न किया ; क्योंकि उन्होंने आजन्म 
ब्रह्मचारी रहने की भरतिन्ञा की इई थी । फिर मीभ्मज के गुर परशरामजी ने 
भी इस श्रवा के साथ विवाह करने ॐ ल्िएु मीप्मजी को मजवृर किया, 
यद्य तक कि वे युद्ध मे भी उतर त्राये, पर मौष्मजीने एक न मानी, श्नौर 
श्रपनी प्रतिज्ञा को किचित्‌-सात्र भी तोडने न दिया । इस प्रकार अवा 
अविवाहित रह गई, जिसका उसे अत्यंत दुःख श्रा । अपने इस भारी 
दुःख का कारण भौष्मजी को समकर उनके वध के क्लिएु घोर तप 
हसने किया । इस तप से प्रसन्न होकर त्रिशूलपाणि शंकर महादेवजी ने 
उसे वर दिया किं तेरी कामना पूरी हो । पला वर पाकर वह एक ९ 
र ऽकरं जल मरौ । दूसरे जन्म मँ वह राजा टुपद्‌ कौ कन्या शिखिनी 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १२६ ) अध्याय १ 
श्रौर-- । 
काश्यश्च परमेऽ्वासः शिखरडी च महारथः। 
धष्टयुक्नो विराटश्च सात्यकिश्ापराजितः॥ १७॥ 
दुपदो द्रोपदेयाश्च सवशः पृथिवीपते । 
सोभद्र सर््वाहुः शङ्खान्दध्मुः एथ एरथर्‌॥१८॥ 


काश्यः, चं ) चौरं उत्तमं (यहान्‌) द्वपंदः, | पैव ओरं 


परम ( धलुैवाला कौशी ¦ द्रौपदेयाः, चं | द्रोपदी के पुत्र 
इण्वौसः का रजा | सर्वस, | सव के सव, ॥ 
५ क क परथिषी के मालि 
म] त | पिवते 1 (कः) 
| ४  सौर्मदरः, च॑, ) भौर डी 
धृण्ुक्चः, धवुनन.योरं । = + | भुज भोवाला 
विराटः, चं › विदरैट 0 
| गलान्‌ | (इन सवने) प्रलग- 


। श्रलग शर्खो को 
६ % 


सायकः, च॑, आरनजीती 
जानेवाला सास्यकरि थंच्‌-प्रथक्‌ | वजैया 


> ~ 
श्र -पराजितंः 


अन्बयार्थ --हे पृथिवी के स्वामी ( धतरा ) ! उत्तम धनुपधारी 
काशी करा राजा) महारथ शिष्ंडी, धृषटव्ुः' विराट, ( किसी ते ) 
न जीता जानेवाला सत्यक्रि, टपट, द्रौपदो कष पत्र ग्रौर वदी मुजाश्मो, 
वाला सुभद्राका पुत्र इन समी ने (अपने ).छ्लग-अक्तग शंख ` 
वजाये ॥ १७; १२८ ॥ शि ^ 

भ्याख्या--डे पृथिवी के मानिक राज्ञा धृतरयषटजी ! जेव पाड 
फे पाचों पुरो ने इक्क भरकर श्रपने-्रपते शंखं वर्जेधि, तव तिः 


श्रीमद्धगवद्भीता ( १३२ ) अध्याय १ 
स घोषो धातंरा्टाणं हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नमश्च पृथिवीं चव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६॥ 


सः घोषः, वहं शोर (मयकर | नभ चःपृर्थिवी, श्राकरार श्र 








धातसष्यसाः । शब्टं ) %तराषट्के चः पते पर्थिवीकाभी 

दर्यं तुमुल, | कड भारा. श्र 

हेदयातनः 1 पुत्रो केहृऽ्याको वि-त्चना- [एतन 

वि-चदर्यत्‌ | पराज्वा गया 1 दयन्‌ को 
र्‌ ण करता ह्र _ 


पनन्वयार्थं -- वह वडा भारी शोर वराका शौर परथिवी को 
त्रपनी प्रतिध्वनि से पर्स शरतां हृत्ना परतरा के पत्र केह्द्ो को 
फाडता गया ॥ १९ ॥ 


[ 


व्थाष्या--है धृतरण्जी । दुयोधन की सेना के शका सजा 
शब्द उठा था, उससे न तो परथिवी, न आकाश गूजेये श्रौरन 
पाडवोकीही ङु त्तोभमहृश्रा था! परंतु यह घरमसलन कराशार 
{ भयंकर शब्द ) जो पांडवो के शला कां ध्वनिक उठा थाः 
उसने अपनी प्रतिभ्ववि गेज ) से पृथिवी ओर आक्राश का 
भरपूर कर द्विया, अथौत्‌ उस भ्वनि से पृथिवी आर वकारा 
भी यज "उदे कौर इस गृ के भासी शब्ट ने त्रापके ( धृतराषटू 
के ) स्रः संवधियो ( इुयोधनादि पुतं तथा भीप्मादि सेना- 
पत्तिर्यो)के हदय क्रो फाड़ डाला, अधात्‌ इस गूज स उनके 
हदय हिज्ञ कर भयभीत हो गये ॥ १६ ॥ 


संवधरञउस शब्द से धतरा के पुत्राचिकां की भवभति अवया 
दर्शा कर इससे विप्रति पांडा कां नि्मयता को सजय श्रव देसे 


दर्शता रै- , 
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के साथ अपराजित विशेषण का प्रयोग हश्रा । द्रुपद (दु = बृ + 
पद्‌=चिह, अर्थात्‌ जिसकी ध्वजा मेँ चत्त का चिह है ), द्रोपदी के 
पचो पुत्र ( प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकीरति, शतानीक श्रौर 
श्रुतसेन ) । श्रौर चड्ग भुजा बाला अभिमन्यु ( सुभद्रा का 
पुत्र ), इन सभी ने अपने-श्पने शंखो को अलग-अलग पक साथ 
वजाया ॥ १७, १८॥ 

संचंध--इन पांडवो के शंखो कै शब्द्‌ को सुनने से दुर्योधनादिकों कौ 
जो दशा इई, उसे संजय तरव कहता है-- 





इ । इस शिखंडिनी के माता-पिता ने इसे शत्रवत्‌ पाला श्रौर सदा 
युज-स्वरूप में रकल । सभी जानते धे, यह द्ुपद्‌ का पुत्र है । यो तक 
कि इस ( शिखंडिनी ) का विवाह महाराज हिरख्यवमां की कन्या से 
कर दिया ! जव हिरख्यवर्मां को परता लगा कि द्रुपदे ने धोखा देकर 
मेरी कन्या कौ ्रपनी कन्या से विवाह दिया हैः तब मारे क्रोधके 
उसने फौज लेकर द्रुपद पर चद कर दौ श्रौरदरुपद को वांधक्तेजानेका 
प्रबंध किया । तव द्रुपदं श्रपनी धमंपलली समेत बहत ही दुःखी हश्रा । 

इस प्रकार पितता-माता को अरति दुःखी जान शिखंडिनी पुरुष-चिह 
पाने के उदेश्य से वन मेँ तप करने चली गद । वहो स्थुण-नामक यक्ष 
ने प्रपना पुरुपत्व शिखंडिने को दे दिया श्रौर उसका च्ित्व श्राप 
स्वीकार कर लिया । इस प्रकार यक्ष के प्रताप (वर) से पुरुष होकर 
उसने शिखंडी नाम पाया । द्रुपद ने इसे श्रौर॒श्रपने दूसरे पुत्र धण्युञ्च 
को द्रोणाचायंजी से युद्धविद्या दिलाई । ये दोनों धनुधिद्यामे पूरी शिक्षा 
पाकर बडे वीर योद्धा ओर महारथि्योँ कौ गणना में प्रसिद्ध हुए । यही 
दोनों द्रौण श्रौर भौीप्मके वधके कारण इए । इनमे से धष्चुश्न के 
दाथसेतोद्रोणाचायंजी श्रौर शिखंडी के हाथ से भीप्मजी इस युद्ध 
मेँ मारे गवे । इसका पुरं दृत्तांत महाभारत के उद्योग पवंके श्रध्याय 
१६० से १६३ तक मे दिया हुमा है। 
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फी ध्वजावाला रजन ( श्र्थात्‌ वह पाड़-पुत्र करि जिसकी ध्वज्ञा 
म महावीर हयुमान्‌ का चित्र था) श्राप (-धृतरष्)के प्तक 
सव लोगो को युद्धके क्रम से जमे खड़े देखकर श्रपने धनुष को 
हाथ मे उठाकर श्रीरृष्चंद्रजो से यह वाक्य बोला--दहे कभी 
भी विक्रार कोन प्रत्त होनेवाले धीरृष्णजी ! श्रथवा च्रपनी दद्‌ 
पतिक्ष। चा पदवी सेन फिसल्लतेवाले या डिगनतेवाले श्रीरृष्णजी, 
प्राप श्रव छपपूवक मेरे स्थको दोनों सेनां के वीव में लड़ा 
कर दपेजिए ॥ २०, २१ ॥ 
संवंशच--प्रव शरपनौ उक्र धिन का श्र्ुन प्रयोजन कहता है-- 


यावदेतान्निरीचेऽहं योदुकामानवस्थितान्‌ । 
+र 0 


केम॑या सह योद्धव्यमस्मिन्‌रणसमु्यमे ॥२२॥ 
योत्स्यमानानवेचेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराषटस्य॒दुदधद्धे भ्रियचिकीषवः॥२३॥ 


¶ न ४ 
याव॑त्‌, एतन्‌.  ] तौकि(जिससे) योत्स्यमानान्‌, | राण 

{^ क [1] च, ५ (\ क ५ 
निँसीक्ते, श्रद. । मदनं युदक द्चेत्तेः, अहं |कोमे देषु 
योद्धु ~कौमान्‌, काम॑नासेखडि 
श्रवस्थतान्‌ ८ इश्रोकोठेष्‌ " 
केः मयो, ) कनके सायं मे 
3.४ लष शृ करना | धातंरोषटस्य, तरा के 
व व ६ दुवे दुद्धं पुत्रका 

[र मे स युद ख्पन्था- ४ 
असन्‌, रणः } ई तः 
परमं (इस युद्ध | युद्धे"भ्रियं- | बुध म मला 
पराहनेवाले 


येते, अत, जो, येः यहां 
समागताः ।श्रंयि हृष 


स्मे ढ़ उमे) । चिकीर्षवः 


गेमद्धगचटीता 


( १३३ ) 


ऋष्यव 


भवे 


र 


अथ उ्यवस्थितान्दषटरा धातराषटून्कपि्वजः। 
प्रत्ते शचरसम्पाते धनुरुयम्य पारडवः ॥२०॥ 
. हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते 1. 


५ 1 
श्रनुन उवाच- 
ऋ 0 ५4 
थ्‌ 
सेनयोरभयामभ्ये रथं स्थाप्य मेऽच्युत ॥ २१ 
चर. व्यवरिथि- } अद (इस्केऽनं- हृप्य, } तव॒ इदि ऊे 
ॐ + + 3, ~ 
¡ तर )} तरा स 2.५ । मादङ(्द्कष्य न्व ण 
कन्‌. शठी, | चा) तदा. वक्व. ! “= 
° ष्ट + करक स्थितं इ अह - | न्को. दे पर्थि्ीके 
५१ ९, 2, >१६. भअ ५ 
९२, ड़ं ) देर ^“ स्वानी (धनर) 
धातंरष्रान्‌ । 0 क ५ 
| बाल्र कीध्यजे- महपत | चहं च्य वोर 
1, वा व ग्न सेदो 
त प-धवजः (अ अलेन) सतयः. } दुनि सरश्च क 
2. ४ १ 2. मध्ये ३ ५ 
्रचंतते. शख. शंख-च्लंना उभयोः. मध्ये | म्यम 
=. 3 होने पर र =, श पेन्यदरेयाते 
सम्पत ॥ द त्त होने ध ए ॥ स्थापय. दैनं 'कज्नेबां 
धयुः. उद्यम्य. | पोड्पत्र (चरङ्ने) ' _. „ ( (शरङ्ृप्य } ! मेर 
$ 2. ~ ३ , च = व्‌ = 
पाड नुप को उठकर , म; अच्युत ज रयं चुम कौलिः 
> ह ~ > स्वा 7 । => --- [व | 
न्त्रयाध्---हं प्र।थत्रा क त्वामा . इञ अररतर्‌ बानर च 
ध्वजाव्राला रजन प्रतरादवालो को स्थित ( सुसज्िनं ) कर अनै 
श-लना परदृत्त हन पर्‌ धनुष हाथ मं कर श्रीकृष्ण ह च 
~ म त र ४-9-74 [> व , 
बरक्य बरौला । ( चर्जु व्ाह्ञ ) है चुन ( इृष्णजी } ! दोः 
सनाग्रो के मल ममेरे रथेत्ो ्राप खडा कीजिप || २०. २१ 
त्याख्या- हे पृथिवी क खामी तजा धृतर षटूली ! जव इस प्रक 
भयंकर गंज उरी. छोर इसके अनंतर शखर चलने तरो ! तव वाः 
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(क| 


द्वं, उङ्घःः ) हेयरत कीषंतन | भीष्मद्रो 


- ~€ 1 (ध्तरष्ट्र) ! सं , । | भोप्, 2ोरं श्रं 
ध; | प्रकार निन्रौ ॐ, प्रसुर्बत. | 
शशैः, | माल्तिक( अर्जन) ¦ ध सवं राजश्रो के 
गुडश [से कहा हषा स्वर्या. | ह । 

| इद्धियोका स्वमी , ¡ सम्मुखं - 

ईगेनभारतं ~ (ष्ट) , महीरितां 
सेनयो , दोनो" सेनौन्रो ॐ | उ्ीच. पथे, } बोला. पृथापुत्र 
उभयोः, मेध्ये ) वीमे | प्यं, एतन्‌, ५ घ्रलुन ) 1 इनं 
स्थौपयिता, } उत्तम रथं को | समवेतान्‌, एक॑ इ कौर 
र्थं-उन्तमं सधी कड़े कुरुन्‌ . इतिं / को त्‌ ठं । स 


अन्वयाथ-- संजय बोला, हे धृतरा । उत पकरार अजन से कहं 
इए मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनो सेनाश्न के वाच 
मे खडा करके भीप्प, द्रोण मौर सव राजाथो के मम्पुल ( रजन 
को) एसे काकि शे पार्थं! न एकतरहृप्‌ कसो कात्‌ 
व्व ॥ २४, २५॥ 


हपक्िश के जो यहां च्र्थं येह. ये यपि नारदपचरात्रमे 
विभेष प्रयि जाते हे. पर इपीक शअरथात्‌ इद्वियों श्रोरं गुडाका प्र्थात्‌ 
निद्धा या श्रालस्य, ये दीनो शब्द्‌ प्रदलित नहीं है ! इसक्िए हपीकेग 
प्नौर गडाकेश इन दीनो शब्दों की स्युस्पत्ति दूृमरी रीति से मा क्षग सकर्ता 
है) हपीक + ईश शौर गुडाका 1 ई के ब्रदरले हषी + केत च्रं गुडा 
केन देखा मी पदच्छेद फिया जा सकता है. श्नौर फिर यह प्रथं हो मकते 
ह कि हप शर्थात्‌ हषं से खडे किमि इए केणवाला श्रथवा अगस्त (नतक 
चाज्ञ हे वह कृष्ण, श्नौर गुडा श्र्थात्‌ गृढ या घने जिसके केण ह वह चन । 
भारत.के यीकाकार मीलकठ ने गुडाक्रेण का ग्रह चरथं ( गाता १० >° 





श्रीमद्धगवद्रीता ( १६३५ ) अध्याय १ 


ञ्न्वयार्थ--ताकि भँ इन युद्ध की कामना से खड़हृश्रो को 
देल लँ करि इस युद्ध-व्यापार मे करिनके साथ मेरे लिए युद्ध करना 
उचित दहै, श्रौर कि मै उन युद्ध करनेवालों को देख लं जो धृतराष्ट 
के दरवद पुत्र का युद्ध मे मला चाहते इए यहो खय है ॥ २२,२३॥ 


व्याख्या--हे भगवन्‌ ! इसलिए मेरे स्थ को श्राप दोनों सेनाग्रं 
के वीच मे खडा कीजिए जिससे मे भले प्रकार्देख सककरियेजो 
युद्ध की कामना ( लालसा ) से युक्र होकर यां जमे खड़े 
से किन-किनकरे खाथ मुभे इस गुद्र के उद्योग (संग्राम) में लना 
उचित है, अर्थात्‌ किन-किनके साथ मुभे या किन-किनको मेरे 
साथ युद्ध करना दोगा । श्रौर उन युद्ध करनेवाल्ते राजा आदि 
शूरो कोभीदेखल्‌क्िजो इस दुचद्धि दुर्याधन कामला चाहने 
घले है त्रोर जो इस इच्छा से परित होकर यहां इस रणभूमि में 
लद्ने-मरने को घ्ाये हए हं ॥ २२, २२॥ 


संचध~-यजैन की प्रार्थना प्रर भगवान्‌ ने जो किया, उसको संजय 
श्रव तरा से कहता है- 


संजय उवाच- 
एवमुक्रो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरभयोमंध्ये स्थापयिता रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


भीप्मद्रोणएषमुखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथं पश्येतान्समवेतान्छुरुनिति ॥ २१५ ॥ 


श्रीमद्धगवचद्रीता ( १३८ ) अध्याय १ 
सवधर-मगवान्‌ क श्राक्ञा पर श्रजनने दोनों सेनाश्रों के मध्यमे 
-जो देखा, उसे च्व संजय तरा से कहता ईै-- 
तत्रापश्यस्स्थितान्पाथः पितुनथ पितामहान्‌ । 
आचायान्मातुलान्मरातृन्‌पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा २६ 
श्वशरान्सुद्टदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीचय स कोन्तेयः सवान्बन्धूनघरि्थितान्‌ ॥२७॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमन्रवीत्‌ । 
अजन उग्राच- 
दृष्टमं स्वजनं छृऽण युयुत्सं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहरष॑शच आयते ॥ २६॥ 


सुसुरो' ओर 
तज॑, अपश्यत्‌, ) चरी श्रंजन ने श्वश्चरान,खुदटदैः, | 9 
स्थितान्‌, पाथः, । खंडे हप चं, एवं कोभो 
पिस श्रौरं | सनयः दोनो सेनश्रो 

शि ~ उभयोः, पि । ममो 





= द्रीदोंकोद्रेली १२२२ स्थे 
पितामहान्‌ | तीन्‌, समीक्ष्य, } उंन सरे स्थत 


श्राचयान्‌ः ) गुरधोऽमौमो, | , | ( खडे इए ) 
स" काननेर्यःः | वधूर को 
मातुलाः 1 भाहूयो.पुत्रो व 
त्नम्‌ एुत्रार्‌ः [क| 2९. [2 र धूः 1 द्र 
त एनच (कताः सौर | सवौन्‌, बन्धून्‌, दु 
सखीन्‌ र्त्था ज भितरका | भ्रवस्थितौन्‌ “ (रभुन ) 


£ 
इस रकार श्रपनौ माता केदो नामहोने से श्रजुन भा केतिय श्रोर 
पार्थ, दोनों नामों से विख्यात श्रा । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १२७ ) अध्याय ट 


व्याख्या--दे भरत # की संतान धृतराष्र ¡ इस प्रकार निद्रा के 
मालिक अथवा घने वालो बाल्ते अज्ञन ने जव श्रपते स्थक्रो दोना 
सेनाश्रो के बीचमे ज्ञे जाने के लिए भगवान्‌ से प्राथेना की, तच 
इ द्वियो के स्वामी भगवान्‌ कृष्चंद्र ने उस उत्तम रथ † का दोनों 
सनाच्चो केच खड़ा करके भीष्मपितामहः, द्रोणाचायं तथा न्य 
सव राजाग्रों के सामने श्नजेन को पेते कही कि्दे पृथापुत्र 
( अजन ) ! इन सव इकटु इष्ट कारवोकों तू अव देख ॥ २४, २५॥ 


पर ) अपनी यीका मे विकर्प से सूचिते किया है । श्रौर सृत के पिता 
काजो रोमहषण नाम है उससे भी हृषीकेश शब्द्‌ की उश्चिखित् दसरी 
च्युस्पत्ति स्पष्ट हो जाती है ! महाभारत के शांति पर्वौतगंत नारायणी - 
योपास्यान में विष्णु के मुख्य-मुख्य नामो की निर्गि देते इए इसका यदह 
अर्थक्रियारै कि हषी अर्थात्‌ आनंददायक ओर केश भर्थात्‌ किरण, नौर 
कहा है कि श्रपनौ सुयेचद्ररूप विभूतिया कौ किरणों से भगवानू समस्त 
जगत्‌ को हित करता दै । इसलिए उसे हपीकेश कहते है ! रौर, इसे 
प्रकार केशव शब्द भे कैश अर्थात्‌ किरण से बना वहाँ कहा गया ह 
( शांति, ३४१० ४७१, श्रौर २४२, ६४, ६९ श्रोर उद्योग ६8. ६ मे देखो ) 

मरतः दुष्यत ग्रौर॒शकुतला का पुत्रै । इसके ही नाम प्रं 
आार्यावत्ते भारतवपं कहलाता है । कौरव श्रौरे पांडव दोनो इस ( मरत ) 
की संतान है. इसलिए धतरा कौ यहीं हे भारतः अर्थात्‌ हे भरतकी 
संतान करके कदा है । ओर इसीलिए आगे श्र्जैन को मीं न्नारत. 
श्भरत-श्ेषठ , वा “भरत-सत्तम' इन नामो से कहा! गया है । 

† रथ कौ -उत्तमता मे येहेतु है-एकतो इस रथ को श्रगिनिदेवता 
ने दिथा है । दूसरे साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ कृष्णचद्र इस रथ कै चलानेवालते 
ह । तीसरे सवसे अधिक प्रसिद्ध योद्धा साक्षात्‌ अर्जन इसमे स्थित दै । 
चौथे श्रीहनुमान्‌ इस रथ की ध्वजा मे स्थित्त है । 

{ राजा शूरसेन कीं कन्या का जन्म-नाम श्यृथा' था । जबराजाने पएथाको 
अपने भित्र कतिमोज को दे दिया था. तव उसका नाम कुंती पड शया । 


श्रीमद्धगवटहूरीता { १४० ) ‡ श्रध्याय १ 


भ 


इए देखा, जिनमें करोड तो पिता वा चा्चौँके समानय जैसे 
भूरिथत्रा श्रादिः; कोड पितामह थे, जैसे भीप्मपितामह, सोमदत्त 
श्रादिः; कोई श्राचा्यं धे. जैसे द्रोरचार्थं आदि; कोर्मामे थे) जसे 
शल्य. शकनि आदि, कोई माई थे, जेसे दुयोधन. भीम आदि; कोई 
पुत्र थे, जसे लष्मण आदि जो दुर्योधन का पुत्रश्वा, वां त्रभिमन्यु 
शादि जो श्रपना पुत्र था, कोई पोते धे. जैसे लक्ष्मणदि के 
पुत्र; कोद अपने समान श्रवस्थावाले सला अथीत्‌ संगी थे, जसे 
छ््वत्थामा चा जयद्रथ आ्रादि, पेते ही क्रो सुरे ये. जैसे द्रुपद 
श्नौर विरद आदि, श्रौर कोर श्रपने व्यारे वा हितैपी भिव 
( खुद्द ) थे, जैसे कृतवर्मा, सान्यक्रि, भगदत्त रादि । इन सव 
भाद-वंधुश्रं को वरहो ( युद्ध) मे जमे खड़े ठेखकर वह कृती 
पुत्र जुन परम कृपा से व्याप्त हृश्रा (दासे भरा इया) 
दुःखी या उदास हो गया। इस प्रकार दुःखितचित्त से उसने 
यह वचन भगवान्‌ से कटे कि हे छृष्एजी # 1 इन चं ननो को, कि 
जो युद्ध करने की इच्छावाले होकर यहो इतत युद्ध-बृप्निमे 
उपस्थित (एकञ्च ) हए है, देखकर मरे हाथ-पोव श्रादि चग 
दले होते जा रहे है, पमुख सुखता जा रहा ह अर्थात्‌ मेर मे ङ 
करने की समरं नही रही, मेरा सारा शयी" कोप रद्ाहै, श्रौर 
शयीर के सेम ( रटे) खङ्ेदो रहे है ॥ २६.२७, २८. २६॥ 


ओर-- 
गारडीवं खंसते हस्तात्‌ स्वक्चेव परिददते। 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥३०॥ 





, श्रीकृष्ण का सविस्तर अथं प्रस्तावना के श्रत मे देखो 1 


श्रीमद्धगबद्रीता ( १३६ )} अष्यायष 


ङृरप॑या, परया, | पर॑म कृपौ से | सीदन्ति, मंम. मेरे' श्रमं दीलेः 


आविष. भैराहुभा | गत्राणि होते जाते है 
विषीदन्‌, > दुःखी ( उदास ) मुखं. चं, | ओरं भं सूल 
„, , (होता हा बह | परिशुष्यति | जातादै 

इद्‌, अव्रवात्‌ , कोली 


९3 वेपथुः, चं, ] भ्रौरं मेरे शरीर 
„, 1३ छष्ं!इसं युद्ध = | 


टा, दमः | की इचछासे खड | शंसीर, मे |मेकंपंहोरहाह 
स्व-जनृष्ण" ^ हुए अपने जन | रोम हृषः, ) अरं रोमौच(रोमंका 
युयुल्स्‌ » , ( वधुश्रो ) को |, र खंडे होना ) उर्व 


चन्वया्थं-- चहो उन दोनो सेनाश्रो म खड इए पितरो, ददो; 
गुरुतो, मामो, माहयो, पुत्रो, पोतो, मित्रो; सुसुरों रौर सुहदो * को 
भीर्जनने देखा ] उन सवर वंधुजनो को खडा देकर वह 
अजेन परम कृपा से भर। इृश्ा ग्रौर दुःखी होता हृ्रा यह बोला 
कि षै कृष्णजी † इन श्रपने वंु्रो को यद्ध की इच्छा से ( यहो ) 
उपस्थित देखकर मेरे रंग हौले हते जाते है, मुख सूखा जाता है, 
मेरे शरीरम कपहोर्ाहे मौर रोमख्डेहोरहेहै'॥ २६; 
२७, २८, २९ ॥ 

व्याख्या--मगवान्‌ की आज्ञा पाकर जव अज्ंनने सेनाश्नों की 
शरोर दष्क, तो वहा दोनों सेनाश्चों म उसने उन पुरुषो को खड 





" सुहृद्‌ चह प्यारा है जिसने अपने ऊपर कोद भलाई की हो रौर जो 
पदा श्रपने कहे को माने । वंध उसे शहते ह जो संव॑धी हो श्नौर वियोग 
( जुदाई ) को न सह सके मित्र वह है जो एक समान काम करे, श्र्थात्‌ 
जो भिन्न करे वही वह भी करे । सला वह संगी श्रौर भित्र है जो श्रपने 
प्राणे के समानं पने मित्र को सममे। 


श्रीमद्धगवटूरीता ( १४२ ) श्रष्याय { 


गिर रहा है । शीर पेखा कप रहा है फि त्वचा जल रद है। 
इसलिए मे व्र ख्डाहोनेकी मी शकि नही स्वता, श्नौर मन 
मेरा मानँ भ्रम स्दा रथात्‌ चक्र खा रहा है ॥ २० ५॥ 

संबध--श्रौर जो शरञ॑न के चित्त पर बीत रही है, उसे ्रच बह धिनय- 
पवक भगवान्‌ से ( अध्याय पर्यत ) कहता ६-- 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि ह्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
निमित्तानि, च॑, श्रौरं हे केशव! | नै, च, शेयः, श्नरं नंेकल्यौर 
पर्यौमि, विपः 7 उल शकुने अनुपश्यामि खता ष ५ 
क स्वा, स्वे-खनं, ) युद मे भ्रपं 
रीतौनि, केशंव ज देखत ह ह स्वं जनं । मो 
राहवे मारकर 
शन्वय।*--हे केशव † ¡ मै उलटे निमित्त { देखता ह । शौर 


+ श्रीत्ानेरवर महाराज कहते है-- “शराश्च है कि जो हृदय वन्नसे भी 
श्रधिकं कटिनः दुर्धर श्नौर अर्यतत भयक्रारक था, श्राज उससे भी यह 
स्मेह बलवान्‌ हौ गया । जिसने युद्ध भें शंकर का पराजय किया, निवात 
श्रौर कवच का नाम-निशान भिरा दिया था, च्राज उस श्रुन कौ मोहने 
त्श भर में ग्रास लिया । लैसे भ्रमर जिस काष्ठ को चाहे खोखला कर 
डालता है, पर एक कोमल-सी कलप के बीच म फंस जाता हैः श्रौर उसमे 
पौसकर चाहे वहो वह प्राण छोड दे; पर॑तु उस कमलदल को चरने कौ 
त उसे चित्त मँ नहीं श्राती, वैसे हौ कोमलता ॐ कारण स्नेह भी 
सोदना श्रजुन के लिए कठिन हो रहा है 1" 

† केशव क सविस्तर भ्रं प्रस्तावना के श्रत मे देखो । 


{उलट निमित्तनखुरे शकुन ( यमुनाचाथं ) ! वा शरोख का फढकना 


श्रीमद्भगवद्मीता (. १४१ ) अध्याय र 








गौ डीवंःखंसंते, गांडीवं घतुप हाथं ¦ च, च॑, शर्देनोमिः } भोर न मै 
हस्तात्‌ से पफिमलाजाताहं | खडा होनें के 
अवस्थातुं स्म॑ 
स्वंक्‌ च॑, एवं, श्रौरं वंदा भीः | भ्र प॑ति, इर्व, | प्ररं मेरा मन 
परिर्दह्ते । जलं रही है |च, मनैः | मानोः रहा 


दनन्वयार्ध-( श्रौर्‌ हे कृष्ण }) गादीव, धरुपरमेरे दाथ से 
परिसला जती है, त्वचा जलं रही है; नमे खडांहोने के समधं 
3, अरर मेत मन मानो भ्रमरर्हाहं॥३०॥ - ` 


उप्राव्या--हे कृष्एजी ! अण परेरे शएीर्के इस प्रकार शिथिल्ल 
हप जाते है रि ज्व गांडीव # धश्ठप हाथ से फिसल रहा रथात्‌ 
> 
गडि नाम गोड का है, वह धनुष में रने से गांडीव कलाया । 
महाभारत ( विरायपवं श्रध्याय ४३) मेँ से क्िला है कि- 
| एतत्‌ वपं सदन्तु चह्या॒पूचंमधारथत्‌ । 
ततो ऽन्तरमेवाथ प्रजापत्तिरधारयत्‌ ॥ 
त्रीणि पञ्चशत चैव शक्रोऽशीति च पञ्चनै । 
सोभ. पञ्चशतं राजा तथैव वरणः गतम्‌ ॥ 
पार्थ, पञ्च च रपट च दर्पाणि श्वेतवासनः। 
,  महाशीचं महदहिव्यसेतद्धनुरत्तमम्‌ ॥ 
अरथ--दस गांडीव धनुप को पले ह्या ने अ्रपने दस्तकमल मे एक 
हजार वर्प, प्रजापति ने डेढ हन्ञार वप, इंट ने पचासी व॑, चंद्रमा ने 
पोच सौ वपं श्नौर वरणडेव ने एक सौ वपं धारण किया था ; उसे श्वेतवाहन 
चलेन ने पसर वषं तक धारण किया । सो यह धनुष महान्‌ पराक्रमवाला 
रौर अस्यत (दिभ्य है| 


यह धरुपसोमसे बरुणको, चर्णसे श्रग्नि को श्रौर अग्नि से 
रजेन को मिल्लाधा। प 


भीमद्धगवूषैता ( १४४ ) श्रध्याय १ 


यन्वयार्थ--हे क्ृष्णजी ! न भँ विजय चाहता ट, न राज्य रौर 
गक ५५ 7 भ १ 
सुखो को। हे गोविद | हमे (इ) राज्य से श्रथवा भोगोसे 


[क 


याजीनेसेभ्या॥ ३२॥ 


व्याख्या--दहे छृष्णजी ! अपने वंुज को मारकर जो प्राप्त 
होगेवले सुख, राज्य त्रौर विजय है, इन तीनों को मै नहीं चाहता! 
श्रर जवम इस प्रकारके ञ्यः जीत च्रौर राञ्यभोयोंको 
नही चाहता. तो फिर हे गोधिद्‌ # ( श्रंतथीमी वा वेदवित्‌ 
रृष्णजी ) ! मुभे लड़ने से स्था प्रयोजन ! फिर ये राञ्य श्रौर 
भोग मेरे किस क्राम के? वर्क मेरा जीना ( जीवन) भी क्रिस 
क्राम का? ॥३२॥ 

सवध-पिजय इत्यादि की इच्छा न करने में प्रजन श्रव अ्रपनाहैतु 
कथन करता €~ 


येषामर्थे कांचितं नो राञ्यं भोगाः सुखानि च । 

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणं स्स्यक्वा धनानि च॥३३॥ 
येष, चर्थे ) जिनके किए हैमे | ते, छे वे ये इस युद 
कार्तिति, नं. \ राज्यं भोगं श्रौं श्रवर्थिताुदे' | मे खडि 
सज्यमोगाः. ¦ एलं दरं ( प्यारे) | प्रारोन्‌ः त्यक्त्वा, मणो अरभ॑नो 
सुखौनि, च 4 है धनानि, को स्थग कर 

अन्वुयाथं-- जिनके लिए राय्य, भोग श्रौर सृखदहमं प्यारे 
रे सव्य भरणं यौ धनो को त्याग कर युद्ध मे ये खड है॥१३॥ 

व्याख्या-हे भगवन्‌ ! राज्य ्नीर भोगों से उपराम होने का 
कारण यह है फि जिनके लिप हम राव्य, भोग श्रौर सुखो की 


; गोविद का सविस्तर श्रथ प्रस्तावना फे अत मे देखो । 


श्रीमद्भगवद्वीता {( १४३ ) अध्याय १ 


युद्ध मे अपने बंधुजनो को मारकर मै कल्याण नही देखता ॥ ३१ ॥ 

व्याख्या-ह केशो दैत्य के मारनेवात्ते ( थवा हे लंबे वालो वाले) 
कृष्णजञी ! इस युद्ध म मै सव उलटे शङ्ुन देखत ह । अरथी कोद 
चिह रेखा दिखाई नही देता है जिससे यह निश्चय हा जाय क्रि 
हमारी अवश्य जीत होगी ; वरिक्र सव उलरे चिह ही दष्रिगोचर 
होते दै। प्रथम तो ये बुर शङ्कनो का दिखाई देना मुभे व्याङ्खल कर 
रहा दै, द्वितीय मे राप भी अपे भाई-वंघु इत्यादि स्वजनों को 
मारमे से को कल्याण नही देखता ह. इसलिए दोनो कारणो से 
मेरा चित्त धवरा रहा श्रनौर शरीर कापि रहा है॥ ३६॥ 

श्रौर- 

$, ० (4 4 [९ 

न काल्‌ विजय कृष्ख॒ न च राञ्य सखाव च। 
किं नो राञ्येन गोविन्द किं भोगेजींवितेन वा॥३२॥ 
नै. कत्ते, 1 रे कष्णंजी। नं | किम्‌, न, हे गोषद ! 
विज्ञय, छृष्ं । विजय चाहत हू | राव्येनै, गोचिन्दरं । हैमे राज्ये 





क्या १ 
नै, च, सज्यं, ] ओर नं राज श्ौर्‌। किम्‌, भोगैः, ] मोगो सेय जीने 
सुखौनि, चं | सुखो" को जीधितेनं, वौ | से क्यौ 
1 
श्रादि ( श्रानदगिरिं ) । लोकक्षयकारक निमित्त, भूकंप आदि जिनका 
फल महान्‌ इय है ( नीलकंट ) । उलटे निशान=हमारे स्याल मँ तो 
भायां मे मेल वंश क बृद्धि का चिह्न था, अरव यह उलटा वैर वंश की 
अवनति का चिह इरा । फिर सव वीरो का इस भयंकर युद्ध मँ हिस्सा 
लेना देश कै विनाश्च का चह है, इत्यादि उलटे ही निशान दिखाई 
देते द । श्रथवा वे बुरे शङुन जो महाभारत भीष्म पर्वं २, १७ से ४९ 


तक सविस्तर कदे गये है, जैसे वाजो ओर गिद्धों का एकत्र हो -होकर बृ्ों 
पर उडना इश्यादि 1 


भरीमद्धगवट्रीता ( १४६ ) श्रध्याय ! 


0 

एतान्न हन्तुमिच्छामि क्तोऽपि मधुसूदन । 
अपि ब्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महा्ते॥२५. 
“ पतीन्‌, न, ) हमं दैष्य ५ चपि तैलकः. ) सीनं लोकं 
हन्त बचीमि, | वाले ( ष्णजी )! के रन्यिंके 
४ ॥ म मौर त प्र राज्यस्य, हेतो" । कारण भी 
१ अपिः | भी इनको मारना । कि, नु ,मंही- ) क्यौ पिरे प्रथिषी 
मधु-सुष्ने नही चरता हुं | कते | के लिए 

अन्वया्थ--है मधसुदून * ! मै मारे जाने प्र मी इनको हइ 
पृथिवीके लिषएतोक्या, तीनो लोकों के राज्यके तिर भी मारना 
नही चाहता ॥ ३५ ॥ 

व्याख्या -यदि यह कषा ज्ञाय करि मै इन भीष्मादि को स्नेद 
तथाङ्पासेनमी मारूगा तौ ये से अवश्य मार जार्येगे, तो हे 
मघुदैत्य कै भारनेवलि रृष्णजी ! यदि ये सव वांधव मुके मारे मौ, 
तोभी मे इन ( व॑धुजनों ) को मारना नहीं चाहता । इस पृथिवी 
कै लि तो मला क्था कहना है, यदि इन वंघुजनों के मासे से 
मुभे तीन लोक का राभ्य मी मिलरहाहो,तौ भी मै इनको 
मारना नही चाहता, वरकरि उलटा इनसे मारा जाना मै उत्तम 
समता हं ॥ २५॥ 

संवंध- यद्यपि आततायियों का मारना तो शाशचोक्न है, परंतु अजन 
इससे भौ श्रपनी उप्रामतता अव दर्णाता है- 


निहस्य धार्तराष्टाः का प्रीतिः स्याजनाद॑न । 
पापसेवाश्रयेदस्मान्हवेतानातताथिनः ॥ २६॥ 


“ मधुसूदन का सविस्तर श्नं प्रस्तावना के अंतमे देलौ । 


श्रीमद्धगचद्भीता ( १४५ ) अध्याय ई 


इच्च थी श्र्यात्‌ जिन संवधियो के लिए हमे यद राञ्य, भोग 
इत्यादि प्यारे वा अपक्ति, वेतो सव कै सव अपने धन 
ओर प्राणो (जीने) की राशा करोत्यागक्रर यहा इस युद्धमें 
सामने खड्‌ ह, फिर आप ही वता. हमे राज्य ओर भोगो से 
क्या प्रयोज्ञन रहा १॥ ३३॥ 


संवंध युद्ध मे जिनकी उपस्थिति से अजुन राव्यादविसे उपराम त्रा 
है उसमे नाम अव वह दृ्ट॑त-ख्प से कता ह- 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाःश्वशुराः पौत्राः श्यालाः संवंधिनस्तथा॥३४॥ 


| 4 3 


मातुला 1 
प्‌ 


] ममे, सुसर, 
श्वशयः, । पोते. सले 
पोत्रौ-.व्याला 1 ओर संवंधी 
संवंधिंन-, तथा ] ( 


+ 
म 
् 


५५ 


युतौ . तथौ. पर्व, ¢ पतरः शौरे रेसे" 


पि हीः पिततौमह 


चयौ पितरः, आचर्य, पिर्तर, 
च. पितामहा 





दन्वयार्थ--श्नाचारयं, पितर, पुत्र ओर पितामह, ओौर देसे ही 
ममे, सुसुरे, पोते, सलि श्रौर ( श्रन्य ) संवंधी है ॥ ३४ ॥ 


व्याख्या-हे भगवन्‌ ! इस युद्ध मे गुर है, पितर ( ता्-चाचे } 
हं, पुत्र ( पुत्र व भती इन्यादि ) दैः पिताप्रह ( भोपप रादि) 
हे, ओर पसे ही मामे, खुखुरे, पते, साले ओर अन्य संवंधीहं 
जिनको सामने लने के लिद खडः देखकर मेर चित्त युद्ध तथा 


सञ्यःभरय श्र जवन सभा उपरम रहा डं ॥२॥ 


सवध-उक्रदहेतु दर्शाकर अव श्रपने चित्तक्ती चठ उपरामता कों 
अन स्पष्ट करता है-- 


श्रीमद्धगवद्रीता ( शद ) ध्याय १ 


(दुष्ट पापियां ) को मारकर हम उद्या पाप ही लगेगा ॥ ३६॥ # 
पत 


तस्मान्नाहं वयं हन्तं धातेरा्ान्सवान्धवान्‌। 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥३५७॥ 


तस्मत्‌, न, इसलिष दमे | स्वजन, दि, ) क्यों हे माधव 
मारना उचित्तं | 5. ५. । (ङष्णजी)। चरप॑ने 

९, 2५ ३. + थ, इत्वा, । 
अह; चय, हन्तु नहं ५ उन (वघ) को 
धातराषीन्‌, | चरप॑ने वधुर्जन | खाजनः, | मारकर हम कै 


स्व-वान्धवान्‌ | धरं टरके पुत्रो को | स्याम, माधच || सुखी" होर. 





तो उसको विना विचर मार टाकले ( ३९० ) । अ्राततायी के मारनेमें 
मारजैवाल्ञे को कोड टोप नहीं होता ( ३९१ ) । मनु की इस आक्ञाफे 
श्रनुसार तरा के पुत्रो को मारनेरमे कोष पाप नहीं समभना चाहिए 
था, स्योंकि चे सव पांड्वो के ्ातताची थे । उन्होने भीम को विप दिया) 
इन सवो जलाने के लिए ला्ल-घर चनाया ! इनक भूमि दीन ली । 
द्रौपदी का श्रपरमान क्रिया, इ्याटि । तथापि अर्जन कृपणता ओर ह के 
वशीभूत हुश्रा श्रव यह समता श्रौर कहता है फि इन श्राततार्िं 
को मारकर हमें पाप ह लगेगा; स्योकि यथपि ये श्रातताया हैः तथापिं 
ह तो सब हमारे माई, ओर माई से माई मला कैसे मारा जा सकता है, 
चाहे श्ाततायी ही क्यो न हो । 
» ये पुनः स्युरसम्बद्धा अनाथाः कष्ण शत्रवः । 
तेषामप्यवधः कायं; फ पुनये स्युरीदशाः ॥ 
भर्थाव्‌--हे कृष्ण ! भिनङ़ साथ संवंध नहीं है, उनका भी वध करना 
उचित नहीं ड, फिर जिनके साथ दस प्रकार का अत्यंत संध है, उनका 
चध करना कैसा १ ( महाभारत ९ ७२, ४४ ) 


श्रीमद्धगचदट्रीता ( £ ) अध्याय १ 


निहत्य, तरा ॐ तर | पपं, एवं, ) इनं आतवार्थिंयो 
धा्वैराषटन्‌-नैः $ को मारं कर इंमे , आयत्‌, | को मारं कर 
क, प्रीरतिः, , इव॑नोको सदने | श्रस्मीन, <हमि पपं दी 
स्थेपत्‌, जनं- वाले (कृष्णजी) ! | दव्व॑पतान्‌, | आश्रये करेगा 
शर्दनं क्यौ श्रीतिं होगी"  ्रातताधि्नः ५ ( लगेगा ) 

अन्वयार्ध-हे जनान ‹ ! धृतराषटरूके पुत्रो को मारकर हमे 
क्या प्रीति होगी १८ वल्क्रि) इन श्रानतायिो को मारकर हमे 
पापदही लगेगा ॥ ३६ ॥ 

व्याव्या--यद्धि यह कदा जाय कि त्राचायो का मारना छोड़ 
कर आआततायियो का मारना उचित ओर आवश्यक दै, तो 
हे मवुष्यो को सतानेवाल्े ( द्‌ड देनेवाले ) ऊष्णजी ! आप 
ही भला किए कि इन दुयोधनादिको को मारनेसे दमं क्या 
प्रीति (सुख या खशी) होगी? अथात्‌ कु भी खख या 
कस्याण॒ वास्नव मेँ प्रप्र न होगा, वर्कि इन श्रांततायि्यो 1 





; जनार्दन का सचिस्तर श्रं प्रस्तावनाके श्रत मे देखो 1 

† श्राततायि, ग्र्थात्‌ महाच्रपराधी शाख मेँ दे प्रकार के कटे जाते है- 
(अग्निदो गरदश्चैव शखपाशिधंनापदःरेत्रदाराहरस्वैव षडेते अाततायिनः।' 
अर्थ--१, श्राग लगानेवाला, २. धिप देनेवाला, ३. हाथ मे शख 
लिये मारने को उद्यतः ४. धन का दौीननेवालाः &. भूमि का छीनने- 
वालाः ६. श्रोर सखी का छीननेवालाःये द्धे प्रकार के अपराधी श्राततायी 
कहलाते हैँ । इन श्रातत्तायियों के चिषय मे मतुर््रति रेसी श्राक्ता देती 
है कि--^ु' वा वालनरृद्धौ वा चाद्यं वा बहुश्रुतम्‌ । आततायिनमायान्तं 
हन्यादेवाविचारयनू ॥ ३६० ॥ “नाततायिवधे टोपौ हन्तुभैवति 
कश्चन ॥ ३४१ ॥ ( मतु° 5) ॥ अथ--चाहे गुर हो, वा वाल-वृढा 
हो, श्रथवा वेदवेत्ता व्राद्य होः पर जव श्राततायी वनकर सामने चावे 


श्रीमद्धगचट्रीता 


यद्यपि, पते, } यथ॑पियेः लोभ॑से 
न॑, प्य॑न्ति, । मरे हृए( या लोम- 
लोभ॑-उपर्हत- [रल ) चित्तव॑ले 
चेतसः „गही खैः है 
ऊुल-त्यं- } कुल के नाशंसे 

उत्पक्नं॑होनेवाले 
छृतं, दोषं" दर्प को 


( १५० ) 


मध्याय १ 
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कथन शेयं, कत दं 
अस्मा, | पापः से मिष 
पापात्‌, (नको वचा 
च्रस्मौत्‌, ५ ४ 
निवतितु | उचित नहीं 
कुल-क्षयं 1] है जनन ! हलं 


छृतं", दोषं, | कर नाश से उस्र 
प्रपश्य, / होनेवले दोष को 


मिज॑दरोदे, ) शरीरं भि्र-गैमे 
चं, पतक पा्तक्र(या पाप)को | जनैदन | (हम) देसंनेवालों से 
अन्वयार्थं --यद्यपि लोभ-ग्रसित चित्तवाले ये ( धृतराष्ट्र के पुत्र ) 
कुल-क्षय-ठृत दोष ॒व्यौर मित्र्मोह मे पातक को नहं देखते है, 
( तथापि ) है जनादन | हमे कुल-चय-कृत दोष को देखनेवालों 
से इ प्राप से निदत्त होने को व्रिचारना क्यों उचित नही | ३८,३९॥ 
व्याख्या- पस, जव पने वधो को मारने से तथा कुल के नाश 
करने से केवल पाप ही पाप प्राप्त होतादहै, तो फिरहे जनो को 
सताने या दंड दनेवाले कष्णजी । यद्र पिये दुयाँधनादिक ( जिनका 
चित्त राभ्यके लोप सेगप्रसा इश्ना है, अरथोत्‌ जिनकी मति राज्य 
के लालच ने मार रकी है श्रौर चित्त भ्रष्रकर रका है । ) उस 
दोष को नह देखते दै किजो कुलक नाश करने से उत्पन्नो 
श्राता है श्रौर त उस पातक ( पाप )कोहीदेखते हैकि जो च्रपने 
मित्रके साथ कपट करने या उसे हानि परटुचाने अथवा उसका 
बुरा चाहने से होता है ! तथापि हे भगवन्‌ ! हम तो इन दोनों 
( दोष श्रौर पातक ) को देखते वा जानते दै, फिर पेली दालत मे 
हमे मला इस दोष श्रौर पाए से निशृतत होने ( हने श्रौर वचने) 


५ 
जनादन का सविस्तर श्रथ प्रस्तावना के त मँ दलो । 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( १४६ ) अध्याय १ 


अन्वयार्थ- इसलिए अपने वध धृतराषटके पुत्रो को हमे मारना 
उचित नही ; क्योकि अपने वंधरुजनो को मारकर) दे माधतव्र * 
हम कैसे सखी होगे  ॥ ३७ ॥ 

व्याख्या--हेमघुद्कल ( यदुवंश ) मे उत्पच्च छृष्णजी ! इस पूवाङ्घ 
हेत से हमे यह उचित नदी कि हम इन धृतराष्ट्र के पुत्राक),ज) 
हमारे वांधच है, मारे । हे भगवन्‌ ! इतना च्रापदही सोग्चिए कि 
अपते चंधुजनो को मारकर दम मल्ला केसे खा हा सकते हं 
्रथोत्‌ कदापि नही ॥ ३७ ॥ 1 


संचंध- श्रव श्रन्य युह्कियो से अपने चित्तके निण्य कां श्रजुने 
सिद्ध करता है- 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलच्तयज्रतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलचयङ्कतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादंन ॥ ३६॥ 


---------~ 





, माधव का सविस्तर रथं प्रस्तावना के अरत में देखो । 

† क्षतयश्चैव भयिष्ठाः सहाया गुरवश्च नः! 

तेषां बधोऽतति पापीयान्कि नु युदधोऽस्ति शोभनम्‌ (म ० भा० ९, ७२६४६) 

थ--संवंधियों ओरौर गुरुजनो ॐ वध से अत्यंत पाप होता है, फिर 

युद्ध से कल्याण कैसा { 

कथं ह्यवध्यैः सग्रामः कायः सह भविष्यति 1 

कथं हस्वा गुखम्‌ बद्धान्‌ विजयो नो भविष्यति ॥ (म०भा ०९६१९४२२) 

अर्थ--न मारने योग्य पुरूषो के संग कैसे युद्ध हो सकता है ” गुर ओर 
बृ पुरुपो के वध करने से हमारी किस प्रकार से जय होगी ए 


भ्रीमद्भगचट्रीता ( ६५२ ) श्रध्याय १ 


व्यास्या-दे भगवन्‌ ! कुल-क्षय-कत दोषये है कि जव कुल नाच 
हो जाता दै तव कुलके जितने मी धमं परंपरा से चले श्राये होते 
हे, वे सवके सव नर हो जाते है । श्रथात्‌ श्राचार पर चलनेवाले 
बृद्धो के न रहने के कारण कुलाचार नष्ट हो जाता है । श्चौर, जव 
सनातन ऊल्तधमे श्रथौत्‌ कुलाचार इत्यादि नट हो जति है 
तव सारे कुल को फिर त्रधर्मं द्वा लेता अर्थात्‌ अपने वश कर 
लेता है, जिससे शेप कल श्रधरमी हो जाता है ॥ ४०॥ 
ग्रौर-- 
0. [94 (५ 
अधमाभसवाच्छृञ्ण षदुष्यान्त कुलायः । 
छ्ीषु दुष्टा वाष्णेय जायते वणंसंकरः ॥४१॥ 
अधम्भि- ) ६ हृष्ण । भर्मं | खपु, ) है ष्णं इलोसन्र 
, के दवाव ( या | दुष्ठैसु, ( कृष्णजी )। खो 

भवीत्‌, कृष्ण्‌» व्यापने ) से वाष्णयं के दुष्टः होने पर 
प्रदुष्यन्ति, इलं की च्ियौँ | जायंते, ? वंशंसंकर (हराम- 
कुल-चखियं । दूषितं हयो जाती है | वंशं-संकरः जादा)उत्पन्न होता है 

त्न्वयार्थ--हे कृष्ण^ जी | अधर्मं के व्यापने से कुल की 
शिया दूपित हो जाती है । कियो के दूपित होने पर, हे वाष्णेय 1 | 
वशंसकर उपपन्न होता है ॥ ४१ ॥ 

र्थ, श्राचार, २, विनय, ३. विचा, ४. मतिष्टा, ९, तौथ-दशेनः 
६, निष्टा, ७, वत्ति, >. तप श्रौरं ६. दान, ये उत्तम कुल क ६ लक्षण 
ह । कुल के नाश होने पर इन धर्मो के न्ट होने का भय अजुन को सता 
रहा है । 

„ कृष्ण का सविस्तर शरं प्रस्तावना के भ्र॑त मे देखो । 

† वा्रथ का सविस्तर अर्थं प्रश्षावना के श्त मे देखो । 


श्रीमद्धगवटूता ( १५१ ) अध्याय १ 


के लिय विचारा च्य उचित नदय ( श्र्थाच्‌ च्वश्यमेव हें 
चिचारना चाहिए ) ॥ ३८ ३६ ॥ % 
ओर-- 
[५० ४७ 
कुलक्षये प्रण॒श्यान्तं इल वमाः सनातनाः | 
धर्मे नष्टे कुलं इत्स्नमधों ऽभिभवस्युत ॥ 


इुल-तये, `) कुलं के नाशं | धम, नष. ल, ) धर्म केनंहोने 
प्रर्य॑न्ति, । र सनातन | छत्स्नं* अर्थमैः, | पर सरे कुलं 
कर्तम. लपनं न॑ए हो | अर्मिमवति, | को फिर शर्धं 
सनातना. | जति उतं ) द्वौ लेता हे 


गन्वयार्थ-- कुल के नाश होने पर सनातन कुलध्मं † नष्टो 
जाते हैः रौर धर्म के नष्ट होने पर सारे कुल क्रो फिर अधर्मं दगा 
लेताहै॥ ४० ॥ 





-- धर्मशाद्ध मे आया है कि “आहूतो न निवर्तेत तादपि रणाठ्पि"" 
इति । ““विजितं क्षत्रियस्य ` इत्ति! जव क्षत्रिय राजा को कोई पुरूष जुष 
के लिए अथवा युद्ध के ल्िषु चलाव, तो उसे युद्ध वा जुश्रा खेलने से पौ 
न हटना चाहिए कितु श्रवश्य उसमे प्रडृत्त होना चादिषु क्योकि इस 
प्कारसेजो जीता हुत्रा धन होता है वह क्षत्रिय का धम्यं धन होता 
है । प्रतु ग्रजैन इस समय मोदवशच द्रा श्रपने इस धर्मं को भृलकर अधं 
को धमे मान रहा है जिससे काथर वनकर युद्ध से उपराम हो रहा दहै, 
श्रोर उसमे फिर य॒क्रियों दे रहा है। 

† शाद्धों मे प्रायः उत्तम कुल के सनातनधमं निश्नलिचित लक्चणो 
से वशित है-- 

“शआआचारो विनयो विद्या प्रतिष्टा तीर्थदर्शनम्‌ 1 
निष्ठा बरृत्तिस्तपो उानं नवधा कुललक्षणम्‌ ॥° 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ९५४ ) अध्याय १ 


भ्याख्या-हे भगवन्‌ ! जेते दैववशात्‌ एक घरमे ऋग लगेतो 
चदं प्रज्वलित हो दृसरे धयो शो भी जला उालतीदहै, वैसही 
श्राचारग्रण्-कुल ऊ संग मे जो-जो लोग रहते है. उन्दै मौ उसके 


'उदृककमं श्रौरं पिडकमे जो मरे हृश्रो के लिए किया जाता है, उसी 
सै य्टो तास्प्यं है । महाभारत मे अन्यत्र भौ इसका वेशेन प्राया 
जाता है । विड के लोप से स्वगं से भिरनेका भाव मौ पुराना है। 
महाभारत श्रादिपवं अ्याय १२ मेँ जरत्कारं श्रौर उसके पितरं के संवाद 
से इस अभिप्राय को रुपक द्वारा स्पष्ट वंन किया है । इसमे संदेह नी 
कि आर्यौ मे यह कमं बहुत पुराने काल से प्रचलित है सारे धरमू्ो 
्रर गृह्यसूत्र म इसका निरूपण ह । देखो पारस्कर गृह्यसूत्र ॥ ३०१० ॥ 
आयसमाज का मी इसके वैदिके होने से विवाद है न कि माचीनता में ।" 

शरायंसमाज के आयंमुनि महाशय का सक्षिप्च माप्य इस शलोक पर 
रेते दै कि--लु्पिर्डोदक्रियाः' इस शब्द्‌ फे कदं एक ्ापुनिक 
लोग यह अथं करते है कि उङ्क शव्द के रभ सृतकश्राद्ध ङे हैः पर 
यह श्रथं इस शष्द्‌ से नहो भिकलते, स्योकि वणंसंकृरों कौ उत्यत्ि 
से अर्थात्‌ व्यभिचार से उघन्न हुदै संतान अपने बद्ध पुरुषों का सम्मान 
न करेगा, इसलिए शलुक्पिर्डोदकक्रियाः' थह पितरं को विशेप दिया 
गथा है चौर दसी माव को इससे रागे के श्लोक मे प्रकट किया हैक 
वर्य॑संर करनेवाले दोषों से ही जाति नष्ट होती है, शतक श्राद्ध न करने 
से जाति नष्ट नही होती ।" 

भारतधरम॑-महामंइल ॐ प्रसिद्ध स्वामी दयानंद श्रपनी गोताचव्रिका 
मे इस शलोक प्र शा्धोक्त विचार देसे स्पष्ट करते है--दरैवी संपत्ति से 
क्र होने ङे कारण इस भ्रमाद्‌ के समय भी अजुन को शाख हौ समता 
है ओर वह श्रपनी मोह्स्त इद्धि के भ्रुसार अपने ही ठग पर शाख 
का उपयोग कर रहा है । उसको यह्‌ युद्ि है कि आ्मीय जनों को 
मार डालने से छु मे परंपरागत धर्मानुष्ठान करनेवाला कोट नहं 
देगा, जिससे कुल मे ध का नाश त्था श्रध का उद्य होगा शरोर 
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व्याख्या-हे रष्णजी ! साया इल्ल ज्ञव अधमं से दव जाता 
अथात्‌ रधम के वशीभूत हो जाता है. तव कुल की सव सिया 
विगड़ जातो अरथत्‌ आचरण से दूषित, भ्रण वा व्यभिचारिणी 
हयो जाती । इस प्रकार सियो के व्यभिचारिणी दने से, 
हे च्रष्िकरल मे उत्पन्न कृष्णज्ञी ! तव वरंसंकर% उत्पन्न हो आता 
है, अर्थात्‌ वसं की गड्वङ्गे हो जाती दै ॥। ४६॥ 

श्रा 


संकरो नरकायेव कुलकघछानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो हयेषां लु्पिरडोदकक्रियाः॥४२॥ 


(का ^७। 


) वंसंकर कुल- | पतन्ति,पितरः, } क्योकि पिड 
ने ओर | श्रौर जलं की 
तियो ओरं ४ 
वा ध व हि परमौ, लुतः । क्रिया केलोपं 
एव, इलं रातौ, ` कुलं के नरक 


संकरनरकार्य, 


२ 
क क चिप ही" , पिरडउद्कं, |€५ से इनके 
इ्तस्य, च | 2 | पितर शिरं 
होता है क्रियाः 4 जाः 


अन्वयार--बरंसंकर कुलघातियो श्रीर्‌ कुल के नरक के लिए 
हय होता है; क्योकि पिंड रौर जल की त्रियाके लोपहोजनिसे 
इनके पितर ( नरक ) गिर पडते है ॥ ४२॥1† 





वशेसंकर उसे कहते है कि जो एक वशं की खी ओर दूसरे वरणे के 
पुरंष से अधमे दारा उ्पन्न हुश्रा होः अर्थात्‌ जो हरम की श्रौलाद 
( संतान) ही । 
† श्राथंसमाज ऊ पंडित राजारामजी इस श्लोक पर अपनी निख्नशिखित 
दिणशी देते हे-- 


श्रीमद्धगवद्राता ( १५६ ) श्भ्याय ट 


है 9 [4 [व 98 

› चह वास्तवमं उस सारे इल को श्रोर ुल के नाश करनेवाला 
५ क क भ 9 [१ (= क (०५, 

को नर्फमेलेजनिके लिए दही होता दै । क्योकि अधमेज पुत्र 





हे । श्राद्धतवण मे श्राद्धकर्ता श्रपनौ संकल्पशष्नि, मं्रशङ्गि तथा दरभ्यरङ्गि 
शर्थाद्‌ श्राद्धमे समापित उष्य की शक्रि द्वारा पितरों को सहायता करते 
है । लिससे शक्ि-संयोगण दारा पेत्नाण श्रथवा पिवृलोकवासी 
पितरो कौ तति श्रौर उत्ति होती है । चष्ौ श्राद्धतपेण का संरेप सूचष- 
विक्ान है । श्नि का रयोग समूमि मे ठीक-ढीक होता है, विपमभूमि 
मे नहीं हयो सकता दै । इसी कारण संतान काही श्रादमे यम अधिकार 
है 1 क्योकि पिता-माता का श्रात्मज होने के कारण पिता-माताके साथ 
संतान के रसमा कौ समभूमि रहती ह । यटि पिता श्नीर साता ठोनो 
एक ही व्ण के होगे ततो वं की समता सै शङ्कि कौ समता होगी, शौर 
उनके संयोग से उप्यनन संतान के साथ भौ गक्किकौ समभूमि रही 1 इत 
~1रण देसी संतान क द्वारा अनुष्ठित श्राद्धतपण से पितरों कौ कल्याण 
रक होगा ! उसके द्वारा प्युक संकल्पणङ्गिः मंत्रशक्गि तथा दरन्यश्कि का 
प्रभाव उन पर रीक-ढीक होगा । कितु यदि पिता-माता के वशं भित्र 
भिन्न प्रकार होगे, तो व्खभिन्नाव्मा के कारण श्रि की समता नहीं रहेगी 
श्नौर इसलिए उनके शङ्गि-सथोग से जो संतान होगी उसका मेल न 
पितृशक्षि सेह होगा न्नौर न मावृश्गिसे ही होगा. भ्यो ढीनां 
विपमश्कि के संथरष से उसन्न वसतु कौ शक्कि दोनोगेसे किसी से मी 
मेल न खायेगी, वह एक तीसरी ही शक्ति होगी । अतः पेसी संतान के 
द्वारा भ्तुषटित श्राद्धतपस से पितरो को कुं भी लाभ नही होगा । 
इसलिए एक श्रोर तो वंशनाश के कारण श्राद्धकर्ता के रभाव से हां 
पितसो का पतन होगा रौर दसस ओर वणंसकर प्रजा के द्वात इत 
राधस उनको न प्रा ने से उनका पतन होगा । यही अहन ‰ 
पितं से पतन-धिषय मे दुख करने का कारण था! इस मकारं से वंसकर 
सृष्टि हारा समस्त वर्खधर्मं तथा परपराप्रा्त कुलधमे का उच्वैद्‌ हाता 
ह, जीर जिनके कुल मेँ ेसा होता है, वे श्रनंत काल तक नरकं मै दुख 
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निमित्त पीड़ा सदनी पडती है । इसे प्रकार अधर्मी कुलमें 
सखि ॐ व्यभिचारिणी हने पर जो वर्णसंकर उत्पन्न दो श्माता 





भ्रम वड जने पर च्ियो मे भ्यभिचार फैल जायगा, जिससे वणंसंकर 
मरना उपक्र होगी । तीन गण के परिणमसे चार वणं की उत्पत्ति 
स्वामाविक है । जीव प्रथमतः तम्गेगण प्रधान शद्रवण मे उस्पन्न होता है । 
तदनतर क्रमोज्ति को पाकर रजस्तमःप्रधान वैश्यवर, रजःसरव प्रधान 
्षत्रियवेण आर श्रत म सत्वगुणध्रधान ब्राह्मणएचणं मे उसकी उल्पत्ति 
होती है । प्रकृति क त्रिगुणमय सारी शङ्कि इन चारं धाराश्रो भे 
चटी हुई है । इसलिए इन्हीं को प्रकृति च्रपनी शङ्कि द्वारा उन्नत करतीं 
करती प्ररमात्मा तक पहुंचा सकती है । इसमे वाच मे संकरो द्वारा 
को परिपमधारा वने तो उसको आगे चलाने के लिए प्रकरतति के पास 
भक्ति ही गीं है । इसी कारण वंसंकर पष्ट या वणंसंकृर मनुष्यादि 
की जात्ति नदीं चलती है । घोडे था गघे का वश नाश कमी नहीं होता 
है, कितु दौनों ॐ संध से उस्पन्न वरंसंकर अश्वतर या खचर जाति का 
वशा कभी नह चलता । श्रतः वणसङरी सुष्टि का न चलना प्राढृत्तिक 
है । इसी कारण श्र्ज॑न को वरंसकर से इतना भय है, जैसा कि मनुजी 
ने भी कहा ₹ै-- 
यत्र स्वेते परिध्वंसा जायन्ते वणंदूषकाः । 
राष्िकिः सह तद्‌ राष्‌ क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ 

श्रथं--जहो' ये वखंदूपक वशंसंकर उस्पन्न होते हैः वहा पर राष्टवालों 
के साथराषटका शीघ्रहमी नाश हो जाता है| भरतः च्ियोंकेदोपसे 
वणसकर प्रजा उस्पन्न हौने पर कुलनाश. जात्तिनाश शीघ्र ही होगा 
श्रार इसी पाप से कलहता को घोर नरक मे जाना पडंगा, यही श्रजन 
का कथन है । द्वितीयतः पितरों का भी दस्मे विश्तेप अकल्याण है। 
इस लोक से गये इए हमारे एवज पितर कहलाते है, इनसे से कर्मानुसार 
किसी को प्रेतसवलाभ मी होता है श्रौर कोई-कोई पिवृल्लोकको भी 
जाते ह । प्रेतलोक, पितृलोक ये सव भूर्लोक के श्रतगत ही सुम लोक 
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तथा वर्णसंकरबाले कुल के पितर नरक मे ही गिरते है ॥ ४२॥ 

ओर-- | 

०, [1 | 
दोषेरेतेः कुलघ्नानां वशंसंकरकारकेः ! 
र (# ¢ 

उत्सायन्तेजातिधमीः कुलधर्माश्च शाशवताः॥४२॥ 
दोषै" , एते, ) कुलंघातियो क | उत्सौचन्ते, , जतिम चौरं 
कुल-्नानां, । इनं व॑ंसकर | जीति-धंमा , (स्तन कुले -धमं 


व॑रोसंकर- वनीनेवाले ढोर्पो" | कुलं.्धमाी , | न्ट हो जाते (या 
कारैः | से च, शाश्वतीः ॐखाढ दिये जाते )है 


स 
उन्न इद सतान श्रपनी नही है, दसा श्रुति कहती ट । ्रीर--“^प्रन्यो- 
दथ मनसापि न मन्त्यो ममायं पुत्र." =अन्य उद्र से उत्पन्न हुए पुत्र को 
मन से मौ न समना चाहिए किं श्वह मेरा पुत्र है--देवा यास्क सुनि 
मे भी कहा है, इष्याटि प्रमाणो सै स्पष्ट है कि निपोग से जो संतान उन्न 
^ है बह वास्तव मे नियुक्रपत्ि ( वीजपति ) कौ होती है, ९त्नपति 
८ श्रसल्ली पति ) की नहं । इसलिए रेसी संतान से बीजपति कोह 
धिडादि की पराषि होती है, केत्रपति को नहीं । इस प्रकार रेत्रपति के 
निमित्त उदक श्नौर पिडकौ क्रियाके लोप होने से श्रवश्य पितरो का 
पिरना ह्येता ह । नियोग से संतान-उष्यत्ति कौ स्ति का तात्पयं इस लोक 
ते ही चंश-स्थापनामात्र है, इससे चेत्रपति का कोद पारलकिक उपकार 
न्ट । इन श्रुतति-स्यृति के प्रमाणलुसार पांडव जो पले ही नियोग दारा 
उलपन्न थे, उनकी पिडादि क्रिया तो उन श्रसल्ली पितरों को पहले ही 
नहीं पराप्ठ ह्यो सकती थी, केवल कृम्णद्ैपायन को हो सकती थी, जो आप 
स्वयं नियोग द्वारा उस्पन्न थे क्योकि सत्यवती अभी अविवाहिता कन्या 
हौ थौ जब कि व्यासजी उन्न हए र ! प्र अजुन श्रपनी हृपता को 
कते के लिए यह शाख-यकति देता है जो भगवान्‌ को स्यथं रौर नुत 
दिखाई देती है यपि शरन्य रूप से बह उपयोगी, कल्याणकारौ रौर घभ- 
शाख्वतुसूल श्रवश्य है 1 ( ठीकाकार ) ४ 
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रशसंकर) होने से उनकी दी इई पिडक्रिया तथा जलक्रिया उनके 
पितसे ( पूर्वजो ) को नह परहुचती दै. इसलिए इन कुलघातियं 


भोगे हे ये ही सव श्रात्मीय वध के मीपण परिणाम साचकर श्रजुन 
चद्त ही व्याकुल हो गया । 

स्वामी हंसस्वरूपजी अपनी टीका मं इसके सवध मेया लिखते है- 

पिडोदक को पिया परम वैतानिक क्रियाहैः जो मंत्रों की ओर पदार्थौ 
की ्रलोकिक शक्षियो ॐ योग से सिद्ध हाती है । इसलिए यह क्रिया "पदाथ- 
विद्या" न्नौर भ्रास्मदि्या' दोनों से संबंध रखती है । सच्ची वात तो यहदै 
कि पिड से श्रभिप्राय इस शसीररूप पिडिका जो रोम, चम, धिरः 
मास इष्यादि के मेकल से बना हुता, श्रौर उदक का श्रभिप्राय जीवा्मा 
८ चेतन ) से है । इसलिए दस शरीर श्रोर श्रात्मा दोनो के कटयाण-निमित्त 
जो वैतानिक क्रिया कौ जात्ती है, उते पिडोदक-क्रिया कते है । ्ाजकल 
ॐ नवशिक्षित युवक इसके गभीर रदस्य को नहीं जान सकते, इसलिपु 
पिडोठक-क्रिया अर्थात्‌ श्राद्ध रे धिमुख रहते द 1 

“मुख्य अभिप्राय यह है किवेदों नेजिनकर्मो कौ अक्ञाढठी हैः उन्हे 
निःशक होकर संपादन करना ही चाहिए) नहं करने से नरकगामी 
होना पडता है । भथ के धिस्तार हो जाने के भय से मंत्र इत्यादि का लेख 
नहीं किया गथा । जिन्हे देखने की श्राचश्यकता हो, निग्नल्लिखित अंथो को 
देखं--( + ) ऋण्वेद ० ६, (२) शुक्ल यजुर्वेद श्र १६.८३) 
अथवंकांड ५८. ( ४ ) गोभिल गृह्यसूत्र ४, ३०२ से लेकर ४, ४५ ¶ पर्त, 
( ९ ) आश्वलायन-भ्रात सु° चर, (६) मकेडेयपुराण अ० ३०; 
३१, ३२, ३३, ( ७ ) च्रग्निपुराण श्र० १६३, ( ८) बृन्ारदीय श्र 
२६ ( ६ ) ल्लिगयुराण शअ० ४९१ ( १० ) मस्स्यपुराण अ०१६ से२२, 
( ११ ) वाराहपुराण अ० १३७ १४० ( १२ ) कृमेपुराण श्र०२०से२२, 
( १३ ) शिवपुराणं श्राद्धकस्प श्र० ६२ 1” 

हमारे विचार मेँ यद्यपि पुत्र नियोग से भी हो सकते है, पर नन शेषौ 
शरग्ने ्न्यजातमस्ति=हे अग्ने ! ( अपनी द्धी से ) श्रन्य पुरूष हारा 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( १६० } श्रध्याय १ 


ॐ ७ च 


संवेध -इतनौ ुक्गियां देने के प्रि भर्जन रपे किये प्र श्रव खेद- 
भरे चित्त से संताप करता दै- 

अहा बत महत्पापं कतं उथवसिता वयम्‌ । 

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं खजनमुयताः ॥ ४५॥ 
शर॑हो, वतं ) हा खेद । बडे | यत्‌, रभ्य जो रान्य के सुखं 


[4 ९७५4 ५ ॐ सर 4 (काः) 
त ष भारी पपकरने | सुख-लोभेन 1 केलोभसे 
मर्हत्‌.पीप, कतुः (८. 6, > क 
वयवस को हम तेयार 
१ सता ( या निश्चय- | हन्तु, स्वं- } शरपंने जैन (वधुजन 
चम्‌ 4 वे) इए है | जनं, उर्घताः मौरने को उदयत हुए 


अन्वयार्थ--हा खेद ! हम भारी पाप करने को तैयार हए 
है, जो राज्य-सुख के लोम से वजन मारने को उबत इए है ॥ ४५॥ 

व्यास्या-हाय शोक ! (या हो वदा आश्चयं है) कि हम 
वड भारी पापक्ररने कानिश्वय कूर रहैषै(था हम वहे मारौ पाप 
करने मे प्रचृत्त इ), जो राज्य के ्षमंगुर विषय-सुख कै 
लिप श्रपने वांध्वो को मारने उहे ह ॥ ४५॥ 

संव॑ध-इस दुःखित चित्त से श्रजुन अपने अंतिम निश्चय फं श्रव 
स्पष्ट करता है-- 


यदि मामपतीकारमशच्रं शखपाणयः 
धातरा रणे हन्युस्तन्मे केमतर भवेत ॥४६॥ 


दि. मौ, श्र ) यदियुकनं सामनी | धातराषट्ः | तर्के पुत्ररण 


करनेवाले ( वद | रशे, हन्युः | मे मारं डलं 
प्रतीकारः ! तेवाले) आर 


1 ॥ । (५.९) क 
शसः | शश्च-रहितं कोशंक्च | तत्‌, मे | चहं मेरे लिथ 


शंल-पाररय. । हथ मे किये । क्षेमतरं, मंवित्‌ | अधिक संला हौ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १५६ ) अध्याय ६ 


दन््रयार्थ--कुलधातियो के इन वरंसंकर्‌ वनानेवल्ति दोपो से 
सनातन जाति-धमरं ओरौर कुल-धमं नदो जानेहै॥ ४३॥ 


व्याख्या-हे भगवन्‌ ! छुलनाशक् पुरुपोकरे जो ये दोप ह जिनसे 
करि वर्णसंकर उत्पन्न हो श्ातेदै, इन द्रोपोसे श्रुतिस्सृतिके 
च्नुसार तथा परंपरया से चले त्राय जो मी नश्चियत्ादिक 
जाति-धमं अथवा कुल के असाधारण ध्रमं है, वे सवके सव नहो 
जाते ह ।॥ ४३ ॥ ॥ 


श्रोर-- 
उस्सन्नकुलधममाणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो भवती्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 


> 3--§ > 3 + 5 ५ 
उ््छन्न-कुलं- ) है जनादन ! कुल- ¦ नरके, निरतं" ] नरक मे अव्य 
भमर भम नै इए ! वासं” मवर्ति | प्नवोख होती है. 

७५ ॐ £, 
मनुष्याणां, | ति, ्जनु- {रेसौ हमने सुना 
जनीन | मतुष्योका ' शुश्रुम 1 है 

त्नन्वयार्थ--हे जनादन * ! कुल-धमें नष्ट इए मनुष्यो का श्रवस्य 
नरक मे वासि होता है) देता हमने सुनाहे॥ ४४॥ 


व्याख्था-हे मयुष्यो को इंड देनेवाले छृष्एजी ! हम पचेल 
आचाय से तथा शाख से सुनते चल आ रहे है कि जिन लोगो 
के कुलके धमे नघ्रहो गये दहै, या जिन्न अपने कुल के सारे धर्म 
नाश कर दिये है, उनका अवश्य ( सद, या नियत कालल तक ) 
नरक मे ही निवास होता है ॥ ४४ ॥ 





: जनान का सविस्तर अर्थं प्रस्तावना के रत में देखो । 


श्रीमद्धगवट्रता ( १६२ )} अध्याय र 


तीरसहित धनुप को द्ोड़कर शोक मे द्वे हए मनवाला हया 
संग्राममे रथ के पिदुले भाग मे वेठ गया ॥ ४७ || 
व्याख्या-संजय वोला-दे धृतराएजी । जसे उपप वणन इश्च 
है, इस प्रकार अजुन ने जव भगवान्‌ से कहा-“पै तो युद्ध 
नदी करूणा. वहिक धृतराषटरूके पुत्र यदिमुभेसंम्राममेंमारभी 
डाले तो मेरा अधिक कल्या होगा, इन्यादि 1” तव इसके वाद्‌ 
चह शोक सरं भरे हुए मनवाला ( अर्थात्‌ शोकातुर ) हइश्रा तीर 
सहित धड्प को फोककर रणमभूभि मे ( युद्ध के अखाङ्‌ मे ) रथ 


क पद्धुल भागम वह गया ॥ ४५७॥ # 


{कै 


इति श्रीमद्धगवद्रीतादुवादे ्ज्ञनविप्रादयोगोनाम प्रथमोऽध्यायः । 


- “र्थ मे खद होकर युद्ध करने की प्रणाली थी, अनतः श्य मेंश्रपते 
स्थान पर वै गयाः इन शदो से यही श्रथं अ्रधिक व्यक्ग होता हैकफि 
चिन्न हो जाने के कारण युद्ध करने की उसे इच्छान थी । महाभारतम 
कुदं स्थलों पर इन रथों का जो बन है, उससे देख पडता है कि भारत- 
कालीन रथ प्रायः दो परियों के होते भे; वडे-वहे रथों मे चार-चार घोडे 
जोते जाते ये श्रौर रथी एवं सारथी--ढोनां अगले भाग मे परस्पर एक दृखरं 
फ़ ्राज्‌-वज्ञ म वेखत थ । र्थ कां प्रहुचान के लिए प्रत्यकं रथ परं एक 
प्रकार कौ विशेष ध्वजा लगी रहती थी । यह वात प्रनिद्धहे कि श्ररजेन 

# ध्वजा पर प्रस्यक्त हनुमान्‌ ही वैडे थे 1” ( लोकमान्य तिलक महाराज ) 

(थ मे श्रासन के लिएत्तीद भाग वनाथ जाते है, जिनमें श्रग्र भाम 
सारथि के वैठते के लिए, मध्य भाग योद्धा के वैठने के लिष्‌ ग्रौर पिला 
माग, जिसे रथोपस्थ कहते ह, रथी के सेवक तथा सहायक के लिए हता 
ह । यह सहायक शदो को एकत्र कर श्रपने पास रखता है। योद्धा को समय 
समय पर जव-जव लिन शद्धो कौ श्राचग्यकता होती है, देता जाता है । 
चव योद्धा को युद्ध की च्रावश्यकता नहीं रहती हैः तव वह सुखपूवक 
रथोपस्थ में अर्थात्‌ रथ के पिले भागमे जा वेवता हः सो ब्रन युद 
का विचार चोड रथोपस्थ मे जा वैडा ।” ( स्वामी हंसस्वर्प ) 


श्रीमद्भगवद्रीता ( १६१ ) अध्याय 


अन्वयार्थ--यदि म॒म न सामना करनेवाले मौर शच्लरहित 
को धृतराप्र के पुत्र शख हाथ मेलिये रण मे मार उञि तो बह 
मेरे लिए श्रधिक कल्याण हो ॥ ४६ ॥ 

व्याख्या--इसल्िए हे भगवन्‌ ! यदि मँ स्णभूमि मे इुयाधनादि 
सेरेखी दशाम मायाजारॐकिमेरेदाधमेंतोश्छखनहोञ्रौस्वे 
श्ल अपने हाथमे लिये हए दहा, वे मुभे मारने करो त्राये ओरमे 
उनका सामना त्क न करू, श्रौर म उनकी किसी चोरे का वदला 
लू वर्क चुपचाप उनकी मार को सहन कर, तो इस प्रकार 
की मृत्यु कोरे श्रपने वघुजनो को मारने कौ अपेता अधिक 
कल्यारदायक्र समता ह ॥ ४६॥ 

संवध--ग्रव श्लोक २६ से ४६ पर्यतके सारे दृत्तात का उपसंहार 
करके संजय तराष्र को सुनाता है-- 

संजय उवाच- 
एवमुक्ता ऽजेनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ 


विसस्य सशर चाप शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥ 

इति श्रीपद्धगवट्रीता सुपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
भीकृष्णाज्ुनसंबादे अजुनतरिषादयोभो # नाम प्रथमोऽध्यायः 
पव, ङक्ता, ) रेस कहकर चर्यन | विसर्ज्य सं- } तीरं सहितं धनुषं 
शअरजुनःसंख्येः, युधे मे रथं की | शर चौपं | को ड कर 
रथ-उपस्थे, | पिद्ोडी ( पिले | शोक-संचिर्ग्न- } शोकं मे दूये हु 
उप्राविरशंत्‌ । भामे ) वठँ गया | मार्न॑सः | मनवाला होकर 

भ्नवयाथं--संजय वोला--ईस पकार कहकर अर्जन ( श्रपने ) 


इस श्रश्याय मे श्रजेन को युद्ध कं ्ररमिसहा दुः उध्पन्न इश्या 
॥11 हसलिए दसकं नास अरजचावपादयाग इथ्ा 1 


श्रीमद्भगवद्रैता ( १६४ ) श्ध्याय { 


(घ ) संवंधिर्थो को मारनेमे दुःखी दुः्ख है; क्योकि इससे 
इल-ध्मं व कुलाचार नएप्रएट हयो जाते है, जिससे 
सिरयोव्यभिचारिरौ दीतौ इं वरं संकरः उत्पन्न करने 
लग जातो है, श्रोर वणसंकर कुलधातियों तथा इल 
को नरक मे ले जनेधाल्ता श्र अपने पितरो को 
भी नीचे गिरानेवाला होता है । 

(ङ ) संवंधी चदे आततायीदीदो, तो भा उनके मारने 
पै पापही होता है; इसलिए मुमा शल्नरदहित को यदि 
दुर्योधनादि शख हाथ मे लेकर मार भौ जार्यै, तो 
भी मै इसमे अपना रति कल्या ही समभता हैं 
पर उनसे लड़ना सै किचित्‌ श्रेयस्कर नहीं देखतता। 

(४) उक्ककारणो को वरन करके श्रत मे श्रजुन शोकातुर दुश्रा 
नीर-सदहित धनुष को फेँककर रथे पिद्धतेभागमें वेद 
जाता दै, जिससे वह यहं स्प करता दै किमे युद्ध नही 
करने करा। 


ज रः 


इस प्रकार भीभगवान्‌ के गये हुए श्रथत्‌ कटे हुए उपनिषद्‌ मे 
1] कत्‌ [4 ( ह ] 
प्रह्मविद्यातर्भन योग-शाल्ल-विपयक्र धीकृष्ण॒ श्रा श्रजुनके संवाद 
मे, श्रजुंनविपरादरयोग-नामक्र पला श्रध्याय समाप्त हृश्रा। 


969 


भ्रीमद्धगवह्यीता ( ६३ ) अभ्याय १ 


पहले अध्याथ का सं्तेप 


राजा धृतरा के पूच्ुने पर सजय युद्ध के दृत्तात को इस भकार 
सुनाता है कि-- 


( १) राजञा दुयोधन श्रपने च्राचायं के पास जाकर दोनो पक्तौ के 
सेनापतियो के नाम-सहित उनके उपमा श्नौर उपाधियों 
के वसन करता दै, ओर अपने पक्लवाल्लो को भीष्पपितामदं 
की सहायता च रक्ता के ल्लिए उत्तेजना देता है । 


(२) रणभूमि मे शंखभ्वनिथो का कोलाहल मचने पर अजुन अपने 
सारथी श्रीङृष्ण से दोनो सेनाश्रोके मध्यमे स्थ खड़ाकरने 
की पार्थना करता है ताकि वह अपने साथ लडनेवालो ओर 
दुष्टचित्त दुयोधन के शुमचितको को देख ले। 
(३) स्थके खड्ग होने पर जव श्रज्ञुन सेनाशरो मे अपने गुररः, 
पूजनीय वृद्धौ ओर संवंधियो को देखत है, तो उसका दिल 
भरः च्राताहै। तओओौर मरे छृपणताके तो युद्ध से उपरम 
ह्यना चाहता हे, पर कारण निम्नलिखित वशेन करता है- 
(क ) संवंधियों को युद्ध मे सम्मुख देखने से हृदय दुःखित 
हो र्दादै, रोमांच होरे रहै, सुख सूखा जा रहा है, 
त्वचा जल रही दहै, गांडीव हाथ से फिसलाज। 
रहा है, ओर खडा होने को भी मै असमर्थं ह । 

( ख ) मुभे उद्टे निमित्त ( शकुन ) दिखा दे रदे है, जिसे 
चिजय की संभाचना नही दौीखती । 

( ग ) भला पे राञ्य-मोग, सुखो ओर जीने से क्या लाभ ? 
क्योकि जिनके लिए राञ्य-मोय हम चाहते थे, ३े 
सम्मुख लड्ने-मरने को खड़े है । 


भ्रीमद्धगवट्रयैता ( १६६ ) अध्यायरे 


न्वयाथ-संजय बोला--उप एत कृपा से मरे हए, सशरुपुरं रौर 
व्याकुल तेतरोवते तया दुली ( अर्जुन ) को मघुसून + जौ य 
वाक्य बोते ॥ १ ॥ 


व्याख्या-संजय ने पुनः धृतराष्ट्र से कहा फि हे राजन्‌ ! ज्ञव 
मधुदैत्य को मारनेवाले मगवान्‌ श्रकृ्ण ते देखा कि अर्बु को 
द्या तथा कर्णाने घेर लिया है ( थवा मोह या स्नेदरूपीकृपासे 
वह भ्यास हो गया है ), नेत्र उसक् श्शुशर से पृं इद व्याङल हो 
रदे ( श्रथवा वडवा रहै या कमला गये ) है, श्रौर चित्त उक्तका 
शत्यं दुःखी वा उदास हो रदा है। तव उस एेसे दुःखित चित्त 
शरजुन को घे इस पकार बोले ॥ १॥ 

संवध--श्रव भगवान्‌ के वाक्य को संजय सुनाता है-- 


भ्रीमगतव्रानुगच- 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायजुष्टमखग्य॑मकीतिकरमनुन ॥ २॥ 


१, 
1 † श्रनौर्य-जष्ः, ) घनार्यो से 
कुतः, त्वौ, । कहो से तुमे" यहं खट वित, स्कर 





र 1 भु ५। 
कमलं, इदं, +मकतिनता (मोह ) | अस्य  । को विरोधि, 
विषमे , | संञ्ट म मं | श्रंकीति-कर, | पयर करने 
समुपस्थितम्‌ । हो दै । अजन दौली, हे अर्जनं 








, भधुसदन का सविस्तर श्रथ प्रस्तावना के अत मे देखो । 
७५, 
† शाख मे श्रां का लक्षण इस प्रकार दिया इरा है-- 
ए 
“कर्तव्यमाचरन्‌ काममकन्तस्यमना चरन्‌ । 
( € 5 
तिष्ठति प्राकृताचारे स तु श्राय इति स्मृतः ॥” 


® ॐ @ 
न्ह 
शि क अ ६ ४ | 
ह्ितवयाऽन्पायः । 
॥ | 


& >>> => >> = 


(4 
॥ 
| 
॥ 


सवध-- यह बात सुनकर कि अजंन-जेसा शुरवीर हाथ से धुप फक 
कर रथ की पिद्धाडी वैठ गया ओर युद्ध से उपराम हो गया हे, तो राजा 
तरार के चित्त मे स्वाभाविक रह ख्याल उटा कि रखी स्थिति 
मे फिर श्रजन कौ उदासीनता किंस प्रकार दर हई श्रोर यदध केसे त्रारभ 
हो गया, इसे जानने क लिए वह आगे का हाल सुनना चाहता ह । जिसे 


भ्रवे संजय सुनान लगा हे श्रार जिस पर दृसरा शअध्यायन्रारभ हाता हे। 
संजय उवाच-- 
तंतथा कृपयाविष्टमशरुपूर्णाढ़ले्चणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच सधुसूदनः ॥ 
त, तथौ, पेसे' कृपाः | विषीदन्तं. इदं. } 
पया, आवि | से मरे हुए को | | 
उशरु-पुर-  अरश-परं रौर व्या- 
अङ्लै-्तणं | कुलं ने्रोर्वाते कौ ' मधुसुदन 





भ्रीपरद्धगवदटूधैता ( शृदेर ) अध्याय 
संवंध--क्योकि यह मलिनता श्यत वुरौ &, दसलिए-- 
बेव्यं मा स्म गमः पाथं नेतघथ्युपदयते । 
च्रं हृदयदोवस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३॥ 


केन्य › मा, | हेश्रनन नपुमक्ता ' द्रः इ्य- ) देशतुशरके तपने 





स्प, गम, क वाले १ गर्जन 
पार्थं को मैत प्रहे / (1. य 
नं, पतत्‌, । यंहव्ममे नंदी ' वयक्ता, दु्ता कौ 
त्वयि. दै, रथान तेरे योग्य | उत्तिष्ठ दोडं करत्‌ 
उपपद्यते नहीं है | परतप 4 खड! हो 


सेकसे तू जानता है कि तूउनको मार केगा श्रथन वे तुको मारलेगे 
संभव हैः युद्ध चलते-चलते मध्य मं संधि का संयोग हों जाच्र । धीरन 
धरः सुन । 

श्रीततानदेवजो विचित्र रूप से इसका ओर इसा के साथ-साथ शलोक 
तीसरे की व्याख्या एेसे करते ह- 

"भगवान्‌ कहते लगे--हे श्र्मैन ! प्रथम यह ठवेखो करि तुरं इस स्यान म 
दसा करना उचित दं क्या ए तुम हो कौन श्योर यह क्या कररहे हा ` कहा 
म्ह क्या इत्रा है? किंस वात कौ क्रमा पडी ह! कौनसा काथ वकर 
रह गया १ किस कारण सेदं करते हो ए तुम तो कमी श्रतुचित वानां कौ 
चित्त मँ नही लाते. कभी धीरज नहं दोढते, तुम्हारा नाम सुनते हां 
अपया इद्र के पारं भाग जात्तादै। तुम शुरटृत्ति कै आश्रय हौ वर 
क्षत्रियो के तुम राजा हो 1 बुग्हासी शूरता की तीनों लोकां मे प्रतिष्ठ 

1 तुमने युद्ध मे शंकर को पराजित किया, निपात ओर कवच का समूल 
नाया क्रिया ओर निजको गंधर्वो के गौत का विपय चना लियाहं। 
दासी तुलना से देखते जैलोक्य मा कम दिखाई देता है 1 हे पाथं । तुम्हारा 
पौर इतना निल है 1 बहौ तुम भ्राज य्ह बीरदृतति का त्याग करं 


धीप्रद्धगचद्रीता ( १६७ ) अध्याय 


अन्धयाथं--श्रीभगवान्‌ * वोल्े--हे अजन ! श्रना्यो से सेवित, 
स्वगं की विरोधिनी श्मौर ऋअपयश की करनेवाली यह मलिनता (इस) 
कट मे तुमे कँ से प्रप्त हो खाई १॥२॥ 


व्याख्या - श्रीभगवान्‌ योले-हे अजुन ! शस संकट में (रणभूमि 
मवा नाज्ञक समय) तुभे एेसी मलिनता ( त्रथवा भ्रण्वुद्धिः 
भ्रांति, शोक, मोह या कायरता ) कहां से प्राप्षहो आईै(या 
किधर से उत्पन्न हो आई ), जो अनाय च्र्थात्‌ कमीने वा चअशुद्ध 
छ्॑तःकरणएघाले या वेद-विसुद्ध चलनेवाले लोगो से सेवन क्य जाती 
है, अरथौत्‌ जो लद पुरषो मँ पाई ज्ातीहै, श्रौर जो स्वर्मसे 
रहित रखनेषाली अथीत्‌ नरकमे ले जनेवाली रै, ओरौर जो 
लोक परलोक मे श्रपकीरतिं कैलनेवाली दै ॥ २ 





अथ--जो अपने वर्णाश्रमीचित कत्तन्य को पूरा करता है, अरकत्तग्य से 
बचा रहता है ओर सदाचार-परा्ण रहता है, बह श्रायं है । इससे विपरीत 
आचरणवाल्ला अनाय होता ₹। 

भगवान्‌ का सविस्तर चरथं प्रस्तावना के अंतमे देखो । 

† इस पर स्वामी हंसस्वरूप एेसी व्याख्या करते है- 

“सुन ! मेरी वात सुन ! तू जो यह कहता है कि रण मे भाईै-वंधुश्ो 
के साथ युद्ध कैसे करू ? सो तेरा यह कहना अनुचित है । देख ¦ रणभभि 
मे तो गणेशजी ने श्रपने पिता शिवजी के साथ युद्ध शिया है। लव नौर 
कुश ने श्रपने पिता श्रीरामचद्रजी के साथ युद्ध किया है । शंकर जो हमारे 
परम प्रिय है, जिनको ्नौरजो मुफको प्राणां सै अधिक समते हैः 
सा मेरे सग संभ्राममे युद्ध कर चुके हं इस प्रकार हे अञ्जन! युद्धमे 
कोद भीक्योनहो, तथाकेसाहीस्मीपीक्यो नहो, त्रा जाय, तो 
उसप्ते युद्ध करना धर्म है 1 त्‌ श्नना्यौ के समान स्वगं से च्युत करनेवाला 
तथा श्रपकीत्ति फलानेवाला कमं मत कर । दसस वात यह है कि प्रथम ही 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १७० ) अध्याय २ 


स्वध--भगवान्‌ के उक्र वश्चन पर श्रञुँन जो धिनय करता है, उसे 
सविस्तर सजय श्रव धतरा को सुनाता दै- 


अनुन उवाच-- 
कथं भीम्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
(५ [4 [44 (0 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४॥ 


} हे शनुश्रो को 
मारनेचाल् 
योत्स्यौमि, । ( हष्एजी ) । 








श्रं, संस्थे, , कैसे" मीप्मं भौर १ ॥ 
५ [पूजा के योग्य 
५ 94 ^ म [4 | ज्ञ र. शं ४1 
द्रण, च, | द्रोण को रै | पूज्ा-अहा | (ठोनों) षो 
४। £ 
॥, "^ {रि-ददन वा से सामना 
मधुसूदन 4 युदधमे अपद | इं 
¢ 


दन्वयार्थ॑--र्जन वोला--हे मधुसृढन * ! हे अरिसूहन + । 
युद्ध मे पूजा के योग्य मीप्म शौर द्रोण करा कैसे मै वाणो से सामना 
के ! ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--दजुन वोला-हे मधु दैत्य के मारनेवाले । तथा दे 
शत्रुर के नाश करनेवलि भगवान्‌ ृष्एचंद्रजी ! पुष्पां से पूजा 


८ 











शर्थ--साधारण पुरुषों के समान शोक करना कमी तुभे योग्य नहीं 
है । यह शौक करने का समय नहं है । तू विद्वान्‌ हं । 
( म० भा० १, १६० १) 


> € + 6 2 
* मधुसृद्च श्रीर ग्ररिसूढन कासविंस्तर श्रथ प्रस्तावना क श्रत मदैखो । 
[न 


श्रीमद्धगवटूरीता ( १६६ ) अध्याय 
न्वयाथं--हे चर्जन ! त्‌ नुंसक्ता को मत प्रा हो; यह तेर 
` योग्य नहीं । है परतप “ | तुच्छह््टय कती दुर्बलता कौ न्वागकर 
तृउठ्खडाहो॥३॥ 
व्याव्या-हे पृथा-पुतर ्रजुन ! क्योकि उङ्क मलिनता या क्रायरपन 
पुरुष के लिए हानिकारक दते है, इसलिए नू इस कायरता 
(बुज्ञदिली या नपंसक्रता ) को मत्त पराप्त दो. यह तेरे-जेसे शूरवीर के 
योग्य नदा, अथात्‌ तेरे-जैत्त प्रसिद्ध योद्धामे न यह क्रायरपन शोभा 
देताहैश्रोरन घरताउचित दिख देतादे। इसलिए अपने हदय क्म 
वच्छ ( कमीनी. नीच) दुर्बलता को त्‌ होड, आरडे शच्च 
को तपानेवाले ( अजुन ) ! तु युद्धके लिप उड खड़ाहो॥३॥ ~ 


सुह नीचा कर रोते इए वैदेहो । विचार करो कि तुमको अर्थात्‌ अर्जुन 
को कर्णा से दीन हो जाना चाद्टिएु क्या? कहो. कभी च्रधकार ने सयं 
का मास किया है ? अथवा चायु कभी मेधां से डरता है! तरद्तत को कमी 
मरण राता है १ श्रौर देखो. इधन कमी अग को जलाता दै ? लवण 
से कमा पानी पिधलता ह किसी पदाय के संसर्गं से कमी कालकृट विष 
मरा ह १ अथवा कहो कमी दाहुरमे सपकोखाचा ह चह के साथ 
सियार लड सक. पसा वरात्ररांकमा इडं हं £ पर्‌ यह वरात खाज नम चच कर 
वता रहे हो । इसलिए हे रजेन !{ अच भी इस अयोग्य वात कां चित्त 
म मत श्राने दो श्र जल्दी से मनम धीरज धर सादधान होरा 1 यदू 
मूखता द्धोड दी 1 धनुपवाण लेकर उको । संग्राम के खमय कार्ख्र 
कामकाहै? अरजी तुम क्ञानौ हो तो विचार स्यां नह क्रते? को 
युद्ध के समग्र सद्यत्ता उचित ह क्या ए यह प्रक्ष की हुड कीति का नाश 
करती है ओर इससे परलोक भीं हाथ नही अता 1" 
- परतप का सविस्तर अर्थं प्रस्तावना के श्त मे देखो 1 
† न सन्तापस्त्वया कार्यः प्रङृतेनेव कश्चिद्‌ 1 
नहि सन्ताप कालोऽयं वैयस्य तव विद्यते ॥ 


4 





भ्रीमद्धगचद्रीता ( {५५ } श्रध्याय य 


निःसंदेह भिन्ठाकाग्रन्नदही खानाग्र् है| त्रं की कामनावाते 
युरुभो को मारकर क्या पेया ही रुपिर्-लिपत भोगो को भोगू*॥५॥ 


व्यास्या-हे भगचन्‌ ! यद्यपि स्भियक्रे लिए भीख मोगकर 
खाना श्र्व्यत निपिद्धदै, तथापि मीप्मद्रोणाचा्यं जैसे महाप्रतापीः, 
पुरयशीतल्त तथा पूजनीय महायुभावो वा गुर्श्राको मारकर 
पे्वयं भोगने की चपेक्ता यदि इस लोक मे (श्रथात्‌ यं ) मुभे 
भिक्तासे ही निर्वाद करना पड, तो निःसंदेह भक्ता काश्रन्नखा 
कर जीना मेरे लिए ग्रति श्रेष्ठै, पर गुशश्रां कामारना कदापि 
उचित नही । श्रोर पया यदह उचित हैफि इनश्चथंवा धन की 
कामनावाले # शुरश्रौ को (जो भीतर से मेरे भी शुभ्चितक है) 
मारकर यद्यं ही रुधिर से ललिव हए भोगो को भो? 
श्र्थात्‌ सुमे कदापि पेसा नही करना चादि । क्योकि चाये 
गुर श्रौर पूजनीय वृद्ध श्र-कामना के वशीभूत होकर सुमे 
युद्ध मे लड़ने को तैयार ह दै. तथापि इनको मारकर जव मे यदी 
राब्यकेभोगमोगंगातो वे (भोग) पहले इन प्रदापुष्पौ के 
रुधिर से सीचे सर्सखे होगे ( क्योकि चिना इनका रुधिर वहाये 
वे भोग धात नही हमि ); फिर इस भयंकर तथा श्रयोण्य कमं से 





दस शाद्ध-वाक्य से जव गुर को कठोर वाणी कहना मी प्रधमं हैत 
वाणो से लडना कैसे धर्म टो सकता ह । इस शा्ध-प्माण को सन्मुख 
रलकर श्न बुद्ध करना श्रतुचित सिद्ध कर रहा ह । 

, आप्मादि कौ धन-कामना महामारत मे प्रसिद्ध है । युद्ध विंडने 
से पहकते जव युधिष्ठिरौ श्रपना कवच उतारकर रणागण मँ भीषम 
द्रौर प्रौर शस्य के पास उनकी पाद-वदना करं उनका प्राशीर्वाद लेनं 
गये, रय इन सवने श्राप ही दुर्योधन की श्रोर से लने काकारण युधिष्ठिर 
को देसे कहा--“र्थस्य पुरुषो दासो दासस्स्वर्थो न कस्यचित्‌ । इति 


श्रीमद्धगवद्धीचा ( १७१ ) अभ्यायम्‌ 


कै योग्य जो मीष्मपितामदहजी ओर द्रोराचाय॑जी है, इनके साथ 
तो वारी ( वचन ) से मी लङ्ना महापाप, अयोग्य शौर श्न- 
विरुद है, फिर इस रणभूमि में इनके साथ तीक्ष्ण वाणो से म कैसे 
लड. ? श्रथाोत्‌ नके साथ वाणो से युद्ध करना मेरे लिए किचित्‌ 
भी उचित नही है ॥ ४॥ 

श्रौर-- 


गुरुनहतरा हि महानुभावान्‌ भेथो समेष्कं 
व [9 4 (0 
भैच्यमपीहलोके । हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव 
भुञ्जीय भोगान्रधिरपदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 


) श्रौरं श्रं की 


4, 2९ 
गुरुन्‌, महानुभावी रुधो श । कासैनावाले 
श सत्वाः रि, को नं \ मारकर ० ष (गर्भः दो मार- 
महानुभावान्‌ । निःसर गुरुन्‌, इहे, | भ्र इस लोक 
र्यः. भोङ्कं ॥ दसं लोक मे(यहा) | प्व ( ४ १९.१५ 
भक्ष्यं , अपि भिक्त का यन्न सुक्नी्यः स्थिर से ल्िवंडे 
इट्‌, लोकेः ` । ही" खनः ग्रे है | मोगौन्‌, सुधिर्‌- / इए भोगो*को 
प्रदिग्धौन्‌ क्या भोयो" ! 


अन्वयार्थ--महानुमावी गुरु को न मारकर इस लोके 








' धर्म-शाख का वाक्य है-- “गुर हंङस्य तुष्य विप्राज्निजिस्य वादेतः। 
श्मशाने जायते वृक्षः ककगृधोपसेवितः ॥* अधं--जो पुरुष श्रपने गुरु से 
ईकार वा तकार शब्ट ककर उनका निरादर करता है अथवा साधु ब्राह्मण 
को धिवाद्‌ से जय करता दैः वह मरकर रमशान-मूमि म दृक्षका जन्म 
पाता है जिस ( वृक्ष ) पर काग श्रौर गृध्र ( गिद्ध ) पती निवास करते है । 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ७४ ) अध्याय्‌ 


2 
नं, च, | श्रौरं नं हम यहं 
3 र, > = % 
एतत्‌", -विर्यः | जान॑ है यौन्‌, एवं, ) जिनको मारं कर 


[ऋ 


म 
प्रवात \या हमं | जिजोचिषामे, | नीना चाहते 


[] ६ 
कतरत्‌, । कनि सा हमार लए | हत्वारन, -इम हीः ही 
मेसे कौनसा प्रच॑ल है) 


नः, गीय, 


| सं 
यंदि, व" ! धथवौ वर्हे जीते" । धातर ।मे) खंडे 
त, जयेयुः | (याजीतेगे) | 
पहला अन्वयाथ-- मौर न हम यह जानतेहै कि कौन सी 
वात हमारे लिए अच्छी दै, श्राया यह कि हम ( उनको ) जीते 
या यह करि वे ( हमको ) जीते | जिनको मारकर हम जीना ही 
नहीं चाहते, वे ध्रृतराषट के पत्र सामने (लडने को ) खड़े है || ६ ॥ 
दूसरा श्रन्वयार्थ--प्रौर न हमयह जानते है तरि हममेसे कौन 
सा प्रबल दहै, श्राया हम उन्हे जीतने, यावे हरमे जीतेगे | जिनको 
मारकर हम जीना ही नही चाहते, वं धृतरा के पुत्र सत्र समुह 
( लडने के लिए) खड़े ६॥ * 





मे लने लगे थे जिससे उनको स्यागना शौर उनसे युद्ध करना धरम॑-ाख 
कै श्रनुखार था, परतु रजन दरस उक्त धम-शाद्ध की श्राक्ञा को भूलता 
हश्रा श्रथवा न जानता इच्रा भीष्म श्रौर द्रोण के साथ लडना श्रधम 
सममता हैः जो उसकी नितांत भूल श्रौर मूखंता है । 

वहत सीकाकारो ने पहले ग्रथ पिह श्रोर थोडा ने दृसरे श्रथं। 
परत होना ही श्रथ श्रपने-श्रपने स्थान पर उत्तम श्रार ट्र वटे 
हे ( यथपि हमारे ख्याल मे दूसरे श्रथं धिक ुक्र ह ) दरसलिएढीना ही 
यहाँ दे वयि गये ह । 


श्रीभद्धगवट्रीता { १७३ } अध्यायम्‌ 


मुभे केवत चिपय-भोग की श्राति द्योगी, मोक्त की नही, ओर वह 
प्राप्ति भी केवल इस लोकमे ही होगी, न कि परलोक में ॥ ५॥ %‰ 


शरौर-- 

न चैतद्विद्मः कतरघ्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि 
वा नो जयेयुः । यानेव हखा न जिजीविषामस्तेऽ 
वस्थिताः प्रमुखे धाराः ॥ ६॥ 





सस्यं महाराज वद्धोऽस्त्र्थेन कौरवैः ।"--हे महाराज युधिष्टिर ! यह 
पुरुष श्रपने श्रथं का दासदहै, परतु अथं किसी का दास नहीं, यहजो 
शद्ध इत्यादि मे कडा गया है सो सत्य है। इस भकार मे मे ्रथेके 
कारण कौरवों के साथ वेधा हाहं । यद्यपि मीष्म-दरोणादि ने 
योधेन का ग्रक्र खाया हुश्रा था जिसके कारण वे सव उसकी शरोर से 
लंहते धे, तथापि भीतर से वे पांडवो कै शभव्धितक अवश्य ये । कद 
वार उन्दने कहा भौ कि पांडवों को उनका राज्य कापस दिया जाय । 
शार लडाद म भी हदय से उनके शमवितक रहे ( देखो महाभारत, 
मौप्मपं अध्याय ४३ आदि ) इसलिए श््र्थंकामान्‌ः के अथं न्परंडवों के 
शभदितक" भौ कुद यीकाकारो ने क्यिहे। 


" “गुरोरण्यवलिकषस्य कार्याकायमजञानतः। उत्पथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो 
विधीयते "= जो गुर अरहंकारादि दोषों से उन्मत्त हयो गया हो, श्रौर जो 
शखे-विित ( करने योग्य ) अथं वा कायं को तथा शाद्ध-निपिद्ध ( न फरने 
योग्य ) श्र्थंचा कां को जानता न हो, श्रौर जो ( शाख-चिहितं माभ 
को छोडकर ) शाद्ध-निषिद्ध मागं मै प्रवृत्तह्यो गया हो, पसे गरुको 
व्याग देना चाहिए--पेसा धमे-शाख मे क्िखा है । श्नौर दरोणाचार्यादि 
अधमं देखते हुए भी केवल धन-कामना के चशीमूत इए शधं के पक्ष 


्रीमद्धगवट्रीता ( १७६ ) श्रष्यायर्‌ 


{यं ४ 1 यत्‌, भेयं जो श्रेष्ठं शेः व 
कापण्य- | इषणत ऊ टोप से । स्वौत्‌.निंशितं, 


द {ष-इ पहन- | ट्त्र ष्‌ समाव चू, तव्‌, दहत्वा किष | 
वभा 9 चालला 1 = 
स्वभावः व शिष्यैः | मँ तेर(्ा्प्॑न) 
पृच्छामि, | धमं विपये मृद | अहं जिष्ं हू 
= [4 





२ [ ह अ) भनि 2 
त्वी, धमे चित्त॑घाला में तुमे ¦ शाधि, मं | भरे क्षा दौ. 
= ५ | ड. 


बु > 2 भ 4 
संमृढ-चेत्ताः । (अपो) पताह | > > क 
` न {श्य ) यष ह्राद 


= 


अन्वया्थ--कृपरता के दोष से दवे इए स्वमाववाला यौ प्म 
प्रिय सूट चित्तवाला मे याप्से पेता ह क्षि जो (मेरे तिए्‌) 
अष्ट हो वह निस्वित मुे किए | मै ्नाप्का शिष्य हं श्नौर त्रापकी 
शरण भाप इरा कैः मुभे शिक्ला दीजिए ।॥ ७ ॥ 


ज्याख्या--हे भगवन्‌! कृपरता # (हदय की दीनता बुञ्ञदिली वा 
नपुंसकता, जो आतमन्नानके न होने से उत्पच्च हो आती हे ) ने मेरे 
तच्चिय-स्वभाव ( शोय, तेज ओर धेयं रादि ) को दवा लिया है 


अथं--सुमद्रा श्रौर द्रौपदी के परिय पुत्रों के मारे जानें सै, हे भयवन्‌. ! 
यह जात मुभे हार फ समान अतीत होती है। 


- श्यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽस्माह्लोकाद्येति स हप 
गागि ! जो प्राणी इस श्रक्षर आत्मा को चिना जाने इए इस लोक से 
मरकर जाता हैः वह पण ( दीन ) ही है ( इृहटरस्यक् उप० च्र° 
३ त्रा० & मं० १०) 1] कपणोऽचितेन्द्ियः=जिसने श्रपतती इद्धि 
नहीं जीती इ है बह छपर हं ( स्छति ) 1 इस पकार छप्रराता के चथ 
( आत्मा के श्रक्ान कै कारण ) मन कौं दीनता, चिवशी ( चैवसीकी ) 
स्वस्था, हृड्य क इवेलता चीर अन्तान-जन्य दया ह । 


श्रीमद्भगवद्रीता ( १७५ ) अध्याय 


५४ अ 


व्याख्या -( १) श्रौर हे भगवन्‌ ! न म यह जानता मे 
लिए मिक्ता मोगकर खाना, तथा युद्ध करना इन दोनों मे से कौन 
साधमेश्रेएठदै। आया यह किदम उनको मारकर युद्ध जीते 
ननोर राज्य को पाकर रेश्वथं भोगे, या यहक्रि वे हमक्रो जीतलं 
नरौर हम उन गुरुश्यो को मारने की शप्ता भिक्ा-अन्न सेद 
निवह करना श्रेष्ठ समभे । 

अथवा (२)न मै यह जानता कि सुभेयुद्धकरनाच्रेटहैः 
यान युद्ध करना उचित दै । रौर जो कदाचित्‌ हम युद्ध मे प्रवृत्त 
भीदौततोहमे यहभी सोक पता नही कि हम ( पांडव ) उन 
( कौरवो ) को जीतेंगे यावे हमको जीतेगे। 

श्रथवा (३) न हम यह जानते है करिहममे से कौन सा प्रवल 
(ज्ञवरदस्त) है, अरथौत्‌ हम मे से कौन सा ( पलङ्ा ) भारीहै। 
श्राया हम उनक्रो जीत लेगे या वे हमको जीत लेगे। 

परंतु जिनको मार दम जीना हौ नही चाहते, वे दुर्योधनादि 
तो सामने (मुकाबले मे ) खड्‌ दै ॥ ६। 

संवंध-जव मारे मोह के श्रजन कः दुःखित चित्त उचित श्रोर अनुचित 
न पृष्ठ्चान सका, ठो भगवान्‌ कौ शरण केकर अरव चह विनयपूर्वक ेसी 
मराथना करता है-- 


कार्षणयदोषोपहतस्वभावः प्च्छामि तां ध्म 
संमूढचेताः । यच्छूयः स्यान्निरिचतं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां खां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 


1 )/ 


सौभद्रं पदेश्च घातयित्वा सुतान्‌ श्रियान्‌ । 
जयोऽयमजयाकारो भगवन्‌ प्रतिभाति मे (म. भा. १२० १,११) 





श्रीमद्धगचट्रीता ( ध्५ट ) अभ्याय २ 


पदवी मिल जाय, तो भी मै रेसा कोई पुरुष या उपाय नही 
देखता दँ कि जो आपके चिना मेरे इस इद्वियों को सुखानेवाले 
शोक को दूर कर सके ॥८॥# 
सवध--उक्त प्रश्नात्तरं के अतिम परिणाम को सजय श्रव राजा 
तरा से कहता है- 
संजय उवाच- 
5 

पवमुक्ा हृषीकेशं ुडाकेशः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्वा तृष्णीं बभूव ह ॥६॥ 

न, योत्स्ये | मै नंही युद 
डति क्रं, देस 

गोविन्दं, † } गोविदं ( ष्णं } 
† गुडकेशः, | जितंनित्रा उक्त्वा {को ककर 
† परन्तपः शरजुनं तूष्णी", बभूवं, ह चुप हो गयौ 


पव, उक्त्वा | हृषीकेशं को रेस 


† हृषीकेशं | कहं कर 





- त्रैलोकस्यापि राज्येन नास्मान्करिचिस्महषयेत्‌ । 
वान्धवात्रिहतान्दष्टा पएथिभ्यां विजयैषिणः ॥ 
(म० भा० १२७, ८) 
अर्थ--तीनों लोको के राज्य से भौ कोई हमे भसन्न नहीं कर सकता है, तौ 
फिर बांधव-वध को देखकर हम एरथिवी-विजय की चाह क्या कर सकत हं । 
न पार्थिवमिदं राज्यं न भागार्च प्रथग्विधाः। 
प्रीएयन्ति मनोमेऽद्य शोको मां रन्धयत्यथम्‌ ॥ 
धं--हे राजन्‌ ! श्राज मेरा मन शोक से वहतं टःखित हा रहा ह 
इसलिए यह -एथिवौ का र्य श्रौर'नाना प्रकार के च्रनेकं भगा सभा 
समे प्रसन्नता नही होती है! , क 
† हषीकिशः' गडाकेश. परंतप शौर गोविद के सविस्तर अभ प्रस्तावना 


कै -पत म दता 1 


श्रीमद्भगवद्गीता { १७७ ) अध्याय २ 


अरथीत्‌ सुमे अपने वशम कर लिया दै, जिससे मे चित्त अव धमे 
( कन्त्याकत्तथ्य ) की चिवेचन्‌ा नही कर सकता, रथात्‌ मारे मोह 
के अव मेरे चित्त को धमं की मी खबर नही । इसलिए आपकी शरण 
लेता द ओर पूता हैँ कि जो भी मेरे जिए धेष्ठ (कत्तव्य) हो वद 
निश्चय करे मुभे आप किए । मै श्रापका श्रव शिष्य हैँ ( इस 
समय आपका सखा नही हँ ). राप कृपा करके मुभे शिक्ता दं ॥७॥ 

संवंध--श्रपनौ उक्र प्रार्थना का हेतु श्रजुन श्रव मगचान्‌ के अगे 
श्रौर भी स्पष्ट करता है-- 


न हि प्रपश्यामि ममापनुयायच्डोकमुच्छोषण- 
मिन्दियाणाम्‌ । अवाप्य मूमावसपलमूद्धं राज्यं 
सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

न, हि, ] स्योकि ( निःसंदेदं ) | अवाप्यं, ) थिवी पर शु- 
पपश्यामि | मे नैह देखतौ हं भूमौ, अ | रहितं (नम्य) 


ममै.अर्पनुचात्‌ः | नेर - | संखद(पंदार्थौ से 


> | सपलक्रद् 


त्‌, शोकं", | दिषो के ५भराहु्ा) रौज्य 
यत्‌, शाक, + ससनेवाे यञ्यं,सुरीण, | => ध ) = 
इच्छ्ोषरं सुखीनेवाल्े शरीरं देवताश्यो के 

ए" | शोर कोद | अपि, च॑, | मीश 
(तनि ~ 1 दूरं १, | भीःआधिपष्यको 
५ 4 करे द्राधिपंत्यं ८ पाकरं 


यन्वयाथं--क्योकि पृथि पर निष्कंटक मौर पदाथों से भरा हरा 
राञ्य तथा देवताभ्नो के ्राधिपत्य को पाकर मी भैरेसा कोई नहीं 
देखतः दर कि जो मेरे दद्वियो ऊ सुखानेवलि शोक को दूर करे | ८॥ 
भ्याख्या-दे भगवन्‌ ! आपसे शिक्ता तेने करा श्रौर वदा कारण 
यह दकि पृथिवी पर यदि शे निष्कंटकं तथा धन-धान्य श्रादि 
पदार्थो से भरा इश्मा राज्य च्रौर देवताश्नौ के स्वामी इद्र की 


भ्रामद्धगवद्रीता ( १८० ) शअभ्याय र 


व्याद्या-सजय ने कहा-हे भरत की संतान राजा धूतराएजी। 
जव श्रजुन यह ककर ( कि मै युद्ध नहा कसंगा ) चप वैद 
गवा, ता इद्िया के मालिक घा प्रवत्तं भगवान्‌ कृष्एदर मे 
उस अ्रत्यत्त दुःखा चा उदारान्‌ श्रज्ञन को दोनों सेनाश्रौ के चीच 
म माना सते # ( मुसकराने ) हुए यरे वचन ( जो श्रागे चरित 
है ) वले ॥ {० ॥ 

सवरधन यहां ते भगवानू ज्रपना उपदेण-ट्प वचन श्रारभ 
कूरते हँ जो गीता-गाद्ध का प्रारभ है-- 


श्रीभगवानुषाच-- 


अशच्यानन्वशोचस्सं र्ञावादांश्च भाषते! 
गतासूनगतासुश्च नानुशोचन्ति परिडताः॥ ११॥ 


च्र-शोच्यान्‌, | न॑ शोर कने के | गंत-शरसुन्‌, ) गधे हभ (सूतक) 

शरनु-अशोच | योग्य उनका -गत- श्रारन गयेहृभो 

(4 \ > 

तव॑ शोक क्ता टै ¦ असून्‌. चं “ (भीषित) का 

ॐ 2 2 ^ 

पक्षा-वादन्‌, शरौरं पडितोष्ुकी | नं श्रवुशोचन्ति, | पितं नही 
४] [4 (कि 2 र ४। ग ५, न 

ख, भापस (व्रौतक्हतादटैे | परिड्ताः शोके क्रते ह 


स्न्वयाध--र्रमिगवान्‌ व्राले-जो शोक करमे योग्य नद, 
उनक्रातु शोक ऋता हैः श्रर्‌ पंडितो कीसी वराते क्हताह। 





हेमते इए मे यहाँ दो ताद्पयं हे--( $ ) प्रसत्नमुम मैः प्रजन के 
ममान उद्रास वा क्रु मुख्ये नही 1 (> } हन श्रकार ह्यते हुए कि 


च 


६ ६ त जाय । 
निमको देग्वकर श्रुन श्रपने किव पर ललित शै जा 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५७६} अध्याय. 


अन्वयार्थ---घंजय बोला--हपीकेग को देसा कहकर तव जितनिद्रा 
ग्रजन श्रीकृष्ण से यह बोला कि “मं युद्ध नही कद्छणा ~“ अर्‌ 
तुपद्यो गया॥६॥ । 


व्याख्या-संजय वोला--हे धृतरा्जी ! जव निद्रा को जी तनेवाले 
तथा शब्रश्रौ को तपानेवाल श्रजञ॑न ने ईंद्वियो के मालिक भगवान्‌ 
छृष्चंद्र से पेखा कहा कि "पे चिना घापके ओर कोद उपाय 
अपने शोक के दुर करनेवाला नह देखता ह, इत्यादि 1" अथवा 
जव शलोक ४ से ८ तक के वचनां द्वारा च्रजुन युद्ध मे प्रवृत्त होने की 
अयोग्यता कथन कर चुका, तो फिर शअतयोमी (या वेदवित्‌ ) 
भगवान्‌ से वह यह वोला कि मं युद्ध नही करूंगा, श्रोर रेखा 
कहकर चप हो गया ॥ ६ ॥ 


४८५) 


संबंध--अ्रजंन के चुप होने पर भगवान्‌ ज्व जो उससे कहते है, 
उसे संजय तराष्र कां सुनाता ह- 


तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत्‌ । 
नित = ¢ सेध विषी 0५ # 
सेनयोरुभयोमष्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 


„ + 1 ्तरष्र ! | सेनयोः, उभयोः, दोना सेना 
त › उवाच, | हृषीके्धंजी मौनो | मध्ये के शचं 

1 ४८ £ 
व. 
प्रहसन्‌; इच, | करति हष ) ५ स्रं थ | ¦ स बोले } 
भारतं | त 0 


अन्वयाथं--ह धृतरा | दृपीकेश उस दुःखी (अजन) को 
दोनो सेनाम के मध्य मे मानो हेसते इए ये वचन वोत ॥ १०॥ 


भीमद्धगवद्रीता ( १८९ ) श्रध्याय २ 


८1 ५ क 
दद्य की दुवेलना ॐ वह धमं को च्रधम, उचित को श्रतुचित, 
निप ४५ ४.९ क 
कर्तव्य को अकत्तन्य सम्भे लग गथा था, जिससे दुःखी इश्रा 
नाना प्रकार की युङ्घियां रता था । उसकी एसी दुर्दशा को देख 


करते । प्राणियों का देह मध्य मे वनता श्रौर चिनशता रहता है । आमा 
ती सदा सर्वगएक रसम्यो का त्यों रहता है । इसलिए इसका शौच 
करना निरर्थक है ।" 

श्रीज्ञानदेवजाी श्रपने विचि दंग से इस पर इस प्रकार व्यास्या करते है-- 

नमगवानू अजुन से कहने लगे किं राज यह जो तुमने वच हीमे 
( युक्षि माणाटि का शोर ) मचा रखा हसो हं श्रावय दिलाई ठेता 
है । तुम ज्ञानी कहलाते हो परंतु ्रनान नहीं घोडे, शरीर कुष सिललाने 
चले तो तुम बहुत कुं नीति फी बाते कहते हो । जन्मांध मनुष्य पागल 
हो जाय, तौ सैषा इधर-उधर मनमाना दौडता है, वैसा ही ह्मे 
दुम्हारा चातुर्य दिखाई ठेता द । तुम निज को तो जानते नही, प्रतु 
इन कौरवो का शौक किया चाहते हो, यही हमे बार-बार विस्मय होता 
है। तो कही, है गर्न ! इस ब्रिभुवन का पालन क्या दुष्हीं से हीता 
ह ? यह विर्व-रचना अनादि है, सो वात क्या भूठ हं ' यहं एक 
ही वस्तु समर्थं ( दैश्वर ) है, उसी से सव प्राणिमात्र उलन्न होति दै 
देसा जो जगत्‌ मे कहते है सो क्या मिथ्या है एतो क्यादू्ाहैकिगे 
जन्म वुम्ही ने वनाये है ट श्रौरयेक्याुरही से नाश पवेगे ए तुम 
भ्ममूलक ग्रहकार से यटि दन कौरवो का घात चित्तम न लाश्र, तो कही 
क्याये बिरजीव हो जारयेगे ? च्रथवा तुम्ही एक मारनेवाले ही रार यहं 
लव जग मरमेवाला है इस प्रकार का भ्रम कभी चित्तम मत श्राने 
ढौ । यह सव जगत्‌ ज्रनाहि काल से सिद्ध है । उत्पन्न होना श्रौर न्ट 
होना यह उसका स्वभाव हौ है । फिर कहो शोक क्यो करना चाहिए { 
परु मूता के कारण कुम चह नहं ममते । जिसकी चिता न करना 
चि लो कते हो, श्रौर दुही हमे नति वताते हो । ठो नः 
धिवेकौ होते ह वे उतत नौर नाश दोनों वातां का शोकं नह करते । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( १८६ ) अध्याय > 


पंडित अजन * मरो मरौर जीतो का शोक नदी कते। ११॥ 1 


व्याद्या- प्रथम अध्याय के श्लोक २६ आदि श्रोर इस ( द्वितीय ) 
अध्याय के श्लोक ५क्र प्रर्नोरोमे यह स्पणदशौयाजाचुकादहेकि 
ञ्रजुन की सव युक्चिर्या धमशाख-विरुड थी श्रौर मारे मोह तथा 


~ ष््रूस श्लोक मे कदा गया है किं पंडित लोग प्राणो के जाने था 
रहने का शौक नही करते । इसमे जाने का शोक करना तो मामूली वात 
हैः उसे न करने का उपदेश करना उचित है ! पर टीकाकारा ने, प्राण 
रहने का शोक कैसा श्नौर क्यों करना चादिषु" यह शंका करके बहुत कुद 
चर्बाकीरै्नौर कद एकाने कहा है कि मृखं एवं श्रक्तानीं लोगो का 
प्राण रहना, यह शोक का ही कारण है । कितु इतनी बाल कौ खाल 
निकालते रहने की अपेक्षा शोक करनाः शब्द्‌ का ही मला या बुरा 
लगाना अ्रथवा “परवा करना' पेखा व्यापक अथं करने से कोई भी अडचन 
रह नही जाती । यर्हो इतना हयी वक्रस्य हे कि क्तानी पुरुप को दोनो 
वात एक हमै सौ होती हे 1” ( श्रीतिलक महाराज ) 

† इस प्र स्वामी हंसस्वरूपजी रेते व्याख्या करते है- 

“भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्‌ कते है करि हे अजुन ! बुद्धिमानो को किसी 
के मरने-जीने का शोक नही होता है । क्योकि यह पंचभौतिक देह जड 
शौर नश्वर है 1 आ्रात्मा जो इसके सग विहार करता है वह चैतन्य ओर 
प्रधिनाशपे है| देह क न्ट होने से श्रात्मा न्ट नह होता, जैसे घट के फुट 
जाने से उसके भीतर के घटाकाश कानाश नही होतार! हो! इतना 
त श्रधश्य है कि इस जड देह की चैतन्य आत्मा के साथ अंथि पड 
गै ३ सो गोऽ केवल देखने माच्र है, यथायं मं नही ३1 श््रसुः जो 
प्राण है यही आआस्मा श्रौर उह को एक संग कर लेता है, श्रौर यही प्राण 
जब्र तक इस भारीर मे वर्तमान है तव तक प्राणियों कौ आयु दिथर रती 
े। ˆ“ ` ` इसी कारण साधारण पुरुप इसी भए के निकल जाने का 
शाक करते हे; जो जानी है चह इसके रहने वा जाने का कुदं मी शोच नही 





भीप्रद्धगवद्रीता { ६८४ ) श्रध्याय र 
सचध--्रजुन कौ परतां कौ च्यथतः ठउर्शीकर अवं भगवान्‌ ढो 
श्लोका मे उलक्रे शोक कौ व्यर्थता दशति है-- 
न तवाहं जातु नासं न घं नेमे जनाधिषाः। 
क 1 म 
न च्वन भरिष्यामः स्वे वयमतः परम्‌॥ १२॥ 


न, ठु, एवन्त्रीरं देय नही | नं, चं, एवं=ौरं नं रेत 
भरद, जतु, चः | त दमौ क 4 न. भविष्यामः नं हेगि' 
ओसं 


4.० 3 3 स्वं चयं ड 
0 त्व ) त्‌. डमे 3 ् 9 चे £ वि ् हम सव सं 
मतुपो के राज | अतःजप 





जन-अधिपीः लोग 
यह स्पष्ट है कि विना मोह शौर शोक की निदृत्तिके चित्तो राति 
पराप नहीं होती ! शौर मोह तथा शोक परस्पर कारण-कायं संवध रखते 
हे! जव तक मोह ( वैलमभ. भूल वा नात्म वस्तुनो मँ ासद्गि 
वा श्रध्यास ) की निदृत्ति नही होती, तव तक गक का नितांत निगृत्त 
होना कठिन ह नही वत्कि असंभव ई । शौर मोह जो श्रजान क्रा कायं 
अथवा स्वयं श्रत्तान कार्ूप टै उसकी निदृत्तिः जिम प्र करि णोक की 
निद्तति निर्भर ह. केवल स्सयक्षन से ही हो सक्तौ है । इसलिए भगवान्‌ 
यवमे पहले श्रजञन को तच्वनान का उपरेण ठेते लगे है। प्रतु उस 
तर्वीपदश के श्रारभ करने से पहले रजजन की यक्जियां स्यथं दणनि श्रोर 
उसे श्रपनी वुद्धि पर ललित करने के लिए भगवान्‌ उसे पसा कहते हं कि-- 
“लिन वाता वा पुरुषो परर शोक नही करना चाहिषुः उन पर नीन्‌ 
शतैकं करता ई श्रौर फिर पिता की सी याति हकिना है । भला परिनि 
लीग भी कमी खा करते है? कठापि नह ।वे तो उल्टा ( गृनक 
श्रं जीवित पर } योक करते ही नेही. बल्कि जन्म-मरण. उलयत्ति-नाम 
र जग्र-पराल्य श्रादि सव श्रवस्याय्नो मे यपनी त्वष्ट के कारण 
नित्य सम. गोन प्रसन्नः निभय भ्रार श्रचल रहते हं 1" { रीकाकार ) 








श्रीमद्धगवद्ीता ( ष्टे ) ्ध्यायरं 


कर श्रीमगवान्‌ वोले-हे अजुन ! चिचार-दि से श्रथवा परमार्थ- 
तख से जो शोक किये जाने के योग्य नहीं उनक्रा तो तू शोक 
करर्हाहै श्रौर फिर पंडितो वा बुद्धिमान की सी वाते वना 
[| (1 क्व 

र्हा हे, यद्यपि आचरण पंडितो का करर्हा दै । रे प्यारे! 
9 (न धकप [व्‌ ्\ ५, प 

पंडितः ज्लोग मरे इश्च ( इतक ) श्रौर जीते इुश्र ( जीवित } पर 
कदापि शोक नमी करा करते ॥ ११ ॥ # 





यहो से सीता-शाख अरम होता है ! इसे पहले जो कुं व्ण॑न 
हा है वह इस शाष्धके ्रारभका कारण है । पहले रजन स्वयं तो 
युद्ध कै लिए उद्यत इतरा । पर जव रणभूमि मे परहा ओर पृजनीय 
गुरुश्रो तथा भीीप्मपितामह श्राठि को देखा, तव भट मोह श्रौर शोक 
न दनो के वश्पैभृत्त इश्च वह युद्ध से उपराम हो गया श्रौर फिर दुःखी 
होकर रथ पर जा वरैढा 1 आत्मत्ख को मल करः अथवा श्रात्मा के 
श्रभ्नान से देह के नाश होने पर आत्मा (- श्र्थात्‌ अपने आप) का नाशं 
सम॑ना ओर एेसे ही कर्तम्याकततेव्य श्रथवा उचित-अनुचित कौ बुद्धि 
न होने से धर्मखूप युद्ध को श धमेरूप समनाः, यह ठो प्रकार क्रा मोह 
हैः जो रजेन को व्याप रहा ह । इस सोह के कारण अनात्म च अनित्य 
वस्तुग्रो मे श्रजैन काष्ट संवंध वा श्रासक्रि हो रही हैः ग्रौर उन वस्तुश्नो के 
दूटने से इस संबंध ( स्नेह ) के टुटने की ¶चिता, यह उसक्रा शौक है, 
जिसमे चह इवकर दुःखी हो रहा हेः ओर इसी हेतु से अपने शआ्रआपको 
युद्ध करने के नितांत अरसमथं सम रहा है 1 चित्त की देस्पे दुःखी, 
निवल रौर शोकातुर श्रवस्था मे श्रज्ैन अपने कल्याणाथं भगवान्‌ कौ 
णरण केता दै, ग्रौर उचित शिक्षा घा उपदेश के लिए प्रार्थना करता है, 
जिस पर यह गीता-शाख आरभ होता है । यहं उपदेश यदि विचारा 
जाय तो केवल श्रजुन के लि नहीं कितु सवके लिए उपयोगी है, क्योकि 
संसार मे सवका वहुधा देखा हयी हाल है, बस्कि वत तो इससे सी गिरी 
हुई श्रवस्था भेदै । ( इसमे ग्रागे पृष्ट १४ पर फुटनोट देखो ) 


श्रीमद्धगच १ 
द्गवद्रीता ( १८६ ) अभ्याय २ 


सचध दस शरीर के दटने के पठे मी प्रायः हम सव मे रहते है, 
इसे भगवाम्‌ श्रव दृटात से सप्रकाते है- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 
् (4 (६ (नि 
तथा दहान्तरपापिरधीरस्तत्र न मुद्यति ॥ १३॥ 





च न (ध 
) जेठी का इं | तथा, देह | से दू 
दें आ ^ 
कि , 1 „ (अन्तरः प्रीतिः देहं कीति 
दहिन, श्रसिमिन्‌, | ठे मे लडकंपन ) उसं (विषय) 
1 ह, कोभौरं | मे धीर पुरुप 
यथाश्ेहे › कौमारं, +(वचपन), जर्वीनी |, 
१ ५ ध) धीरः, त॑त्र, | धोखा नंद 
न & 9 ६। 
याचन, जस | भरर कुदापा होता | न, सतति | साता (चा 
| | नहीं घवरोता 
) ॥ 41 दहै) 


अन्वयाथ-जैसे देही का इस देह मेँ लद्करपन, जवानी ओर 
यापा ( होता हं); वैसे दूसरे देह की प्रापि । पौर पुरुप उम 
मोहता नही हे ॥ १३ ॥ 


श्रीन्नानदेवजी विचित्र ठग से इस प्र देसे व्यास्या करते है- 

“हे श्रजेन ! मै कहता ह सौ सुनो । यहो हम तुमः श्रौर ये सव राजागश 
इत्यादि सवदा से ह रगे अथवा भिश्वय से हय को प्राप्त होवेगे, ये 
दोनों बातत भांति छोड सत्य नहं है । उत्पत्ति अथवा नाश जो दिखा 
देता है सो माया के कारण से! वास्तव मे जो परबरह्महैसो अविनाशी 
ही है जैसे चायु से ज पानी हिलता श्रौर तरंगाकार हो जाता है, तव 
कहँ नौर किसकां उत्पत्ति होती है  श्रौर जव वायुका स्फुरण वंढहो 
ज्ञाता है श्नौर पानी आप ही स्थिर हयो जाता हैः तव किख बात का लय 
ह्यो जाता है, विचारो भला 1” 


श्रीमद्धगवट्धीता ( १८५ ) अध्यायम्‌ 


यन्वयाथे--पनौर पत नही किमे क्मीनधा (याेतून 
था, (या) येराजाललोग नये | ओौरनरेसा किं हम सव इससे 
प्रनेनदहोगे॥ १२॥ 


प्याख्या--श्रोर हे अजुन ! क्या तेरेष्यासमेमेयात्‌ याये 
राजा लोग इस जन्म से पदेन थे ! ओर क्या हम सव इससे 
च्रे श्रथौत्‌ इस जन्म के पश्चात्‌ न होगे १यदिरेसातेस 
श्याल है, तो खीक नही ! हम तो अनादि काल से चले श्चा रहे 
है शरोर नित्य रहगे, ष्थोकि देह के नाश होने पर वास्तव में 
हमारा नाश नीं हुञ्या करता, रौर न हम कही आते-जाते होते 
है, यद्यपि पक दैह के चुटने से नौर दृसरे देह की प्राप्ति के कारण 
हम च्राते-जाते दिखाई देते है । ओर यही अज्ञानी पुरुष को भ्रम 
हे जो उसे नित्य दुःखी ओर मयमत रखता हे ॥ १२॥% 





~~~ 


£ श्रीतिक्लक महाराज इस पर श्रीरामानुज भाष्य के स्वधमे एसे 
सका करते है-- 

“स शलोक पर रामानुज भाष्य भे जो टीका है, उसमे लिखा है-- दस 
श्लोक से पेखा सिद्ध होता है कि भः अथात्‌ परमेश्वर श्रौर तु" एवं 
“राजा लोग अर्थात्‌ अन्यान्य आत्मा, दोनो यदि पहल्ते ( अतीतकाल मे ) 
धे श्रौर च्रागे होनेवाक्ञे हैः तौ परमेश्वर श्चौर आत्मा, टोनों इ प्रथक्‌ 
स्वतंत्र ्रौर नित्य है । कितु यह अनुमान सक नहीं है, सांप्रदायिक 
श्रा्रह काहे । क्योकि इय स्थान पर प्रतिपाद्य इतना हरै करि सभी 
निस्य है ; उनका पारस्परिक संबंध यहो बतलाया नही है, ओर वतलाने 
की कोद आचश्यकता मी न थी 1 जहो वैसा असंग श्राया है, वह्यं गीता 
मे ह रेस श्रदधैत सिद्धांत ( गीता ८, ४; १३, ३१ मं) स्पष्ट रति से 
वरतला दिया है कि समस्त प्राणियों के शरीरो मे देहधारी अ्रात्मा सन 
अधात्‌ एक ही परमेश्वर ह 1 ' ( इससे भ्रगे षष्ट १८६ पर फुटनोट देखो ) 


भरीमद्ध गवट्ूीता ( {= ) अध्याय 


संवंध -( $ ) इस प्रकार ब्रजुन कौ पंडिता नौर शोक कौ भ्व्थता 
टर्शाकर श्रव भगवान्‌ उसे निश्चक्िखित सूप से उपदेश करते है-- 

अथवा (२) आत्मा के विचार सै शोक न करने पर भी शरीरादि 
के सरवंध से जो सुख-दुख होते है. उसका क्या किया जाय, इसके उत्तर मे 
या इस शका के निवारणाथं भगवानू अव एेसे कहते ह कि- 

¢ त्रास्पशास्तं भ = 
मा कौन्तेय शीतोष्णसुखटुःखदाः । 

(0 ऽति [> $ कि (न 
अ्रगमापायनाऽनत्यास्तास्तातक्लस्व मारत ॥१४॥ 
मौत्रा-स्पशीः. शौरे चलनं मातराधोच्‌ आरआगम-अपौयि रौनि जौनेवाले 

९ र न्तेयं = ०५ ॐ 9 3 
त॒, केोन्तेयं +> संवंध ल" अनित्या, ।श्रीर अनित्य ह 


शौतं-उष्ण- संदी गर्मी, सुखं तीन्‌ .तित्तिक्तं | हे भारतं! उनको 
४4 1 दने ड 
सुखं-दःख-दौः | दुभ्लं ॐ दिने वाले ।स्व, भारतं {तू सहनं कर 


€ भ ¢ 


न्तरयाथं -हे अजन । मात्राश्मो “ के स्व॑ध सर्दा-गरभी ओर 





ग्रौर एक देह चट मी गै तो कर्मो के श्रनुसार श्रागे दूसरी देह मिले 
विना नही रहती. अतएव उसका भ शोकं करना उचित नही । सारांश. 
देह या आत्मा, दोनो दृ्टियो से विचार करं तो सिद्ध होता है कि मरे हुए 
का शोकं करना परगलपन है । पागलपन भले ही हो, प्र यह अ्रवम्य 
बतलाना चाहिए कि वर्तमान देह का नाश होते समय जो क्ेश होते है. 
उनके लिए शोक क्यों न करे । श्रतएव श्रव भगवान्‌ इन काथिक सुसख- 
दुःखों का स्वरूप वतलाकर दिखलाते दै कि उनका भौ शोक करना उचित 
सही है 1 . ए 
जिनसे धिषय जाने आये, उनका नाम मात्रा हेः त्रथात्‌ त्राहि 
इटि; ओर इन नेत्रादि हृंत्रियो का रूपादि विषयों के साथ संवध 
मात्रास्य कहलाता हं । अथवा नेतराठ दद्रिय-जन्य भिपयाकार (अ्रतःकरण 
की ) दृततियो मात्रास्पशं कहलाती हे 1 अथवा कौषीतकि उपनिषद मं ८: 
दस इद्रियो को भ्रह्ामात्रा श्नीर नामादि दस विषयो कौ भूतमात्र कहा है. 


श्रीमद्धगवद्रीता { १८७ ) मध्याय 


व्याख्या-हे अजन ! देहधारी ( जीव ) जेसेइसदहम रहता 
हआ वालपन, जवानी शरोर बुदापा ्रञुभव करता, वैसे दूसरे 
देह की भाषि को अनुम कर्ता हे! अथवा देदधारों कां जसे 
इस देह में लङ कपन, जवानी चओमौर वुटापा कटे जाते है, पर वास्तव 
मे ये तीनो अवस्थां देह की होती है, देही की नही, रौर न इन 
अवस्थाञ्च के घटने, चद्ने या नाश होने पर देही धरता-वदृता 
यानाशदहोता दैः वैसे ही उसक्रो दसरे देह की प्राप्ति की जाती 
हे । श्रथौत्‌ देही कों वालपन इत्यादि के समान ही दुसरे देह की 
गराप्ति होती है; परंतु बह स्वयं नित्य श्रचल निविक्रार मौर 
अविनाशी रहता है । एेसा मूढ़ पुरुप नहो जानते जिससे वे धोखा 
खते ओर दुःखी होते हं, परंतु आत्मवत्ता धीर पुरुप इस तत्व 
को भले पक्रार जानते है जिसस घे इस विपय में धोखा नही 
खाते, रौर न एक देहके नाश होने पर अ्रथवानयेके प्राप्न होने 
पर फिचित्‌-मात्र मी घवराते या शोक करते ह ॥ १३ ॥# 


- श्रीतिलक महाराज इस पर एेसे व्याख्या करते ईै-- 

न्ग्रजंन के भनमे यहीतो डर या मोह था कि “्रमुकको में कैसे 
मारू" ! इसलिए उसे दूर करने के निमित्त तस्व कीं दृष्टि से भगवान्‌ पदल्ञे 
इसी का विचार वतलाते ह कि मरना क्या है ओर मारना क्या है (शलोक 
११ से ३० तक ) । मनुप्य केवल देदरूपौी निरी चस्तु ही नही हं, वरन्‌ 
देह ओर अ्रात्मा का समुच्चय है । इनमे भे--अहंकारख्य से व्यक्त होने- 
वाल्ला श्रात्मा निस्य ज्रौर अमर हें । वह श्रज है, कल था, ओर कल भी 
रहेगा ही । ्रतषएव मरना या मारना शब्द उसके लिए उपयुक्र ही नही 
कथि जा सकते श्रौर उसका शोक भे न करना चाहिए 1 अव वाकी रह 
गदे देह, सो यह भकट ह्मी है कि वह अनित्य च्रौर नाशवान्‌ दै । राज 
नही तो कल, कल नहीं तो सौ वषं मे सही, उसका तो नाश होने ह्ीको 
हे-“चर्यवान्ड शतान्ते वा श्य प्राणिनां श्रुवः ( भाग ० १० १ ३८ ); 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( १६० ) प्रध्याय र 


प्रि वा छप्राप्ति पर हषं, शोक श्रौर मोह मत कर ॥ १४॥ # 


# सवथ. श्रव एीत-उप्णादि के सहन करने के फल भगवान्‌ वयंन करते 
› ताकि शरुन के चित्त मे उक्र उपदेश घर कर ले-- 


यं हिं न म्यथयन्त्येते पुरषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखयुलं धीरं सोऽमृतखाय कल्यते ॥१५॥ 


ॐ 


यं, दि त, | निःसंदेहं ( को कि) सम॑-दु.खं सुखं दुःखं मे वरा दरं 
व्यथयन्ति, । निसं परप को येगी | सुखं ' धीर { धीरं पुरुष को 
पतेः पुरषं, “पाडा देते है, हे पुरषो" सः, अमृतं- › वहं मुष्टिक लिष 
पुरुष-कर्षम । मे शर्ट ( अर्जुन ) । | त्वाय, कल्प॑ते मर्म॑थे होता द 

अन्वयार्थ--३ पुरुषो मेग्ेष्ठ । जिस धैथतरान्‌ रौर सुख-दु.खमे सम 
( रहनेवाले ) पुरुप को ये ( मात्रा के स्पशं ) दु.ख नदी देते है, 
बह नि संदेह मोद के लिए समं होता'है ॥ १५॥ 


व्याख्या-े पुरषो मे श्रेष्ठ अ्रुन ! जिस धेय॑वाम्‌ ( शुर्ीरवा 
बुद्धिमान्‌ ) पुरुष को दुःख-सुख समान होने के कारण ये मात्रा्नो 





“ इख पर तिलक महाराज ेसी यका करते दै-- 

“निस पुरुष को बरह्मा्मैक्य-जञान नही हुश्रा शौर दसीलिए जिसे नाम्‌- 
रूपात्मक जगत्‌ मिश्या नह जान पडा है, बह बाह्य पदार्थौ ओर इतरो 
के संयोग से होनेवाले शीत-उष्ण आटि या सुल-दुःल आदि विकारा 
करो सत्य मानकर, श्रात्मा म उनका अभ्यारोप किया करता है श्रौर इस 
कारण से उसको दुःख कौ पीडा होती ह । परंतु जिसने यह जान लिया 
ह किये सभी विकार अति के हैः श्रात्मा रकं ओर अरिस्‌ ट, उसे 
सुल श्रौर दुल एक ही से ह । अब अरुन से भगवान्‌ बह क्त ६ कि 


श्रीमद्धगवट्रीता { ८६ ) ध्याय २ 


सुल-दुःख के देनेवाले है, ( बरे सवर ) आने-जानेवलि रौर अनित्य 
है | ( इसलिए ) हे मारत ! तू उनको सहन कर ॥ १४॥ 


व्याख्या-श्रौर हे कुती-पुतर शरन ! यद जो च्र॑तःकर्ण की चत्ति 
अथवा इृद्धियरूप मात्रा का विषयो करे साथ संव॑घ है, यह 
मनुष्य को सदी-परमी नौर खुख-दुःख देता है, देखा मात्रास्पशं का 
स्वभाव है । श्रौर ये मातरास्पशं एकरस घा नित्य नही कितु शरान 
जानेचाले ओर श्रनित्य दै, जिससे इनके कायं “शीत-उष्ण वा सुख- 
दुःख मी अनित्य ओर उत्पत्ति-नाशवलि ह । जव तक शतःकरण 
वा द्वियो का चिषयोंके साथ संबंध दहै, तव तक ये सर्दौ-गरमी 
आदि इंड उपजते ही रहते द । जैसे-जैसे श्रंतःकरणादि मे चिकार 
उरपन्न होता है, वेसे-वसे इनमे भी होता रहता है । परर ये शीतोष्णदि 
विकार श्चंनःकरणका काथं होने से अपने कारण श्रंतःकरण 
पर ही अपना परमाव डालते है, आत्मा ( देही ) पर कदापि नही; 
क्योकि वद्‌ नित्य, श्रविनाशी श्रौर निर्विकारे । इस प्रकारये 
मात्रासपशं श्रौर उनक्रे कार्यं सुखदुःख रादि देही का कुद विगाङ़्‌ 
नहीं सकते । इसलिये भरत की संतान श्रजलैन ! इनको तू 
वदादुरी से सहन कर, अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति वा नाश तथा 


इन इद्रिय-विषयरूप मात्राश्नो के जो परस्पर विषय-विपयीभाव सूप संवंध 
हैः उनका नाम मात्रास्पशं है । अथवा इंद्वियोसे परे जो परमाता रूप 
श्रतःकरण है, उसका नाम मात्राहै, ओर इस श्रतःकरणरूप मात्रा का 
चिषयो वा इद्धियो से संच॑ध मात्रास्पशं कहलात्ता है । ये सब संवंध 
सदी-गरमी वा सुखदुःख कँ देनेवाले तथा अने-जानेवाक्ते होते है, ेसा 
इनका स्वमाच है ! इनसे श्राहमा का कुं विगडता नहीं । ज्ञानवान्‌ इनके 
स्वभाव को जानकर इनसे चलायमान नही होता । ( काकार ) 


शभ्रीमद्धगवट्रीता ( १६२) श्ध्याय 


है, ठेस पुरुष ठीक सुङ्कि पने ॐ योग्य अर्थात्‌ आत्प-सात्तात्कार 
का श्रधिक्षासी होता है ।॥ १५ ॥ # 
संवर ( १) अव भगवान्‌ अपने उक्र उपदेश को श्रन्य रौतिमे 
वणन करते हे- 
ग्रथवा (२ ) अव श्रध्यात्म-शाद्च कौ दष्ट से दसौ श्रथं को भगवान्‌ 
व्यक्ग कर दिखते है- 
[क विधते 
नासतो विते भावो नाभावो विते सतः। 
\। |) ष्क) तस्त स्त त्प (५ क्‌ 
उभयोरपि दष्टो ऽन्तस्वनयोस्तत्दशिभिः ॥१६॥ 
> शंसतः ` भरसंत्‌ का भौव | उमेथोः, शपि, ) पर इनं गोर्न का 
५. ९ 4 (4 श्रतं 4 ९ 
धिति, मारवः ) नैश ददी है [दरः अन्त, ¡ भी श्रतं (निर्ण) 
नै, श्रमौवः, ) मंत्‌ ऋ श्रमौव | तु, श्रनयोः, [ तव-ौगियो सेवी 
विद्यते, संतः | नंदी होत है | तर्व-दरशिभिः) गया ह 
अन्वधार्ध--ग्सत्‌ का भार नदौ होना त्रौर सत्‌का श्रम 
(ष [क ^ ^ भ भ गय (>) [= 
नद्य हयेन | इन शोनो का भी श्रत नचदर्शियो से देखा गाह ॥ ?६॥ 
व्याख्या-हे अजुन ! श्रसत्‌ जो देहादि तथा शीतोष्णादिक 
९९/ < ७ भ अ 
चलायमान वस्तु दे उनका भाव नही हाता, अथात्‌ वे नित्य स्थिर 
नही र्दी । सत्‌ जो निर्विकार ऋरचल श्रातमा टै, उसका च्रभवि 
~ 
दरव श्लोक को जव उक्र उपदे का हु वनते दुष्‌ रलक १८४ 
साथ मिलाकर पदमा जाय सो तापं यह हीमा कि--क्थाकरि ये मात्राश्रा 
द सपं निस परयेवाम्‌ श्रार सुखनटुःप मे समान रेवा पुरुप कोद 
नहो ने ह, वही पुरुय मुद्गि एने के योग्य हेता है, श्र हे श्रयृन तण 
म महनि कौ दवा हो रही ६ ( भ्योकित्‌ णोक-मोह के दुः न द 
चाहता है ) इसलिए तृ दन मात्रया के स्प को वहन कर } इनक सान 


सेहत मुद्रि को प्राप्त होया, ग्रन्य राति ने ष्टी} 
# 


भ्रीमद्धगवद्भीता ( १६१ ) ध्याय २ 


के स्पशं चित्‌ दुःख नही देते, श्र्थात्‌ जिस शूरवीर का चित्त 
इन माजाश्रो क संवध से सुखदुःखादि कम श्रासि पर चलायमान 
याश्चुधित नदरी होवा; किल सवेधरकारके इदा मे एक समान रहता 





हस समबुद्धि से त्‌ उनको सहन कर ! ओर यहम अथं अ्रगले श्रध्यायमें 
अ्रधिक विस्तार से बात हे । शांकरभाप्य म मात्रा शब्दे का अ्रथं इस 
प्रकार किया हईै--“मीयते एभिरिति सात्राः. अर्थात्‌ जिनसे बाहरी पठा 
मावे जातेदहैया त्तात होते हे, इन्दे इंद्रियां कहते दै 1 पर मात्राका 
इदरिय र्थं न करके, कुं लोग एेखा म चरथं करते है किद्द्रियों 
से मापे जानेवाले शब्द-रूप राहि आद्य पटार्थो को मात्रा कते है, 
ओर उनका इदधियों से जो स्पशं श्र्थात्‌ संयोग होता है, उसे मात्रा- 
स्पशं कदे ह 1 इसी अर्थं को दमने स्वीकृत किया ह । वर्योकि इस दलो 
के विचार गीतार्मे ग्रामे जर्हो पर श्रय ( गी० ५, २१-२३ ). वहां 
व्बाह्य-स्पः शव्ठ है, ओर (मात्रासयश्' शब्द्‌ का हमारे क्रिये हुए अथ के 
समान, अथं करने से इन दोनो शब्दो का श्रथ एक हीसाहो जाताहै। 
ग्रपि इस रकार ये दोनो शव्ठ भिलते-कुलते ईह, तो मी मात्रास्पशं शब्ट्‌ 
पुराना देख पडता ह 1 क्योकि मनुस्ृति ( ६ ८५७. } मेँ इसी र्थं स, 
मात्रासङ्ग शब्ट श्राया है ज्रौर ब्रृहारस्यकोपनिषद्‌ मे वणन है कि मरने 
पर ज्ञानी पुरुप के अत्मा का माच्राञ्नो से असंसयं ( मात्रा-ऽसंसगैः ) 
होता हे, अर्थात्‌ वह मुक्क हा जाता ह ग्रौर उसे संदा नहीं रहती ( ब 
माध्यं ६ >» 4४; वे° सू° शांभा० १०४, २२ ) । श्मतोण्ण त्रोर सुखदुःख 
उपकलक्तणात्मक हेः इनम रागद्वेष, सत्‌-ग्रसत्‌ ओर गत्य-अमरत्व इत्यादि 
परस्पर-विरुद दहो का समावेश होता है । ये सव माया-दष्टिक इद्र है । इस 
लिए प्रकट हे कि अनित्य माया-सृरटिके इन दा को शातिपूर्क सहकर, 
इग ददा से बुद्धि को दंडाय विना. बह्-प्ास्ि नही होती ( गी० २, ४१ 


७१२८ ) } अद अध्यात्म-षणद्धं का दष्ट इलां अथ कां व्यक्रकर 


दिखलाते ह 


भरीमद्धगवद्रीता ( १६४} अध्याय २ 


तत्वेत्ता मिथ्या या नकली कहते दै, श्नौर जो एकरूप वा एक्ररस 
रदे उसे सत्य या असली कहते है । 

( दान्त ) पसे साय नामरूप संसार नित्य वदलता रहता है, 
एकरूप ओर एकरस नदीं रहता, इसलिए सव नामरूप-संसार 
सहित श्रपने कायं के मिथ्या वा श्रसत्‌ है । परंतु बदलना किसी 
नित्य श्रौर विकाररहित सत्ता या वस्तु के ्रश्रय दही होता दै, 
चिना पेते श्रय वा श्राधारक्े को$ नाम श्रथवा रूप विक्रार 
को पाप तरी हो सकता । श्सलिर जिन्त श्राधार के श्राश्रय ये 
सव (अनित्य नामरूप ) वदलते है बह श्राधार सत्‌ श्रौर विनाशौ 
है, बही तवमे व्याप्त है, उक्ती को श्त्ा या तत्व वस्तु कते 
है, अन्य सव मिथ्या या श्रनात्मा कदलते दै 1 

इस परकवार तदश पुरुषों ने सत्‌-श्सत्‌ पदार्थो मे विवेचना 
करके यह्‌ सिद्धांत निकाला है (अथवा यह निशंय च्रमव किया ह 
करि सत्‌ वस्तुकातो कभी नाश ही नदीं होता श्रोरश्रसत्‌ पदाथ 
केवल दश्यभात्र होता है, सर्वदा रह ही नदी सकता । इसीलिए वै 
{ वदां ) इन मात्रा ॐ सपश शौर इनके कायं डःख-उुखादि 
को सदा न दिकनेवाल्ञे, मिथ्या वा श्रसत्‌ समभेते इए इनस 
चित्‌ धवराते नी, विक आनंदपुवंक इनको सहन करते शरोर 
इल उत्पत्ति वा नाश को देखते रहते है इसी भकार दे अलुन । 
त्‌ भी द्द सहन कर श्ओौर इनसे व्याकुल मत हा ॥ १, (~ इन्हे सहन कर रौर इनसे व्याकुल मत हो ॥ १६॥४ 


, श्रसत्‌ जो देहादि है उसका सद्धाव श्र्ात्‌ श्विना होना नदीं 
होता, श्रौर सत्‌ जो र्मा है उसका भ्रसद्धाव श्यात्‌ विनाशी होना नहीं 
होता ( श्रीरामानुज ) । देहादि श्रीर्‌ शौतोष्णादि दह्‌ तथा उनका कारण 
८ मात्रास्पशं ) ये स श्रसव्‌ अर्थात्‌ मिथ्या है, क्योकि ये सव विकारमात् 
ह, असली वस्तु नहीं ह । धिकार स्वय कोद स होता, अपने क 
रूप हौ से प्रतीतं होता हं जीर श्रपनी न्यारी कोई सत्ता नहीं रखता 


ध्रीमद्धगवहूषैता ( १६२ ) . श्रध्याय२ 


( नाश ) नही होता, श्र्थात्‌ वह नित्य अविनाशी रहता हे। 
इन दोनो ( सत्‌ श्रौर असत्‌ ) का श्रंत ( भेद, तच्च, सिद्धातः 
नय ) तदी पुरो ने ही भले प्रकार देखा श्रथोत्‌ अदुभव 
किया दहै। ६ 
अभिप्राय यह है कि देश-काल-वस्त॒ से परिच्छन्न जो भी पदार्थं 
है वह निरंतर एकरूप वा एकरस न रहने से नाशवचान्‌, नक्रली, 
परिथ्या वा असत्‌ कदलाता है । ओर जो उङ्क तीनो परिच्छेदो 
( एण(भपज5 ) स रहित है, बह निर्विकार बा निर्तर एकसार 
रहने से अ्रविनाशी, असली वा सत्‌ कदटलाता है । अथवा जो 
पदाथ अपने श्ापस्थिर न रदे श्नौर निस्यप्रति वदलता रहे, 
वह्‌ न दोन क समान श्रयौत्‌ भिश्या दै! श्रौरजो स्वतः स्थिर 
हो, श्रर एकरस निर्विकार हो, बही वास्तव मे सत्‌ पदार्थे, 
श्नौर उसी का नित्य भाव ( होना ) संमव है । अथवा अनुक्रम- 
रूपसेजो कारण वस्तु है बह कार्यं के सामने सत्‌ है गौर जो 
काये चस्तु ह बर ्रपने कारण की शरपेत्ता से असत्‌ वा मिथ्या है । 
( दृष्टांत ) जञेसे मिद्ध ( सृतिका ) के कार्यं घडा, प्याला इत्यादि 
है इनके दरूटने बा नाश होने पर कारण मिह्ी का किचित्‌ नाश 
वा श्रमाच नदी होता, वद वैखी कग वैसी ही रहती है । अर्थात्‌ 
ञेसे प्याला श्त्यादि कां वस्तु के प्रकर होने से पूवं भिद्ीका 
भावे था वैसे प्याला इत्यादि के तरभाव होने पर भी भिद्धी का भाव 
रहा  वरिक प्याला इत्यादि रूपो का भाव उनके उत्पन्न होने से 
पूवै न था, श्नौर न उनके नाश होने पर सिथर रदा क्षितु वीच- 
वीच दही मे थोडे काल के लिए दिखाई दिया, जिससे वह न होने 
के समान इरा । इसलिए मिह सत्य श्नौर प्याला इत्यादि असत्य 
निश्चय क्रिया गया, षथोकि जो चरनु एकरूप श्नौर एकरस न 
रहे वर्कि मध्य-मघ्य मे थोड़े काल के लिप हयै दिखाई दै उसे 


श्रीमद्धगवद्भौता ( १६६ ) श्रध्यायर्‌ 


ग्याख्या - हे अजुन ! जैसे मकड् अपने ही अद्र से जाल 
निकालकर ्रपने गिदं तन लेती है, पर आप उस जाले के नाश 
होने पर नाश नही हो जाती; फेसे ही जिसने श्रपते संकरपमात् 
( स्फुरण ) से यह देहादि जाल्ला ( श्रथवा यह सव नामहपादि 
पंच ) श्रपने निदं ताना त्रा है, अर्थात्‌ जिससे ये देह था सव 
नामरूप संसार विस्वेत श्रौरव्यापहैया जो इस देह वा सव नाम- 
स्पे ञ्रंदर भविष्रश्नौर व्यापद, श्रौरजो दे्यदि जालके 
नाश होने परश्रापनाश नही दोतादैः बहौ अविनाशी है, एसा 
तू निश्चय कर। हे अजुन ! उस न सच होनेवाले ( या न घरने-वढृने 
वाले श्र्थात्‌ एकरस, निर्विकार ) ्रसाकातो कोईनाश कर 
ही नहीं सक्ता, फिर शोक कैसा ?॥ १७॥ # 

संवंध - सत्‌ ( नित्य वस्तु ) कौ विवेचना कराकर श्रव भगवान्‌ श्रसत्‌ 
(अनित्य) पदार्थौ कौ विवेचना कराते हुए ्रजुन को युद्ध के लिए मेरतेहै- 


इसीलिए देहादि विकार जो मिथ्याहं उनका भाव नही होता श्रौर ्प्मा 
जो एकेरूम ओर एकरस सत्‌ है उसका अभाव नहीं होता । इस प्रकार 
श्रात्मा-श्नात्मा जो कि सद्‌-्रसत्‌ है, इन दोनो कः निशंय करि “सत्‌ 
सद्‌ हौ है श्नौर श्रसव्‌ असत्‌ हौ है” यह तत्वदियों ने ठेखा है । सोद्‌ः 
हे अर्जुन ! तवर्शियो कौ इष्टि का आश्रय लेकर शोक-मोह को वड, 
श्रौर ये शौतोण्णाटि जो विकारमा्न ओर श्राने-जानेवाक्ते हँ इनको 
सहन-कर । ( श्रीशंकराचायं ) । 

„ भार श्रौर श्रसार का विचारकर देखो तो श्रसारता यह भ्रमर 
नौर सार सहज ही नित्य है । जिसे इस ब्ैलोक्य का निस्तार इ £ 
से नाम, रूप, श्राकार, विह, कुं भौ नही हं । जो सवेदा स्वन्ापी 
ह, जन्म-मरणरहित है, उसका नाश करने जाए ती कदापि हो नहीं 


वकता 1” (श्रीलानेश्वरी ) 


श्रीमद्धगवट्रीता ( १६५ ) अध्याय 


संवंध -( १ ) जिस अविनाशी श्रौर निधिकार त्च कौ विवेचना से 
तस्वदर्शौ पुरुषो को ये मात्राञ्नो के स्पशं दुःख नहीं देते, उसी क्रौ धियेचना 
भगवान्‌ श्रव अञजुन को कराते है-- 

अथवा (२) अव (सतः श्रौर श्रत के अर्थौ कोही श्रगज्ञे दो 


७, 


श्लोको मे भगवान्‌ चनौर स्पष्ट करके बतलते है-- 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवमिदं ततम्‌। 
विनाशमव्ययस्यास्य न करिचत्कतुमहंति ॥१७॥ 
ू ० विनाशं, अ- > उंस नं वटनेवाज्े 
त्रविनाशिः तु | च्रार्‌ उसको त्‌. | व्य॑यस्य, (निर्विकार) का 
तत्‌, विद्धि | अविंनाशीलीन | श्मस्यं जा 
, _ , को कते को 
नेः कश्चित्‌, नहः संमर्थं है 
कै, रदति ( श्र्थात्‌ कोई नहीं 
कर सकता ) 


अन्वयाग--उसको तृ अविनाशी जान, जिससे यह सव ( जगत्‌ ) 
| [५ £ 
भ्याप्त ह ! उस निधिक्रार का नाश कोई नहीं कर सकताहै ॥ १७॥ 


येन, संव, दद, } जिष॑से यंह संव 
व्य है 





~~~ 


जैसे मिली के वरतन मिद्ध के विकार ह । यदि मिद्य से अलग करक 
चरतन को देखने कगे तो बर्तन नहीं रहता, वक्ति सिवाय मिद्ध के वह 
मतीत मी नहं हो सकता, इसलिए वरतन केवल दश्यमान्न होत्ता है । 
अर जो दश्यमात्र होता है शरीर अपनी न्यारी सतता कु नहीं रता है, 
वह अपनी उत्पत्ति से पले ओर नाश फ श्रन॑तर दिखाई नहं पडता ; 
कितु वौच-बीच मे ही प्रतीत होता है, इसलिए वह भि्या ही होता है । 


भ्रीमद्धगवहूयैता ( ६६८६ ) ध्याय २ 


चरादि के नाम-रपों मे सामने स्थित विद्यमान है, ये तो श्रुति 
(या तवद्य ) से अंतवलि श्रौ अनित्य कटे गये है । पस 
जवये ( देद्‌ ) पदले ही से नाशवान्‌ ६ तो फिर इनका शोक 
श्रोर मोह केसा ! इसलिए दे प्यारे ! त्‌ श्रव शोक-मोह को त्याग 
कर निश्शंक हरा खुले चित्त से उठ श्रौर युद्ध कर ॥ १८॥ 

संवंध--( १ ) पूोक्र सिद्धांत मे श्रजंन का द्ठ निश्चय कराने के लिए 
( जिससे कि वह युद्ध मे परृत्त हो जाय } भगवान्‌ अव टो वैदिक श्रुतियो 
से उसे श्रौर सखष्ट करते ह- 

श्रथवा (२) शर्जुन ने जो मान रक्खा धाककिंयुद्धमे मुम से भीप्मादि 
मारे जाचेगे श्रौर मे उन पूज्य व्यक्कियो का मारनेवाला बना" इत्यादि 
भावना को अरव भगवान्‌ स्था मिथ्या श्रौर भूल का कारण वशति है-- 

श्रथवा (३) इस ग्रकार ने श्युक को मारता हँ यह माच नित्या- 
नित्य क विवेक से नितांत व्यर्थं रौर भूढा पद जाता है शरीर उङ्ग त्व फे 
पिवेक से ही रेला भाव दूर हो सकता है स अथे को मगवान्‌ जव श्रधिक 
स्पष्ट करते है-- 


# अ (र [ ५र, $ 

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हस्ति न हन्यते ४॥१६॥ 
यैः, पलं, जो" इसको मार | उंमो, तौ» नं, वे दोनो (पुरुप) 
वेक्तिहन्तौरं | वाला जानी है | विजानीतः | नही जानते |: 
यैः, च॑, एनं | प्नौरं जोर इसको | न.यं, हन्ति, न हं मौरता है, 
मन्यति, तं | मरा हुञजी मानतौ है र, हन्यते १ न मारौ गाताः है 

अन्वया नो इस ( देही ) को माएनेवाला जानता है अर 


-~------- 


, यह श्लोक पूवां म पाठ-भेद ले कठोपनिषद्‌ मे इस अकार है- 


नन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । उमौ तौ न विजानीतो नाथं 
हन्ति न हन्यते ॥” ( कः, २ । १६ ) 


श्रीमद्धगवह्यीता ( १६७ ) अध्याय 


अन्तवन्त इमे देहा निस्यस्योक्राः श्रीरिणः। . 
अनाशिनोऽपमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ 


~ } न नाश होनेवाल्े 
न द = 
अन्तवन्त, इमेः ^. निन, | (अविनाशी)्रौर 
देहाः शरतवाल च्रै-पमेय॑स्य | नं ममाणखवाले 
) (प्रमेय ) के 
नित्य॑स्य, उद्लौः, ) नित्यं शरीरं ( 
क्रे 
शं शरंजेन ! त्‌ युद्धः 
शार रणः ७ ` † ०५ 
कर 


८१ श 
तस्मौत्‌, क 
कहे गये हें । 


युध्यस्व, मारत 


वयार्थ--हे भर्जन | ( उस ) नित्य त्रविनाशी श्रौ अरभसेय^ 
देदी के ये देह नाशवान्‌ कहे गये है । इसलिए त्‌ युद्ध कर ॥ १८ ॥ 


व्याख्या-हे मरत क संतान अज्ञेन ! मचुष्य दो वस्तुश्रका 
चना हुमा दिखाई देता है, एक आत्मा ( सत्‌. देही, चरथांत्‌ 
नित्य वस्तु ) श्रौर दृसखरी अनात्मा ( असत्‌, अरथौत्‌ देहादि 
श्ननित्य वस्तु }। आला तो एकरस, परमाणौ कां त्रविषय 
( अथाह, प्रमाणरषित ) श्रौर अचिनाशी उपर वणेन इश्च हे। 
शरोर उस निध्य, अप्रमेय शरोर अविनाशी ्चात्माके ये सव देह 
जो स्थूल, सुक्ष्म, कारण वा चिराद्‌ आदि अगवा जा भीष्मन्द्रोण 


श्रभ्रमेय=जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो का ञ्जविषय हो, क्योंकि श्रात्मा स्वतः 
सिद्ध है ( श्रीशंकराचायं ) । जो प्रमत्ता हो, प्रमेयन हो, वह श्रप्रमेय 
् ४५ ५ [अ 
हे ( भीरामानुजाचायं ) 1 जो अपरिच्छिन्न हो ८( श्रीधर स्वाम ) । बुद्धि 
आदि का विषय नही, क्योंकि बुद्धिका आदिद, इसौदहेतु से बुद्धिसे 
परे श्रेष्ठ है श्रौर बुद्धि का साक्षी है ( श्रानंदगिरि स्वामी) | 


श्र'मद्भगवद्रीता ( २०० )} श्रध्याय २ 
क्योकि-- | 
न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं मूला भविता 
वा न मूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुरासो न 
हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥ 


न, जायंते, न' करभो ( यह ) | श्रजै, नित्यैः, यह भ्रजनमा, 





धु प॑यते र „३. ४ 3 [+ ऋक 1 
ध्रियते, घ्रा जन्मता या मरता शाप्वतः, निप्य, निरतरं 


1 ] 
कदाचि है त एकरस भ्रौर्‌ 
५ पुराणः / पुरन ह 


४ ८. म 
2 वत | नै, नयत ) > मभते 
1 ४ ष ष हन्यभौने, पर नहः मारा 
ने, भूयः नहा हाता शंरीरे जाता र 


न्वयाथ-न यह (शाला) कभी जन्मना वा महाहै, 
यौर + न कमी होकर फिर नक्ष ह्येता | यह अजन्मा, नित्य; 
पदा ण्कस ्यौर पुराना है, श्रीर्‌ के भरे जाने पर मारा नही 


नाता ॥ २० ॥ 

व्यास्या-हे श्रजन! यदह देही ( आस्मा) न कभी जन्मता 

मरन मरतादहै, श्रौरनपेलाहै कि एक वार विद्यमान होकर 
रनर! जो वस्तु एक वार चिद्यमान होकर फिर नरैः 

्रींकराचायं ने इसका ढोहरा अर्थ किया है ( † ) यह कर फिर 
श्रमविता न ) प्रभाव श्र्थात्‌ नाश को प्रपत नहीं हाता, इसलिए यह 
ता नहीं| (२) न श्रौर वा के संवंध से यह श्रय क्वि ह 
थवा न होकर फिर न होगा, यह नही । न होकर फिर हानाहां 
-ना है, सो यह श्रत्मा जन्मता भौ नहीं । 





श्रीमदद्धगवट्यता ( १६६ ) अध्याय २ 


इसक्तो मरा हमा मानता हे? वे दोनो (पुरुप ) नह जानते 
है, ( क्योकि ) न यह मारता है श्रौरन मारा जाताहे॥ १९॥ 
व्याख्या-हे अज्ञेन ! जो पेखा समभते दै कि यह चात्मा सारता 
शरोर मरता । श्र्थीत्‌ एक शरीर को दूसरे शरीर का हनन करते 
देखक्रर जो थह समभ्रलतादहै कियद श्रास्माउसेमार रहा 
श्रौर जो शरीर को मरता देखकर यह मानलेता है कि अत्मामर 
वे दोनो पु आत्मतच्व को यथाश नहीं जानते. क्याकरि 
राता निर्विकार ओर सात्तीहोनेसेन मारने का कत्ता ओरन 
मरते का चिपय शयो सकता दै । इसलिए हे अ्रज्ञन ! यदि तेस यह 
वुद्धि दे कि-“मुसे भीष्मादिं मारे जायने, यामे इनक्रा मारने 
वाला ( हिसक्र ) हगा, इत्यादि", ता यदह केवल च्रासा के अज्ञान 
से है श्रौर असत्य है । इसको त्याग करत्‌ उठ खड़ा हो श्रौर 
युद्ध. कर ॥। १६॥ % 





^ जसे लोहे का गोला अग्नि के संवंध से जलानेवाला वनता हैन कि 
स्वतः, इसी प्रकार मात्रादि के संवध से अस्मा ( मारने श्रादिक्मेका) 
कन्त होता हेः न कि स्वतः! इसलिए वह ( कतृ त्व ) मात्रादिं का धमे हैः 
श्रात्मा का नही । ्रात्मा मे कतृस्व-प्र्तीति मात्रा्रोकरे स्वध सेषही 
होती है ( नीलकड ) 

इस चात से ताप्यं तो यह स्पष्ट निकलता है कि न्नेसे जड लोहे 
का गोला अरग्निके संवंध से जलाने का कर्ता होता है. स्वतः नदीं 1 वैदे 
ही जड द्वियो मी अत्माके संचध वा च्राश्रय से मारने इत्यादिका 
कत्ता वनती ह, स्वतः नह । अर्थात्‌ कत्तं धमं न केवल श्रात्मा में ओरन 
केवल इद्रियां मं ३, यत्कि इन ठोना के परस्पर संध से अकर होता ई! 
परंतु नपैलकटजी ने श्पने विचार से ओर दी तात्प इस दृष्टां से निकाला 
ह । क्योकि यह तात्पर्यं मी श्लोक के भावार्थं मे कोड ठोप नह डालता, 
इसलिए इसे भी यहां दे दिया गया इ । 


श्रीमद्धगवट्रीता ( २०२ )} श्रध्याय २ 


र [| ५ £ 1 
यन्वयाथ--दे भजन { जो इस (गात्मा ) को अ्रविनाशी, नित्यः 
परजन्मा ओर निर्िकरार जानता है, वह कैत, क्रिसको मटवाता है, 
गनौर कैसे, ्रिसको मारता ६" ॥ २१॥ 


व्याद्या-दे पृथा-पुतर श्रजुन ! जिस पुरुप ने यथार्थं रीति स 
यह जान लिया श्रथचा ेसा निश्चय कर लिया कि “त्रासा सदा 
श्रज, अनमर, नित्य श्रौर श्रविनाशी है", तो उस विद्धान्‌ मफिर 
कैसे श्रौर किसको मारने या मरथाने का भाव उठ सकता है? 
शर्थाद्‌ पेत चिष्टान्‌ मे ( जव भौ कोई उसके दधसे माराजारटा 
या मरवाया जा रदा हयो ` यह भाव कदापि उरतादी नही किमै 
किसी को मारताया मरवाताह। ्नौरन उति ( श्रपने दासे 
रेस कर्म होते समय ) श्रपने उक्त निश्चय के कारण वहभ्रमदी 
होतादहेकिमे किक्षीकोमाररहायामस्वा र्दा । बहतो 
सर्वदा श्रपने श्रापको सव कामों मे अकर्ता, अभोक्ता शरोर सत्ती 
देखता व समभता है । इसलिए वह किसी भ कम के कदठेत्वादि 
श्रभिमान तथा फल कौ इच्छा मेँ फंसने नष्ट पाता। पत्‌ भीः दे 
रुन! इसी निश्चय का ध्रव करके उठ खड़ा हो न्नौर युद्ध कर । 
जव को भी तुभे इस युद्ध मे मारा जायगा तो इसी निश्चय के 
कारण त्‌ उस कर्मके कदत्वादि चभिमान तथा उसके दुःख 
खखादि पल-भोग मे फंसने न पारगा ॥ २१॥ # 


, तालं यह है किह ्रात्मा के जान से अरह्लान कर निदृतति हती 
हट । श्र्ञान कौ निवृत्ति होने पर श्रह-मम-रूप गअध्यास कौ निदृत्ति होती 
ह । श्रध्यास कौ निदत्त होने से राग-दषादि कौ मिव्रत्ति हो जाती है! 
करीर रागद्ेपादि कौ निदरृतति सै कतृ स्व भोकरुलाटि की निवृत्ति हो जाती है। 
ख प्रकार श्रापम्तान सवं ्रन्थो कौ निवृत्ति का कारण है! हसक्ञानका 


= ६/५ [। , 
्राश्रय ककर कमम करने से पुटप उसके फल-दोप मेँ फंसने नही प्राता ६ । 


श्रीमद्धगवट्रता ( २०१ )} अध्यायर 


श्रथवा जो पहले वियमान न थी श्रौर रमी अकट हो गई हो, 
वह वस्तु ज्न्मती-मरती कही जाती है. ओर उस कों एसा कहते 
है कि वह किसी कारण से धरकट होकर फिर स्थिर नदी रदी) 
परतु ्रातमापेसा नष्ट कि जो प्रकट होकर फिरन रटे,या 
जो पहले नहीं था चोर अमो धकर इश्रा दहो । वह तो अजन्मा, 
नित्य ( सदा रहतेबाला ), शाश्वत ( निरंतर एकरस रनेवाला ) 
श्नौर सवसे पुराना ( रादि काल से स्थिर) है। ओर शरीरके 
मारे जाने पर बह कदापि नदीं मारा जाता! अर्थात्‌ आत्मा सांख्य 
म कटे इए लौकिक पडाव विक्रार (र उत्पत्ति, २ नाश्च,३ 
स्थित्ति, ४ वदना, ५ धरना श्रौर दे वदलना ) से रदित हं। इस 
लिप निर्मेय इश्मा त्‌ दे अजुन ! युद्ध के लिए उद्यत हो ॥ २० ॥% 

संवंध-( $ ) त्रास्मा को श्रजन्मा इत्यादि ठर्णाकर तरव भगवानू 
इस ज्तानच्छि एणं निश्चय का परिणाम कथन करते ईै-- 

श्रथवा ( २) अव भगवान्‌ उक्र विषय का उपसंहार करते दै-- 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌॥२१॥ 


6 ४ जो' इषंको | कथं, सः, हे चलन ! केसेः 

वेद्‌, अविना | ्रविनौशी, नित्य, | पुरुषः, पीथं वंह पुरषं 

शिनं, नित्यं, | श्रलन्मा घौर 

यः, पंन, / अपरिणंसी | कं, घातयंत्ति, ) 1 सको मरंवाता 

व्ययम्‌ | ( निर्विकार ) | , „ , दै. किसको 
4 जानती है । दन््तःक मारंता है 





- पूवं लोकवत्‌ यह शलोक भी किचित्‌ भेद से कठोपनिषद्‌ में एसे 
श्राया इुञ्रा है--“न जायते त्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतचिन्न वभूव कश्चित्‌ ! 
रजा नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥" (कठ. २११८) 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ०४) श्रध्यायर 


अन्वयाध---ैते पुम जीएं व्ल को व्याग अन्य नयो को 
रहण करता है, वसे देही जीण शरीरो को द्रोडकर दूसरे नयो को 
प्राप्त होता हे | २२॥ 

म्यास्या -है श्रजुन । जैसे मनुप्य कै वख जव पुराने होने से 
अथवा किसी अन्य कारण से फट जाते हँ तो उनके साथ उनका 
पहननेवाला ( मञुष्य ) नही फट जाताया नष्टे जाता कितु 
वह वैसा का वैसा हौ रूपवान्‌ धना रहता है, श्रौर उन फटे 
पुराने वश्च को उतारफर वह दुसरे नये पहन लेता दै । इसी 
प्रकार पकर शरीरके मुरमानिवा नाश होने पर शरीरके धारण 
करनेवाला ( देही ) नही सुरमाता वा नष्ट होता श्रित उक्ष 
फटे-पुरने वा मुर्भाये हुए शर्यर को छोडकर श्रन्य नवीन 
शरीर क्रो धारण कर लेना दै । इसं प्रकार देह नित्य, श्रविनाशी 
श्लौर निर्विकार ही वना रहता है । फेला होते हृष फिर तुमे युद्ध 
करते मे भय श्मौर शोक कैसा १॥ २२।४ 


वख कौ यह उपमा पुराने काल से प्रचित है । महाभारत ( १२ 
१९ ५७-९८ ) मे दसौ को घर कौ उपमा से रेते दशया है-- 
भयथाहि पुरूष. शाला पुन. सम्भरविन्े्रवाम्‌ । 
एषं जीवः शरीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ ९७ ॥ 
देहन्पुराणानुत्सृज्य नवान्सन्प्रतिपदयते । 
एव त्युमृख प्राहुजना ये तच्वदशिनः ॥ ‰८ ॥* 
अरभ--ेते पुरुष वार-वार एक धर से दूसरे घर में प्रवेश करता है, 
वैसे हौ जव मी बार-बार एक शरीर ॐ पि दूसरा शरीर पाता है । 
रहास ॐ प्राने शरीर को छोडकर नये शरीर धारण करने को तटी 
कोश भूस्यु कहते दे । 
न्यथा त्यजति वरै जीरं वासो गृहणाति नूतनम्‌ । 
तथा जीर परिष्यज्य देही उह ॒पुनयवम्‌ ॥ (अध्यात् २३७०११० ४) 








श्रीमद्भगवद्गीता ( २०६ ) ्रध्यायं २ 


संवंध- (+ ) पवो कथन (देहके नाशहोने परदेहीका नाश 
नही होता ) को मगवानू श्रव दंत से समते हे-- 

थवा (२ ) आत्मा तो मरता नही श्रौरं न जन्म लेता है, पु होता 
वास्तव मे क्या है, इसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट करते है-- 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि णहाति 
[प [९ [११ 
नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीशान्य- 
] (५ हि 

ल्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥४ 
वाससि, > जैसे' जीण ( फटे | तथौ, शसि, क जशः 
जीर्न, रने) को को| , > ? शंरीरोको 
य॑था, चिद्य 2 छो कर विहायजीण नि । स्यार्थ कर 
नकौनि, गृहार्ति, ¬ पुरषं शर॑न्य नयो | न्यनि, > देही" श्ँन्य नये 
को र्हण करता | संयाति, (शरीरो) को प्रा 


नरः, अपरि होता है 








है नवौनिदेदी 


+ उक्र दोनों ( २९, २२ ) श्लोको पर श्रषीक्ञानदेवजी ने अपने विचित्र 
ठंग से एसे व्यास्याकी है- 

"से जो कुदं स्वम्रमे विखाद देतादहै, सो स्वममे ही सत्यं होता है, 
प्रतु जाने पर देखो तो कुष नह रहता ) वैसी ही यह माया जानो । 
तुद व्यथं भ्रम हो रहा है) जेते पराई परं शख से मारा हरा घाव 
( अस्सी ) देह को नही लगता, श्रथवा भरे हए घडे का पानी उज्तटने 
से उसमे जो सूयं का प्रतिनिव दिखता थासो नाश हो जाता है परंतु 
उसके खग जंसे सयं का नाश नहीं होता, अथवा मठ के भीतर का श्चाकाश 
मडकेही त्राकारका हो जाता है, परंतु वही मठके भग होते ही जैसे 
आप ह आप च्रपने निज स्वस्पको प्राच होतारः वैसेही शरीरका 
नाश होमे से आरमस्वरूप का नाश सर्वथा नही होता । इसलिए निज 
पर श्राति का ्रारोपण सत करो 


श्रीमद्भगवट्राता ( २०६ ) छध्यायर 


अथात्‌ पृथिवी रादि चासौ # भूत दसम कोर विकार उत्पन्न 
नहीं कर सकते । जव एेसा हालत है तो शरीर को तीरं वा 
शखर लगने से यह समभना करि “शसीसौ श्रथौत्‌ (देही या श्रात्मा) 
को तीर या शख लगा है" केवल भूल दै ॥ २३॥ 


संवध--उक्ग सिद्धौ में मगवान्‌ श्रम हेतु कथन करते है-- 
अच्छेयो ऽयमदाद्योऽयमङ्गेयो ऽशोभ्य एव च । 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥२४॥ 


२ 3 १. 
अ-च्देयः, ॥ ५६ न ४ करने निः 3 ९,,३, ) यहं नित्यं, 
योग्य, न जलाने | ननत्य, सवगतः, ' ह 


प $ ६ ५, | ६ 
अयः, अदाह्यः, स सर्वगत, 
$ र्य.तं १ ५ 
श्रयं, अचः, + रान | स्थीएुः, अचः, (स्वि, श्रचलं 
॥ (भिअने) योग्य & 
॥ शोष्यं ८.९ १० | १ & । ओर सनातन 
' | श्र ने सुलाने “ | श्रयं, सनातनः | 


पव च ८ योग्यटीगहै 
अन्वयार्थ--यह ( देही ) न काटने योग्य; न जलाने योग्य) न 
। (४ 
गिलाने योग्य नौर न हौ सुखाने योग्य हे | यह नित्य; सवगत, स्थिर 
अचल श्मौर सनातन है ॥ २४॥ 
क (= 
व्याख्या -सावयव वस्तु कड मे काटी जा सकती है, ओर 
सावयव मेँ हो अग्नि प्रविष्ट कर उसे जला सकती दै, जल पविष्ट 
होकर उसे गिला सक्ता है, रौर वायु प्रविष्ट होकर उसे खला 
लोक मेँ पृथिवी, जलः, अग्नि, वायु इन चारो मू मे ही नाश 
कौ कारणता देखी जाती है आकाश मे दिखाई नहीं देती । इसलिए 
भगवान्‌ ने यहाँ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु दन चारा मूता क्रा कथन 


किया है, ्राकाश का नर्ही। 





श्रीमद्धगवद्रीता ( २०५ } ध्याय र 


संव॑ध-( 4 ) उङ्क कथन ( देह्य किसी से मारा नही जाता) को 
भगवान्‌ अरव पुनः स्फुट करते है-- 

श्रथवा (२) इस प्रकार शरीर के परिवतेन पर श्रात्मा निधिकार वा 
एकरूप हौ रहता है, इस चरथं को भगवानू श्रव श्रधिक स्पष्ट करते ह-- 

द, + {५ [^ हि न्द, 6 | 

नेन दन्द्‌न्तव रखा नन दहात पावकः। 

च्रे, @ ऋ, ह क (9१ 
न चेनं करेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 


१९ म ्. 

ने, पनं, च्िन्दंन्ति, नै टको शंख | तै, चं, पन, अरि ने मलत 
{1 
क 


4 


शख॑सि च्तेहै | „(द्रो गलो 
क्ेदयन्ति, आपः) करते हे 
[| ५ २. ६. 
नैन ददति, | न 0 अग्नि | नं, शोषयति, ) > ठीयु 
पावकः जलाती है मौरुतः सुखौता है 


दन्वयार्थ--न इस (देही) को शत्च काटते है, न इसको 
अग्नि जलाती हैः न जल इसको गीला करते है ओर न वायु इसे 
सुखाता हे (| २३॥ 

व्याख्या-हे अजन ! इस देही को ख्डादि शख नही करार 
सकते, श्रग्नि भर्म नहीं कर सकती, अत्यंत वेगवाले जल ( नदियां 
इत्यादि ) गीला नद कर सकते, श्रौर वायु सुखा नही सकता । 





अर्थ-जैसे कोद पुराने धर को स्यागकर नया घर लेता है, वैसे ही 
आतमा पुराने देह को स्यागकर नया देह धारण कर लेता है । 

पिच्वलते तेरह श्लोकं मे वासपनः जवानी श्रौर बुटापा, इन तीनो 
च्रवस्था््रोंकाजो अयोग किया गया है, वही अव यहो साराका सारा 
शरीर के विषय मे घटाया गया है । ८ 


श्रीमद्धगवटूीता ( २०्८) प्रध्याय र 


व्याख्या-हे जुन ! यद देही ( श्रासमा ) केवल नित, सर्वगत, 
इत्यादि उक विशेषणो से ही विख्यात नदी, वरिक वेद्‌ मगवान्‌ 
शरोर शच्च मे पेसा भी कहा जाता है करि यह (ददी ) अव्यङ्घ है 
छर्थात्‌ श्रप्रकट या व्यङ्किरहित वा इद्धियो का अविषय दहै, 
प्रचिन्त्य है शर्थाव्‌ व्यक्घिप्रान्‌ बा शृद्वियो का अविषय होनेसे 
मन-वुद्धि इरा किसी सूप से चितन नही किया जा सकता 
है, च्रौर अ्रचिका्ं है अर्थात्‌ यह किसी विक्रार को प्रात होनिके 
योग्य नही है । पस, जव एेसां जान लिया कि ह देही देहके मरने- 
जीने इत्यादि सव आवस्थाश्रो मे पफ समान, निर्विकारः, नित्य 
श्नौर श्रविनाशी इत्यादि रदताहै, तो रेसी दशा मे, हे ्रजुन ! 
तभे िचित्‌-मात्र भी शोक्त करना उचित नही ॥ २४॥ 

संवंध-( १ ) इस प्रकार तस्ववेत्ता को दि से शोकं को रनुचित 
दर्शाकर, श्रव भगवान्‌ आकृत जनो कौ ष्टि से अजेन के शोक कौ 
व्यर्थता दशति है-- 

ग्रथवा ( २) प्रसंगोषात्त विरुद युङ्गि से भा भगवानू श्रव ग्रजुनके 
शोक कौ व्यर्थता दशति है- 

स, 4 (= + (@ ७ + 
अथ चैनं नित्यजातं नित्य वा मन्यत्त सृतम्‌ । 
[41 # {५ 

तथापि तं महाबाहो नैवं शोचितुमहंसि ॥२६॥ 

+ शौर शरगरं इसको | तथा, श्रंपि, } तौ भी हे 


2. १।.द (1 
श्रथ, चपः (1 
8 | त्‌ निर्यं जन्मतौ | त्वं, मद्यवादो, | अल | तुके 


४ ५.१ 
व्य (न ४ 
6 ० ण्डा यौ नि््| न एवं, | दसौ शोकं | 
नित्य॑ः वौ, | मरत श्रा मानतै | शोचितु, | करना, उच 
नही 


मन्य॑तेऽसूर्तम्‌ । है जसि 1 
अन्धया्थ-ओौर यदि तृ इस ( देही ) को नित्य जन्मता इभा 


श्रीमद्धगवटरीता ( २०७ ) अध्याय र 


सकता है । परंतु देदी ( आरा } सावयव स्तु न्दी, निरखयव 
है, जिससे बह निध्य ( सदा रदनेवाला ) है नित्य हमने से 
सर्वगत ( खवमे पविष्ट या व्यापक) दै! सयेभ्यापक्र होने से 
स्थिर स्वभाव हे श्रथीत्‌ पकररस टिका इया है, किसी चिकार को 
प्राप्त न्य दोत्ता है! ओर स्थिर होने से वह अचल ( अडोल 
शरथात्‌ गमनागमने की क्रिया से रदित) है, इखी से बह पुराना है 
च्र्थात्‌ किसी कारण से उत्पन्न नहीं श्रा है । श्रतएव चह श्च्छद्य, 
अदाह्य, अङ्गे अर अशोष्य है # ॥ २४] 

संवंश्च--दस प्रकार श्रात्मतस्व का विवेकं कराते इर मगवानू श्रव गर्जन 
के शोक की अयोग्यता वा व्यथेता स्पष्ट करपे है-- 


अव्यक्तो ऽयमचिन्त्याऽयमविका्यो ऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदिखेनं नानुशोचितुमहसि ॥ २५॥ 


चव्य्॑वः, रयं, } गद ( ठे ) | तस्मात्‌, वं, इक्लिए इसको 


तअरचिन्त्यैः शयं, ! _अचयक्र, | विदित्वा, नं { एसः जीन कर 
गैश्मदिन्त्यं चोर 

अकाय, | अविकं कंडा | न, अुशोचिितु. } गों करना 

अयं, उच्यते | जाता शरस उचितं नर्यः 


भन्वयायं--यह ( ददी ) व्यक्त; अचिन्त्य चौर अ्रविकार्यकहा 
जाता है | इसलिए इसक्रो रपा जानकर तुमे शोक करना उचित 
नही ॥ २५ ॥ 











` “श्याकाशवत्‌ स्वगतश््च तिस्य; चक्ष इव स्तच्धो दिवि तिष्टस्येकः 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌ इति 1” श्र्थ-- यह आत्मा आकाश क समान 
सचतरव्यापक- नित्य. वृक्ष क समान अचल (स्था ), अपने स्वभकाशस्वस्य 
मे स्थित, शरदवितीय्ः निरवयव, निप्र श्रौर शंतस्वरूप है 1 ( श्रुति ) 


श्रीमद्भगवट्रीता ( २१० ) श्रध्याय २ 


४। २.३ 
1/1 1 
ध्रः म॒त्यु की च छ * ^ जानेवाला (टल 
+" शु धवस्य ई रथे बातमे 
धुचं , जन्म. शरीरं मरे हुं का | नं, स॑ शोचित, ) हमे, शो 
भ 9 9 
सतस्य, चं { जन्म॑ वश्य है ध करना जत 


अन्वयाथ--्योकि जन्मे हए की मूघयु वरय है चौर मरे इर 
का जन्म अवश्य है | उप्तलिएु इस श्रटल वात मे तुमे शोक करना 
उचित नही ।। २७ ॥ 

व्याख्या--हे अजेन ! वस्तुतः देही न मरता दै, न जन्मता है, 
उसके लिए फिर शोक कैसा ? पर यदित उश्षको जन्मने ओर 
मरनेवाला द्य समभता दहै, तो भी इस अटल ( त्रभिर घ्र्थात्‌न 
रल्तनेवाल्ली या न हाई जानेवाली ) वात मे तुभे शोक करना 
उचित नदी, क्योकि जो जन्मा है उषे अवश्यमेव मरना हय है, 
शौर जो मरा है वह अवश्य जन्मेयां ही ॥ २७॥ † 


“ 'प्रवश्यं निधनं स्वैगन्तम्यमिह मानवैः । 

अवश्यं भाविन्यथे वै सन्तापो नेह विद्यते” (म. भा. १, १६०२) 
्रथ--इस लोक मे सव मनुष्यों को श्रवश्य हौ शरल्यु को पराप्त होना है, 

इसलिए ईस श्रवश्य होनेवाली वात का शोक करना उचित नही । 

“जन्मवासू यदि लोकेऽस्मिस्त्हित शृ्युरन्वगात्‌ । 

तस्मादपरिहा्योऽर्थ शृ्युजेन्मवतां सदा ॥” ( च्र्यात्म २, ७ ६९ } 
भर्थ--दस लोक मे सव जन्म लेनेवाले रत्यु को मा होते ह, इसलिए 
सव जीवों के लिए गलयु श्ररल दै । ( तो एसी अनवस्था मे शोक कैसा १} 
-1† स्मरण रहे कि उपर कै दो श्लोकों मे बतला हुई उपपत्ति सिद्धांत 
पत्त कौ नही है । यह शवथ चनत्रथवाः शब्द से बीच मै ही उपस्थित 
कवि इए पवपक्ष का उत्तर है ्रात्मा को नित्य मानो चाहे अनित्यः 








प्रीमद्धगवद्धीता ( २०६ ) श्रध्याय २ 


व्‌ ¢ 

पा निय मरता हा मानना हैः तो मी हे श्रजन ! तुमे एसा शोक 
करना उचित नही ॥ २६॥ 

व्यास्या--न्नौर हे बङ्भी भुजाश्रौवाले ( अर्थात्‌ वलवान्‌ ) अजुन ! 
देही को उङ्क तख-दष्िसेन जानकरयदि त्‌ प्रारत जनो के समान 
रेखा मानता है कि देह के साथ देही मी नित्य उत्पन्न होता है, 
नौर देह क नाश होने पर वह्‌ नित्य नाश होता दै, तोभी तुभे 
पेखा (पूर्ोक्क दुःख-जन्य ) शोक करना उचित नह ॥ रदे ॥ # 

संवंध--उङ्क निश्चय के होते हुए भी क्या शोक करना ग्नुचचित हैः 
इसे भगवान्‌ च्व दर्शते हे-- 


जातस्य हि भुवो भदयुध्ुवं जन्म शतस्य च 
तस्मादपरिहारये ऽथे न खं शोचितुमहंसि ॥ २७॥ 





इस पर श्रीक्तानदेवजी की व्याख्या विचित्र ठग से रेते रै- 

नग्रथवा ( तुम यदि ) यह ( नित्य देही ) नही मानते, यह सव जगत्‌ 
नाशव्॑त मानते हो, तथापि हे अञजैन ! शोक करना योग्य नही ह । कारण, 
से गंगा क जल का प्रवाह अरंड है, वैसे हौ उत्पत्ति, स्थिति श्रौर लय 
स्व॑दा नित्य हे ससे गंगाजल उगम मे अखंडित है, समुद्रम भी सदा 
मिला हुत्वा चना है श्नौर वीच मे भी प्रवाह में वहता हूश्रा दिखाई देता हैः 
वैसे ह भ्ाणिमात्र मे ये तीनो अवस्था सवेठा समान वनी रहती है शौर 
किसी समय उसे छोड नही जाती 1 इसलिए इस सव जगत्‌ के विषय 
र्दे शोक करने कौ आवश्यकता नहीं हे । कारण, स्वराभावतः हयै श्ननादि 
काल से सू्टिक्रम पसा दी चला आता है; अधवा, हे प्रञ्ुन ! संसार 
जन्म-मृलयु के च्रधौन दैः यह ठेखकर यदि तुम उपयुक्त वात न मानो तो 
सी तुरहे शोक करने का कारण नही है; क्योकि जन्म श्रौर ल्यु सभौ रल 
नहीं सकते ।” | 


श्रीमद्धगवद्रीत। ( २१२ )} ध्याय 


ग्याख्या-हे भरत करी संतान श्रजुन ! जथ सव भूत (पराणी वा 
पदाथ ) पसे किन उनके श्रादि ( घारंभ) का पता हैश्रौरन 
श्र॑तका, केवल उनके मध्यमध्य का ही पता लगवा है । अथातजों 
उत्पत्ति से पूवं अदृश्य ( अरप्रकट ) ये, नौर अंतमे भी श्रद्न 
रूप हो जाते दे, केवल वीच-वीच मे हौ द्विखादेते है, (श्रौर 
यह भ्राततद्ध लिद्धात है कि “त्राद्‌ विन्ते च यन्नास्ति व्तभनिऽपि 
तत्तथा=जो श्रादि ओर श्र॑ततमेन हो, केवल सभ्य-पश्य मे दिखाई 
दे बह मध्य काल मे भी वास्तव मँ नदीं होता, वकि भटा ही 
हातादे) तो एसे वीच-वीचमें प्रतीत होनेवाले मूढे पारियों वा 
पदाथा कै चिपय मे विलाप (रोना-धोना ) फिर कैसा ? श्रथौत्‌ 
इनके विषयमे किचित्‌ भी शोक्र करना उचित नहीं! नौर महाभारत 
खीप्व मे मौ पेखा आया है करि “अदशैनादापतितः पुनश्ाद्नं 
गततः। नासो तचन तस्य त्वं वृथा का परिदैवना"=जो रदशन से 
अया शरोर फिर अदशंन ( प00-एलन्कृधणा, € प्रणश्य ) 





का अनुसरण करः इस उलो करौ उत्ते है। - किसी भी पदाधंकी 
व्यक्त स्थिति यदि इस पकार कभी न कमी नष्ट होनेवाली है,तो जो 
वयक्र स्वरू निसगं से हौ नाशवान्‌ है, उसके विषय में शोक करमे कौ 
कोई श्रावश्यकता ही नही । यही शलोक श्र्यक्त' के ब्रवले श्भाव' ब्ठ 
से संयुक्त होकर महाभारत के खीपवं (>, ६) मे श्रायाहै) अगे 
{ स््री° २. १३ ) में श्चदशनाडापतिताः पुनश्चादरशनं गताः । न ते तव न 
तेषां स्वं तत्र का परिदेवना ॥" इस श्लोक में शअटशंनः श्र्थात्‌ नजर से 
दूर हो जानाः इस शब्द का भी रत्यु को देश केर उपयोग किया गया 
है । सास्य ओरं वेद्रातः दोना शाख्रो क श्रनुसार शोक करना यटि 
व्यर्थं सिद्ध होता हैः ओर अत्मा को अनित्य माननेसे भी यटि ही 
चात सिद्ध होती है, तो फिर लोण मुषयु के विषय में शोक क्यो कते दै 
आत्मस्वसूप-संवधी श्रङ्ान ही इसका उक्र है । ८ श्रीतिलक महाराज ) 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २११ ) अध्याय २ 


संवंध--( १ ) उङ्क शोक कौ व्यथेता को भगवान्‌ अव श्रन्य युक 
से दशति है- 
>) १ [1 + 
अथवा (२) उक्र विषय को धिक व्यापक रूप से सांख्य-शाख के 
सिद्धातानुसार भगवान्‌ श्रव कहते हे-- 


[3 यारि 
अव्यक्रादीनि मूतानि व्यक्रमध्यानि भारत । 

[९ (ज 
अग्यक्रनिधनान्येव तत्र का पस्द्वना ॥ २८॥ 
अंव्यक्र-श्रीदयनि, ) हे अजन श्रव्यद् अव्यक्घ- एेसे' द चर्व्य 

जौदिवाले, निधनौनि, एवै | श्रतवाले 
| व्यक्त मध्य॑वाले | तत्न, कौ, उसमे कैसौ 
मध्यानि, भारतं ज मूर्वहैे | परिदेवना | विलप (लाप) 
वथाथ--ह खजन | सव्र भृत अन्यक्त खादिवाते, व्यक्त मध्यवाजे 
मौर श्रव्यक्त ^ श्रतवाले ह, उस (त्रिपय) मे फिर विलाप कैसा १।॥२८॥ 


दिखलाना इतना ही है किदोनोही परो मे शोक करने का प्रयोजन 
नहीं हे । गीता का यह सचा सिद्धांत पहले ही वतला चक्रे है कि 
श्राठमा सत्‌, निष्य, अरज, श्रविकायं श्रौर अचिन्त्य या निर्ग है। श्रतु, 
देह अनित्य है, तएव शोक करना उचित नही ; इसी कीः सांस्य-शाख के 
श्नुसार, दूसरी उपपत्ति बतलातते है । ८ श्रीतिलक महाराज ) 
अभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत 1 
श्रभावनिधनान्येव तव्र का परिदेवना ॥ ( महाभारतः, ११,२, ६ ) 
्रथ-हे अज्ञेन ! जिन प्राशियो का श्रादि नहीं ओर श्रत नही, 
केवल मध्यमध्य है, पसे प्रारियाो के विषय फिर रोना-धोना कैसा ए 
श्व्यक्ग' शब्ठ का ही त्रथं है--शंद्ियों को गोचर न होनेवाला ।' 
मूल एके अव्यङ्ग दव्य से ही आगे करम-क्रम से समस्त च्यक सट निधित 
होती है, श्रौर श्र॑त मे श्र्थात्‌ प्रलय काल मे सव व्यक्त सृष्टि का फिर 
अव्यङ्ग मे ही लय हो जाता हे ( गीता, ८ १ ) ; इस सांख्य-सिद्धात 
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श्रीमद्धगवट्रीता ( २९४ )} , अध्याय 


शन्वथार्थ- त्रा्चर्यवत्‌ को$ उपको देखता है, पते ही आरव 
वत्‌ कोई दको कहता है, आश्चर्यवत्‌ को इसको सुनता दै । 
शौर सुनकर भी कोई इसको जनिता ही नही ॥ २९ ॥ 

( ?) पहली व्याख्या-हे श्रजन ! क्योक्रि इन सव प्रारिर्थो के 
श्ादि-श्चत का पता दी नही, केवल इनक्रा मध्य-मध्य ही दिखाई 
देता है जिससे यह सव नामरूप प्रप॑च केवल देखने-मात्र है, 
चास्तच मेँ अपनी दिथत्ति यह्‌ नित्य रूप से रखता नही, वक्ति 
जव इसका खोज करं तो श्रव्यक्कमे हो लीन होता दिखाई देता 
है, इसलिए को$ तो इस प्रपंच को श्राश्चथवत्‌ देखता दै, को 
्ाए्चर्यवत्‌ कहता 2, रथात्‌ कोई लका द्शेन करते शरीर 
वसौन करते-करते आशचयंवान्‌ दो रहा है, नौर कोड इसक्नो खनते 
इए आशचरथवान्‌ हो रहा है । पर देखते, वोलते श्नीर छुनते हण 
भौ को$ इसको ठीक-ठीक् जानता ही नी । देसी यथाथ स्पसे न 
जानी जानेवालली खष्टि पर भी सोना-धोना किस काम का ॥ ९६॥ 

( २) दूसरी व्यास्या-हे श्रजुन ! यथपि आत्मा ( ददी ) 
सर्वत्र श्नौर सदा विध्यमान, स्वप्रकाश, आनदस्वरूप, नित्य, 
व्यापक, अपरिच्िन, श्रज, श्रमर श्रौर निर्विकार वास्तव मे ह; 
परंतु अविधा के कारण सवको अचिद्यमान, जड, दुःखी, अनित्य, 
परिच्छिन्न, जन्मता, मरता श्रौर विकासी प्रतीत होता है, जिससे 
इसका जानना वा सममाना अत्यंत कषठिन दो रहा है । इसलिए 
हे भ्रसंन ! इस श्रासा करा यथा दष्टा, वक्षाः श्रोता श्रौर ज्ञाता 
मति द्तम है, वलिक कोद तो आश्चयंबत्‌ ( आश्चयं के समान, 
या इसे श्रूयत सममकर ) इसको देखता है, कोई आश्वय॑वत्‌ 
इसे कता है.पेसे ही को आश्चर्यवत्‌ इसे छनता दै ्ोर सुनते 
हप भौ कोैदसको वथा्थं जानता तक नही । अथात्‌ काद विरता 
ही इसे ठक सममता है ॥ २६॥ 


श्रीमद्धगवद्भीता ( २१३ ) अध्याय र 


कोही पापतद्यो गथा. वह नतेय हैश्रौरन तू उसकाटै । फिर 
उसमे व्यथं शोक-चिलाप किस काम करा १॥ २८ ॥ 

†वंध--( 9 ) इस प्रकार तचेत्ता ओर प्राकृत जन दोनों कौ दणि 
से अर्जन के शोकं की व्यर्थता दर्शाकर श्रव भगवान्‌ इस जगत्‌ अथवा 
श्रातम-तच्व कौ दुविन्तयता वरन करते हे- 

अथवा ( २ ) उक्र दोनो इश्ियोके होने पर मी प्राणौ प्रायः शोकगरस्त 
ह देखे जाते ह । इसमे तत््वविपयक श्रक्ञान हौ कारण है, रसा भगवान्‌ 
श्रब दर्शाने लगे दै- 

श्रथवा (३) ऊपर श्रात्मा कौ उत्पत्ति-विनाश मानकर भी शोक 
की व्यर्थता दर्श गई, परं वस्तुतः वह उत्पत्ति-विनाशवाला है नही । 
हयौ, उसका जानना किसी विरले के हयी भाग्यमे होता दहै, इस भाव को 
भगवान्‌ अरव स्पष्ट करते हे-- 

अथवा (४) सांख्य ओर वेदात, दोनो शाख छी दृष्टि से शोक करना 
जव च्यर्थ सिद्ध होता है रौर श्रात्मा को अनित्य मानने से भी जव यही वात 
सिद्ध होती है, तो फिर लोग शसयु क विषय मे शोक क्यो करते हे £ जगत्‌ 
वा श्रात्मस्वरूप का अ्रक्तान ही इसका उत्तर हो सकता है, क्योकि-- 


आश्चयंवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चयवद्वदति 
तथेव चान्यः। आश्चयेवचेनमन्यः श्रणोति श्रत्ाप्येनं 
वेद्‌ न चैव कश्चित्‌ ॥ २६ ॥ 


श्राश्चथेवत्‌, } शरश्च सा कोः | ्राश्च्यंवत्‌च॑. ५ च्रारुचयं सा 





पश्य ति, , __„ | न॑, अन्यः, (( कोई ) बौर 

कश्वित्‌, पनं ) इसको देता हं | श्ंसोति दसको सुनता दै 

्र्र्यवर॑त्‌. + रौरं वैसे ही | श्रुत्वा, ऋपिः, ) भरर सुनकर जी 

वर्दति, तथा. दूसरा श्राश्चयेसा | पनंवेर्वर्व, च, ईसको कोद" 
। ष 


एवच, अर्यः / कहता है कश्चित्‌ ) जानर्ती ही रही 


भीमद्भगवद्रीता ( २१६ ) श्रध्यायर्‌ 
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देही ,, नित्य, ) हे घ्नं । सवं | तस्मौत्‌, } इसलिए सवं 

अवध्यः, श्रयं, हं मे यहं | सं्बाणिभूतौनि, | मूतोकार्म 
ॐ 6 ही 1 [] ५ ¢ 

देहे › सवस्य. | निर्यं | नै त्वं शोचितु, ( शोकं करना 


भारत 1 अवध्यं है | अर्हसि | उचित नही 
अन्वया्थ--हे श्र्जुन ! सवके देह मे यह देही नित्य वध्य 
हे । इसलिए सव भ्रूतो का तुमे शोक करना उचित नही ॥ ३०॥ 


व्याख्या-हे भरत की संतान श्रजुन । सव प्राणियो के देह मे 
जो देही है वह सदा ्रवभ्य ( न मारा जनिवाला) है । शरथात्‌ देह 
कै नाश होने अथवा मरि जाने प्रर भी न इसका कभी नाश होता 
दै श्रौर न यह किंस उपय दवारा किसी स्ते मारा यौ जा सकता 
दे । जव सिद्धांत यद है तो रेसी श्रवस्थामे हे अर्जुन ! तुभे इन 
सारे ( मीष्म-दरोरदि ) भाणि्यो कै मरने वामारे जने का 
किचित्‌ भी शोक करना उचित नहौ ॥ ३० ॥ # 
संवंध--( 9 ) इतनी तो तप्व-दषटि कौ श्रपेत्ा से शोक कौ व्यर्थता दरशाई 
गई, अव मगवान्‌ स्वधमं की श्रपेक्ासे इस शोकको व्यथं को दशान लगेहै-- 
त्रथवा (२ ) श्रव मगवान्‌ त्रात्मज्ञानकी दृ्टिसे समाना दढ केवल स्वधमं 
की टि से युद्ध कीं श्रावर्यकता शौर शोक कौ व्यर्थता समाने लगे है-- 


स्वधम॑मपि चावेद्य न ॒बिकम्पितुमहंसि। 
धम्याद्धियुद्धाच्छैयो ऽन्यत्कत्रियस्यन विद्यते ॥ ३१॥ 





- श्रीतिलके महाराज इस पर एसे व्यास्या करते है- 

श्रव तक यह सिद्ध किया गया कि सांख्य या सन्यासमाग के तत्व- 
जञानानुसार आमा अमर ह ओर देह तो स्वभाव से ही अनित्य है, इस 
कारण को मरे या मारे उसमे शोकः करने की कोद आवरयकता नही 
है । परु यदि कोई इससे यह अनुमान करले किं कों किसाका मारं 


श्रीमद्धगवट्रीता ८ २६५ ) अध्याय्‌ 


(३) तीसरी व्याख्या-हे रजन ! जैसे कोई वस्तु जो 


पले कमी न देखी हो, जव अकस्मात्‌ दिखाई दे, तो देखनेवाला 
विस्मित हो जाता है, वैसे आत्मा भीजो चम-चश्चुको दिखाई 
नही देता, जव फिलती को किसी रीति से किचित्‌ अदुभवेहोता 
ह, तो नवीन बस्तु के तुस्य थतीत होता दै, जिससे अ्रुभव-काल 
म पुरुष विमित हो जाता है, रौर फिर दोश मे आकर (अथात्‌ 
अद्चुमव-काल के पश्चात्‌ ) चह पुरुष उसको वणन करते था 
सुनते समय मी विस्मित मेतादहै,या विस्मित दहुश्राहमी उसे 
कता वा सुनता है । परंतु पेता होते हए मी कोई चिरला ही 
उखे यथाथ जानता है ॥ २६ ॥* 


संवंध-त्रब मगवाच्‌ उक्त ( देही के ) प्रकरण का उपसंहार करते है-- 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि मूतानि न वं शोचितुमर्हसि ॥२०॥ 





श्रुति मे--श्रवणायापि वह्ुभियौ न लभ्यः श्रुरचन्तोऽपि चहवो यन्न 
चिचुः) श्राश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा श्रश्चरयो कातता ङुशत्ानुशिषटः । 
अथं--जिस मात्मा का सुनना मी बहुतां को भर्त नही होता, निसको 
सुनकर भी बहुत लोग नहीं जानते । इस ( आत्मा ) का वङ्गा आश्चयं 
रूप है, इसका पानेवाला वडा कुंशलसूप है, रौर चद्यवेत्ता कुशल गुरु सै 
उपदेश किया हु इसका जाननेवाला आश्चयंरूप है ( कंठ २, ७ ) 
श्रीतिलकं महाराज की ग्याख्या इस शलोक पर रेसे &- 

“पूवे चस्तु समकर वडे-वडे लोग आश्चयं से आत्मा के विषय मे 
कितना ही चिचार क्यो न किया करे ; पर उसके सच्चे स्वरूप को जानने 
वाले लोग युत ह थोडे है । इसी से वुतेरे लोग मृत्यु के चिपय मे शोक 
किया करते है ! इससे त्‌ एेखा न कर, पशं विचार से त्रात्मस्वसूप कौ 
यथाथ रीति पर सममः ले श्रोर शोकं करना छ्लोड दे 1 


श्रीमदद्धगचद्रीता ( २१८ )} अध्यायम्‌ 


£ (= ५ £ _ =, = [^ क 1 य 
पन्वयाथ्र--्रोर्‌ अपने ध्म को देखकर मी तुमे कोपना योग्य 
न्दी; क्योत्रि नेतरिय के जिए धम्य युद्र से ( अधिक) श्र रौर 
ष 2 
नहा ह ।[१ | 
व्याद्या-श्रौर हे अर्जुन यद्रि नू. त्छविचरार करास्याल न 
करता दुश्रा श्रपनेकर नात्र धर्मी ओरी देखे, तोमी तुभे युद्ध 





ट [व (५ € + ह 
- श्रपना धम=त्रिय का निजधम जिसक्रा वणन गीता ३ । २६ श्रार 
१८। २, ४० मे है । प्रतु उमक्रा वि्लारपृचक वरन महाभारत 
मेपेसे ३ 
$ ब्राह्मणानां यथा धर्मो दारमध्ययनं तप. । 
चत्रिग्रायां नथा कृष्ण समरे ठेदपातनम्‌ ॥ ( ां० ५९४ १४ ) 
> थथा हि ररमयोऽश्षस्य दिर दस्याद्ुणो यथा 1 
नछधर्मो लोकस्य तया प्रग्रहं स्छतं ॥ ( भां ० ५६ ४) 
अधमः क्षत्रियस्यपः यच्छय्यामरणं भवेत । 
धिमजन्‌ श्लेष्मभृत्रारि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥ ( शां० ६४ २३ ) 
£ श्रविन्नतेन देहेन रलयं धाोधिगच्छति । 
त्रियो नाम्य नतक परणसन्ति परातरिदः ॥ ( गां ° ६५. २४ ) 
ॐ न शष्ट मरणं तान अत्रियाणां प्रणन्यते 1 
ग्नौरडीर्बाणामप्य्गोरडीरवमधरस्यं कृपणं च तत्‌ ॥ (गां ° ६५ 
८; ) श्रध--्माप्मपितामह ने कटा-े ष्ण * जयं ब्राह्मणा का धम 
यन. द्रान. तपश्चर वरेदाका श्रध्ययन करना याग कराना ह चरम 
च्त्रियो का धरम य॒द्धमें ग्रपनाद्रेह त्याग करना हे) 
(>) बृभिधिर ने कदा मप्मजी ! जिम प्रकार ग्रत भा क 
उम्र र्मे ( लगाम ) श्रौग उन्मत्त्टाथो कां शरक याम रतै 
(या वणम रतरते ) ?. दमी भकार क्षात्र धम मी नोक-मयाद्रा 
की न्थिरताकादहेतुहं। 


२५) 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २१७ ) अध्यायर्‌ 


3 = >. = (१ > 
स्वधम, अपि, | च्रौरं दंपने धमं ] धप्यात्‌, हि, ) क्योकि ध्म॑- 
४। 
चं 


, छवेक्ष्यं | को भी" ठेखं कर | युद्धात्‌, श्रेयः. स्प युद्धं से 
न, विकम्पितं, ) तक कपना | अन्यत्‌, ग दृररा श्रेष्ट 
२९८. ( ढोलन) योग्यं | छत्रियस्यं, नः | सत्रियं के लिए 
न नैह । चिद्ति है 








तो इतमे भी (“पाप नहीं, तो यह भयंकर भलत होगी ! मरना या मारना 
टन दो शब्दो के श्रथ का ह प्रथक्करण ह. मरने यामारनेमनजां डर 
लगता है उस पृषे द्र करने के लिए ही यह ज्ञान वतलाया हें । मनुष्य 
तो श्रातमा श्रौर देह का समुचय ३) इनमें आत्मा श्रमर ई इसलिए 
मरना या मारना ये ढौनो शब्द्‌ उसे उपयुङ्ग नही होते। वाकी रह गह 
हः सो वह तो स्वभावे हयी श्रित्य है, यदि उसका नाश होजाय तो 
शोक करने योग्य कुद है नही । परंतु यदच्छा था काल कौ गति से कोद 
मर जाय या किसी को कोद मार डालते तो उसका सुख-ुःख न मानकर 
शोक करना छोड डे, तो भे इस अश्न का निपटारा हो नही जाता कि 
यृद्ध-जैसा धोर कमं करमे के लिए जान-व मकर, प्रवृत्त होकर लोगा के 
शरीरा का नाश हम क्या करे । क्योकि ठे यद्यपि श्रनित्य ह तथापि 
श्रात्मा का पदा कल्याण वा मोक्ष सम्पादन करदैनेके लिषदेहदीतो एक 
साधन है, त्रतएव शआ्रास्महत्या करना श्रथवा विना योग्य कारणां के किसी 
दूसरे को मारं डालना, ये ठनो शाखानृसार घोर पातक हयै है । इस 
लिए मरे हए का शोक करना यद्यपि उचित नही है, तो भी इसका कुद 
न कुं भबल कारण वत्तलाना श्रावश्यक है कि एक दूसरेकां क्या 
मारे | इसी का नाम धर्माधर्म-विचेक है, ओर गीता का वास्तविक प्रतिपा 
विषय भी यही है । अव, जो चातुवेरयं-व्यवस्था सांख्यमागं को ही सम्मत 
दे उसके अनुसार मी युद्ध करना क्षत्रियो का कत्तव्य हेः इसलिए मगवान्‌ 
कहते दे कित्‌ मरने-मारने का शोक मत कर; इतना ही -नही, वक्ति 
लडाई मे मरना या मार डालना, ये दोनों वात क्रत्रियधर्मामुसार तुसूको 
श्राचर्यक हषी ह 1” 


श्ीमरद्धगघट्रैता ( २९० ) श्रध्याय २ 


= कथन कौ भगवानू श्व स्यृतिप्रमार्‌ से श्रधिक सष 
कर 


यदृच्छया चोपपन्नं सखदारमपाघृतम्‌। 
सुखिनः चत्रियाः पाथं लभन्ते युदधमीदशम्‌ ॥२२॥ 


यदच्छयौ, ्नौरंजो श्रपैने माप | सुखिनः, | हेर्न भाग्य- 


खं, उपपन्नं | प्रतं दुघा है ततरियौः, पथं | वले सत्रियं 
४५ = € ¢ [4 

स्वरग-्र- | स्वगं का सुल | लभन्ते, युधः | देसे दुद्धं को 

प्रपच्रेतं [टरं है श्टशं लाभौ करते है 


यन्वयाधं--्रौर हे अजन! स्वतः प्रा्ठ हा ( युद्ध ) खगंका 
खुला दवार है । रेस युद्ध को वड़े भाग्यवान्‌ कषत्रिय परते है ॥२२॥ 


म्यास्या--हे पथा-पुत्र अजुन ! चिना इच्छा या पयलल कफे जा 
युद्ध प्राप्त हो, उसमे लइने वा मरने से चत्निय को खुलता स्वग्धार 
मिलता है, अर्थात्‌ पे युद्ध मे मरने से सीधी स्वगे-पाति होती 








थ--श्रपनी प्रजा का पालन करता हृद्या क्षत्रिय राजा श्रपने समान 
उत्तम या अधम किल मौ योद्धा से ८ श्रथवा श्रपने समान जातिवाे 
इतनियो, उत्तम ब्राह्मणों ओर श्रधम वैश्यो से) संग्राम करने के लिए 
बुलाया हुञ्रा श्रपने चत्रिय धमं को स्मरण करता श्रा उस सरामं पतै 
हरे ॥ ८७ ॥ संग्राम से पीठे न हना, परजा का पालन करना श्र 
ब्राह्मणों को श्रू करन, ये धम राजा के प्रम कल्याण करनेवाले हं ॥ ८॥ 
रेखा इत्रिय का निज धमं था, जिस भाव को लेकर भगवान्‌ न अरड्न 
की दृष्टि श्रपने धमकी च्रोर करां ताकि वह अपने धमक स्मरण 


करके युद्ध यं श्र भरवृत्त हां जाय । 


ध्रीमद्धगवद्रीता ( २१६ ) अध्याय र 


करने से कपना, डोलना या चलायमान दोना कभी उचित नी, 
क्योकि युद्ध करना तो त्तत्रिय का स्वाभाविक धम है जिससे 
प्रजा श्नौर धर्म दोनों की रक्तारोती है, ओर इस धर॑रूप(वा 
धमयुङ् ) युद्ध से वदृकरर श्रेष्ट ती पृथिवी पर क्षेत्रिय के लिए को 
दसरा कमं अथवा कटयाण # का मागं है ही नही ॥ ३१॥ 








(३) मीमष्मपितामह ने कहा--हे युधिष्टिर ! यह जो चमार होकर 
खाट पर पडकर मरना हे, जिसमे श्लेष्म, मलः मन्रादि व्याग से 
श्रोर श्रति कृपणता से देह त्यागा जाता हे । एसा मरना क्षत्रिय 
कै लिए श्रधमंदहे। 

(४) जो क्षत्रिय धिना तत (घाव) के देह को त्याग करता भ्रा, 
श्र्थात्‌ विना शदख-प्रहार के ह त्यागता था, प्राचीन ( श्रथवा 
पुराने इतिहास के जाननेवाले ) पत्रिय उस ( द्यु ) की प्रशसा 
नहीं करते थे । 

(‰) हे प्यारे! गृहमे मर जाना पत्निया का प्रशंसित ( शोभा देने 
वाला ) क्म नही, क्योकि वे शुरवीर ( सरमा ) होते है श्रौर 
शरवीरा का ठेसा बीरतारदहित मरना नदित से निदित अधमं श्रोर 
अरति कृपणता का कमं समभा जता इह। 
इस विषय मे पाराशर स्ति में एसा लिखा हे--“श्षत्रियो हि प्रजा 

रक्षन्‌ शद्धपाणिः प्रदण्डवाच्‌ ! तिजिस्य परसैन्यानि चिति धर्मेण पालयेत्‌ ॥' 

श्रथ--रत्रिय राजा अपनी प्रजा की रक्ता करे श्रर हाथ म शद्ध धारण 
करके दुष्ट जनो को ठंड देवे । श्रौर शत्रा की सेनाया कां जीतकर धमं से 
पृथिवी का पालन करे । 
पेता ही मनु मगवानू ( अ० ७, श्लोक ८७-८८ मे } कहते है-- 
समोत्तमाधमै राजा चाहूताः पालयन्‌ प्रजा; 1 
न निवक्तते सं्ामात्‌ चन्रं धमंमतुस्मरन्‌ ॥ ८७ ॥ 
संमरामेप्वनिवर्ित्वं प्रजानां दैव पालनम्‌ । 
शुशरषा ब्रह्मणानां च राः श्रेयस्करं परम्‌ ॥ ८= ॥ 


धीमद्धगचटूीता ( २२२ ) अध्याय २ 
अथ चेच्मिमं धम्यं संग्रामं न करिभ्यसि। 
(9 # (५ [> 
ततः स्वधम कांतिं च हिता पापमवाप्स्यास।॥३३॥ 
श्रथ, चेत्‌, त्वम्‌. } श्रौर अगर तू" | तत, स्वं-ध, ) तो ग्रे मं 


ईम, ध्ये, दर्म धर्रूपं | कीर्ति, च, | श्रं दीपि*को 
संपरार्भम्‌, ने, संप्ा्म॑को | हित्वी, पौष, तवीगकर तू पां 
करिष्यसि | नंदी करेगी । अर्वीप्स्यसि | वो प्रा होगा 


यन्वयाध--थौर गर त्‌ इस धम॑रूप संप्ार को नक करेगा, तो 
स्वधरम्यौर कीति को त्यागकर्‌ ( केवल ) पाप को प्रप्होगा ॥२२॥ 

ग्याख्या-श्रौर हे श्रजुन ! जो कदाचित्‌ तृ मोह शौर शोक के 
वशम आकर इस धर्मयु अर्थात्‌ कत्तेम्यरुप युद्ध को न करेगा, तो 
प्रथम तू अपने कन्तं्य ( धर्मं ) श्रौर यश ( कीतिं ) के खोनेवाला 
होगा । फिर स्वधमे के त्याग से जो भासी पाप उत्पन्न होतादै, 
उसक्रो त्‌ प्राप्त दोगा ॥ ३३॥ # 

संवंध--इससे श्रमे जो शौर बुरा फल मिलेगा, उसे भगवान्‌ श्रव 
दशति है-- 


~ इस विषय भे भनु भगवानू ने (श्र° ७, श्लोक ६४-६६ मे ) 
देखा कहा दै--“यस्तु भीतः परावर्तः संग्रामे हन्यते परैः । भतुदुदकृतं 
किश्ित्‌ तस्सर्व प्रतिपदे ॥ ६४ ॥ यच्चास्य सुकृतं किञ्चिदमुत्राथमुपाितम्‌ । 
भता तत्समादत्ते पराच्हतस्य तु ॥ ९९ ॥ अरथ--संग्राम मे मयभीत 
होकर पधि हय हुत्रा जो पुरुष दूसरों ( शत्रं ) से मारा जाता हैः 
वह्‌ जिस राजा का सेवक ( नौकर) होता हः उस (राजा) कै स्व 
पापों को ( श्रथवा श्रपने मारनेवाले कै खव पारपा को) प्रा 1 
है ॥ ६४ ॥ श्रौर जो उसने पुर्व कमे स्वगं-प्षि-निमित्त करि होते ह 
ते सवके सव उसङे मालिक ( या मारनेवाले ) के हे जते है ॥६४॥ 


श्रीमद्धगवद्भीता ( २९१ ) शछ्ष्याय २ 


है, एेला स्परति र का वाक्ये; ओर जो धर्म-युद्ध तेरे सामने 
है, यह भी तेस इच्छा के विना स्वतः ध्राप्त हुश्रा है, वङ्‌ भाग्यवाले 
चत्रियों को ही पेते युद्ध करने मिलते दै, अभागे पुरुष को तो 
नसौव भी नदीं होते । इसलिए दे अ्ज्ञुन ! पेसे स्वगं के खुले द्वार 
के सदृश युद्ध करान करना तेरे लिए कदापि उचित नही, कितु 
श्रधमं हे। पस, इसे त्‌ अपना धमे समता इश्रा शोकरहित 
होकर उठ च्रोर युद्ध कर ॥ ३२ ॥1 

सवध- उक्र धमयुङ्ग युद्ध केन करने से जो दोप प्राक्च होगा, उसे 
भगवान्‌ अव कहते है- 





~ इस विपय मे मतु मगवान्‌ का ेसा कयन है कि--“राहवेपु मिथोन्योन्यं 
जिघांसन्तो महौक्षितः। युद्धमानाः परं शक्रया स्वग यास्यपराङ्म॒खाः ॥* 
अथ--युद्ध मे परस्पर हनन की इच्छावान्ञे ज इत्रिय राजे हैः वे यथाशक्गि 
प्रस्पर युद्ध करते हुए तथा युद्ध से पढै मुख न माते हुए स्वगं को प्राच होतेह । 
यही विषय महाभारत ( ४, 4७, ८-६ )} में रेस श्राया है-- 
† न्दं वः क्षत्रिया द्वारं स्वर्गायाऽपारृतं महत्‌ 1 
गच्ुभ्वं तेन शक्रस्य ब्रह्मणः सहलोकताम्‌ ॥ 
एव वः शाश्वतः पन्थाः पूर्वैः पृवेतरैः कृतः 1 
सम्भावयध्वमास्मानमच्यग्रमनसो युधि ॥ ६ ॥* 
अथ--कषत्रियो ! वुर्हारे लिए यह वडा स्वगृदार खुला हुश्रा है, इसी से 
व ब्रह्मलोको को जाश्चो । पुवं ऋषिया ने तुम्हारे वास्ते ग्रह्मी गति वताई 
है, इसलिए तुम साचधानचित्त होकर युद्ध में प्रवृत्त होश्रो । 
ओर महाभारत ( १२ २२, )मेपेसेकहाह-- 
“क्षत्रियाणां महाराज संभ्रामे निधनं मतम्‌ । 
विशिष्टं बहूभियजञः क्षात्र घमेमनुस्मर ॥ ३ ॥” 
धं--हे महाराज ! इत्रियो को यद्ध मे मरना अ्रनेक यक्तासे श्रेष्ट 
सम्मा जाता है च्रौर चत्रिय धमं कदलाता है । 


1५० च&।त। ({ ५४ ) अध्याय 


व्याख्या--श्रोर हे अजुन ! युद्ध न करनेसे त्‌ केवल पाप को 
ही प्राप्त नहीं होगा, वर्कि अपनी कीर्तिके नाश को भी।श्नोर 
रण से पचै हटने पर लोग तेरी नित्य अकीर्तिं ( वृनामी ) ही 
करगे, त्रथवा रेखी वदनामी करेगेकिजो कमी नाशया द्र 
हीने । तुभं चाहे ईसं वद्नामी का किचित्‌ स्याल न आता 
हो, पस्तु हमारे विचार मे तो तेरे जसे माननीय ( प्रसिद्ध, 
भतिष्ठावान्‌ था इज्ज्ञतवाल्ञ ) पुरुप क किए इस निस्तर अपयश 
कौ अपेता मरना अत्युत्तम है, क्योकि प्रतिष्ठावाक्ते पुरुष की 
अकीतिंमरनेसे मी श्रधिक्र दुःख देनेवाली वा निरृष् यो तीह ॥२४॥# 

सं्वध--इससे श्रधिक श्रौर जो बुरा परिणाम निक्ेगा, उसे भगवान्‌ 
अव कहते है-- 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते खां महारथाः । 
येषां च दं बहूमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३५॥ 


येषौ+च, त्व, ) श्रौरं जिनकात्‌ 


भयौत्‌, रोत्‌ भयं से रणं से मतं | वहतं मान इभा 
उपरतं, उपरम हृश्रा | वडु-मत | (मान्यवत्‌) हकरं 
था 
मंस्यन्ते, त्वौ, ) महारथं लोग तभे | भूत्वाः 4, ॥ 
महारथाः मीनगे | यास्या, | लुता कोत्‌ प्राप 
लाघवं होगा 


इस विषय पर महाभारत (९ ७३, २४ ) मे एसे चरणन 

“कुलीनस्य च या निन्दा वधो वाऽमित्रकशन । 

महागुणो वधो राजन्न तु निन्दा कुजीविका ॥ २४ ॥ 

ध--हे राजन्‌ ! ॐच कुल के पुरुप कौ निदा शर्यु के तुल्य ६? श्र 
ज्रपयसावाले जीबन से मृस्यु सी बहुत श्रेष्ट है । 


भ्रीमद्धगवटीता ( २२३ ) अध्याय २ 


(११८४ [9.१ (+~ ^ 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽग्ययाम्‌ | 
(9 [५९ ¢ ($ + 
सम्भावितस्य चाकीर्तिमेरणणदतिरिच्यते ॥३४॥ 
शरक, च, ) यौरं लोम्‌ तेय | सम्भावितस्य, ) ओरौ माननीय 
पि, भूतौनिः ४ निरंतर अपयंश | च॑, श्रंकीर्तिः, ॥ पुरुप की श्रकीति 
कथयिष्यन्ति, | मी कर्थन | मर्रात्‌, | मरने से अधिकं 
तै, शरव्ययम्‌ ज करेगे । श्रतिरिच्येते ८ होती है 
अन्वयाथं--ग्रौर लोग तेरी निरत कीतिं मी करेगे | माननीय 
परप की शरक मरने से अधिक होती है | ३४॥ 





ग्रथत्‌ भयके कारण युद्ध से उपराम होने पर मारे आनेवालै पुरुष के 
सव पुख्यकमौ के फल तो उसके मालिक ( या उसके मारनेवाले ) को 
मिलते है, उस मारे गये को नहीं । श्रौर जो कु पापकर्म उसके मालिक 
(गरा मारनेवाल्ञे ) ने कषिथि होते है उन सवके एल इस मारे गये पुरुष 
को मिलते हँ । इस प्रकार रण से भागनेवाा पुरुप श्रत्यंत पराप को प्राप्त 
हेता है । रीर एेसे ही याक्तवस्क्य स्पृति मे लिखा दै---“राजा सुकृतमादत्ते 
तानां विपलाथिनाम्‌ }” युद्ध से पीके हटने पर जो मारे जाते, उन मारे 
डभ्रा के पृ्यकमे को राजा ( उनका मारनेवाला ) ज्ञे जाता हं । 
महाभारत (९,७३.४ श्रौर १२,१५९४) मे यह विषय इस प्रकार श्राया है- 
जयो वधो वा संमामे धात्रादिष्टः सनातनः । 
स्वधम; क्षन्नियस्येव कपेणयं न प्रशस्यते ४ £ ॥ 
अथ--विधाताने युद्ध मेँ जीतयथा हार काजो कुद विधान किया 
रै बही इन्रिय का सनात्तनघमं हे । दीनता की प्रशंसा नहं होती ह । 
मा च ते निघ्नतः शत्रुन्‌ मन्युभेवतु पाथिव । 
न तन्न किंरिवपं किञचित्कतंमवति भारत ॥ ५४ ॥ 
श्रथ--हे राजन्‌ ¦! शत्रुनाश करने मे आ्रापके मन मे दीनता मतीः 
क्याकि शुना करनेवाक्ञा पाप मे किली प्रकार लित नही होता है। 


श्रीमद्धगचद्रीता ( २९६ ) अध्याय र 


परनकेहनी बाते करेगे इते अधिक दुःख श्रौ ( तुमे ) क्या 
होगा ॥ ३६ ॥ 

व्याख्या--त्रोर हे रजन ! भीष्म-दोशादि तो तेरे वन्तक तुच्छ 
समभाकर तभे ्रपने चित्त से उतार दंगे, अरथौत्‌ कोई मान नही 
दृगे, जिससे तुभे उनके आगे दलका होना पडेगा । परंतु 
दयोधनादि जो तेरे शश्र है वे तुमे युद्धसे भागा वा हटता देखकर 
सवके ्रागे तेरे बलत की अत्यंत भिदा करेगे, ओर सिवत इए 
तुभे वहत सै त्रपशब्द्‌ ( न कने योग्य शब्द्‌, दुर्वाक्य या गाली- 
गलौज इत्यादि ) करेगे, जिससे ्रधिकर इख तेरे जेसे धसिद्ध 
योद्धा को भला श्रौर क्या हो सक्ता है ॥ ३६ ॥ 

संवंध- देसे अपयशः पाप श्रीर्‌ निदा से वचने के लिषएुजो श्रेष्ट 
उपदेश है, उसे उपसंहाररूप से भगवान्‌ अव कहते है-- 


हतो वा प्राप्स्यसि सर्ग जित्वा गा भोच्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 


दत्वा, यदि मरा न तस्मौत्‌, उत्ति, य, र 
तो स्वकात्‌ | कौनते ! 
पापस्य, स्वगं | त त ५ । 
जित्व. वौ, ) यौ जीतं कर परथिवी | युद्धाय. युदध॑के चिद्‌ क्वि 
भोक्ष्यसे, ( ( राग्य )को त्‌ | । हुए (पके) निश्चय 
महीम्‌ 1 भोगे" ˆ “ ` | कृतं निश्चयः ५ बाला हकर 


छन्वया्थं--यदि तू मारा गया, तो घरगुको पर्त होगा : यटि 

जीत गया, तो प्रथिवी को भोगेगा । इसतिषए हे शरन ! त्‌ गद के 
तिए पक्धे निश्रयगाला होकर उट ॥३७॥ 

व्याख्या--त्रौर हे कंती-पुत्र जुन ! यह भौ ठे य।द्‌ स्खना 


श्रीमद्भगवट्रीता ( २२५ ) अध्याय र 


छन्वयार्थ--महारथ लोग तुमे भय के कारण रण से उपराम 
ह्या मानेगे | मौर जिनका त वहत माना इश्रा ( मान्यवर )} था 
(उनके अगे) त्‌ लघुता को प्रप्त होगा ॥३५॥ 


व्याख्या-ओ्रोर हे श्रजेन ! यथपित्‌ दयाभाव से व्याप्त इश्ना 
इख धोर युद्ध से उपराम होना चाहता दै, तथापि तेरे उपराम 
होने पर ये कर्‌-दुर्योधनादि योद्धा लोग एेसा अञ्मान नही करेगे 
क्रित्‌ श्रपने दयालु स्वभाव ङे कारण युद्ध करनेसे दटरहाहै 
कितु षे सव अपने दिलमे यही समभेगे कि “च्रजुन हमारे भय 
के कार्ण रशनभूमिसे मागा जास्दादहे । ओर जो योद्धा लीग 
तुभे अव तक वड़ा वलवान्‌ समते है, अथात्‌ जिनके आगेत्‌ 
वड्‌ मान्यवर है, उनके दिल्ल मे जव यह समाजायगा कि त्‌ उनके 
मय से युद्ध करना छोड रा है, तो उनके दिलसे तेरा मान 
जाता रहेगा, श्रौर तुभे वे गोदड-दिल ८ शरगाल-चित्त तथा 

च्छु बललवाल्ला ) समभेगे, जिससे उनक्र सामने त॒ दलका पड़ 
जायगा ॥ ३५॥ ् 


संवंध-ग्रौर क्या बे योद्धा लोग कगे, उसे भगवान्‌ श्रव कहते है-- 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥३६॥ 


अवाच्य-वादान्‌, आर बहुत 








निन्दन्तः 3 तच, तेरे वलं को 
श्रनतक्रहुना व्रति सामथ्यं निन ते 
१, रमत इष्‌ 
च, बहन्‌ ( वचन ) त 


1 
१९ & { १ 4 
चदिर््येन्ति, ) तेरे' नं हितं करने- | ततं दु खं इससे षर दुभ 
व, पलैः | ते (ग) | रस {यं (रण 
रन र = ५ 
अन्वयाथ--ोर तेरे शत्र तेरे वरल- को निदते इए वृत सी 


भरीमद्धगवद्वीता ( श२८ ) छभ्यायर्‌ 


युद्ध कर्ने से तुभे किसी प्रकारका पाप नक्षगेगा ॥३े८॥ % 

संवंध-( $ ) यहाँ तक मगवानू ने आत्मतत्व ओर स्वधमे का 
विवेक कराया श्रौर शत में उस विवेक र ्रनुसार समता भाव से कमं 
म युक्क होने की चिधि संेपू्वैक दर्शा 1 अव उसी विधि को भगवान्‌ 
योग के नाम से विस्तारपू्क अभ्य पय॑न्त वन करते है-- 

श्रथवा ( २ ) इस भकार तत्वज्ञान व स्वधमं ज्ञान देने के बाठ भगवान 
अव तदनुसार कर्मयोग का उपदेश च्रारंम करे है-- 

श्रथवा (३ ) उक्ग आक्ञान व स्वधमकान के इढ अनुष्ठान के लिए 
भगवान्‌ अव कर्मयोग का वंन काते है-- 

ञ्रथवा (४) उङ्क तध्वोपदेशातुसार समत्व वा स्थिर इदिका 
विस्तारपूर्वक भावयुक्र वशंन बरौर गति सवान्‌ श्रव कर्मयोग के नाम से 
वर्णन करते है-- 

श्रथवा ( ९ ) आरमक्ानिय क कलिए उक सास्यत्व का वन करने के 
वाढ श्रव भगवान्‌ कर्मयोगियों फे लिए कमयोग का निरूपण कति है-- 

अथवा ( ६ ) श्रव अजुन तथा संपृ जीवो के कल्याण निमित्त भगवान्‌ 
कमयोग का उपदेश श्ररंभ करते है-- 











 श्रक्ानदेवजी इस पर विचित्र सूप से देसे व्याख्या करते ध 

"ल के समय संतोष न मानना चाहिए ्रथवा दुःल के समच खेद भा 
न मानना चाहिए, श्रौर लाभ तथा हानि मनम न लाना चादिषु । युद्ध 
स विजय होगा श्रथचा देह का नाश होगा. इन अगली वाती की पहले मं 
ही दिता न करनी चाहिए । इभे जो उचित है उस स्वधमं से व्यवहार 
करते समय जो कुचं फल हो सो शांति से सह लेना चारिषु । सन इतना १ 
हौ जाय तो सहज हौ पाप न लगेगा । इसलिणएु श्रव भ्रम चाड युद्ध करो । 

यह गीताशाख को कुजा है कि पुरुप यदि अपने नियत कमे को वल 
अपना धर्म (कचन ) सममकर करे चौर उसमे किसी भकार क फल चा 
परिणाम की मावना या श्राकांचा नं रके कितु सर्व प्रकारके फल वा 
को एक समान समभे, सो उसे बह कमे किचित्‌ मात्र लिपायमान न! कस्त 


भ्रीमद्भगवद्भीता ( २९७) ,, अध्याय 


चाहिर कि इस धमै-युङ्क युद्ध मे.यदि तू कणौदि शरवीरो से 
मारया गयाःतो सौधा स्वगंको प्राप्त होगा ; चरर यदि इन 
दुर्योधनादि शब्ुश्रौ को जीत गया, तो पृथिवी को ( अथात्‌ 
पृथिची के मारी रज्य को ) मोगेगा । इस प्रकार जय श्रौर पराजय 
दोनो मे तमे लाभ होगा ( अर्थात्‌ तेरे दोनो दथ लड दोगे), 
इसलिए युद्ध का प्क्ा निश्चय क्रे तू उठ खडा ह),ओर 
त्र । ३७ ॥ 

संवंध--इस प्रकार युद्ध करने का उपदेश देकर अव मगवान्‌ युद्ध करने 
की सति दशति है-- 


सुखदुःखे समे इता लामाल्लामो जयाजयौ । 


युर चेवं र (~ 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥२८॥ 
सुखं-दुःवे, 1 ुख-दुःखःलौ म- | तते; युद्धायं | फिरं युद्धं के जिषए 
समे छृतवी. हनि जोहार युज्यस्व युग हो | 
लाम-श्लामो, | न, एव, पापु, } पेसे परप कोनी 
जयं-गर्जयो ; इनको सम॑ कर । श्रवार्पस्यसखि ्ा्ठ होगा 


द्नन्वयाथ--*सुख-दु.ख, लाम-हानि, जीत-हार्‌ को म॒म करके 
फिरित्‌ युद्ध के लिएयुक्त हो | एसैतू पाप को प्रा नही 
होगा ॥२२८॥ 

व्याल्या--श्रोर हे अजुन ! किसी प्रकार की जीत-हार, दानि- 
लाम ओर खुसे-दुःख की इच्छावापरेरणासे युद्ध मत कर । विकि 
इन सवक्रो एक समान समता हुच्रा श्रौर युद्ध को केवल्त 
अपना कत्तव्य ( स्वधमं ) सममकर इसमे युक्घ हो । इस प्रकार 


सुख-दुःख फल है 1 लाभ-हानि उनके कारण है, श्रौर यों जय~ 
पराजय इस लाम-हानि के कारण हे ! ( १० राजाराम ) 





श्रीमद्धमवटीता { २३० ) ` ध्याय र 
एषा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धियोगे विभां श्रणु। 
बुच्धा युक्रो यया पाथं क्मवन्धं प्रहास्यसि॥२६॥ 


एषा. तेः अमि ) यह तैरे तडं; बुद्रया, यङ्ग, ] जि इद्धिसे 
हिता. सख्ये, | सोर विपच मे । ययौ | क्तं इभा 


पार ‡ „ 3 
नुद्धिः, योगे, | कशी गदे, पार्थ करम-वधंः. ) हे अजुनं ! त्‌ 
अत्रे यायतरिपय दमै-वशन को 


र क) | पर्ास्यसि 
तंग इमी शणं । मेहसदोतृसुन | प्र त्थीग देगा 

अन्दयार्थं - यह तुमे सांस्य-विपय मँ वद्धि कही ग, चन्र योग- 
विपयमे त्‌ इस (बुद्धि) को सुन. जित बृद्धि पे युके हा नू 
हे अर्जन । कर्मच॑धन को व्याग देगा ॥२३६॥ 

उ्याख्या--“न सेवा" ( २1 १२) से लेक्रर “तस्मात्‌ स्वार 
भूतानि *(२।३० ) तकर जो पतच का विवेक कराया गय" बही 
तसखविवेक या सांख्य # शब्द्‌ से श्रभिभेत हे । ओर "स्वधमैपि 














. पर्वपर क आलोचना से यहां शास्य चाग गन्ना दा से अभिभ्राय 
तक्तान ओर उस दान के श्रनुभव-निमित्त अथत्रा उसका श्रगुसरए रूप 
समताभाव से कम मे युक्त दोना है। श्र भित्र-जितर व्याल्यतताच्रा न 
प्रतिपादन कौ संति मे भेद करते इए भौ परमाशय यह निकाला है 
ङसे--( ¶ ) सांल्य=परसाथ वस्तु का धिक्क ( श्रीशकराचायं )\ (>) 

इद्धि, उससे जानने योग्य आत्पतस्व सास्य ( शरीरामानुज ) । (३) 
संस्या~परमास्मा के तस्व की बतलानवाला ञरात्‌ उपनिषद्‌. उससे 
अदिपादित साख्य श्रथात्‌ आपरनिपद्‌ पुरुप (करीमधुसुढन) । वास्तव स सस्व 
विप्य भ प्रतिपुरुष का विवेक है, इसलिए सास्य = £ 
है! श्र योगशाङ का विषय चित्त 
अनमवार्थ या च्रनुसरणाथ 


शाद्धका 
तचयसान का विवेकं ही अभिप्रेत 
ङा समाधानवा निरोध है. सो सस्वनं के अनुम 


श्रीमद्धगवटूयैता ( २२६ ) ` छध्यायर 


- अथवा ( ७ ) उक्र तच्वज्ञान का श्रमली ज्ञान वा तत्वोपदेश का 
व्यावहारिक रूप भगवान्‌ श्रव कण्योग के नाम से स्पष्ट करते है- 





इस संबंध पर श्रीशंकराचा्यं रेसा लिखते है--“स्वधमेमपि चावेच्य" 

इत्यादि श्लोको द्वारा शोक ्रौर मोह फो दूर करने ॐ लिए ज्लौकिक न्याय 
बतलाया नया, पारमाधिक दष्ट से यह नहीं कहा गया ! पर य्ह प्रकरण 
परमार्थ-दशंन का है जो पहले ( श्लोक ६० तक ) कहा जा चुका है । 
श्रव शाखं के विषय का विभाग ठर्शाने के लिए एषा तेऽभिहिता इस 
श्लोक हारा उसका उपसंहार करते है 1 क्योकि यषा शस्त्र के विष्य का 
चिभाग दिखल्लाया जाने से आगो चलकर श्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन 
योगिनां' इत्यादि जो ठो निष्टाविपयक शा है वह सुखपर्वक कहा जा 
सकेगा ओर श्रोततागण॒ मी विषय-विमागपृवेकं श्रनायास ही उसे रहण 
कर सकेगे । दइससिए कहते है-- 

इस संबंध पर श्रीतिलक महाराज की दिपपणौ इस प्रकार है- 

“संसारम त्राय बताने के दो मागे हैक साख्य श्रौर दूसरा योग । 
इनमे निस सांख्य अथवा संन्यास-मागे के अ्राचारको ध्यान मे लाकर 
शरजुन युद्ध चोड भि मोँगने के लिए तैयार हुश्रा था, उस सन्यास-मार्ग 
के त्र्वत्तानानुसार ही अस्मा का या देह का शोक करना उचित नही है । 
भगवान्‌ ने अर्जुन को सिद्ध कर व्खिलायाहै कि सुख ओर दुःखो को 
समबुद्धिः से सह केना चाहिए, एवं स्वधमं की श्रोर ध्यान देकर यद्ध करना 
ही चत्रिय को उचित है, तथा समबुद्धि से य॒द्ध करने मे को मी पाप 
नही लगता । प्रतु इस मागं ( सांख्य ) कामतदहै कि कभपैन कमी 
ससार छोडकर सन्यास ले लेना ही प्रव्येक मनप्य का इस जगत्‌ मे परम 

य है; इसलिए इष्ट जान पडे तो अभी ही यद्ध दोडकर ° संन्यास क्यो 
नले ले ्रथचा स्वधमे का पालन हयै क्यो करे' इत्यादि शंकाश्नों का 
निवारण सांस्यज्ञान से नही होता; ओर इसी से थह कह सकते है करि 
र्न का सूल आप ज्योका त्यो बना है! अतएव श्रव भगवान्‌ 
कहते हे"-- 


श्रीमद्भगवद्रीता ( २६२९ ) अध्याय २ 


संवंध--( ¶ ) श्रव भगवाम्‌ इत योग को वन करने से पहले 
दकौ म्मा (वा श्रता ) श्लोकं ४ तकं कथन करते है ताकि 
श्रुन की इसके सुनने ओर करने मे रुचि श्रधिक बद जाय-- 

श्रथवा (२) श्रव भगवान्‌ दस कमेयोरा के मुल्य-सुल्य सिद्धौत 
( एल ) पहले वर्णन करते दै- 


तेहामिक्रमनाशो ऽस्ति प्रत्यवायो न वियते। 


स्वल्यमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
५1 इ, रभिः यहो (इस योगम) | स्वैरं ्॑पि, ) इस धमं का थोडी 
करम-नाशः यारभ का नाशं सा(क्रियाहृ्रा) 
प्रसितं ही है' श्रस्यधम॑स्यं मीर 
प्रत्यवायः विधि ॐ उठलंघन करते | श्रौयते, महेत, } बडे भयं ष 
सचिते 1 का पापं नं होत है | भयौत्‌ चात है 
२. ३ रलो चे प्रकट होती ह । ये दोनो मागं स्वतंत्र ह, इनके अनुयायिषां 
को सौ क्म से ्वाल्य"=तन्यासमार्ी, नौर नयोग =कमयोगमागौ कहते 
है (सी० ९. ९ } 1 इनमे सांस्यनिहटा वाले लोग कभी न्‌ कभी अत सँ 
कर्मो को चोडे ेना हौ शर्ट मानते है इसलिए इस मामके तवक्ञान 
से शरज्न को ह शंका का पूरा-पुरा समाधान नही होता कि युद क्यो 
करं ? अतएव जिस करमयोगनिष्ट का देता मत है कि संन्यास न लेकर 
्ञान-लि ॐ पश्चात्‌ भी निष्काम इद्धि से सदैव क्म करते रहना ही 
प्रलेक का सचा पुदपा्थं है, उसी क्रयोग का ( अथवा संतेप मे योगमागं 
का) क्वान बतलाना श्रव शरारंम किया गया है शरोर गाता के अंतिम 
शरभ्याय तकं श्रनेक कारण दिखलते हए, अनेक शंकाश्नो का निवारण 
कर, दसौ माग का पुष्करण किया गया है । गीता के विपयनिरूपग 
करा, स्वथं भगवान्‌ का किया इञा, यह स्पष्टीकरण ध्यान म रखने से 

दस विषय मे कोई शंका रह नहो जाती कि कमयोग ही गीता म प्रतिपाय 
है । कमयोग के मुख्य-मुस्य सिद्धातो का पहले निश करते ह--” 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २३१ )} मध्याय र्‌ 


चक्षय” (२।३१ ) से लेकर “सुखदुःखे समे इत्वा" (२।२८) मे 
जो सुख-दुःख इत्यादि को समान सममकर ( अपने धमादुसार 
तथा तविवेकाञुसार ) कमं मे युक्त होने का उपदेश दिया गया. ` 
उसी प्रकार से यङ्क होना यदा योग श्य्‌ से अभिप्रेत दै । पूवं 
विषय जो चिस्तारपूवक १६ इलोक्रां में वरन इुश्या उसका तो 
उपसंहार करने के आशय से, शरोर उत्तर विषय जो स्वधमे-विचार 
दशने कै वाद्‌ केवल पकर परलोक रेत म संक्तेपसे चरणन इमा 
उसको विस्तार पूवक कथन करने के उदेश्य से भगवान्‌ श्रव 
पेखा कते है कि दे पृथा-पुत्र अजुन ! यदा तक जो तुभे आत. 
तस्य के धचिवेक्र में बुद्धिः ( मति, विवेचना, निश्चय या भावना ) 
सविस्तर दी गई । श्रव त्‌ योग ( तच्वखाक्ञात्कारा्थं अथवा उख 
भावनाचुखार समताभाव से कम मे युङ्क दोने ) के चिषयमें वुद्धि 
( विचार या निश्चय ) को सुन कि जिस बुद्धि मे चद्‌ युङ्घ होने 
सेत्‌ कमेके वंधनकरो व्याग देगा, अ्थौत्‌ जिससे त्‌ कमक 
कतत्वादि संग-दोष मे आ्रसङ्क चा लिप्त दोन नही पायेगा, अथवा 
जिसमे युक्त दोने से कमं तुभे क्िपायमान न करगे, वे तेरा पल्ला 


(कप 


स्वतः छोड वेठमगे रोर त्‌ कमातीत हो जायगा ॥ ३६ ॥ भ 


~~~ ~~ ~~~ 


समत्व भाव चा बुद्धि से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चित्त को श्रपने 
परमस्वरूप के निश्चय वा ध्यान मे यङ्ग वा समाहित रखना हौ यहो योग 
से श्रभिगप्राय है । ्र्थात्‌ तच्वविवेकान॒सार समताभाव से क्म का अनष्टान 
करना (हाथ कारमं श्रौरं दिल यार मे रखना) योग है । ( टीकाकार ) 
इस शलाक पर श्रोतिलक महाराज की व्याख्या इस प्रकार है- 
““मगवद्भीता का रहस्य समने क लिए यह श्लोक श्रत्यंत महच्च का 
है । श्सांख्य' शध्ठ से कपिल का सांख्य या निरा वेदांत, ज्रौर ध्योग" शष्ठ 
से पातंजल योग यहाँ पर उद््ट नही है--साँख्य से संन्यासमा्म॑ग्रौर 
योगसे कर्ममागे हौ का श्रथ यहा पर लेना चाहिए । यह वात गीता के 


भीमद्भगवद्रीता ( २२४ } अध्याय 
ग्रोर- 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌॥४१॥ 


> 3 
पवंसाय्‌- निशरय-स्वरूपौ । दहु-शाखौः दि, ) पतु बहुत 
आलिमका. ( निश्वयातिमक ) , , | शाखरौवाली 
बुद्धिः वद्धि अनन्ताः च. | श्रौर अनतं 
\ 9 + „१. रो द ¢ £ ५ 9 
पक, इ ६ रुधो को सुशं ६ बद्धियां नं 
५ = (करनेले (अजुन) € | निश्र्यगलों 
ऊर नन्दनं ~ इसं विषयमे पक है | श्र-व्यवक्तायनां । कीरै 


, श्रन्वयार्थ--हे कुएनदन ! इस विपय मे निश्चयात्िक बुद्धि तो 
एक है, परंतु निश्चयरहित पुरुपो की बुद्धयो नाना प्रकार की मौर 
्रनत है| ४१॥ 

_पदली व्याख्या-हे करश्रों को खुश करनेवाले ( श्रजुन ) । 
इस उक्र योग मे जो निश्चय रखते ह, उन निश्चयातिमिक् पुरुषों 
कपी वुद्धि (विचार वा सम्मति) एक है। अर्थात्‌ जिनका निश्चय 
फेस है कि “त्मा अरज. अमर, अकर्ता. अ्रभोक्का ओर सक्ती, 
उसको शारीरिक जन्म-मरण दथा क्म कदापि लिपायमान नहीं 
करते, श्रोर इसीलिए लाम-हानि. सुल-दुःल इत्यादि ददौ को 
पक्र समान सममकर कर्मका करना कर्मके संगदोषर से रहित 
रखता है", पेसे निश्चयवान्‌ पुरुषों के भीतर के विचार ओर 
प्रय एक होते है, जिससेवे खव इसी योग का श्रवुषठान कस्ते है, 
श्रथत्‌ तच्यविवेकाञसार सप्ता बुद्धिस कमम युक्ग होतेरदते 
होता है श्रौर परसयेक जन्म में इसकी बत्ती होती जाती हैः एवं रत मे 
कमौ च कभी सच द्रति मिलती ही है ।” ( श्रीतिलकं महाराज ) 


श्रीमद्धगचदीता ( २३३ ) अध्याय २ 


अन्वयार्थ- इसमे आ्ारम का नाश नही, श्रौर प्रत्यवाय होता 
नही है | इस धरम का योदासा ( चनष्ठान क्रिया इतरा ) मी वडे 
भय से व्रचाता हे ॥४०॥ 

व्याख्या-दे रजन ! जसे खेती मे हल चलने श्रौर वीज वोये 
जानि पर भी यदि वपे न हो, अथवा जल न सीचा जाय, तो 
खेती कुं फल नदी प्रेती, वदिक पूरव के सारे यतन भी निष्फल 
जाते है, रौर चित्त अत्यंत इःखी हो जाता है । इसी पक्रार 
काम्य कम ( चाहे वैदिक दया लौक्रिऊ ) जव सांगोपांग नही 
क्रिये जाते, तव बांचित फल नही देते, बटिक उनसे उल पाप 
अर्थात्‌ प्रत्यवाय लग जाता है । इस प्रकार की निष्फलता शौर 
भ्रस्यचाय ( विधि के उरलंघन करने का पाप ) इस योगमागं मे 
( अ्रथौत्‌ तखविवेकानुसार खुख-दुःख, दानि-लाम, इत्यादि इंदो 
मे समचित्त होकर कमे मे युक्क होने से ) कदापि नही ह्येते; बिक 
नतो इसक्ते ्रारभका नाश होता ्रौर न इसमे कोद प्रत्यवाय 
ही दोता है 1 अथात्‌ जसे खेती को जलल न मिलने से पहले जितने 
हल इत्यादि के यत्न किये होते दै, मे सव निष्फल जते दै, इस 
प्रकार इस योगमा के आरंभ मजो ङ्द किय होतारः, चह 
निष्फल नमी जाता क्षितु उलटा कस्थाणकारक ही होता ह श्रौर 
न उसमे किक्ती क्मै-विधि के टूर ज्ञाने से को$ पाप ( प्रत्यवाय ) 
ही लगता है । पाप क्रालगनाया आरभ का निष्फलदहोना तो 
दूर रहा, उलशा यह परिणाम निकलता है कि इस योगरूप धमे 
का फिचित्‌-मान्न श्नुष्टानभी बङ्भासीभयसेवचादेता या 
पार कर देता षै ॥ ४०॥ # 


- “सका यह अथे है कि कमंयोगमागे मे यदि एक जन्म मे सिद्धि 
न मिले तो कतिया इुश्रा कमं व्यथं न जाकर अगले जन्म मे उपयोगी 


प्रीमद्धगवद्रीता ( रदेदै) श्रध्याय २ 


जिनके चित्त मेँ नाना उदेश्यो वा फलो के पाने क श्नेकं फापरनपे 
दं ( जिससे वे एक लक्यवाले निष्काम मार्ग मे नहीं कि नाना 
ल्योवाले सकाम मागो मे भृत्त होते दै), पेते सकामौ श्रौर 
निष्काम मार्गं मे निश्चय न रसनेवलि पुरुषौ की वुद्धियं 
( विचार ) नाना ब्दे्यवाली होने से रगरित मार्गौ मे ले जाने 
वाली होती है" एक मार्ग मे प्रत्त रहने नदी देती, श्रौर न पक 
तक्ष्य बा स्थान पर टिकने ही देती है ॥ ४१॥ 

चोथी व्याख्या--हे कुरुनंदन ! व्यवसाय नाम जो विष्णु 
भगवान्‌, उसमे है श्रातमा श्रर्थात्‌ मन जिनका, पेते जो केवल 
भगवान्‌ मे निशचथ रखनेवलि है, उन भगवतपरायणा पुरुषो की 
बुद्धि ( निष्ठा ) तो एक है, श्र्थौत्‌ चे केवल भगवदप॑स॒ भाव से 
निष्काम कमे ही करते । श्रौर जो परमात्मा सत दतर न्य 
पदार्थो वा देवताश म मन या निश्चय रखते ह, थवा जो पुत्र 
पोत्राद पदाथ को हौ चाहते रहते है, उनकी बुद्धियां (निष्ट) 
श्रनेक कामनाश्रो ॐ कारण नाना प्रफार की श्नौर श्रमरित 
होती ह ॥ ४६॥ 

पांचवी व्याख्या-हे ज्ञु ! इस तत्वज्ञान के श्रनुष्टानरूप 
कमयोग मै निश्चयासिक विचार तो एक है, श्रौर संशयात्मा 
पुरुषो के विचार नाना प्रकार ऊ श्रौर अगरित ह । अथात्‌ जो 
पुरुप विचारवान्‌, श्रासितिक श्रौर निश्चयातमा दै, षे सव मानते 
है श्चि “त्रासाके थक्नान से तो निसेदेह डुःख दर नही होते, 
परंतु. उसके केवल परोऽकषक्ञान से भी दुःखो की निवृत्ति तथा 
परमानंद की प्राप्ति अथवा कर्म॑"वंधन से सुक्ि नही होती । पर 
ह, जव त्वक्ञान मे दद्‌ निश्चय दोता है चौर उस निश्चय से 
्ञान का श्नुष्ठान श्रथौत्‌ समत्व बुद्धि से करर मे युक होना होता 
है, व इस प्रकार के श्रभ्यास से तत््वधितन मे चित्त की स्थिरता 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५३५ ) अध्यायम्‌ 


ह । श्नौर जिनका निश्चय एेसा नही, अर्थात्‌ जो तत्वज्ञान से 
रदित होने के कारण निष्काम वा समतामाव से हीन दै, जिससे 
उनके चित्त नाना पकार की कामनाश्रौ चा लालसां से ग्रसितः 
विचलित ओर चिवश इए होते दै, रेसे निश्चयरहित पुरुषों के 
विचार, आचारः श्रौर प्रयत मी नाना श्नौर श्रगशित होते दै, छर 
दसी हेतु से बे इस योगमागं मै प्रवृत्त नहीं होते; कितु अपनी 
श्रपनी कामनाश्रौं के श्रुसार सक्राम कमं मे युक्क भ्रौर लिप्त 
रहते है ॥ ४१॥ 

दृससी भ्याख्या--हे अज्ञन ! इस निष्काम कमयोग मं युङ्घ 
पुरुष का लक्ष्य एक दोता है, श्रत्‌ समतपमाच से कमं ये युक्त 
होनेवाल्ला पुरुप सारे कमं द्वरापंण के उद्य से करता है, इस 
किए इस विषय मे उसक्री अटल निद्वयवाल्ली वुद्धि केवल 
पक्र निष्ठारखती है । पर जो सकाम श्रौर विष्टु पुरुष ह 
श्रथात्‌ मो कामनाश्रों क. प्यारे दै, इश्वर के नरह, उनके ल्य 
शरोर निश्चय श्रनेक होते हैः एक नही । कभी वे इस कामनाको 
चाहते ह कभी उसको, कमी इस देवता मेँ निश्चय रखते दै कभी 
उसमे । इसलिए उनक्म वुद्धियं नाना प्रकार के निश्चयवाली 
अर्थात्‌ पुत्र, पशु, धन, पेश्वयीदि कामनान्रौ के मेद्‌ से वहत 
शाखाश्च वाली ओर ्रगरित होती ह ॥ ४१॥ 

तौीससी व्याख्या-हे श्र्लुन ! इस उक्र योयमा्ं मे दद्‌ 
निश्चय रखनेवाली बुद्धि ८ अथवा निरंतर प्रवत्तं रहनेवाली 
बुद्धि ) केवल एकर हौ लक्ष्य (तस्वखितन ) अपन रखती है, नाना 
लक्ष्यो को नही । अथौत्‌ तस्वविवेकाञुसार खमतामाव से कर्म॑ 
मे युक्त दोनेवाल्े का दढ़ निश्चय श्र पचन्ति सदा एक ल्य 
( तक््वचितन वा ्त्माुभव ) को लिये होते है, नाना ल्य 
को लिये नहीं होते । पस्तु जो नाना लक्ष्यो से प्रेरित दहै, अथात्‌ 


~ ~ ~~~ 


भरीमद्भगवद्रीता ( एः ) ` श्रध्याय 

संध ५) श्रव पै त -कान-हीन श्रौर संशयात्मा पुस्पं के 
चित्त श्र बुद्धि क दशा को भगवान्‌ विस्तारपुवंक दशति है-- 

श्रथवा ( २ }) श्रव सकाम कमि कौ वडुगालागक बुद्धि को 
भगवान्‌ वणेन करते है-- 
“ श्रथवा ( ३) सकामी पुरषो की संरपरािक वा वहुशासारूप बुद्धि 
का दतु श्रव भगवान्‌ तीन श्लोका मे मिस्तारपृवेक दशति है- 

श्रधवा (४) श्रव भगवान्‌ काम्य कौ तथा सकामा पुरुषो कौ श्रनेक 
शाखायुकग बुद्धि कौ निदा तीन शलोको से करते है-- 





बुद्धि कहते है । इस गलोक क दूसरे चरण मे केवत शुद्धि" शब्ट है, उसे 
पावै श्यवसायाप्मफ यदह विशेषण नहीं है । इसक्िए वहुवचनात 
शुदयः' से शवासना, करनातरंग' ्रथं होकर पूरे श्लोक का यह श्रथं होता 
है कि "जिनकी व्यवसायातक बुद्धि श्रथात्‌ निश्चय करनेवाली वुद्धि-हदिय 
रिथर नही होती, उनके मन मे क्षण-भण मे तह तरंगे था वासनां 
उन्न दुध्रा करती है । दद्धि शष्ट के निश्चय करनेवाली इष्नियः शौर 
वासना इन टठीनो पर्थौ को ध्यानम रखे विना कपेयोग कौ बुद्धि 
क विवेचन का ममं भल्ली भोत्ति स में ग्ने का नहीं| ग्यवसायाप्मक 
बुद्धिके स्थिर या एकाग्र न रने से प्रतिदिन भिन्न-भिन्न वासनाश्रो 
सेमनच्यग्रहो जाता है ्रौर मनुष्य रेस अनेक मंमटों मेँ पड जाता 
^ कि ग्रान पुत्रमा ॐ लिए श्रमुक कर्म करो, तो कल स्वगं कौ प्राप्ति 
के लिए श्रमुक कमं करो । बस, श्रव इसी का वंन रगे करते 
" 1” ( श्रीतिलक महाराज ) | 
नवुद्धि क्ञानयोगमयी हो या निष्काम कमंयोगमयी हो जिसका स्च 
त्मा है बह बुद्धि एकमुखिनी क्ष होती दै, क्योकि पेसी बुद्धि के दवारा 
धक अनत प्रकार कषायं करने परमौ सभीकाणएक ही परिम, चित्त- 
द्धि द्वारा प्रमा्मा की प्राति ही होता है। कितु सकाम कमपरायण 
स्यो कालच्यएकहीश्रातमान होकर भिन्न-भिन्र क्मौ की भिन्र- 


श्रीमद्भगवट्रीता ( २३७ ) ्ध्यायर 


होते-दयेते स्वतः आससाक्तात्कार होता है, जिस परदुःखो की 
निचृत्ति, परमानंद्‌ की भासि ओर कर्म-वंधन से नितांत सुक्घि 
निर्भर है ।" जर जो विचारहीन होने से संशयात्मा वा भ्रमी पुरुप 
होते दै, उनक्रा किसी एक वस्तु मे चिरकाल तक निश्चय नही 
टिकता, राज वे आस्तिक है तो कल नास्तिक ह ; राज इस देवता 
के उपासक दहतो कल दखरे के ; इस प्रकार न तचचक्ञान मे ही द्दृ 
निश्चय स्खते ह श्र न निष्काम कर्म में प्रवृत्त होना पना वश्य 
कर्तव्य समते है, वस्कि नाना प्रकार के सकाम कर्म उपासनादि 
कोही आनंद की पात्ति का साधन मानते है, जिससे उनके 
विचार वां निश्चय मांति-मांतिके श्नौर अगणित है! संक्तेपसे 
ताप्यं यह कि इस तच्ज्ञान के अनुष्टानरूप निष्काम कर्मयोग 
के विषय मे "सो स्याने एको मत, मूखं अपनो अपनी है 1" अर्थात्‌ 
इस विषय भे सव विचारवानौ का एक मत ( चिचार ) है, ओर 
मूख का भिन्न-भिनन श्रौर अनंत है ॥ ४१ । # 





~ उक्त व्याख्याश्रो से कुषं विलक्षण अन्य व्याख्या इस श्लोक पर 
व 

"सस्रत मे बुद्ध शब्द्‌ के अनेक अ्रथंहं) २६ वे गेलकि म यह्‌ शब्द 
क्षानके श्रमे अया चनौर अगे ४६ वे श्लोक मे इस शुद्धिः शब्द्‌ 
काही समः इच्छा, चासनाः वा हेतु श्रं है! परतु बुद्धिः शब्द्‌ 
के पै "व्यवसायात्मिका विशेषण हैः इसलिए इस श्लोक के पूर्वां 
मे इसी शष्ट का श्रयो होता है, भ्यवलाय अर्थात्‌ का्-चकायं का 
निश्चय करनेवाली बुद्धि-इद्विय । पहले इस बुद्धि-दद्धिय से किसी भी बात का 
सला-घुरा विचार कर लेने पर फिर तदनुसार कमं करने की इच्छा वा 
वासना मन में हुत्रा करती है । अतएव इस च्छा या वासना को भी 
बुद्धि ही कहते ह । परंतु उस समय व्यवसायात्मिका यह विशेषण उसके 
पीडे नहीं लगाते 1 सेदं टिखलाना ही ्रावश्यकं हो, तो ष्वासनास्मक' 


भीमन्धगवद्भीता 


( २४० ) 


श्रभ्यायर 


भोगेश्वय॑प्रसक्गानां तथापहत बेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते॥४४॥ 


यी मो, ) ईज पिठ 
ध | (सुह वनी ) 
पुष्पाः वच, | वौशोकोिंषे 
अरवदैनति विच ररहितं 
| ( श्रविवेकी ) 

अं-विपश्चितः ८ पुरुष बोलते ह 


१ ०, 


} वेदो के ्र्थवोदमे 


वेद-वाद्‌- | रते इषं ( चा वेदो ॐ 
रताः [ कचन मेही प्रसन्न 
4 चित्त ) 

पार्थ, नै, 1हि भरन । (इससे 
अन्यत्‌, अधिक या श्रति- 

| ५ 2 2 
अस्तिदति, | रकि) श्र नही 
वादिर्नः ./ है" देसं कहनेवलि 


कामना से भरसे इश्‌ 
षयमात्मा्तः वित्तवान्ि ) 
स्वग, ) स्व॑ परायण (या स्व॑गंको 
परा ज ही परमश्रेष्ठ माननेवाले ) 
१,,.२.९ १ ६ ८31 
जन्म-कम- जन्म ङ्प कर्म-फलं के 
फल-परदां - दनचा्ता 


काम॑ कामं स्वरूप ( श्र्थात्‌ 


क्रियौ-विशेषं- बहुत प्रङारं की 
वहुलं क्रिथी्‌ 


भोगं श्रौर रेश्व॑यं 


भोग-रेर्वेय- 
की श्रैसि ॐ लिए 


गति, प्रति 


म फेस हुं 


भोग॑-देश्वैव- भगं घौर देश्य 
( चित्तवालो ) दी 


प्रसक्कीनां 


#। ५, 9१ 2०. 4 
तथाशश्रपहत- | उससे हरे गये 
चेतसां चवित्तवालो की 


व्यवसाय- निश्चयं स्मर 
श्रास्मिंका-वुद्धि ! वद्धि 


) समाधिम नही 

। लगती (नर्ही स्थिर 
होती श्रथवा वही 

) उलपन्र होती ) ई 


समधौ, नं, 
विधीयते 


अरन्ययार्थ--हे अर्जन ! वेदवाद मे रे हए ( दते परे ) 


श्रीमद्धगबद्भोता ( २३६ ) अध्याय २ 
यामिमां पुष्पितां वाचं पवदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकम॑फलबदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहटुलां भोगेश्वथेगतिं भरति ॥४३॥ 





भित्र फल-प्ाक्चि होती है, इसलिए उनकी बुद्धि मेः च्रनेक शाखा तथा 
अनेके प्रकार होते ह । वे कभी धनल्ाभ के लिए ङु सकाम कनं करते 
हैः कमी पुत्रलाभ के लिए पुतरे्टि यज्ञादि करते ह । वेद के सकाम कर्मकांड 
भे तथा अनेक शाखाग्रं मे पेसे अनेक सकाम यक्तादि कमौँ के वर्णन है । 
श्रतः इन करभौ मे फेस इए मनुष्यां की बुद्धि श्यवसायादिप्रिकाः न होकर 
शवहुशाखा' तथा भ्तरनंताः होती है ।” ( भारतधमे-महामंइल् के श्रीस्वामी 
उदथानदजी }) 1 


“जैसे दीपक की ज्योति छोरी सी रहती है; परपु अस्यत प्रकाश प्रकट 
करती ३, उसी प्रकार इस सद्बुद्धि को अस्प मत समो । हे पार्थं! 
विन्वारवान्‌ मनुष्यों को सन प्रकार से इस सदूबुद्धि कौ श्पेक्षा करनी 
चाहिए कार, सद्वासना चराचर मे दुलभ हे । जेसे अन्य पर्थरो के 
समान पारस बहुत सा नही भिलता, श्रथवा अरष्तविदु कभी दैवयोग से 
ही प्रक्ष होता है, वैसे ही परमास्मा मे जिसका पर्यवसान होता है सौ 
सद्बुद्धि दुलंभ है । गंगा को सवदा जैसे समुत्र वेते जिसे ईश्वर 
के सिवाय श्र कुं प्रा्तभ्य नही हे, एसी, हे अ्रज्ञन ` ससारमें एक ही 
बुद्धि हे 1 दूरौ जो बुद्धि ह जिससे चिकार उच्पन्न होते है, सो दुर्द्धि है । 
उसमे अविचारी लोग निरंतर रमण करते है । इसलिए हे पाथं ! उन्दं 
स्वगं, संसार, अ्रथवा नरक यही गति प्राप होती हेः परंतु श्रास्मसुल कभी 
दिखाई नहीं देता 1” ( श्रीह्ञानदेवजी ) 


ध्रीमद्धगवद्रीता ( २४२ ) श्रध्यायर्‌ 


(या ग्रसे हुए ) चित्तयलि है; जो स्वगंपरायण्‌ दै, अर्थात्‌ स्वगे 
जिनका श्रिम्‌ लेय है याजौ स्वर्गं ही को परम श्रेष्ठ माननेवले 
है, श्रथवा स्वर्ग तक्र हयौ जो पहु रणनेवले द; जो नित्य पेसी 
( पुष्पित) वाशि को कथन करते रहते है जो उपरसे 
तो पुष्प क समान सिली इदे ( खहाघनी ) प्रतीत होती द" पस्तु 
भीतर कोई उत्तम गंध ( फल यां फलदायक तात्पर्यं) नही 
रखती;या जो सुगंधिरद्िन सुद्र खिले इए पुष्पके सदश 
मोह लेनेवाल्ली होती है, पर॑त॒ स्वयं को श्रन्छा फल न रखने से 
किसी प्रकार कारे कायं सिद्ध नदी करती , जो ( पारिया ) 
कर्मफल की रौति से जन्म दिती ई, भ्र्थात्‌ जिन वारियां 
के श्रनुसार कमं करने से फल केवल पुनजेन्म ही होता हैः 
श्रौर जिन चारसियौ मे भोग-देश्वथं कौ पराप्ति के लिए नाना 
प्रकार की करियाश्नों का वड़ा भारी विस्तार दै । पेसी वारि स 
जिनक्षे चित्त खीवे गथे ( हरे गरे, या मोहित दो गये ) हैः 
न्रौर जो भोग-येश्वर्यमे फंसे हए है । पेसे पुरुष की बुद्धि 
निश्चयात्मिक्र होकर समाधि (-दैश्वरःध्यान ) मे कभी नही 
स्थिर होती ( अथौत्‌ भ्यान मे कमी नदी लगती ), या रेसे पुरुषो 
की निश्चयातिमकर वुद्धि समाधि ( श्रथवा च्रपने श्रतःकरण चा 
ध्यान ) मे उत्पन्न द्योत नही पाती । संते से तात्पयं यहदहै कि 
्ह्ञानी तथा विचारहीन पुरुष जो कामनाश्रो से भरे इण चित्त- 
वातत होते £ बे वेद के उन सुदाबने वचनों पर ह मोदित रहते दँ 
कि जिनमे श्रतेक प्रकार की कर्मविधि ( श्रग्निहोत्र द्शपौरंमास, 
उ्योतिषठोम इत्यादि करिया) तथा लोकिक फल वतलाये 
गये ह, वे इल ( नित्यनैमित्तिक वैदिक तथा लौकिक काम्य 
कमो ) से परे श्नौर इक अपना क्म्य नही मानते, वटक अपना 
चसे ऊँचा लय वे केवल स्वगं आसि समभे हः जिते उनके 


श्रीमदद्धगवद्रीता ( २४१ ) अध्याययं 


“ग्न कुदं नही" देका कहनेवाले, कामनासरूप श्नौर स्वग॑परायण 
गरविवरकी लोग इस्त पुष्पित ( सुह्ावनी ) वाणी को कहते है 
करि तो कर्मफल के रूप सेजन्म देनेवाल है, खरौर जिसमे मोग- 
धरय का प्राति के लिए मोनि-मोति की बहुत सी क्रिया है, एेसी 
बाणी से हरे गये चित्तवालो नथा मोग-रेश्वयं मे आसक्त पुरुपो की 
वुद्धि निश्चयारिमक होकर समाधि मे नही टिक्रती।। ४ २; ४३१४४ ॥ 


व्याख्या--हे पृथा-पुत्र अजुन ! जो अ्रचिवेक्री अ्रथौत्‌ मूढ़ पुरुप 
ह; जो वेदाद्‌ मँ रत ई, अर्थात्‌ जो वेदवाक्य के कथन करने में 
अथवा उसी के श्र्थवाद्‌ मे लवलीन दै, अथवा जो वेदो के वाक्य पर 
मोदित हए उसी के श्रथैवादर मे प्रीति रखते या धरसन्न होते ह; जो 
रेखा कहते ह कि इस वेदवाद अथवा वैदिक कर्मकांड या स्वगगदि 
से अधिक उत्तम ( या इससे परे ) शरोर कोई पराप्य वस्तु नदी 
है; जो स्वयं नाना भरकरार करी लिप्सा ( कामनाश्रौ ) से भरे इण 





पुष्पित वाण उसे कहते है जो श्राशाजनक होः अथवा केवल 
सुनने मे सुहावन ओर रमणीय हो, परंतु फलगायक न होः जते पलास के 
पुप्प, अर्थात्‌ जैसे किस धृक्त मे पुष्प तो वडुत सुद्र हो, परंतु फल 
उसमे किंचित्‌ न लगे, या श्रगर लगे तो क्वे हों! वेदो मे रोचकः 
भयानक श्नौर यथायं तीनो भकार कै वाक्य हैः इनमे से पूर्वं केोतो 
वहुधा अधेवाद वाक्य (शरुततियो ) कहलाते है । जो ( वाक्य वा श्रुतिं ) 
सुनने मे तो वहुत प्रिय प्रतीत होति है ( क्योकि स्वगं के भोग इत्यादि की 
वडी महिमा करते है )» परंतु वेन श्रासमन्ञानरूप फलदेते हे ओरौरन 
अपरोऽचक्ञान कराते है जिस कारण सेये सव बेद्‌-वेदाग श्रपरा विद्या 
श्रथवा जगुर वाक्यत्रिया कलते दै, ग्रौर इसौलिए ये ( श्रथवाद ) 
चाक््य भी पुष्पित चाणियों कहलाते हँ । जिनके च्राकर्षण से वचने के 
क्लिएु अगे रजन को भगवान्‌ उपदेश देते ह । 





भ्रीमद्भगचद्रीता ( र ) छभ्याय २ 


संवंध--{ + ) क्योकि वेदो मे बुधा रोचक वाक्य ( पुष्पित 
वारि्ां ) है जिनमें श्ासङ्ग होने से पुरुप का युद्धि न निश्चयात्मिक होने 
पाती है, न ध्यान भें दिकती है, ग्रौर न निष्कामभाव को ्रा्होती है 
जिससे जन्म-मरण से चुटकरारा नष मिलता । श्रत्व भगवान्‌ इन 
मैगु्याप्मिक वेद-वाक्य क विपय मे शरजैन को ्रव देसाः उपदे देते &-- 

प्रथवा (२ ) सकाम कम कौ दुरादवां बताकर भगवान्‌ श्रव श्रथन को 
निष्काम होने का उपदेश करते है- # 

अथवा (३) यदि ये कामना त्याज्यः तो फिर किस तरह वैदिक 
कमं भ प्रृ्त इश्रा भी इन कामनाश्रो से उपर हो जाता है । इसे भगवान्‌ 
श्च दशति है-- 

अथवा (४) जव वेदोंमे नाना प्रकार की कामनाश्रों के मार्गं व 
उपदेष हैः जिन पर चलने से मनुष्य की बुद्धि न निर्वयास्मिक होने पाती 
है श्नौरनध्यानमे ही टिके पाती हैः तो देखी व्शा मे मनुप्य को 
क्या करना चाहिए इसका भगवान्‌ श्रव उपदेश करते है-- 





लोग खगं में पुरर का उपभोग कर सकने प्र फिर नचि के इस मतुप्य- 
लोक में श्रते हैः ( मुरुड०, ५.२. १० ) । क्ञानविरहित कर्मो की इसी 
ढंग की निट ईशावास्य आर कठ उपनिषटोंमेमीकी गद है( कठ 
२. ४; ईश, ६५१२ ) । परमेश्वर का ज्तान प्राप्न करे केवत कर्मोमे ही 
फंसे रहनेवाले इन लोगो को ( देखो गी० ६, २१ ) अपने-अपने 
कर्मो ॐ स्वर्गादि शक्त भिरते तो हैः पर उनकी वासना श्ाज एक कमं 
मतो कल किसी दूसरे ही कमं मे रत होकर चारो श्रोर ुडटौड सौ मचाये 
रहतपे है; इस कारण उन्दरँ स्वगे का श्रावागमन नसीव हो जाने प्रमी 
मोक्ष नही भिलता । मोक्ष की प्रा्िके लिश दुद्धि-इद्विय को स्थिर या 
एकाग्र रहना चाहिए ! अगे चठ अध्याय मँ विचार किया गया है कि 
इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिए । अभी तो इतना हा कहते हं 


कि--” ( श्रीतिलक महाराज ) 
© + 6 अ य्‌ [4 ५ दि यस का 
व्स॒काम कर्कादौ लोग स्वगेभोग दिलानेवाे इष्टपूत श्र 


श्रीम्भगवद्वीता { २४ ) ` अध्याय 


कम का फल अवश्य अन्म ही होता है, अर्थात्‌ वे इसी कारण 
इस लोक मे पुनः-पुनः आकर जन्मते-मरते हे, जसे बृददारएथक 
उपनिषद्‌ मेँ स्पष्ट आयाहेकि- 

"प्राप्यान्तं कमंणस्तस्य यत्किञ्च करोत्ययम्‌ । तस्मादलोकात्‌ 
पुनरेत्यस्मे लोकाय कमरे ॥" (इ ट.४,४,६ ) जो कुक सकामी 
पुरुष यदा करता दै, उसके फल को वहां ( परलोक मे ) मोगकर 
उस लोक से इस लोक की ओर फिर कमं करने के ल्िंद आता 
है। सो इस प्रकार के कामात्मा, भोग-पेश्वयं मं ्रासक्क ओर 
वेदयो के फलवाद्‌ तथा पुष्पित वाक्या पर ही मोहित पुरुपजो 
भोग शरोर एेश्चयं की पराति के लिएनाना प्रकारके अगखित कर्म 
करते है, उनको बुद्धि खदा भिन्न-सिन्न कामनाञ्मं म फंसने से 
डबाडोल रती दै, जिससे वह्‌ निश्च यारिमिक दोकरर एकर लक्ष्य 
पर दिके नही पाती, अथवा एक निश्चय मे आरूढ नही होती, 
श्नौर न कामनाश्नो कों छोड़कर निष्कामभाव को पराप्र दोती हैः 
इसलिर ईश्वर-ध्यान मे उनकी वृत्ति एकार श्रौर अचल होने 
नही पाती ॥ ४२, ४२, ४४६ ॥ # 





इन र्लोको पर कुचं विलकण रूप से अन्य व्याख्याएे इस अकार हे-- 
“उप्र के तीना श्लोकां का मिलकर एक वाक्य है । उसमे उन न्ञान- 
विरहित कमर मीमासावाला का वरन दैः जो श्रौत-स्मातं कर्मकांड के 
अनुसार आज श्रमुक हेतु कौ सिद्धि के लिए तोकल शरीर किसी 
देतु से, सदैव स्वाथ के लिए ही, यज्ञ-याग आदि कमे करने में निमग्न रहते 


ह । यदह वणेन उपनिषदा के आधार पर किया गया है । उदाहरणार्थ, 
मर्डकोपनिपद्‌ मे कहा ईै-- 


इष्टपूत मन्यमानावरि्टं नान्यच्छु ो वेदयन्ते भमढा; । 
नाकस्य षष्टे ते सुकृतेऽनुभव्वेमं लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
इ्टापूत ही श्रेष्ट है, दूसरा कुं भी श्रेष्ट नहं, यह माननेवा मूढ 


श्रीमद्धगचह्भीता { र्ट) अध्यायरः 


पहली व्याख्या-दे श्रजन ! वेद्‌ तो तीन गुखो क विषयो को 
पतिपादन करनेवाले हँ ; अर्थात्‌ सतोगुरी, रजोगु भर 
तमोगुण कामनावाले पुरूषो के चिपया को धतिपाद्न कर्त दै, 
अथवा तीन गुणं का विषय जो संसार है उसके प्रतिपादन 
करनेषते हं । हे प्रधा-पुत्र ! त्‌ इन तीन युशसे परं हा श्रथोत्‌ 
स्व. रज, तम इन वीना थक्रार की कामना सेया स्वगादि 
फल क्री कामनाश्रो से रहित हो ! सुख-दुःख, लम-अलाभ. पुरय- 
पाप, जीत-हार श्रौर शीतोष्णादि इं से रहित हो । सवेदा सत 
( उत्साह, घ्रेय, था सत युर श्रवस्था, त्रथवा साती चस्वु ) 
मे स्थित हो. अर्थौत्‌ कायर या अज्ञानी मत्त ठ्न 1 यग-रमस 
रहित हो, अर्थात्‌ अप्राप्त यस्तु के व्रहण, उपाजन अर ऊर 
उनकी रक्ता करने के दयाल से रहित हो । श्र त्रवान्‌ दे" 
शर्थात्‌ सावधान हो, कभी भी किसी विपयया कामनाके वश 
म नद्यो; अथवा अपनी इत्ति क्रो तीनो रुरा तथा उनक पदधा 
कथे कामना स हटाकरत्‌ अपने श्रापमे श्रा. त्रोार श्रत्िर वृत्ति 
ब्राला द्ये । इस प्रकारसे, है श्रञन! त्‌ कमक वधर्न करौं तड 
सक्या, श्न्य रौततिसे नही । श्चौर इसी सौततिसेतृकमरास 
लिंपायमानन होता इत्या मोत्त का प्रान होया। 

ञ्मभिप्राय यद्‌ हैक्गि वेद सर्वं संसारके लिय है । संसारम वहन 
पुरुप ऋ ठचि सल, रज. तम इन तीन गुणा की अधाचतासं 
सांसारिक मोग मेष्धी होती दै, उक रुचि से चवर हुए ल्लोण 
स्वभावतः उन्ही भोगो के पाने कौ कामना वा आराधना करते 
छ्तदय वेदा मधन, पुत्रः पश्वाद्‌ क चिपय तथा लोक्र-पस्ताक 
{ स्वगौदि) की कामना का पूत्तिक्र विषय बहुत से स्तात श्रार 
नानाविध क { अ्योतिष्रोमादि ) यत्न पाये जाति टे, जिनक्र प्रयाय 
न्ग अनघ्रान ते परय का सांसासिकि कामना शीव परा दता 


श्रीमद्धगवट्रता ( २४५ ) अध्याय २ 
ष [9 [44 ¢ 

त्रेयुर्यविषया वेदा नि्वेयुणयो भवाञुन । 

निर्नद्रो नितव्यसच्लस्थो निोगकच्तेम आत्मवान्‌॥४५॥ 
ज-गुणय- } तीनो, गुणो" क | निः-दन्द्ः, द्द्-रहितं षटठी 


[2 भ + ^ 

चिपयौः+वेद्ीः) विप॑यवानञेवेद्‌ हे त सर्द मे स्थितं 
नित्य॑-सर्व-स्थंः हो 

निन -गुरयैः, ) ह अजनत्‌ तीनं | निः-योक्ेमैः ) भोगं-रेमं से 

गुणो से रित रहितं ओर 

भवञ्ज्ञन त, अआरात्पवान्‌ श्रावान्‌ ही 


श्नन्वयार्थ--तीन गुणो के व्रिपयवलि वेद दहै, हे श्रजन)त्‌ 
इन तीन गुणो से परे हो । निन्द, सदा सच मे स्थितः योग- 
केम~ से रहित, ग्मौर्‌ आ्माप्मवान्‌ हो ॥ ४५॥ 


ही सर्वोत्तम सममते ह । इसका फल यह होता टै कि सकाम यन्त के 
द्वारा थोडे समय स्वसुख लाम होने के वाद्‌ उन्दँ पुनः मनुप्य-योनि अथवा 
इससे भी हीन प श्रादि योनि मिलती है । शतः वृद्धिमान्‌ दूरवर 
जन को प्रारभ मे मधुरः कितु श्रत मे दुःलदायी सकाम कमेकांड में फंसना 
नहीं चा्टिए । कितु नश्वर सुख मे मुग्ध सकाम जीव इस उपदेश को 
प्रायः मानते नही है! वे वैदिक सकाम कर्मकांड मेही फेय रहते, 
श्नौर उसी कौ प्रशंसा करते रहते है 1 इस प्रकार से उनको बुद्धिः "बहुशाखाः 
तथा अनंतः सकामभाव से युक्क होने के कारण निष्काम-ग्रात्मारूपी 
परम फल को प्राक्च करानेवा्ञे थोग मे निश्चल होकर ठउहरतपी नही है । 
यही इन श्लोको का निप्कपे है !? 
( भारतधमे-महामंडल के श्रीस्वामी दयानंदजी ) 
अभ्रा वस्तु की प्रास्ि करने को योग, ग्रौर प्राप्त वस्तु की श्चा कं 
सेम कहते हं 


श्रीमद्धगवद्भीता ( २८ ) ध्याय २ 


को श्रपण चिद्या कदारै, परा विद्या नदी । जिस बिय्यासे 
परब्रह्म वास्तव मेँ न जाना जाय श्रोर न ठीक दर्शया जा सके, 
उसे श्रपरा विद्या कहते दै । रौर वेदौ म प्रायः नानाप्रकार 
के यज्ञो का चिस्तार श्रौर ्रपरन्ह्य, अर्थात्‌ बह्म के शवल वा 
विशिष्रूप दिरए्यगभौदि की पूजा है । यही श्रपरा विधया दै । 
सलि वेदो का कथन वा उपदेश सगृ कंदलाता है, युणतीत 
नही ! जो लोग केवल इस श्रपरा चिथा (सयुर ह्म के ज्ञान) पर 
उदर जाते ईँ, बे परा चि्ा ( गुणातीत वस्तु अथौत्‌ शद ब्रह ) 
को श्रयुमव नदी कर सकते, श्नौर न कर्म-वंधन से मुङ्ग दी हो 
सकते है । इसल्िद भगवाम्‌ रजन को पे उपदेश देते दँ कि 
हे अजुन ! वेद तो गुशोबाले का प्रतिपादन करते दै, तू गुणातीत 
हो । श्रथौत्‌ इन तीनो गुणौ के पदां वा कामना ते परे हट, 
( श्रथवा बदिक पुष्पित वारिं शौर उनके अर्थवादं मे श्रासङ् 
मत हो ) श्रौर हानि-लाम, सुख-टुःख तथा शीतोष्णादि दवद से 


५.१ 


चलायमान मत हो, विकि इनी परवाह मत कर, आनंदुपुचक 


सवसे पहले ह, आक्यण पीडे । संहिता मे बहुधा अपरब्रह्य तथा लोक- 
परलोक ( स्वर्गादि ) कौ प्रा्ि-निमित्त नाना प्रकार के कर्म, उपासना श्रौर 
यक्ञविधि का विधान है । चौर बाह्मण तथा उपनिषदो मे परायः शद्ध ब्रह्म 
शरथात्‌ निजानंद कौ प्रसि की विधि का विस्तार दै । सहिता भाग को 
सव वैदिक मतानुयायी स्वतः प्रमा मानते है, बाह्य भाग को सब नही! 
इसलिए संहिता भाग प्राय, वेढ कहलाता है, बाह्मण भाग को राय क्राहमण 
कहते है, वेढ नहं । इस श्राश्य को केकर मौ मगवान्‌ का कथन इ सकता 
ह कि देश्रजैन ! वेद तो तीन शुणोः अरथोत्‌ शवल भा अपररह के विपय 
को महिपादन करनेवाले है, तु इनकी मत सुन, बिक इने पर हट । रर 
राह्मण तथा उपनिषदो से भरतिपादित परतश्च जो गुणातीत वसतु है, उसमे 
तिष्ठा कर्‌, मतीत हो, वास्तव स्वरूप मै स्थित ह, इत्यादि । 


श्रीमद्धगवदट्नीता { २४७ ) अध्याय 


है । इस प्रकार सव वेदौ मं सांसारिक कामनाश्रों तथा विषयो की 
वहुलता देखकर श्न को भगवान्‌ यह उपदेशदेतेदेकिदहे 
अर्जन ! इस भ्रातिमें मतपड्कि वेद चंकि सांसारिक कामनाओं 
के विषरथो से भरे पड़ है, इस्तिद इन तुच्छ कामनाश्रो काहीपूरय 
करन मनुष्य का परम लक्ष्य है। हे प्यारे ! परम लक्षय तो परमानंद 
है, जो तीनो गुणो अर्थात्‌ इन कापनाश्नौ से ऊपर उठकर भिलता 
है । इसलिए तू गुशातीत दो, श्रयात्‌ इन कामनाओं से अपर 
उठ । इन कामनाश्चौ वा गुणौ से परे होने के लिद तुभे यह करना 
चादिणककित्‌ सुल-दुःख, शीतोष्णादि ददो को सहन कर । सदा 
उत्साहवान्‌ रदो । संसा लोग जैसे अपने भग्ण-पोषर की 
भावना से पदाथ कमाते ओर अपने कमाये हए पदार्था की रक्ता 
करते है, तू इख भावना से रहित हो, क्योकि जो दैश्वर-परायण॒ है 
उसके योग-कतेम को ईश्वर श्राप निवाहते है । श्नौर सदा सावधान 
हो, श्श्रोत्‌ श्पने आप मेरहो,किसीके वशमेमतदो।॥ ४५॥ 

दसस व्याख्या--वेदौ का विषय तीन गु का कायं है, अथवा 
तीन गृ श्रोर उनके कयो के प्रकाशक वेद्‌ द । च्रभिध्राय यह 
है कि सत्व, रज, तम इन तीन गुखो के अवर ह वेदौ का कथन 
है । जितना उपदेश संसारम देता बहगुणंके अ्र॑दरहीरहो 
सक्रताहे, वक्कि जो कु वाशी ( कथन ) मंशा जाता है वह 
गुरो काज्र॑ंश हो जाता हे, क्योकि गुणातीत वस्तु श्रकथनीय, 
अवितनीय रौर निरपदेशनीय होती है। इसलिए श्रति स्वयं 
यदह कहती है कि- “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" 
जहां से वाणी सहित मन के उसेन प्राप्त होकर वापस लौट 
आती है । ओरौर इसीलिए मुंडकोपनिषद्‌ मे वेद % श्रौर वेदांग 





वेदां के दो भाग संहिता रौर ब्राह्मण माने जाते है । संहिता भाग 


# ४ 


श्रीमद्भगवहूीता (२५० ) अध्यायर्‌ 


संवेध--{ ¶ ) वेदोष कमेकंड से तत्वज्ञान की तुलना, अथवा वेदो 
नित्यसप्वस्थ पद्‌ का हौ श्रं शणातीत होता है । क्णो किं भ्रगि कहा है 
कि सत्वगुण के नित्य उक्कयं से ही फिर त्रिगुणात्तीत श्रवस्या भाक्त होती 
है, जो कि स्वी सिद्धावस्था है ( गी० १४, १४ श्रौर २० )। तात्प 
यह है कि मीमांसको के योग-रेमशारक त्रिगुरात्मक़ काम्य कपे चोडकर 
एवं सुखदुःख के दवो से निव कर वहनि ज्रथवा ्ाप्मनिष्ठ होने के 
विषय भँ यहो उपदेश किया गया है । कितु दख वात पर फिर भी ध्यान 
देना चाहिए कि चास्मनिष्ठ होने का चरथं सव कर्मो को स्वरूपतः एकदम 
छोड देना नहीं है । उपर ॐ लोक सै वैदिक कास्य कर्मो कीजो तिढा कौ ग 
है याजो न्यूनता दिखलाई गद है, वह कमौ कौ नही, वर्क उन कर्मा 
के विषय मे जो काम्य बुद्धि होती है, उसकी है । यदि यह काम्य बुद्धि मन 
मेन हो, तो निरे यज्ञ-याग किसी मा प्रकार से मोक्ष केलिए मरतिवधक 
नष्टौ होते ! श्रमे अटारहवे चभ्याय के आरभ मे सगवात्‌ नै अपना 
निशित श्रौर उत्तम मत बतलाया है कि मीमांसकां के इन्दी य्या 
रादि करमो को फलाशा शौर संग छोडकर चित्त कौ शुद्धि श्रौर लोक- 
„८ के लिए अवश्य करना चाहिए ( गीता १८, ६)। गीता कर 
, दौ स्थानों करौ बातो को एकत्र करने से यह प्रकट ह जता हैक इं 
तभ्याय छ श्लोक मे मौमासकों के कभेकोड की जो न्यूनता विला गई 
है, वह उसकौ काम्य बुद्धि को उदेश करके है, क्रिया करे लिए नहीं है। 
दसी श्रसिपराय को मन मे लाकर भागवत मे भौ कहा 2- 
ध्वदोक्रमेव ,कुर्षाणे निःसङ्गोऽपितमीश्वरे । 
तैष्दम्यी लभते सिद्धि रोचनाथा फलश्रुतिः ॥" . 
चर्थ--वेदोक्ग क्म कौ वेद मे जो फलश्रुति कही है, वह रोचना अथात 
इसलिए है किं कतां को ये कर्मं श्रच््े लगे । श्रतएव हन कमा | को उस 
फलप्रासि के क्िएन करे, कितु निःसंग बुद्धिः अर्थात्‌ फलं कौं अश 
्ोडकर शैश्वरा्प॑ण बुद्धि से करे । जो पुरुष देखा करता है, उदे न्क 
से भद होनेवाली सिद्धि मिलती है ( भाग० ११ ३ ४४ खार 





श्रीमद्धगवद्रीता ( २४६ ) अध्यायर 


इनको सहन कर । सयदा अपने वास्तव स्वरूप ( तच्वक्ञन या 
गणात्तीत अवस्था वा वस्तु ) मे स्थिर हो, अ्रथीत्‌ आत्मतत्व मेँ 
निष्ठा रख । अपने भरण-पोषपण-निमित्त पदार्थो फे उपाजन करने 
श्रौर उपार्जित की र्ता कस्ते के श्याल से रहितो ओर 
श्प्रमत्त हो, अर्थात्‌ च्रपने श्राप मे अचल वा सावधान हो, अथवा 
आसिक वृत्तिवालाहो । इसप्रकारसेत्‌ किसीकमंसेमी 
वंधायमान या लिपायथमान नं होगा, क्रितु निरयसक्ञ इया 
सीधा मोक्ञ को प्राप दोगा ॥ ४५1 





-“ कुद्ध विलक्षण रूप से त्न्य व्यास्यारं इस श्लोक पर इस मकार ह-- 

« सच्च, रज श्रौर तम इन तीनो गुणो से मिश्रित ्रङृति की सृष्टि को 
्रु्य कहते है; यह सट सुखदुःख श्रादि अधवा जन्म-मरण श्रादि 
विनाशवान्‌ दों से भरी इई है श्नौर सत्य व्रह्म इसके परे है ! इस 
अध्याय के दवे श्लोक मे कहा है कि भ्रकृति के, अर्थात्‌ माया के इस 
संसार के सुखो की प्राक्षि के लिए मीमांसक मागंवाल्ञे लोग श्रौत यत्ञ-याग 
श्रादि किया करते है शौर वे इन्हीं मे निमग्न रहा करते है । कोई पुत्र-प्राक् 
के लिए एक विशेष यन्त करता है, तो कोद पानी भरसाने के लिए दूसरी 
दृष्टि करता है। ये सव क्म इस लोक मे संसारी व्यवहारो के लिए 
श्र्थात्‌ अपने योग-दोम के लिए ह। अतएव प्रकट ही टै कि लिसे मोक 
प्राप्त करना हो, वह वैदिक कमेकांड के इन त्रिगुणात्मक ओर निरे योग-दोम ` 
संपादन करानेवाल्ञे कमो को छोडकर अपना चित्त इसके परे परब्ह्य की 
श्रोर लगवे। इसा अथं मे निरं ओर निर्योग चोमवान्‌ शब्द उप्र राये है। 
यहो एेखी शका हां सकती हं कि वैदिक कमकांड के इन काम्य कर्म 
को दछ्खोड देने से थोग-केम ( निर्वाह ) कैसे होगा ? पितु इसका उत्तर 
हों नहीं दिया, यह विषय अगे फिर नवे अध्यायर्मे श्राया है 
वहो कहा है कि इस योग-करेम को भगवान्‌ करते है ; श्रौर इन्हीं दो 
स्थानों प्र गौत मे, श्योग-केम' शब्द आया है ( गीता &› २२ देखो ) । 


भामद्धगवटीता ( २५६ ) शध्याय २ 


. श्रथवा (२) कानवा चा भगवछ्मी को वेदारंभ श्रौर वेद्मध्य 
को स्यागकर वेद का रतिम भाग क्यों प्रहा करना चाहिषु ? इसका 
कारण मगवान्‌ चव दशत द्वारा वणेन करते है- 


ग्रथवा (३) संपृशं वेदोक्त कर्मो के फल को न चाहनेवाला विवेका 
फिर कर्मा का अनुष्ठान ईश्वर के लिए मी स्योकरे ? इसे भगवान्‌ श्रव 
दृषटत सै सममाते है-- 


प्रथवा (४) वेरो कर्मो ॐ ने करने से तम्जन्य स्वर्गाडि सुखो से 
वंचित रहना पडेगा, इसका समाधान भगवान्‌ श्रव दंत हारा करते है-- 


यावानर्थ उदपाने सवतः संप्लुतोदके 
तावान्सर्षेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विंजानतः॥ ४६॥ 








दो के जीति मनुण्य निष्काम नहं बन सकता है, अतः रन को 
निर्न होने को कहा है । त्रिगुण से रतत होने के लिए प्रथमत 
सत्वगुण के वारा रजोगुण ग्रौर तमोगुण को जीतना पडता है, पश्चात्‌ सत्वगुण 
को भौ व्यागकर साधक निद्गुसय वन सकता है, इसलिए अजु को 
ननिप्यसत्वस्थ होने को कहा गया है । शपरा वस्तु के पाने का नाम 
वयोगः है रौर पाई हद वस्तु कौ रक्ता का नाम श्तेम' है, बही योग- 
तेम का अर्थ है] विषयी लोग ही इस प्रकार योग-तेमके धधे मँ लगे 
रहते है । इसलिए श्रसुन को योग-केमरहित होने का उपदेश दिवा 
गया है 1 विना श्रा्मनिष्ट हुए मलुम्यों मे इनमें से कोई मी गण नह। 
आ सकता 1 च्रात्मनिष्ट व्यक्रि का योग-रेम भगवान्‌ ही वहन कते षै 
यसा कि भगवान्‌ ने ( गौ० ६, २२) मं स्वयं देसे कहा है, भरतः 
निष्काम कर्मयोगी के लिए श्ातमवान्‌ होना नितांत ब्रावश्यकं है । 
( भारतधमं-महामेडल के भ्रीस्वामी दयानंद ) 


धीमद्भगवद्रीता ( २५१ ) अध्याय 


मे से जित्तना उपदेश त्वक्षानी को ग्रहण करना उचित है, उसे भगवान्‌ 
अरब दात्त से दशति ईहै- 


यद्यपि वेदों मेकदादहैकि श्रमुक-मरमुक कारणो ॐ निभित्त यक्त करे, 
तथापि इसमे न भूलकर, केवल द्रखीलिए यक्त करे फिवे यष्टव्य 
च्र्थात्‌ यक्त करना त्रपना कर्तव्य है; काम्यबुद्धि को तो दोडदे, पर 
यत्त कोंनद्धोडे ( गीं० १७, १९); ओर इसी प्रकार अन्यान्य कमे भी 
किया करे । यह गीताके उपदेश का सार रैः श्रौर यही श्रं श्रगले 


श्लोक मे व्यक्त किया गया है 1" ( श्रीतिलक महराज ) 


नवेद के व्राह्मण भाग मे सत्व, रज, तमोगुणमय श्रनेक अकार के सकाम 
याग-यजञों का विधानैः इतमे सदेह नहीं । कितुये ही सव करम 
ईश्वरापण बुद्धिसे निष्काम होकर करने २ इनके दारा चित्तशुद्धि तथा 
आस्मोत्रत्ति अवश्य होती है। जैसा कि गाता के १७बे श्रध्याय मे सारिचिक 
यज्ञ का लक्तणए वणन क्रते इए श्रीभगवान्‌ ने स्वयं ही कहा है। 
इसलिए यां पर वैदिक कमो की निदा नही सममनी चाहिए, केवल 
सकामभावं कां निदारै। ओर देसी निदा वेद ऊ ज्ञानकांडरूपीी उपनिषदो 
मेभीकीगददै है, जैसा कि सुंडकोपनिषद्‌ (१, २, १०) में इष्टपू 
मन्यमानावरिष्टः इत्यादि संत्र मे वताया गया है । श्रीमद्भागवत के ११ 
रकध मे मी लिखा है-- 


शवेदोक्कमेव दुर्वारो निःसङ्धोऽपितमीर्वरे । 

नैप्कस्यौ लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥° 
आसङ्गिरहित होकर कलाफल दश्वर मे समित करते हुए वेदविदित 
कमा कां करने पर मी परम सिद्धिलाभ हो सकती है। वेद मे कुकर्मी 
जीवां कों विदित कमं मे प्रवृत्त करने क लिगु ही सकाम यज्ञादि कर्मा 
की इतनी स्तुति कौ गई है । यही कारण है कि इस श्लोक मे 
श्रीभगवान्‌ ने श्रजंन को कम-त्याग करने का उपदेश न देकर मनिदैगख्य' 
शब्द के द्वारा केवल निप्काम होने को कह रहे हैँ । विना रागदरेष श्रादि 


्रीमद्धगवद्रीता ( २५४ ) श्रष्याययं 


दृखरे अथं की व्याद्या-जो अथै (स्नानपानाधि जाम ) पक 
छोटे से जलाशय मे मडुष्य को भिलते दै, षे सवके सव ( लाम) 
उमङ्ते हुए परि पृर जलाशय मे मिल जाते है । श्रथौद्‌ तालाव, 
चवली, कृप, मील इत्यादि कै समस्त फल ( लाम ) वड़े भारी 
जलाशय ( समुद्र) के अतगत होते दह! पेसे ही सववेद मेँ 
( उनके यन्नक्मं उपासनादि करने से) जो लौकिक अथवा 
पारलौकिक ( स्व्गीदि ) फल प्राप्त होते है, वे सारे के सारे विना 
यल्ञ किये एक तस््रचित्‌ व्राह्मण को स्वत. आ प्राप्त होते है । 
चर्थात्‌ वैदिक कर्मकांड के स्रस्त फल श्रात्म-साक्तात्काररूपी 
समुद्र क श्रतर्गत होते है, जैसा कि ददोग्योपनिपद्‌ (  १,४) 
श्नौर गीता (५,३३ ) मे स्पश दशया गया हे । इसलिए हे श्रजुन । 
त्‌ वेदो के कर्मकाडरूपी युरप्रयी विध्यां चा शवल व्रह्म कीरही 
उपासना मे मत पर्त, वहिक आतपम-साक्तात्कार की श्र भक । 
श्छ तखक्ञान मे तुभे सव इकर प्रात हो जायगा ॥ ४६॥ # 
व 
ˆ = अन्य शीक्ाकाे ॐ इदं विलचण माप्य दरस शलोक पर दते ई-- 
न्ब्यपि वेद ते वहुत कु कहा है, अनेक भेदो कौ सूचना कौ है 
तथापि हमको हमारा जो हित हो वही जेना चादिषु । जसे सूयं का 
उदय होते हौ सव ही रस्ते सुले प्रकट होते है. परंतु कष्टो भला, मतुप्य 
क्या एकदम उन सभौ रस्तो सै चलता है १ श्रवा च्यम सव पृथिवी- 
तज्ञ भी जल्मय हो जाय तथापि जैसे उसमे से मनुष्य शरपनी इच्छानुसार 
य प्रह करता है, भरले हौ चो कानी होतेह, वे वेदां का विचार 
करते इ श्रौर उस इष्ट वसतु को स्वीकार करते है जो शरवत ह । 
( श्रीहाने्वरी ) ४ 
दस श्लोक के एतितारथ ॐ संवंध भे मतभेढ नदी ह, पर टीकाकारा 
नै दसके शर्व्ठो की नाहक्र खीचातानी की हं । सक्तः “मप्लुताठक 
। (~ > र नि प्री या उदपान 
¦ यह सक्तमयन्त सामासक् पठ ह परतु हसे निरे स 


१ 


श्रीमद्धगवटहूीता { २५२३ ) अध्यायर 


यावन्‌, जथ } नित॑ना प्योर्गन ' तावन्‌, | उता सवं 
उदपौने } जलाशयं मै | संवेयुश्वेेषुः वेदौ मं 
| 
¢ सव श्रीर से 
सवतः, श ९८ ब्राह्मणस्य, | जाननेवंले(विज्तनी) 
संप्लुर्त-उैके ! जलवाक्ते मे | विजानतः बर्ण का 
पहला श्रन्वयार्ध-- जितना प्रयोजन सव्र श्रोर से उदछलते 
इए जलवाले जलाशय मे है, उतना ( प्रयोजन ) विज्ञानी ब्राह्म 


कासव्रवेदोमेहै॥ ४६॥ 


दूसरा अन्वयार्थ--जितना प्रयोजन ( एक छोटे ) जलाशय 
महै, वह साराकासारा सवं मोर से उद्कृलते हुए ( महान्‌ ) 
जलाशय मे सिद्ध होता है । ( एसे ही ) जितना प्रयोजन सारे वेदों 
मेहै,वहसारा शा सारा एक तचतता ब्राह्मण को प्राप्न होता 
हे ॥ ४६४॥* 


पहले श्रथ की व्याख्या--जैखे एक वड़ा जलाशय जल से 
परिप श्रा वाहर भी उक्ल रहा हो, तो उससे एक व्यासा 
मनुष्य उतना ही जल लेता है जितने से उसकी प्यास भिर सके, 
सारे जल को ले नीं लेता । वैते ही चिक्ञानी ब्राह्म ( तच्छवेत्ता ) 
नाना प्रकारके ्रधिक्रारसियों की कामनाश्रोँ से भरपूर्वेदोमेसे 
उतना ह प्रण करता है जितना उसके लिए परयोजनीथ दहै, न 
कि सर्वं रकार के वेदिक कर्मकांड ओर उपासनादि को ॥ ४६॥ 





` पटला अर्थं तो विना शब्दो कौ तोड-मोड के सौधा, सरल शौर स्पष्ट ह, 
| € = ५ तोडः ् शट 6 =, ५ †शकरं = 
श्नौर दृस्रा श्रथं जो तोड-मोह वा शाव्शं के घटाने-वढाने से श्रीशंकराचार्यजी 
[९ € ४ ््‌ 
ने किया है, वह पहले अथं के तायं से यपि इध विलक्षण सा है, परु 
उसकी सदायता करता दै, इसलिए उसे भी यद्यं ठे दिया है । ( यकाकार ) 





भीमद्वगवद्रीता ( २५६ ) अध्याय २ 


होते (> 
रात होते ह । दसलिषए्‌ भगवान्‌ श्रव दस प्रात्म-साच्ात्ार का प्रथम साधन 
रूप उपदेश श्रजञ॑न को करते है-- 





वाभुदेव को छोडकर दूसरे देवता कर उपासना करता हे, वह श्ृपितो 
जाह्नीतीरे कूं वाति, टमि: --मागीरथी फे तट पर पाने के लिए 
पानी भिक्लने प्र भी इए कौ इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुप के समान मूलं 
है । यह दृत केवल वैदिक सस्तो हौ मे नही है पर्यु पाली के 
चौद्धपरथो मेँ भी इसके प्रयोग है । यह सिद्धा वौद्धधमं को मौ मान्य 
है किजिस पुरुप ने श्रपनी वृष्णा समू न्ट कर दाली हो, उसे रागे शौर 
ङ्द माठ करने के लिए नही रह जाता, श्रौर इस सिद्धौ को वतलाते इए 
उठने नामक पाली यंथके (७, ६) इस श्लोक मे यह दंत दिया है-- 
मकि किरा उद्पानेन श्राप चे सव्वरदा सियुम्‌ --सर्वदा प्रानी 
मिलने योग्य शो जाने से कुरे को ज्तेकर क्या करना है | ्राजकल वडे- 
वडे शहरो मे यह देखा ही जातादैकि धर में नल होजानेसे फिर 
कोई कु कौ परवाह नटी करता । इससे श्रौर िशेपकर शकानुपश्च फे 
विवेचन से गीता कै ट्त का स्वारस्य क्षत हो जायगा श्रीर्‌ यह देख 
पडेगा फि हमने इस श्लोक का उपर जो श्रं किया है, वही सरल श्रौर 
शक है । परंतु, चाहे दस कारणस होकि देसे श्रथंसेवेदों कोक 
गौणता श्रा जाती है, श्रवा इस सप्रदाधिक सिद्धात कौश्रोर श्ट 
देनेसे हो कि क्ञान मेँ ष्टी समस्त कर्मो का समावेश रहने के कारण 
ज्ञानी छो कप करने शी जरूरत नही, गीता के दीक्कार इस श्लोक 
के पदो का अन्वय कुष्ठं निराले ठंग से लगाते है । वे दस श्लोकके 
पहले चरण मै तावान्‌ श्नौर दूसरे चरण में धावान्‌ पदो को श्रध्याहूत 
=, € ९. 

मानकर रेका अथं लगाते है--“उदपाने यावानथः तावानेव सततः 
संप्लुतोदके यथा सम्पथते तथा यावान्सवेषु वेदेषु श्रथः तावान्‌ विजानतः 
ब्राह्यणस्य सम्पद्यते अर्थात्‌ स्नान-पान श्रादि कर्मके लिणएकुएं का 
निवना उपयोग होता है, उतना हौ बडे तालाव मे ( सवतः सप्बुतोदके) 
शौ हयो सकता है; इसी पकार वेदों का जितना उपग्रोग हैः उतना स 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २५५ ) श्रध्याय २ 


संवंध-( १ ) क्योंकि च्रास-साततास्कार ( तच्वज्ञान ) मे सं 
प्रकार के वैदिक कर्मकौड ऊ फल श्रतर्गत हे श्रौर तत्ववेत्ता को स्वतः श्रा 





का विशेषण भी न समकर शसति सप्तमी मान लेने से स्वतः 
संप्लुतोदके सति उदपाने यावानथः' ( न स्वल्पमपि प्रयोजनं धिद्यते ) 
तावान्‌. विजानतः ब्राह्यणस्य सवेषु वेदेषु अथः'--दस प्रकार किसी-भी 
बाहर क पद्‌ को श्रध्याहुन मानना नह पडता, सरल श्रन्वय लग जाता 
है श्रौर उसका यह सरल श्र्थं भी हो जाता टै कि श्वासे श्रोर पानी ही 
पानी होने पर ( पौनेके लिए कटी भी विना प्रयत्न के यथेष्ट पानी मिलने 
पर ) जिस प्रकार कुएं को कोदै भी नही पुद्ता, उसी प्रकार कानप्राप् 
शुरुष को यक्त-याग श्रादि केवल वैविक कमं का ङु भी उपयोग नहीं 
रहता ।' क्योंकि, वैष्दिक कमं केवल स्वग॑-मराक्षि के लिए ही नदी, चिकि 
अंतमे मोक्षसाधक कलानम्रास्ि के लिषु करना दोत्ता है, श्रौर इस पुरुष 
कोतो ज्ानभ्राकषि पहले ही हो जाती रै, इस कारण इसे पदिक कं 
करके कोद नद वस्तु पाने ॐ लिए शेप रह नही जाती । इसी हेतु 
से श्रागे तीसरे अध्याय (३, १७) मेक्हादहैकिन्जो ज्ञानी हो 
गया, उसे इस जगत्‌ मे करेभ्य शेप नही रहता ¢ वड़े भारी ताल्लाव 
या नदी पर श्रनाय्ास हौ जितना चादिष्ट, उतना पानी पाने की सुविधा 
होने पर कुएं की ओर कौन ोकेगा ? देसे समय कोम क्रे कौ 
शरपेा नटी रखता । सनस्पुजात्तीय फे श्रंतिम अध्याय ( म० भा० 
उद्योग० ४५० २६) मे यही श्लोक कु थोडे से शब्दो के हेरफेर से 
शाया है । माधवाचायं ने इसकौ यका मे वैसा ही त्रं किया टै, सैसा 
कि हमने उपर किया हे; एवं शुकानुपर् मे ज्ञान श्रौर कर्म के तारतम्य 
का विवेचन करते समय साफ कह विया है--प्न ते ( ज्ञानिनः ) कं 
परशंसन्ति कुपं नद्यां (पिवक्निव--तरथात्‌ नदी पर जिसे पाना मिलता है, 
वह निस मकरा ए का परवाह नहं करता, उसरी म्रकार स्ते, अर्थात्‌ 
हानी पुरप कमे कां कु परवाह नहीं करते (म० भा० शां० २६०,१ ०)। 
देसे ही पांडवगीता के सत्रहने शलोक भे कु का दंत यों च्वि है--नो 


श्रामद्धगवह्रूता ( ८ } अध्याव्रर 


(2 [व १.1 [4 [न 
चाहिगु श्ररि कन सी दोडनी चदिषए, इस विषय मे भगवान्‌ ज्व 


समीं ्रानद्‌ समाये हति दं । श्रुति म मी लिखा ई पतस्यचानन्द्र- 
स्यान्यानिं भूतानि मात्रायुपजीचन्ति । श्रा 
श्रीम दहः जगवियण सकाम कमक द्वारा उमी प श्रामात्र उपमोय 
करते टं । बह्म का असल श्रनिद्‌ च्राकाशच मे स्थित सुर्वङे ग्रकानन 
क्री तरह द शरीर विषय का मुख जल यं वरतिधिविन यवके श्रा 
तरह ह । च्रसीम ब्रह्मानंद ही अह्नि के साचिक्र तरंग मँ प्रतिधिवित 
होकर मेम, मरि आदि क मृखररूप से, राजनिक नर मे यरतिशितरित 
होकर छाम, लोम त्राहि जन्य नुख्प से प्रतीत होता है। यह चमी 
पर्तिविवित्त श्रानंद्‌ त्र्थाव दृया-तुलमात्र ई 1 तु वास्तविक बल्यानंद्‌ के 
मिलने पर इन कुायामुखां छी कोट मी त्रआवड्यकना नही रहती । 
द्यलिष्‌ पांडवर्गीता मेः लिखा ई--शरृषिो जाह्वीतीरे दपं वाब्दति 
द्रमति; पवित्र सलिला गंगा के ठट प्र्‌ ध्याय मिटानेके लिपु ङ्म 
स्रोदना मु्ख॑तामाच्र ह । तरतः वेदिकं यकद्योया श्रीर्‌ मी क्रि प्रक्र 
छा क्तम हो, योगी को निम्कामभाव से उस्न अनुषटान करके गर्याम 
श्र्नदमव्र व्रह्मपद म विराजमान हाना चादिषु" यही तारय ह। 

( भारतघम-महा्मंडल कै श्रस्वामां दयानंद ) 
नवरो मं संयृखं वेद॒ का अहस न करर केवल थोडे च अङ्ना 
ग्रहण क्या जाय ए इस तण्त्पवं को दंत दारा उपना करं हष व्राः 

कदे है क्रि { यावानयं उदपाने सर्वव. संप्लुतोदके ) ह श्रजुन { जने 
चर्पा्ठालमं चसा श्रीर के वर्पाक्षी धारा्त्रा ये भर जान्वाले छट 

कप, तदय, बावली, चहवशे, इत्यादिकां से जिनमे जल > ग्रहेण करनं 
दमी च्नावश्यकरवा होती हं, उतने ही जल को प्राणी स्नान~प्रान क प्रयाजे 
पचै धरादि पात्रा टारा अहण करता हं, चर्थात्‌ इनक पटं पृण जठ 
भरं जाने तै मी स्नान-पान करनेवाले पुर्णाच् ठता उतने हा जलका 
श्रयश्यकना है जितने सै उनका प्रयोजन साध्य हा सक्ना दः श्रचक 


गह्यानदे पयु वया 
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श्रीमद्धगवट्भीत। ( २५७ ) अध्याय २ 


(6 © 9 [4 ४ च = ९ 
अथवा (२) वैदिक कमकांडमेसे कौन सी वात अजुन कों लेनी 





्ञानी पुरष को उसके त्ञान से हो सकता है । परंतु इस अन्वय में 
प्ली इ्लोक-पंक्ि म तावान्‌" ओर दूसरी पंक्ति मे श्यावान्‌ इन ठो 
पदों के अध्याहार कर लेने की त्रावश्यकता पडने के कारण हमने उस 
ञन्वय ओर श्रथ को स्वीकृत नहीं किग्रा । हमारा अनन्वय ओर रथं 
किसी मी पद के अध्याहार किये विनाही लग जाता है श्रौर पूव के 
शलोक से सिद्ध होता दै कि इसमे प्रतिपादित वेदो के कोरे ( रथात्‌ 
ज्ञानन्यतिरिक्र ) कर्मकांड का गौणश्व इस स्थल पर विवक्षित है । श्रव 
ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि कर्मो कौ कोद ्रावश्यकता न रह जानेते 
कु लोग जो यह श्रनुमान किया करते द कि इन कर्मो को हानी पुरुप 
न करे, बिलकुल द्चोड दे--यह वात गीता को सम्मत नहीं हे । क्योकि, 
यद्यपि इन कर्म का एल क्रानी पुरप को प्रभौषट नही, तथापि फल 
के ल्िएन सक्षी, तो भी यत्त-याग श्रादि करौ को, श्रपने शाद्धविहित 
कम्य समकर, वह कमी छोड नदी सकता । अरठारहव शअ्रभ्याय मे 
भगवान्‌ ने श्रपना निरिचित मत स्य्ट कह दिया हे फि फलाशा नरहेः 
तो म अन्यान्य निष्काम कर्मी के अनुसार यक्त-याग आदि कमं भी ज्ञानी 
पुरुष को निःसंग बुद्धि से करना ही चाहिए । . -यही निष्काम- 
त्रिषयक रधं अव भगवान्‌ श्रगल्ते श्लोक मेँ च्यक्र कर दिखलाते है--” 
( श्रीतिलक मद्वाराज ) 

“दरस श्लोक मे यही भाव वताया गया है कि निष्काम कर्म्रोग के 
द्वारा आनंदमय श्रात्मा के राञ्य में पचनेवान्ञे योगी को वैदिक सकाम 
क्म के नाशवान्‌ सुख क क्िए लालायितत होने का प्रयोजन नही रहती । 
इसमे दंत यही दिया गया है कि जिस प्रकार चारों श्नोर वाढ त्रादि 
केश्ा जाने पर नहाने-पीने ्रादि का यथेष्ट जल मिलनेसेकुं से कष्ट 
करके पानी खौंचने की श्रावश्रकता नही रहती, ठीक उसी प्रकार 
असीम ब्रह्मानंद समव मे गोता खानेवाले ब्रह्मत पुरुषो को सकाम कर्मो 
के भगे मे तहीं पड़ना पडता । क्योंकि असीम श्रातं मे द्ोरे-मोरे 


शरीमद्धगवद्वीता ( २६० } ्रध्याय २ 
क्मरि, एवं, 1 कमे हो तेर | मकमे-फंल- १ कमलं 
५ 

श्मधिकारर्ते है मत हेः 

एते 9 & ^ 
मीः पु | पंलामेभी नह मा. ते, ४4 | + । र 
कदचन स्तु, अकमि ) गं मतत हे 
्न्वयारथ--करम मे ही तेरा अधिकार हैः फलो मे कमी नहीं । 

¢ ५ 

फ़रल-देतु तेरा कम मन हो, अ्ौर शरक मे तेरा सेय मत हो ॥ ४५॥ 


व्याख्या--दे शरजञैन । कम मे ही तेय श्रधिकार है, फलौ मे 
कभी नही । श्रथात्‌ तरवसात्तात्कार श्रधरघा मौत्तप्राप्ति के लिए 
तो तुमे श्रना नियत कमे श्रधवा स्वाभाचिक धर्माबुसार करतवय 
कम हय, विना फल कौ आकां के, करना चाप, श्नौर उन 
कमौ र फलौ को लालसा मे कमी भी न पद्ना च।हिए } शस 
लिए मल मे कमफल की तृष्णा रखकर कमे मन कर, था कर्मफल 
तेसा ( कमं मे ) पेर्क मत हो, श्रवा किती फलके उदेश से 
रा कम मन हो रि जिखसे उस एल कर भि का तुभ कारण 
दनना पड़, शर्थात्‌ कर्मफल मोगने कर लिए पुनः जन्म लेना पड़ । 
श्रौरनश्रकमेहीतू सेग (प्रीतिः लगाच्‌ थना प्ासक्ति) 
रख ताकि परेक्रारौ (श्रल्िस्य) तेरे पर सवार होकर तेरे श्रतःकरण 
को मलिन वा तुद्रकृत्ति न करदे । 

ञ्रभिघ्राय इस सवका यद दै कि सर्वसाधारण लोग तो फल 
क लोम से श्रते कत्तव्य मे प्रवत्तं हेते ३, श्रौर उनकी श्रि 
ॐ लि वेद उनको उन्दी फलों का उपदेश करता है जो उनके 
स्क हो सकते ई, क्योकि देसे जाने विना वे कम मै ग्वत हेते 
नह । परंतु जो विवेकौजन कर्मं वधत मे फंसना नहीं चाहते, 
सरव प्रकार से केवल मे चाहते है अर्थात्‌ जिनका लकय 
स्वगौदि लोको की प्रापि नही कितु ्ात्मसाक्तात्कार वा निजन्‌ 


श्रीमद्धगवरद्रीता ( २५६ ) अध्याय 


अथवा ( ३ ) जव आ्स्मक्तान मे ही सव फल मिल जते हः तो फिर 
कर्मं क्मो वा कैसे क्रिया जाय, इसका समाधान भगवान्‌ श्रव करते है- 


अथवा (४) ज्रव निद्र कामनारदहित ञ्ओर सच्च मे थित हाकर 
कमं करने की विधि को भगवान्‌ वणेन कते है-- 


कर्मरयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा क्मफलहेतुभमां ते सङ्खोऽस्तकमणि 1 ४७॥ 








का नहीं । इसी प्रकार ( तावान्‌ सवेयु वेदेषु व्राह्मणस्य विजानतः ) तत्व 
का जानमेवाला ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जो भगवत्स्वरूप की इच्छा करनेवाला 
है, वेदो के सर्वप्रकार के उपदेशों वा मंत्रों से केवल वेदोंके एक माग 
वेदत से इ१ श्रपनाः प्रयोजन सिद्ध कर लेता है, श्र्थात्‌ अनेक जन्मों के 
निष्काम कर्म से जिसका अंतःकरण शद्ध हो, उपासना के साकार-निराकार 
क भेदों को भली माति समभ ज्ञान का तथा परमपद के आर्नंदलाम 
करने का अधिकारी हो रहाहै, वही चेठोंमे से उसके सारभाग वेर्गत 
क ग्रहण करने का अ्रधिकारी हो सकता हे । 

अथवा श्नन्यरूप से इसका श्रथं देसे है कि-( यावानथं उदपाने 
स्वेतः संप्लुतोदके ) जैसे वर्षाकाल मे सवेत्र जल के बाढ श्राने से द्योरी- 
चो बावली इत्यादि ्रपने विस्तार क श्रनुसार जल को प्रहण कर 
भर जात्ती है, चाहे प्रलयकाल की भीदृशटिक्योंनहो श्रौर सारे सम 
उमडकर पृथ्वीमंडल को क्योँन भरद, पर ये छटे-ढोटे कृपादि उत्ते 
ही जल से भरेंगे जितना इनके पेटमे अटेगा। हों! यहतो हो सकता 
हे कि श्रधिक वाद होने से इनका मुह भरकर दो-चार हाथ जल मह के 
ऊपर भी बहता रहै, पर उस जल से इन वावली, तडागः कृपादिको 
को कुच भी लाभ नहीं । इसी प्रकार ( तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु व्राह्मणस्य 
विजानतः ) जिस बुद्धिमान्‌ चतुरं बाद्यण को अर्थात्‌ बह्मनिष्ट प्राणी कौ 
चारों वेदों से जितने उपदेशों की आवश्यकता है, उतना ही रहण करे । 
अधिक रहण से उसे कुदं भी लाभ न होगा 1” ( श्रीस्वामी हंसस्वरूपी } 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २६९ } श्रध्याय २ 


श्रधिक श्रशात श्रोर श्रपरसश्न कर देती है जिससे चित्त दःखी 
शरोर श्रशातही वना रहता दं । ओर नित्य शति की अशा 
जाती रहनी है । जैसे मयुजी कहते है 

“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यत्ति। 

हविषा छकृष्रवत्मव भुय एवाभिवद्धते ॥ 

६ र ( मु०, अ० २. लोक ६४ ) 
श्रथ- कर्मों के फल जो स्वगादि नाना भोग ह उनसे कभी 

ठृप्ि नदी होती; छित ओौर भी अधिक से श्रधिक्त कामना रेल 
वदती जाती ह, जैस अग्निम धुत उतने से अग्नि कां उ्वला। 

( ७) इस प्रक्रार चित्त क्रे नित्य अशत श्रर दुखा रहने सं 
मयुष्य-जीवन निप्फल श्रौर तत्वसाक्ञात्कार असभवसा हा 
जाता है। 

(८ ) इसके श्रतिरिक्क कामना क पूतिं च काम्य कमो के 
फल की प्राप्ति भी कामना को चित्त मेँ रटते रहने वा वनाये 
रखने से नही दोती, वर्क उसी ( कामना ) को भूल जाने चा 
नितांत त्यागने से होती है, इसलिए चाहे आरभ मककरसा कामना 
कीप्रेरणासे ही कोद कमकियाजारहाह),ः पर कम करते समय 
जव वह कामना किसी कारण से भूल जाती यात्याग द्‌ जता टै 
तमी उस कामना क पूति अनायास ही हो जाती हे । इसीलिष 
किसी कचिने क्या ठीक कहादे-- 

शमागती फिस्तीथी निया जव तल्लव करते थे दमः 
श्रव जो नफरत हमने की बह वाज्ञ पठि ने को दै । 
मगा कसो हय मी दुघा-ए-हिजे-यार क; 
ञ्राखिर तो दश्मनी है, इत्र को असरके साथ ॥ 
इसक्तिए मोत्त के जिज्ञास को कदापि का कम उसके फल कां 
श्राक्ञा से न करना चादिए, कठ उसे अपना कत्तव्य जानकर 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २६१) च्मध्यायर 


का अलुभ्रव ध्येय है, एेसे पुरुषो के लिए श्रवश्य उचितदै किव 
प्राप भये या नियत कमं को केवल अपना कत्तव्य सममकर करः 
फल की वासनाया मरण से कमा कुन कर! शओ्ओर नपस 
लोग कमं करते समय उसके फल की ठृष्णा को मन मे कलक 
मारने द; क्योकि कर्मके समय यद्वि फलकीतृष्णामनमे रही 
या फल क्री तृष्णा हयै उनके कमं की प्रेरक इई, तो निम्नक्लिखित 
दोप उन्हे अवश्य परा होगे-- 

(१) फलकी तृष्णा से मन (जव तक फल न मिल) अशांत रहेगा। 

(२) मनके अशत रहने से नशसीरतेही कायंठीक वा 
शीघ होगा, श्नौर न मन हीकिसी कायं या ध्यान मे ठीक युङ्कदो 
सक्रेगा, जिससे न काय-सिद्ि होगी श्रौर न परमाथ कमे प्रात्ति। 

(३) मन के श्रथुङ्घ ओर अशांत रहने से ्रंतःकरण धतिदिन 
अशुद्ध, निर्वन वा मलिन ही होता जायगा, जोश्रंतमे वड़ा 
हानिकारक दोगा। 

( ४) जव हदिन-प्रतिदिन अंतःकरण निवल वा मलिन द्योता 
गया, तो फिर दुःखो की निच्रत्ति अथवा परमानंद की प्राप्ति की 
आशा मला कां, उक्तया मद्ष्यात्रस्था से मी उतरकर पशुवत्‌ 
जीवन भोगना पडेगा, जिस अ्रवस्था में श्रात्मज्ञान (तत्वसाक्तार्कारः) 
कदापि दो हय नह्य सकता । 

(५) यदि इस काम्य क्रमं काफल इस जन्म मे ( जीतेजी) 
न सिल्ला, तो फल की दृष्णा उसे श्रवश्य इससा जन्म दिलयेगी 
जिससे जन्म-मरण से श उसका छुशकारा न होगा । 

(६) यह वहन प्रसिद्ध नियम दहे कि वाद्य पदार्थो कीव्ष्डा 
अथवा फला कां चाकत्ता से पदाथ या फल्ञ की प्राप्ति पुर्ष कै 
चित्त को चिरकाल तक शांत श्रौर प्रसन्न ची रखती, कितु शांत 
शरोर प्रसन्न करने के थोडी काल पद्ध उसे पलेसे भी 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २६४ ) श्रध्यायर्‌ 
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नेवल हो, न चित्त ही चंचल, अशांत, कायर श्रौर श्रशङ्ग 
हा, आर च समस्त अ्रतःकरण मलिनं ओर निवंलहो, वल्कि 





यह निकाला है किदे शञचुन! कमं मेही तेरा च्रधिकार है, जान मे 
नही । पर चह अभिप्राय यहां स्पष्ट नही, रीर न पूर्वापर के संव॑ध से 
मिलता दिखाद्रं देता ह, क्योकि ष्टी, क्षा ताप्यं तो श्लोके श्रदर 
ही स्फुट करिया गयाहै “कि कमं मे हौ तेरा श्रधिकारहै, एलो मे 
कदापि नही ।" अ्रज्ैन कषान का अनधिकारी नष्टं था, यटि देसा होता 
ती श्रारंभमे ही भगवान्‌ का अजन कै प्रति ज्ानोपटेश करना निष्फल 
वा हानिकारक होता ¦ अजन तो क्या सवेसाधारण पुरुप मौ पहले 
परोऽध्न्तान के श्रवण-मनन से ही श्रपरोऽचक्तान के श्रधिकारी हतत 
हैः श्रौर प्रोऽषक्ञान का श्रवण-मनन श्राचरण मेँ घटाने के लिए 
तो वास्तव खूप से समत्व वुद्धि द्वारा निष्काम कम मे लगना ३, केवल 
एक स्थान पर वकार वैरकर कुं म्नो का रना वा जपना दी बही । 
शरीर जव कमं किसी फएल की कामना से प्रेरित हीकर क्यं जाति हः 
तवर वे ( सकाम ) कमे चाहे इंद्रियों वा मन के स्वभाविक हो, चाहे 
नित्यनैमित्तिक वैदिक कर्म हो. श्रौर चाहे नियत कमे हो, वे कदापि 
अ्रपरोऽनकान करी भराति मैं सहायता नहीं ठेते, रौर न श्॑तःकरण को 
ही शद्ध वा शांत करते ह क्योकि कामना श्रपने पूणं हाने परं मन का 
तृसि नही ठेती छतु पहले से भौ श्रधिक सुभित कर ठेती ह । इसलिषए 
निष्काम कमं, जो शअत्मसा्त्कार का मुस्य शरोर वुगम साधन ह, उससं 
ही भगवान्‌ का यहाँ शटी शब्ठ से तात्ययं हं, कमं श्रार्‌ जान म भद पटा 

ना नही, चनौर नश्र्जन कोल्लान का ्रनधिकारी सिद्ध करने महः 
पर हों शी से स्पष्ट तायं भगवान्‌ का यहां निष्काम कमं का सकाम 
कमं से श्रलग करने का श्रवश्य है, जिम निष्काम कमंयीय करं सचस्तर्‌ 
समाना भगवाम्‌ ने इसी च्ध्याय के 38 श्लकमे प्रारभ क्रिया 
द । ( काकार ) 


श्रीमद्धगवद्रीता { २ ) श्॑घ्याय > 


ही करना चादिप । फिर करई पक एसे नवीन जिन्नासु होति ई 
कि जो त्छक्ञान कों युञ्चिपूवक श्रवण करने के पी कमे को 
केवल एक दभ्वा कणर का पंज समकर छोड़ वेठते दै, जिससे 
चद्‌ पले से भी श्रधिक्र दानि अपनी कर लेते दै! क्योकि प्रथम 
तो शीर का स्वभाव ही वेकार रहना नही कितु कु न कुद कस्ते 
रहना दोता है; द्वितीय, शासीरिक स्वभाव को यदि हटपूवेक 
रोककर कमं करना छोड भी द्विया जाय, तो उससे निम्नलिखित 
हानि्यां प्राप्त होती दे-- 

(क) येकार से शरीर श्रालसी नोर रोगी दो जाता है, जिससे 
चित्त कदापि स्वस्थ वा शांत होने नही पाता । 

(ख) यह नियम है कि जव शरीर कामकरताहो,तो मन 
स्वतः उस काम मे, अथवा उस द्वारा एक ध्यान में युङ्घ रहता है, 
डोवाडोल अथवा चंचल होने नही पाता । पर जव शरीर वेकारं 
{ कर्मैित ) ओर रोगे होता दहै, तो मन चंचल, उवाडोल 
श्ओौर भ्रमता रहता है । अर्थात्‌ पारम म शसर कमी च॑ंचलतासे 
मन की स्थिरता ओर शरीर कगे स्थिरता से मन की चंचलता 
उत्पन्न होती है । इसलिए शारीरिक कर्म छोड़ने से मन की 
स्थिरता प्राप नही रोती । 

इसलिए मोक्त (परमाथ ) के जिक्नाखु को जहाँ एक शरोर कमै- 
फल की इच्छ स्यागना उचित है, बां दुखसी रोर श्रकर्मं वेकासी) 
की परीति मी छौडना उचित श्नोर ्रावश्यकदै। वर्कि ेसे जिज्ञासु 
को सदा श्रपने नियत चा स्वाभाविक्त कमे चिना उनके फल कप 
आकांक्ता के केवल अपना कर्तव्य सममकर करते ही रहना 
चाहिए # नलिससे न तो उसक्रा शरीर रोगी, आलसी ओर 





= 


श्रीशकराचार्यजी ने यहाँ (कर्मणि एव मे श्व" से तार्प्यं 


श्रीमद्धगवट्यैता ( २६६ ) च्रध्याय > 


संवरध-(4) इम प्रकार पूर्वोक्र कर्मयोग की महिमा श्रौर 
्आवरयकना को टशकररंत्रव्रमगवानु श्रोगः न्द के ग्रथ क्री सहित इसके 
करने कौ विधि के स्पष्ट करते है- 


श्रथवा ( २ ) श्रव भगवान्‌ कमयोग का सष लन्नण वतनाते ई 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्क व्यद्वा भनन्जय। 
सिच्छसिच्ोः समोभूता समलं योग उच्यते ॥४८॥ 
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योग-स्थःक्द, | करौ व्यौन र | अर्सिंदधयोः. 
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कमीरि संहः (गमे सितं | सर्मभमूवी + भम होक 
न्यदा. ध्रनङ्गय । इत्नु. कमा | समन्वं, योगं | समना को योग 
4 कोक्रँ उच्यंते कयै जाता टं 


खन्ववार्थ--हे अर्जन ! योग में स्थित दर्रा. संग को न्याग कर्‌ 
ए 








श्रनुकूलना श्ावर्यक हं; अद्रारहव भ्या म फर यहा श्रव श्रारं भां 
द्द छया गया है ( गीता उम, १४-४४ ) (श्रीतिलक महाराज )} 
न्म शललेक मे निष्काम कमयोग को किनि मवमे करना चाप 
मो बहुन ही यद्र रौति से वत्ताया गया द्धं । समार म राचः फल- 
कामना से ह्मी मनुष्य कम छरता दै. श्रार जहां फल कौ च्रागा नटा, चा 
कर्म रना छोड देना ह । कितु कमयोग का लकणं वममे टाक परान 
ही 1 इममे फलकामना द्रारा कन म आन्न नहा हना चषि श्रार 
णल मिलता नी. इम कारण कम में दनासक्रि व्रा त्रसति मा नर) 
ह्येनी र्टिषु 1 इममे णलाफल की परवाह न करक कवन कत्तव्य युद्धि 


कम करना चाहिए, यी निच्कप 
( मारवधम-महामंटल के शरान्वामा दर्द )} 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २६५ ) अध्याय र 


क (प 
इस निष्काम कर्म द्वारा सर्वप्रकारः से बलिष्ठ, स्वस्थ ओर शुद्ध 
होता इुत्रा वह्‌ तच्वसाक्लात्कार को प्राप्त हो ॥ ४७॥ च 





; इस पर कुदं विलक्षण अन्य व्याख्यारे इस प्रकार है- 


“दूस श्लोक के चारो चरण परस्पर एक दूसरे के र्थं के पूरक हैः 
इस कारण अतिव्याप्ति न होकर कर्मयोग का सारा रहस्य थोडे मे उत्तम 
रीति से बतक्ता दिया गया है । ओर तो क्याः यह कहनेमे भी कोई 
हानि नही किये चारों चरण कमयोग कौ चतुःसूत्री ही है । यह पन्ते 
कह दिया है कि कमं करने-मान्न का तेरा अधिकार है' परंतु इस पर यह 

काहोती हे किकमंका फल कमे सेषी संयुक्र होने के कारण “जिसका 
पेड्‌, उसी का फल' इस न्याय से जो क्म करने का अ्रधिकारी है, वही 
फल का भी अ्रधिकारौ होगा ! अतएव दरस शंका को दूर करने के निमित्त 
दूसरे चरण मे स्पष्ट कह दिया है कि "कल मे तेरा त्रधिकार नहीं है \' 
फिर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह सिद्धांत बतलाया है कि शनमे 
फलाशा रखकर कमे करनेवाला मत हो !' ( कमफलहेतः कमफले हेतय॑स्य 
स कमेफलहेतुः, पेसा बहुत्रीहि समास होता है ) । परपु कर्मं ओर उसका 
फल दोनों संलग्न होते दैः इस कारण यदि कोई देखा सिद्धात प्रति- 
पाटन करने लगे कि फलाशा के साथी साथ फल को भीचोडदही देना 
चाहिए तौ इसे भी सच न मानने के लिए श्रत मे स्पष्ट उपदेश किया है 
छि “फल्ाशा को तो छोड दे, पर इसके साथ ही कमं न करने का श्र्थात्‌ 
कमं छधोडने का आ्रा्रह न करे 1” सारांश “क्म करः कहने से कुद यह शर्थ 

नही होता कि फलका ्राशा रख; ओर "फल की आशा को छोड कहने से 
यह अथं नही हो जाता क्रि कर्मो कौ छोड दे 1 अत्तएव इस श्लोक का यह 
थह कि फलाशा छोडकर कत्तव्य कमं च्रवश्य करना चाहिए, छित न तो 
कमे की ्रासङ्गि मे फेसे श्रौर न क्म ही दोडे--त्यागो न युङ्क इह कमस 
नापि रागः ( योग० ८-६-९४ ) 1 रौर यह टिखलाकर कि फल भिलने 
का बात श्रपने चश मं नही, कितु उसके लिए ओर अनेक वातो की 


श्रीमद्भगवद्रीता ( २६८ ) श्रभ्यायर 


का विक्षि न होना श्र्थात्‌ कमं कौ सिद्धि-ग्रसिद्धि मे चित्त का 
हप-चिषाद को प्रात नोना क्रितु सर्वप्रकार की श्रवस्था में 
सम रहना योग है, चित्तवृत्ति का नाश वा तअमाव होना योग 
नही, ञ्रीरन हठयोग से ही यहां अभिप्राय है ॥ ४८॥ ॐ 

सवधन उक्त योग कौ क्च करम से तुलना करते हुए भगवान्‌ 
योग की श्रेष्ठता दशति हे-- 


५ ९ „^ 
टू रेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनज्ञय । 
नै न्विर 

बुद्धा शरणमन्विच्छ इ पणाः फलहेतवः ॥ ४६॥ 
दरेण, हि, ) ह भ्र्ुन ! बुद्धं | वुद्धो शरणं, तु बुद्धि-योगं 
अवर, कम, योगं से निःस्वे | अन्विच्छ + शंय दृढ 
वुद्धि, कमं रति निष | कृपणाः, ) फलं ॐ कारण 
योगौत्‌, | (यादूरहेनेदै| , ( क्म करने ) 
धनञ्ंय निष्ट) दै | फलं तंवः ~ वाले छौ है 

अन्वया्थै--हे अजुन | बुद्धियोग से ( काम्य ) कमं निःवदेह 





इसकी व्याख्या श्रीक्ञानदेवजी श्रपने निराले ठंग से यो करते है 
“योगयु होकर फल का संग छोड दो श्रौर फिर भन लगाकर कमं 
करो । प्रतु यटि प्रारंभ क्रिया हुशया कर्मं सदैव सेतिदधहो जाय तां 
उसके चिपय अधिक संतोष भी मत मानो, श्रथवा किसी कारश से बह 
कर्म॑सिद्धन होते हुए रह जाय तो भौ उस कारण श्रसंतोप से दुच्ध मत 
होश्रो । कम करते-करते यदि सिद्ध हो जाय, तो निःदेह मला ही हुश्रा, 
परं न भी सिद्ध हो तथापि सफ़ल ही इरा सा समको । जितना कृच 
कम उप्र होता है, उतना सब ईश्वर को समप किया जाय तो सहज 
ही परिपू हा सा सममना चषि । देलौ जो भले-वुर कम ॐ (विषय 
सनोधमं की समानता होती है, उसी योगस्थिति क शर्जन शरशसा करत ह । 


श्रीमद्वगवटूीता ( २६७ )} अध्याय २ 


तौर सिद्धि-अरसिद्धि मे सम होकर त्‌ कर्मो को कर । यह समता 
( ही ) योग कहलाती है ॥ ९८ ॥ 

व्याव्या--कमे की सिद्धि तथा असिद्धि का श्याल रखने से 
पुरुष मे कमं के साथ लगाव ( संवंघ या श्रासङ्कि) उत्पन्न हो 
आता है, जिससे बह श्रपने परम उदेश्य श्रथवा कमे के लक्ष्य 
को भूल जाता है। फिर इस संग-दोपके कारण चित्त में 
निष्काम भाव मी नयी रहता, ओर न उत्पन्न होने ही 
पाता है। श्रौर निष्कामता के श्रमाव होने से ( सकाम) क॑ 
पुरुष को वंधन से पुक्क नहीं कराना, उलशा उसे मोहित 
करके जन्म-मरण दिज्लाता है, जिस परिणाम से मोक्ञ का जिज्ञास 
वचना चाहना हे । इसलिण च्रजन को (जो च्रच राज्ञ-पार तो नही 
क्रितु अपना पूणं कलयार॒ वा मुङ्षि चाहता है ) मगवान्‌ यह 
उपदेश करते दहै कि हे धन के जीतनेवाजत ( श्रथवा पराक्रमी ) 
अजन ! कम की सिद्धि वा असिद्धि ( जीत-हार ) दोनो मे समान 
होता हुश्रा ( श्र्थौत्‌ दानि-ल्ाम दोनो को चित्त से एक वरावर 
समता हु्ा ), ओरौर किसी प्रकार के अहंकृत भाव या फल 
की करामनासेकमे के साथ लगाव नरखकरत्‌ योग मे स्थित 
हत्रा ( समताभाव से कमे मे युक्त दोकर ) कमो को कर, अरथौत्‌ 
हाथक्रारमें च्रोर दवल्लयार मे रखकर त्‌ कमं कर । हे प्यारे! 
ऊपर गरलोक र्ध्वेमेजो मैने तभे योग के विषयमे ( अथौत्‌ 
कमं मे युक्त होने के विषय म ) विचार सुनने को कहा था, चह 
धिचार ब योग शरोर कुद नही दै केवल यही ( सिद्धि-असिदधि पे ) 
समान रहने का नाम योगै, श्रौर कर्म-संग कमो त्यागकर 
केवल निष्कामभाव से (चा ई्रवर-च्रपण॒के उदेश्य से) कर्म 
करना यद उस (योग ) भे विचार है, ्नौर इसी समताभाव 
मे निरंतर स्थित चा युङ्क रहना ही योगस्थ है । इस पकार चित्त 


श्रीमद्धगवेद्रीता ( २७० } श्रभ्याय २ 


रहने की बुद्धि जो ऊपर की गै दै, उसका तु आश्रय ले थवा 
पच श्लो ४९ मे ज कर्मयोग के धिषय मै निश्चयान्मिक बुद्धि 
चरेन इ है, उस एक वुद्धि को शरण पकड़ श्रौर उसी बुद्धि से 
सुक्र होकर त्‌ कमं कर, क्योकि जो फलके कारण कमं करते है, 
श्रथवा फल जिनका क्म मे प्रेरक होता है, वे लोग कपर ( दीन, 
नीच श्रौर कंजूस ) होते ह । पर तृ छपर मत वन ॥ ४६॥४ 


संवंध--ईइस बुद्धियोग मे युङ्क पुर्प की भगवान्‌ अव्र महिमा वर्णन 
करते हे-- 

बुद्धियुको जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 

तस्माथ्ोगाय युज्यस्व योगः कर्म॑सु कोशलम्‌॥५०॥ 


ुद्धिुह, ) शृ से यरय | तस्मत्ःयोगायं लिय गं 
जयतति, इष्टै | ९ युगयस्व तिप हह 
ॐ, खरं + दोनो पुय श्रौर | योगैः, ) कंमो म योगं 

" उहृत" , परं को कों | कर्मसु, कल्याण रूप 
दुष्डतेः ज देता कौशंलम्‌ 1 ( निपुणता ) हँ 


< इस पर श्रीज्ञानदेवजो छौ धिचित्र व्वाल्या एेसे है-- 

“हे अजुन ! जँ मन शौर बुद्धि कौ एकता होती है, जहो चित्त कौ 
समता रहती है, सोद योग का सार है । हे पार्थं! इस बुद्धियोग का अनेक 
सति से विचार करने से कर्मयोग कौ योग्यता कम दिखा देती है। 
परंतु कमं का त्राचरण किया जाय; तभी यह योग सिद्ध होता है । कारण, 
कर्मोत्तर स्थिति ही स्वभावतः योग को स्थिति है । इसलिए है जुन । 
रे बुदधियोग भें स्थिर रशे श्नौर मन से फलाशा का तिरस्कार करो । जो 
ुदधियोग मे उदुक्.इए हैः वे ही संसार के पार चये दैः शरीर वे हौ ससार 
दौर स्वरम-संवंधी पाप-पुर्यो से चट है ।" 


श्रीमद्धगचद्रीता ( २६६ ) अध्यायर 


श्रत्यंत निकृष्ट है । त बुद्धि मे शरण ठंढ। फल के कारण ( कम्‌ 
करने ) वाते कृपण होते है ॥ ४६ ॥ 


व्याख्या--पूचं श्लोक मै जो सिद्धि-श्रसिद्धि मे सम रहने की 
बुद्धि दी गै, उस समत्व-वुद्धि से कम मे युक्क दोन का नाम बुद्धि- 
योग है । ्रधवा जिस तसछविवरेक आ समत्वनरुद्धि की सहायता 
से कम करते हुए चित्तवृत्ति निष्काम वा सम होकर अपने परम 
स्वरूप मे युङ्घ हो जाय, उस विचेक (बुद्धि ) दवाय कम मे युङ्क 
ने कानाम बुद्धियोग है! इस वुद्धियोग से श्रतिरिकघ श्नन्य 
कमं निःसंदेह ्रत्यंत निष्ट ह, अथवा अन्य कमं ( इस बुद्धियोगः 
रूपी कं से) श्रव्यंत दृर होने से निकृ है । अर्थात्‌ जिस 
कमं का कन्त समत्व बुद्धियुङ्क रौर निष्काम है, उस कर्मं से चह 
कमं अत्यंत निकट दै कि जिसका कत्तो हष-शोकयुक्त चौर सकाम 
ह । श्रथवा तच्वसाक्ञात्काररूप परम लक्ष्य को रखकर, या 
दैश्वरापंण क्रे उदेश्य से जो कमं किया जाय, उसरी अपेक्ता 
वह कर्मं ्रत्य॑त निर्ह कि जो स्वगौदि का लक्ष्य रखकर 
किया जाता है । संतेपसे यह क्रि ज्ञान कां अनुष्टानरूप कर्म 
जो मोक्त काटेतु है, उससे सकाम कमं जो जन्ममस्ण का हेतु 
है अत्यंत तच्छ चा दूर है । इसलिप हे अन ! त्‌ बुद्धि की शरण 
( पनाह ) यें शा, रथात्‌ कम क्म सिद्धि शरोर असिद्धिमें सम 


कृपण~कृपा के पाञ्च ! श्र्थात्‌ जो परमात्मा को लव्य न वनाकर 
सुद्र कामनाग्रों को ही लकय बनाते है । उनकी दीन दशा पर तरस आता 
हे, इसलिए वे सव कृपण हं । जसे चृहदारस्यक मे श्राया है कि भ्यो 
वा एतदक्षरं गाग्यंविदिस्वाऽस्माह्ञोकास्मैति स कृपणः! हे गाप ! जो 
इस श्रविनाशीं को जाने चिना इस लोक से चल वसता हे, वह कृपण है । 
( पृ श्लोक ७ का फ्टनोटदेखो) - 


श्राक्ढचचद्वाता { २७ ) ञ्ज्याय२ 


नकप 


खमन्वदुद्धि से यङ्क होनार्प जो योय, चही चारे क्म मे 
कलवार ¦ चा कल्याणकारक, निपुरता वा चतुराई) दै, अयवा 
क्म मे छुश्रतद्ारक्त जो चह समन्वदुद्धि डे. यही थोग ह । 
च्याक्ति इख रीति से पुरस्य कर्म ङ पुरय-पापरूपी परत से निरि 
हा कर्मवेधन से दढ जाता है च्रौर मोत्न को पार होता है; 

! तू यदि नौर त्याल चे वहीं तो इस निपुरता, 
ऊुशतता वा स्यार ऊ त्यात सेद्ी कमम लमः यी निपुरता 
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श्रीमद्धगवद्रीता ( २७१ )} अध्याय 


अन्वयार्थ--( उक्त समत्र } बुद्धि से युक्त पर्प पुख्य रौर पाप 
दोनो को यँ चोड देता है । इसिए तृ योग के लिए (कमं मे ) 
युक्त हो । ( क्योक्रि ) कमो मे योग कल्याणरूप ह ॥ ५०॥ 


व्याख्या--हे रजन ! समस्वबुद्धि से युक्त जो पुरुष रै, अर्थात्‌ 
कर्म को केवल श्रपना कन्त॑म्य समभक्रर चिना किसी फल की 
कामनाकेजो पुरूष क्म करता है, छोर उस कर्म की सिद्धि पर 
प्रसन्न तथा असिद्धिः पर श्रप्रसन्न या दुली नही होता, विकि 
इन दोनो को एक समान समता इश्रा इनमे हपं-शोक्र से रदित 
रहता है, बह यद्य इस जन्ममें ही कमं के च्रच्छेयावुरे भाववा 
फल को छोड़ देन! है ! अर्थात्‌ वह पुरूष कम करते समथ कर्म॑ 
की पुराय या पाप की दष्ट अथवा अच्छे या वुरे फल के भाव को 
चित्त मे नरी रखता वर्कि इन दोनो को जोतेजी चित्त से परे 
रखते इए श्चौर कर्म को केवल अपना कर्तव्य समकर श्रथवा 
ईैए्वरपेण के उदेश्य स करता है, जिससे वह कमं के पुरय- 
पापरूपी फल से लिक होने नदी पाता, वर्कि इसी जन्म मे उन 
त्यागता हइश्रा बह सदैव श्रलि्त रहता हे # । इस प्रकार कर्मभे 





- “धर्मेण पापमपनुत्ति"=धमे से पराप को ( पुरुप ) दूर करता है 
( तैतति०, ्आ० १०६३.७ ), एेसा श्रुति मे श्राया है; फिर बुद्धियोग 
से युक पुरुष पुख्य को कैसे दूर कर सकता है, क्योकि पुण्य पर्य का 
चिरोधी नह, पाप का विरोधी है १ इसमे प्राचीन आचार्य ेसा कते 
है किधमेस्ञे जव पाप दूर होताहैः तो श्रंतःकरण की शृद्धिसे पुरुप 
क्वान को प्रास्त होकर पुख्य को भौ त्याग देता है । नवीन आचा्थं दसा 
कटते है फि फल के त्याग के साथ पुण्यभाव का स्यराग भी कर्मयोगी 
अथात्‌ मोक्त के जिल्ासु के लिए श्राचश्यक है, क्योकि पर्य भौ मोच का 
प्रतिवधक है ( नीलकंठ ) । वास्तव में पुण्य श्रौर पापभाव ढोनो ह्य 


श्रीमद्धगवेद्रीता ( २७४ )} श्ध्याय २ 
अथवा (२) अरव मगवानरू इस सरमतवयुद्धियोग ह्वा श्रठिम एल 
वतलते द- 


त्रथवा ( ३ ) तुच्छं एल ॐ त्याय से मोरफल कौ प्राति भगवान्‌ श्रव 
कहते हं- 


कमज बुद्धियुक्र हि फलं त्यक्ता मनीषिरः। 
(५ {५ © ] 
-जन्मवन्धविनिमु्मः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


कोमे-लं,, ) कर्मे उल इष्‌ | जंन्म-वन्धं- } जन्मके वंधनसे 

बुद्धि -यङ्गा । फलं को त्याय कर | विनिर्मद्धः / ह इए इण 

रि एलं, (समत्व) बुद्धि 
€ ^ {91 


त्यक्त्वा, | युकं चिवेकी{(कानी) प 
मनीपिंरः ¬ नि.मई | अनामयं 


गच्छन्ति, | निर्द्रव पठं 
को परौ होति 


अन्वयार्थ--( समत्व ) बुद्धि से युक्त ज्ानीं पुरुष कर्मजन्यफल 
को त्यागकेर जन्मद्प वंधन से पृक्त इए निःसंदेह निद्पद्रव पट 
को प्राप्त होते है ॥ ५१॥ 


वह कमं वधन का कारण न वनकर बरंधन-नाश्च तथा मोक्ष काही 
कारण वन जाय; उसे म कर्मयोग कहते ई 1 यह कौशल कमं करने 
ते निप्काममाव रखनेसे ही हो सकता हैः क्योकि कामना हीं बंधन 
ङा कारण है श्रौर निष्कामता मोका कारण है । फलाकांश्षा न रतने से 
शुत श्ु्डत' किसी के साय आ कमयोग का स्वध॒ नहं रदगा । 
शौर इख धकार पराप-पुण्य, ध्म-परधर्मरूपी ददा से परं ही बह्म का 
राज्य है! श्रतः समत्वदुदधि के साय कमेयोगी के श्रतष्टान दवारा यागा 
श्रनायास ही श्रा्दमय मोक्पठ को पा सकता हैः यह सिद्धांत इश्रा 1" 

( मारतधरम-महामडल क स्वामी वानंद्‌ ) 








भ्रीमद्धगव्रद्रीता ¶{ ररे ) „ अध्याप्य २ 


१ संवंध--(. ) , भरव इस समस्वबुद्धियुक्ष पुरुप के.्तिम प्ररिणपम को 
भगवान्‌ कहते ह- 7 


------~ 


वुद्धि ही श्रेष्ठ ह! .. . ४१ श्लोक में वत्तलाया ही है कि वासनास्मक 
वद्धि को समं श्रौर शुद्ध रखने के लिए काय-श्कायं का निणय करनेवाली 
व्यवसाथात्मक वृद्धि पले ही स्थिर ही जानी चादिए! इसलिए साम्यबुदधि 
इख एक शष्द्‌ से ही स्थिर व्यवसायास्मक बुद्धि श्रौर शुद्ध वासनः (वासनात्मक 
धुद्धि). दन दोनो का वोध हो जाता है । यह साम्यञुद्धि हौ शुद्ध ्चाचरण 
श्रथवा क्मंयोरा कौ जद. रै, इसलिए ३९वें लोक मे भगवान्‌ ने पहले 
जलो यह कहा है" किं कमं करके सी कमेः की वाधा न लगने्वाली युक्ति 
श्रथवा योग तुते नतलातो ह उसी के अनुसार इस रृलोक ' मे कहा. हे 
कि कमं करते समय बुद्धि को स्थिर, पवित्र, सम श्रौर शद्ध रखना हौ" 
यरि" या कौशलः है, श्नौर इसी को योग" कंहते है--दस प्रकार चोग 
शब्द्‌ कौ ढो धार व्याख्या की गहं है! ण्व श्लोक मे श्योगः कमसु 
कौशलम्‌" स पद्‌ का इस प्रकार सर्त श्रथं लगने पर भी छद लोगों 
पसी खीचाताने से श्रथं लगाने का प्रयत किया दै कि कर्मसु योगः 
कौशलम्‌-कभेमे जो योग है उसकी कौशल कते है । पर ` कौशलं 
शब्द्‌ कौ व्याल्या करने का यहो को प्रयोजन नहीं है, योय शरष्द क्रा 
लक्षण बतलाना ही श्रमीष्ट है, इसीलिए यह श्रं सच्चा नही मान्-जा 
सकता । इसके भतिरिङ्क जव › कि कर्मसु कौशलम्‌ गरेसा, सरल श्न्वयं 
ल्ग सकता है, तच “कमेसु योगः एेसा ` ओधा<सीधा -अन्वय- करता -ढीक 
भी न्ट है 1" { श्रीतिलक महाराज)” :, ¢ 4 5 ~ द 
“हन श्लोकों मे टो प्रकार से कर्मयोग ॐ लकण॒ केह -गये दहै, परथमः 
समस्व॒ अर्थात्‌ ज्ाभ-श्रलाभ, सफलता-विफलता शादि समी सँ 
समभाच रखकर कत्तन्यदुद्धि, भगवत्‌.ीति या भगवान्‌ को सर्वघ्र व्याह 
जानकर जीवसेचा द्वारा भगवत्‌-पूजा करना श्रौर पलाल उन्ही - को 
समपंण कर देना, यक्षी कर्मयोग का लक्षण है द्वितीयतः -कर्म मै 
जो कौशल है अर्थात्‌ ईस कौशल या चतुराई, के साथ कार्यं करना ङि 


श्रीमद्धगचहरीता ( २७६ ) श्ध्याय 


1 दूसरे शष्ट मे फेसे फि जेव तक्र पुरुष की बुद्धि तत्वज्ञान के 
भरवण श्योर मननं से किचित्‌ देदाध्यास को दोडकर श्रपने 
श्रात्मतत्व मं संशयरहित या निशचयास्मिक नहीं हो जाती, तव 
तकर पुरुषः न निष्काममाव को प्राप्तदोता है रौर न निष्कामता 
स कसा कमक करने क समथ हता दै । यदि देटपूचक उसे 
किसी निप्कामक्रमं में ( श्रोत्‌ किली कर्म मं निष्कामभाव 
सदित ) नियुङ भी शरिया जाय, तो भी समय-समय पर पह 
फिसल जाता है, रौर कामना हौ की श्रोर इतना सुक जाता 
है फि वारंवार श्रनेकरं मकार की पुप्पित वाशिर्यो तथा स्वर्गादि 
की कथाश्रो के सुमने की जिक्नाक्षा करने लग पड़ता है, जिससे 
उसके चित्त मे स्थिरता, धीरता, निष्कामता भ्रौर निश्चयात्मिक 
श्रवस्था उत्पन्न होने नही पाती 1 इसलिए भगवान्‌ दस नियम 
को प्रजने श्रागे पेस स्फुट करतेकिदहे प्यारे! जव तक तेरी 
बुद्धि इस मोदरूपी दलदल ( श्रत्‌ देह, पुचः पोधापि की ममता 
- के जंजाकल,,उलभन यथा क्च) मे फंस रहेगी, तव तक वहन 
समतामावचा निष्कामता को प्त होगी, न आतमस्वरूप के निश्चय 
मे आरुढ होगी, श्नौरन ही सुनी हृं या सुनने योग्य धातो से 
उपराम वा वैराग्यथुङ्क होगी ! पर हा जव ब्रह (बुद्धि ) मोह की 
उलभनों से पार ( श्र्थीत्‌ निर्मोह ) हो जायगी, तव वह निरासक्घः 
निश्चक्तः निश्चयातिमिक श्रौर एेसी निल श्ीश्ा वन जायगी कि 
फिर तुभे नं खनी इ वाती या वैदिक बाणीं ( शति) की ड 
परवाह होगी, ओर न आगे सुनने की कुद ज़रूरत । वर्क सने 
हए श्रौर नने यौर्य इन दोना से तू उपरामे हो जायगा ॥५९॥# 


४ 





कं 
विरोमे भौ ह तायं. हस ऋचा से सट होता ह कि “ऋचो 
रपस ्योन्‌ (म्‌ १००१६४,. ३६ }=जन. बह ( परभारमदेव ) 


श्रीमद्धगवद्भीता ( २७५ ) छध्याय २ 


व्यास्या-हे अजन ! इस प्रकार समत्वुद्धिषाले ज्ञानवान्‌ 
( पंडित, विवेकी या मननशील ) लोग कर्मं स उत्पन्न दोनेबलि 
( इषट-अनिष्ट ) फल को स्यागकर जन्म के वंधन से चुट जरै 
अधौत ्ावागमन से रहित हो जाते है । श्नौर इस प्रकार मुक्त 
होकर षे फिर उस पद को प्राप्त होते है जो निःसंदेह सरवप्रकार 
के उपद्रवो वा रोगो से रदित श्रौर शांतिदायक है! अर्थात्‌ वे 
फिर निर्वाएपद्‌ या आनंद से भरे हुए अविनाशो स्थान वा 
कैवरय-मुक्ि को प्राप्त होते है ॥ ५१॥ 


संवंध--इस भरकर बुदधियोग को सहित उसकी महिमा विस्तारूवंक 
~] 


दर्शंकर अब भगवान्‌ दो श्लोकों में यह स्पष्ट करते है कि रजन कौ 
बुद्धि इस योग मे कव श्रौर कैसे स्थित होगी-- , 


यद्‌ ते मोहकलिलं उद्धिऽ्यतितरिष्यति। ` 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 


यद, ते\ मोह- । जेवतेरौ | तद, गन्तासि, } तवं तू सुनैन 
किं द्धिः, बद्धं मोदे क | निवेद, ( योग्य चौर न 
\/ 9 ५ १५. ८4 [ऋ | 
व्यतितरिष्यति । ददल (कीच) भोतव्यस्य,, [इष के वैराग्य 
4 को तरं जायगौ | श्रुतस्यंःच „ को पर्तहो्गी 
भ्न्वयाथं--जव तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल ( कीच ) को तर 
जायगी, त त्‌ सुनने योग्य श्रौर सुने इए के वैराग्य को पराप्त 
होगा ॥५२॥ | 
व्याख्या--यद््‌ नियम है करि जच तक पुरुष की बुद्धि इस मोह 
{ देदासक्कि, चिक चा देहादि पदार्थो मं आसरभ्राति ) को, जो 
पदले एक शीर मे उत्पन्न होता हे, फिर पु-पौत्र इत्यादि मे 
केलता इश्रा एक बड़ा भारी जंजाल बन ज्ञाता दै, तर नहीं जाती; 


ध्रीपरद्गगवद्यीता ( स्७८ ) श्रध्यायर 


द्वास इधर-उधर भटके से-वंद्‌ हो जायगी श्रौर फिर श्रपने एक 
लक्ष्य मे या परमस्वरूपके निश्चय वा ध्यानम गडकर स्थित होगी, 
तव ठीक उक्त समत्वबुद्धियोग को तू प्राप्त होगा। श्रथौत्‌ तथ 
तेरी बुद्धि कम करते समय ठीक समत्वभाव मे ्रारुढ़ हयो सकेगी, 
जिस समता कौ निरंतर धारारूपस्थिति कौ वदौलत तृ स्वकाल 
श्रोर सव श्रवस्थाश्रो मे आत्मध्यान मे हौ संपूरं युक्त हो सकेगा, 
श्रौर फिर श्रामसात्तात्कार लाम द्योगा ॥ ४३ ॥४ 


-“ कुं विलकण रूप से भ्रन्य व्याल्यारं' इस प्रकार है- 

“जव तकं इद्धि मे रँ" भेरा श्रादि ममतामूलक श्रविवेक कौ 
मलिनता रहती रै तब तक जीव प्रायः वैदिक सकाम कर्मके चरमे 
हमै फसा रहता है । उसको व्यवसायात्मिक बुद्धि प्राक्च न होकर कामना- 
मयी च॑चल बुद्धि शी भात हुई रहती है । कितु ्रार्मा मेँ चित्त को ठहरा 
कर निप्कामभाव से जीव जितना ही वेदविहित कर्मो को करता जाता 
है, उतना ही उसके चित्त की सकामता तथा घंचलता नष्ट हकर श्रत 
म श्राप्मादही मै बुद्धि एकांतरूप से निश्चल हो जाती है) उस समय 
वह बुद्धि साधारण दद्धि न क्लाकर प्रज्ञा या ऋतम्भरा प्रहा कहलाती 
है । भौर दसं प्रकार प्रज्ञा से युक्त पुरुष ॒श्थितम्रक' कहलाते ह । वे 
अपनी भरज्ञा को ज्ञानमय ब्रह्म म लवलौन करते इष स्य हौ बोलते है 
स्य ही सोचते है, ्रौर सस्य हौ करते है । श्रानंदमय ब्रह्म मे इस प्रकार 
से सदा प्रतिष्ठित रने के कारण स्थितप्रज्ञ योगी को सदा आत्मप्रसाद 
रथात्‌ श्रात्मा का अ्रसीम श्रानंद मिलता रहता ह । यक्षी योग का 
छतिम फल होने ॐ कारण श्री भगवान्‌ ने इसी के लाभ कोदही सत्रा 
योय का लाभ बताया है ।*( मारतधमंमहामंडल के स्वामी द्यानदजी 2 

न्सारांश, द्वितीय अध्याय के ४४बें शलोक के कथनानुसार, ज॑ 
लौ वेद-वाक्य की फलश्रुति मे भूले इए रै, भ्रौर जो लोग किती 
विशेष पल कौ पा के लिए कृ न कु कमं करने कौ धुन भे ले 
रहते है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती--श्रौर भी अधिक गडबडा 


शरीप्रद्धगवट्भीता ( २७७ ) अध्याय > 
अर 
श्रूतिवम्रातिपन्ना तं यद्‌ स्थास्यात चश्चल्ा। 
समाधतव्रचला बुद्धस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३२॥ 


2 


स-विक्वति- ) श्रि ( सुनी इ अ 
श्रुतिं-विर॑ति ( सुनी इई | समाध शरच॑ल समाधिं मे 


, , । बातो) चवरी दुद्धं ( स्थिर 
पन्नाःतेश्यदीः,  इदै( इला इद) | शरच॑ला, द्धः, ) होगी ) 
स्थास्यति, | ररी (इषि) जय 


¡ निश्चल थित । तदा, योगः | तवं त योगं को 
निश्च॑ला + होगी अवाप्स्यसि + प्र होगा 


्न्वया्थ-जव श्रुति से घवराईं हई तेरी बुद्धि निश्चल होकर 
समाधि मे अचक् स्थित होगी, तत्रत्‌ योग को राष्ठ दहोगा ॥५३॥ 
व्याख्या-दे अजन ! अनेक साधनो तथा फलो के प्रतिपादन 
करनेवाली वेदिकं श्चुत्तियां से, अथवा नाना प्रकार की पूवे नी 
इई वातो से जो तेस युद्धि विश्रांति, चलायमान ओर संशयात्मकं 
हये रही है, जव यह मोह-जाल को उ्ञंघनं करे तत्विवेक 





जान लियातो फिर वेद्‌ के पाठ से कोद प्रयोजन नहींदहे।" नदीसे पार 
हो जाने पर "का से कोद प्रयोजन नहीं रहता । पसे भ्रार्मदेव के च्रनुभव 
हो जाने परे किसी श्रोर फे सुनने-सुनाने की श्यावश्यकता ग्रो इच्छा 
नही रहती 1 सा ही व्राह्मण में भी सावित्रार्निके लच्यसे काद 
कि ५न हवा एतस्यर्चा न यजुषा न साम्नाऽर्थो स्ति, यः सावित्रं वेद्‌ 1 (तैत्ति 
च्रा० ३, १० ३) न इसको ऋनचासेः, न यज्ञसे, श्रौरन सामसे 
प्रयोजन दै, जो सावित्र को जाचता है! भागवत ४, २६, ४६ शलोक 
मी इसी अभिप्राय कोलियि इए है। 1 


& 


श्रीमद्भगवद्गीता ( २८० ) + ~ श्रध्याय 2 


समाधिरहितं । सो जो पुरुष श्रत्मध्यानकपी -समाधि मँ गडुकर 
युक्त है शरोर अचल ( श्र्थात्‌ श्रडोल श्रौर-सम ) बुद्धि. स्वता 
वह स््थितथरज्ञ कहलाता ह । पेसे पुरुष के क्या चिह है ? श्रथत्‌ं 
किन लक्षणौ वा विवरण षे जाना जा सक्रत। या कहा जा सकना 
दै कि ्घुक पुरुष ( जो उपर से चदे निश्चल व निष्क्रिय स्थित 
है पर वास्तव मे भीतर से भी) शांतचित्त, निरविकषिपत वा 
'समतव्रुद्धिवाला श्रोर समाधिस्थ है १ ओर जो समाधि से उत्थान 
इश्नारहश्ना ( अरयौत्‌ सप्राधिरित ) स्थितघुद्धि पुरष दहै, व 
स्थितधी कहलातो है। हे मगधन्‌ ! लोग म वह किस भ्रकार 
वातचचीत करता दै, कैसे उठता-यैठता है वा किस अवस्था भे 
संहता है, ओर कैति चलता-फिरता है १ अर्थात्‌ उसका भाषर्‌, 
आसन वा स्थिति श्रौर विचरण ये तीनों दृखरो के माषरादि से 
क्या विलप्तरता चा मेद्‌ रखते ह १ ( दस प्रकार अजुन अपने 
अन से चार वातै पृषता है ) ॥ ५४॥ 

संवंध-इस प्रश्न के ' उत्तर म भगवान्‌ अव रिथतप्रने च स्थितधी 
पुष के लक्तण - सदित.व्याख्या के दु श्लोको मे बेन करते है-- 


~ ) श्रीभगवाटुवाच- ध 
ध ˆ= ~ 1 ९ 

पजहति यदा कामान्‌ सवान्पाथं मनोगतान्‌। 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितभर्ञस्तदाच्यते ॥ ५५॥ 


.. सर्वत्र श्रध्यातव्म-शाख मे जो सिद्ध ( कृताथ ) के लक्ण होतेह 
वही साधक के लिए साधन होते हैः स्याकि उसके लिए वे सव यत 
साध्य होते है । ओर जो साधक के साधन. वही सिद्ध पुरुप के लक 
होते ई, श्योकि उसमे वे सव स्वभाविकर ह जाते है। इस अक्षार स्यतवुद्ि 
पुश्प ॐ जो यहो लक्तर करें नांगे, वे सव द्धि की स्थिति के साधन मीह। 








श्रीम्भगवटूयीता ( २७६ )} ध्याय 


संवंध--स्थितवुद्धि का फल “योगपर्षि" सुनकर अञुन के चित्त 
मे स्थितदुदधि पुरुष के लदण जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो आदः 
रेते ( 
जिससे वह श्रव भगवान्‌ से एेसे प्रश्न करता ह~ 


अन उवाच-- 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
|> [4 अ (५ [94 [प 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌॥५४॥ 
सथित-अक्ञस्यं, } दे क्शंव ! | स्थित-घीभः, स्थितं बुद्धिः पुरुष 
का,माषौ, । संमापि निं | कि, प्रभाषेत + कैसे बोलता है 
समौधि- | स्थे अंह पुर्य | 8, शाखी, ] कैतेः वैठतौ ह, 
स्थंस्य, केशवं | कार्य लक्ष॑णरै । जेते, शि । कैसेः विचरता है 

अन्वयाथै-- भर्जन वोला--है केशव ‰ ! (पुवोक्त ) समाधि-निष्ट 
स्थितप्रज्ञ पुरुप का क्या लक्तण है ? स्थितव्रुदधि पुरुप कैसे बोलता 
है, कैसे वैठता है, मौर कैसे त्रिचरता है १५४॥ 


म्याख्या-स्थितव्रुदधि का उत्तम परिणाम खनकर श्रुन ने 
पधा कि हे सथक्ते श्रंतःकरण मे रहनेचाले ( अथवा केशी दैत्य 
के मारनेवाले ) भगवान्‌ ₹कष्ण॒चंद्रजी ! स्थितयुद्धि पुरुष दो 
प्रकार की अवस्थावाल्ला होता है--पक समाधिस्थ, दूखरा 





जाती रै, इसलिए अनेक उपदेशो का सुनना छोडकर चित्त को निश्चल 
समाधि श्रवस्था मे रख, पसा करने से साम्यदुद्धिरूप कमेयोग तुके भरा होगा 
शौर श्रधिक उपदेश की ज्ञरूरत न रहेगौ ; एवं कमं करने पर भी तुभे उनका 
कुदं पाप न लगेगा । इस राति से जिस कमेयोगी की बुद्धिः या प्रकत 
स्थिर हो जाय, उसे स्थितप्र्त कते हँ ! " ( श्रीतिलक महाराज ) 


- केशव का सविस्तर श्रथ प्रस्तावना के श्रत मै देखो । 


भ्रीमद्धगवहीता ( स्र ) श्र्यायः 


संवंध-श्रव भगवान्‌ स्थितधी पुरुप के चित्त कौ दशा व लरए 
दशति ई-- 


दुःखेष्वनुद्विनमनाः -सलेषु विगतसप्ः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिर्च्यते ॥ ५६॥ 


| १.१. ड 2 # 
दशेषु, ) डुः मे नकषभित | बौतं-रागे- } रोग, भवं, करो 
श्रनुद्धिग्न- (न ववे इ९ ) | भय-कोधं; | से रि 


मनौः मैन वाला 
सुखेषु, | मुखो म दूरं इद „ (बुदि' कषटलाता 
चिगंत-स्पृष्ैः !वृष्णौ बाला | मुनिः, उच्यते त 

श्रन्यया्थ--दुःषो मे नक्॒भित मनवाला, सुषामेदृरद्र 
ृच्छावराला, श्र राग, मयः क्रोध से रहित नि स्थित कलना 
ह ॥ ५६॥ 


व्याख्या-दे श्रजन ! दुः्वामे लिसक्रा मनन्षोम को प्राप नहा 
होता ; श्र्थात्‌ च्राध्यासिफ, श्राधिमोतिश श्रौर श्राधिदविक 
दून तीन प्रकारके दुःवा मेनिसक्रा मन न धवाना द 
खलायमान ताद, नदुःसया मयो प्रात्र दाताहःश्रार न 
उनके दुर करने का प्रय्ल कर्तारे। विषय-सुगा म जिसका 
तुप्णा निवृत्तो चुक्ीद। श्रशरात्‌ हद्ियमायर्प सूया क प्रापि 
कर्ने मं जिसका क्रिचित्‌ च्छा नदी, शरोर न जिस्म उनके पाम 
हनि पर तृष्णा फेमी भटकती वा वदन द नेसे घन धाध्धन क 


ज भ ण = 


{+ 4 ¶ > (1 
स्थित-धी, मुनि सित 








्मे--धथरातमप्ौद प्राप्मरतिः क्रियायानेष वलयिदा वरिष" । (मुगद* 
४, १,४) श्र्थ~-प्रासा में मेला टुश्रा, लमा मे रमणक ए 
करर उमा में प्यव करना दुधा ग्रदमचत्ता सवम धट? 1 


श्रीम॑द्धशवद्भीता ( प्य) <^ अध्याय्‌ 


> ॐ ग 1२ 

भजंदाति,- दे अजुनं ! जदं | छ्सनि, एव, } अत्मासे भरमा 
अ वधमान, | मनने परैव इ „(८ मेदी सं 

यद्‌कामान्‌, | त्मना, तः 

५ १६ ¢ सचं कामनीश्रो शात्क्, ठप ( ह्येता ) है 

संवाच्‌पाय, | 


को पुरुष | स्थित-प्रक्ः, | तच बह स्थितं र॑ 
म॑नः-गतान्‌ | परित्याग देवां हे | तद्म, उच्यते | कहदाता ३ 

अन्वयाथ--श्रीमगवान्‌ बोे-हे अजन | जव्र पुरुप सव मनोगत * 
कामना्रों को परित्याग देता है, चौर श्ात्मासेश्रामामे ही संतुष्ट 
होता हे, तब वह्‌ स्थितप्रज्ञ कहदाता दै । ५५ ॥ 


च्याख्या--उत्तर मे श्रीभगवान्‌ ने कदा--हे भर्जन ! जव यदह 
पुरुष हृदय मे परचिष्ट हह सारौ की सारी -कामनाग्नो को निर्वात 
त्याग.देता ह, अरथौत्‌ मन के काम-संकर्पादिक धम से जव. यद 
पुरुष नितांत निरासक्त दो जाता है, ओर फिर श्रपने श्रत्मा 
से ्रपते ग्रासा मही तृष होता है, ्रथीत्‌ जव य्न वाहरके 
विपथ की इच्छा करता श्रौर न उनमे आनंद डती है वरि 
अपने भीतर श्रपने आ्रासिक वल से ( अर्थात्‌ निरंतर ध्यान 
द्वारा ) अपना परमान॑द्‌ भोगता हुच्रा त्च होताहै, तव बह 
स्थितथज्ञ कहा जाता है ॥ ५५॥ 1 





वषच-कामनाए सारा मनोगते ही होती दै, ्राव्मगत नहीं । यदि 
्रारमगत्त हाती, ता स्वाभाविक होनेसे कमी स्यागी न जा सकती 1 
इसलिषु कामनाश्रों का यहो मनोगत विशेषण्‌ द्विया है । 


† “चढा सवे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हर्दि श्रिताः । श्रथ मत्योऽरतो 
भवत्यत्र ब्रह्म समरतुते ॥ ` ( कड० २-३-१४ } श्र्थ--इस पुरुष के हय 
मे जो ये,काम-संकल्पादिक है, जिस समय ये सव नि शेषतः निद्रृत्त होते हैः 
उस समय चह मरनेवाज्ता पुरुप अमर होत्ता त्रा फिर ब्रह्मा्द को 
भोगता ह 1 ( श्रागे कुरनोट शष्ट २८ पर ढेलो) ~ , - 


श्री्रद्धगवद्मयीता ( र्व } प्रध्याय 


, संवंध--तीसरा प्रर स्थितधी पुरुष कैसे वैठता है १, उसका उक 
भगवान श्रव देते है-- 
५५ चा ५ थः [>| ४४ 
यदा संहरते चायं दूरमोऽह्ञानीव सव॑श्‌ः। 
^ द्रथा [१ = ^ ' 
इन्द्रयाणीन्द्रिया्थभ्यस्तस्य परज्ञा पतिष्टिता ॥५८॥ 
यद, संहरते } भ्रौरं जवं यैह | इन्दरियासि, इवथा को 
प दियो केशरं 
ध्रगीनि, शर्वः [ सच लेता हतै अ ० 
सवशः । कुध्रौ च्रो-को | तस्य, प्रज्ञाः | उसी बुद्धि ठरी 
। प्रतिष्टिता | इद होती है 
गन्वयार्थ-- नौर जव यह ( स्थितधी पुरुष.) सव श्रोरसे 
हृद्यो को इद्रियोके अर्थो से रसे खींच तेता है जैसे कुया 
शपे अंगो को, प्व उसकी वुद्धि वहरी इई होती है ॥ ५८ ॥ . 
व्याख्या--दे अजुन ! जैसे कटुञ्रा ्रपने चायो पाद शौर सुल 
( इन पचि अंगो) को आक्रमरा वा दुःखके समय श्रपने भीतर 
खींच लेता शर्थात्‌ समेट जेताहै, सी प्रकार जव यह स्थितवुद्धि 
पुरुप रागाद्रि-दोपों की भ्रातति पर, अथवा समाधि भे विध्नके 
भय से, सर्व श्रोर्से श्रपनी द्वियो को उनके विपथं दे खीच 
लेता अर्थात्‌ इदा केता वा अपने वश मे कर लेता दै, तव उलक्नी 
बुद्धि ठदसी इद दती हे ॥ ५८ ॥ # ध 


चं अयम, | स श्ोर सेते) भोम 








„ महाभारत ( १२. २१. ३ ) मे यही माव देसे वख॑न है-- 
न्रा संहरते कामान्‌ पूर्मोऽधानीव सवशः । 
तदाऽ्मल्योपिरचिरारसवात्मल्येव प्रसीदति ॥ 0 

~ अर्थ--जव वह कचु क श्रगो के समान सव वासनाश्रो को लीव लेता 
तव उसके अंतपकरस के भीतर शीघ्र ही ्रात्मन्योति गकार € 1 ; 


नै 
ॐ 
4, 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २८२ ) अध्यायर 


पाने से रग्नि भड़कती ओर बढती है । ओर जो सुनि (मननशील 
विद्वान्‌ ) इस सीति से राग, भय श्रौर करोधसे रहित टै, वह 
महात्मा स्थिरबुद्धिवाला का जाता है ॥ ४६॥ 

संवंध- दूसरा प्रशन स्थितधी पुरुप कैसे बोलता है १, इसका 
उत्तर अव भगवान्‌ देत है-- 


यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पराप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दरषठि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 


यैः, सवत्र, | जो, सं ने,श्ंभिनन्दति, ] न॑ हवं करता है, 
अर्नभिंस्नेदः स्ेह-रहितं | तै, दष न॑द्ेष करतार 
त॑त्‌.तेत्‌.पीप्य, ॥ उसं उसं इरम- 1 
¢ ( अशम को प्री | तस्यं, प्रज्ञा, | उसंकी बुद्धि ठंहरी 

शमं होकर प्रतिष्ठिता इट 

अन्वयार्थ--जो स्व॑र सनेहरहित इया उस-उस शुम मौर अशुम 
को पराप्त होकर न हपंकरताहै श्रौरन द्वेष, उसकी इद्धि ठरी 
हरं होती है ॥ ५७॥ 

व्याख्या--दे अजुन ! देः पुत्र, पौजादि किसी मौ वस्तु मे अथवा 
स्वगौदि किसी भी लोक मे जिसको फिचित्‌ स्नेह नदीं । श्रौर 
जो शभ-त्रश्भके प्राप होने पर हषं ओर देष वा शोक नदं करता, 
श्रथात्‌ जो शुभ चस्तु ( या प्रिय पदार्थं ) के मिलने पर प्रसन्न नहीं 
होता, अथवा खुशी मे श्माकर फ़न्तारे की तरह नदीं उद्धलता, 
श्नोर च्रशुम ( अधिय) वस्तु के मिलते पर श्रप्रसन्न ( खिन्न- 
चिन्त ) नदीं दोता ( अथवा रोता-पीटता नहीं ), कितु दोनो की 
भर्ति पर एक समान चित्त रहता है, उस महाता की बुद्धि 
हरी हदे होती है ॥ ५७॥ 


भ्रीमद्धगवट्रीता ( पट ) अध्याय २ 


श्र्थात्‌ श्रात्मसान्तात्कारके कारण दूर हो जाता है। क्योकि 
श्रातानेद्‌ क्री लटक के सामने विषयानेद्‌ नितांत तुच्छ नौर 
दलका पड़ जाता दै, इसलिए हे श्रजुन ! स्थिरवुद्धिवाला पुरूष 
चिषय-रस ऊ लालसा से मी रहित श्रा होता है । इतना दोनों 
( निरी श्रौर स्थिरवुद्धि पुरुष) मे चंद्रसे मेद्‌ है ॥ ५६॥# 


~~ 


श्न्य कुं विलक्षण टकारे दस शलोक पर इस प्रकार है 

न्छ्रन्न से दद्धियों का पोषण होता है । चतएव निराहार या उपवास 
करने से विया श्रशक्र होकर अपने-घ्रपने विषयों का सेवन करने मे 
असमर्थं हो जातौ है । पर इस रौति से विषयोपभोग का चूटना केवल 
जबरदस्ती की, अशक्ता कौ, वाह्य क्रिया हु । इससे मन कौ विषयवासना 
( रख ) कु कम न होती, इसलिए यह वासना जिससे नष्ट हो उस 
बहमज्ञान की प्राति करना चाहिए › इस प्रकारं ब्रह्म का श्रनुमवदहो 
जामे पर मन एवं उसके साथ ही साथ दद्रियां भी आप शी श्राप 
तावे मै रहती है । दद्वियों को तवे मे रखने ॐेकतिए निराहार त्रादि 
उपाय श्ाचश्य नही, यह इस श्लोक का मावाथं है । चीर, यही 
र्थ श्रगे दे श्रध्याय के रलोकों मेँ स्यशट्ता से वशित ह ( गीता ६. 
१६, १७ श्चौर ३.६, ७ देखो ) कि योगी का आहार नियमित रहै 
धह आहार-विहार श्रादि को विलकुलं टौ न चोड दे । सारांशः गीता 
का यह सिद्धांत '्यान मे रलना चाहिए कि श्र कौ हश करनेवारे 
निराहार श्रादि साधन एकागी है अतण्व वे त्याज्य है; नियमित 
आहार-विष्ार श्रौर बह्मजञान ही दतिय-निग्रह का उत्तम साधन है। 
इख श्लोक भे ^रस' शब्द्‌ का शनिद्वा से श्रतुभव करिया जानेवाला माड, 
कडवा इ्यादि रसः सा अथं करके छुं लोग यह रथं के कि 
उरसो से शेष दंपरियों ॐ विषय यदि चूट भौ ज्यः तौ मौ निद्रा 
इच्छा कम न होकर वहत दिनों 


का रस ्र्थात्‌ सने-पौने की न 
निराहार से र भौ ्रधिक तीवरही जाती है) श्रौर भागवत में पेते 


श्रीसर्भगचट्रीवा ( २८५ ) : ` अध्यायं. 


८4 ध > ४० 1 [^ 
संवंध--निराहारी वा रोगी पुरप कौ दद्रियों भी विषयो से निदत्त 
हई होती है उसे भौ तव स्थतप्रचावाला कना चाहिए । इस चनम के 
निवारंशा्ं मगेवानू अपने उङ्क कथन को श्रौर स्पष्ट करते दे 


, विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य दहिनः। + 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य षरं द्रा निवतंते ॥५६॥ 


०१. ~ ४ । रसख- ) रसं (राग) को होदु 
१ निराहौरी जीव के | नैजम्‌ इकः ५ 

विनिर्वतेन्त, रसः, अपि, इसं (- स्थिरवद्धि- 
नियहारंस्यः श्रस्यं बाले) का रंसमीः 
देहिनः जाते परष्रा, ) परम खूप (परमास्मा) 
। निवतंते $को देखकर निदत्त होता 
अन्वयार्थ--निराहारी जीव के वरिपय तो निवृत्त हो जते है, 
परर रस कौ छोडकर । श्रौर इस ( स्थितधी पुरपे ) का विपय-रस 
मी परमखवहूप को देखकर निङृ् हयो जाता हे ॥ ५९ ॥-- “^^; 


` व्याख्या--शब्द्‌, स्पशं, रूप. रस, गंध र पाच धिपय इईद्धियो का 
आहारे, इख आहार से रदित यहां निराहार अभिप्रेत हे। 
ध्रोरत्तपमे स्थित ञअयवा उपवास करने इए अज्ञानी जीव के 
भी चिपय तो निदत्त हो जते हे, पर विष्योमे जो रस (खक्ष 
राग अथवा विपय-वासना ) ह; वह इख रीति से तिचत्त नही 
होता । इसलिए यह विषय-निवृत्ति-तों रोगी पुरषं की , विषय- 
निश्रत्ति क्रे समान है; क्योक्रि वे मी चित्तसे तो विषयों को ध्याते 
ही रहते है, यद्यपि रोग के कारण उन्हे भोगते नही । चौर यह 
जो स््थिरबुद्िवाला महासा है, इसक्रा तो विपय-रस ( विपय- 
चरष्णाया राग) भौ श्रपने परमस्वरूप फे भले पकार दशन से, 


| 
7 बेप॑य निर्बृत्त हो 
| 
4 


॥। 


शरीपद्धगघद्रीता (छत) ,;, अध्याय 


का निग्रह भी" ( ग्र्थात्‌ विंपयानुराग भा ) निदत्त इरा होताहै"- 
देसी वशकर भगवान अव उस नियम को संप से वणंन करने हग है 
किजिस पर मन का निह ग्रौर इद्ियसंयम निर्भर है-- 


यततो श्यपि. कोन्तेय पुरुषस्य वरिपरिचतः। 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥६०॥ 
-ततानिःसवाशि संयभ्य युक तआ्ीत मत्र ः। -ः 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि त्य परक परतिंषिता॥६१॥ 
यततः, अजन ! क्योकि | तौनि,संवाशि उन सवक वंश 


श्र (६ मे क करते इए ] १ ४५ 
पिःकोौन्तेयं) क भीः | संयम्य । सोक्करः) 
पुरपंस्प्रः | इद्धिमेन्‌ ( चिवेकी ) | यु्घः्रासीत, मेरे' परोगण युग 
'विपंश्चित पुरुप की. , । मत-परः दता (या बैठे ह 
इन्द्रियाणि; } कोभं -करनेवाकी ] वंशे, हि" ' | {सदेहं जिसकी 
| (धकेर; भवले) | य॑स्य, म 
प्रमाथीनि दप्रियौँ इन्द्रियाणि | { होती) हि 
रन्ति, । | धकं (वल) से गन | ठस्य, प्रज्ञ, | उसकी बदि ठहर 
प्रसभं, मनः, को हरं लेती है | परतिषठिता .. ! इई ( होदी ) हे. 


पहला अन्वयाथं --हे अजंन [ यत्न करते इए बुद्धिमान्‌ प्प 


न 
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उपवास आदि कै द्वारा विषय की स्थृल् दृत्ति न्ट होने पर.भी सूक्म 
संस्कारं चित्त मे अवश्य ही ,रह , जाता है, जो किसी प्रलोभन का मौका 
पाकर पुनः स्थूलभाव को धारण करं सकता ह । ६ 

( मारतधर्म-महासंडल के श्रीस्तरामी दयानंदजी ) 


श्रीमद्भगचहूीता "( २८७ ) अध्याय 


संवंध- (१ ) #से बैरता है का उत्तर भगवान्‌ अनव ब्रौर स्पष्टकरते है-- 
श्रथवा ( २ ) “स्थितबुद्धि पुरुप का इद्विय-संयम के साथ-साथ मन 


श्र्थका श्लोक भीहै( भाग० ११.८१ २० )। परहमारी राय में 
गीता के इस श्लोक का पसा र्थं करना क नही । क्योकि, दूसरे चरण 
से बह मेल नहीं खाता । इसके अचतिरिक्र भागवत में रसं शब्द नहीं 
“सनः शब्द्‌ दै श्रौर गीता के श्लोक का दूसरा चरण भीं वहाँ नहीं है । 
श्रतएव भागवत श्रौर गाता के श्लोक कों एकार्थक मान लेना उचित 
नहं है ।" ८ श्रीतिलक महाराज ) 


"निराहार शब्द का श्रं जो आहरण श्र्थाव्‌ संप्रह चिषय कान करे । 
मनुष्य उपवास करे, बीमार हो जाय या विषय से दूर रहे तो भी संग्रह 
कामौक्रानश्राने से विषय स्क सकताहै। रन्न ङे रसे दद्वियो मे 
ज्ञी अती है, इसलिए निराहार पुरुप कौ इइद्वियो शिथिल हौ जाती 
है । यही कारण हे कि पूजा श्रादि के पते उपवास कराने कौ विधि 
शाख मे पाई जातीं है । इसी अकार रग्णावस्यामे मी इद्रियां शिथिक्ल हो 
जाती ह । नीर विपय के पास से हट जाने पर भी श्राकर्षण का मौका नहीं 
मिलता दै, श्रतः इन उपायों से मूलं व्यङ्ग का भौ बिपय रक सकता है ¦ 
कितु पे्ला विपय का सकना स्थाय नहो सक्ता है । क्योकि इनके 
हारा विषय कौ सृप चाह या संस्कार नष्ट नी होता है, जिसको ^रस- 
वर्ज शब्द्‌ कै द्वारा बताया गया है । यह तो केवल अपर के दवाव के 
द्वारा विषय का रोकना इुश्रा, इससे स्थायी फल नहीं हो सकता है । 
यही कारण ह कि योगशाख से निराहारः के चदत्ते शयुक्राहार' होने का 
ही उपदेश किया राया है ! विषय का मूल सहित नाश परमास्मा के देख 
लेने पर हो जाता हे । क्योकि उस सभय योगी को खौ-पुरुप सभी एक 
हौ श्रातमा प्र प्त दीखने लगते हे, उनके चित्त मँ भेदभाव नहं रह जाता 
हे । शरीर इसी कारण मुहञाप्मा स्थितप्रर में काम श्रादि विपय-दृतति 
नी उस्पन्न हो सकती है । इस श्रवस्या से पहले ध्यान श्रादि श्रथवा 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २६० ) श्भ्याय २ 


जो इद्वियो का निरोध करके चित्तसे सुभ आत्मदेव का ध्यान 
घा चितन करता रहता है, अथवा क्ञनेद्धियो को मन के चश 
करके कमेद्रियो से जो मेरे परायण कमं मे युक्त रहता है-जो 
ईैश्वरनिमित्त क्म करता दै, श्रौर इस रीति से सारी दृद्व्यी 
जिसके बशमें दो जाती है, उसक्री बुद्धि निःसंदेह ददी ह 
होती है । संक्ेप से तात्पयं यह है कि जैसे निराहारी पुरुष का 
मन बाह्य श्द्रियो को हटपू्वंक विषयरदित करने से विषय- 
वासना से नही रल्तता, वैसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुष का मन भी 
हृद्वियौ को केवल निष्किय करके वश मे नदी आता चर्कि उक्तया 
विवश ञ्ा विषयो कों ध्याते ल्ग जाता है । पर जो पुरुष नित्य 
भगवत्‌-शितन करता रहता है, अथवा भगवत्‌-निमित्त कम मे 
हृद्वियौ को लगाता रहता है रौर इस सीति से शद्वियो को शी 
वश मकर लेताहै, उसकी वुद्धि ठीक उदर जाती है ॥६०, ६१॥ # 
दुसरी व्याख्या-हे कंतीपत्र ्जंन ! अकषानौ श्रौर निराहारौ 


[क 


् [ ग न ५ 
पुरुष का ता भला न्याया कहना ह, बु्धमान्‌ पुरुष जा आचय 
_ ~~~ ~~~ ~~~ 


+ इस ६ 9वें श्लोक पर हमारे उक्र अथातुसार श्रीज्ञानदैवजा देते 
व्याख्या करते है--“दसल्िएु हे पाथं ! सुनो । जो हद्ियों का सव 
विषय कौ इचा चोडकर सवथा सहार करता दै, सोद यगनिषटा का 
हेतु जानो । उसका श्रतःकरण विषय-मुख मे नही फलता । वह सव्दा 
त्स्मक्तान से युक हो रहता है रौर श्रपने हदय मेँ मेरा ध्यान नहा 
समलता । यो तो को बाहर के विषय ोड दे । परंतु मन में विषय 
रह जाय तो उसे भादि से अंत तक संसार हां रहता है । जैत विय 
का तेशमात्र खाने सै उसका शरीर भर मे विस्तारौ जाता ह शरोर 
निश्चय से जीवित का नाश ही जाता है, वैते ही „विषय करी शंका मन 
मे रहने से कुल विचार-समृह का नाश हयो जाता हं ।” 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ६ ) च 


९१ 


५ 


याय 


> 


| 


केभीमनको (ये) धक्तवाञ इद्वि्याँ नि.संदेह धन्ने से हर लेती 
तैत 
है | (पर ) उन सवको रोककर जो मेरे परायण युक्त वेठता है, 
सदं 


11 


[शि 


दमौ 
( इससे ) इंद्रि जिसके वशम है, उसकी बुद्धि निःसंदेह दरी 
इई होती है ॥ ६०) ६१ ॥ 


(॥ 


==>4। 


र्‌ न ¢ ५ न्रे ५ हए 

दूसरा अन्वयाथ--हे अजन । क्योकि यज करते ह 
पुरुप के मी मन को (मे) धक्रेवाज द्यौ क्ते से हर 
( सलिए पुरुप ) उन सवक्तो रोककर मे प्रायण युक्त 
( देसे के से ) जिसकी इद्ि्याँ वश मे हो जाती हैः उसकी 
नि.संदेह ठद्षरी इई होती है ॥ ६०;६१॥ 

पदली व्याख्या-हे कुंतीपुत्र अजुन ! अज्ञानी ओर निराहारौ 
के विषय-रस कातो क्या हयी कहना है, बुद्धिमान्‌ पुरुप जो 
अचां के उपदेश से विषय-दोप जाननेवाले श्रौर मोक्त के तीतर 
जिक्ञाख दते हैः वे भौ जव वाह्य इंद्रि को दयपूर्वकं रोककर 
मन को चश मे करने का यल्ल करते है, तो ये धङ्धेवाञ्ञ ( सर्कश. 
भ्रवल ) इद्धर्यो उन यल्लशीलो के मन को भी पूवं अध्यासके धक्ते 
से निभ्खंदेद हर लेती ह ओर विपय-चितन मे लगा देती ह । पर 
जो उन सधको रोक्रकर मेरे परायण युङ्घ वेता # दै, अथौत्‌ 


१६ 
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. “कैसे वैखता दै" यद प्रश्न था, न कि यद कि “कैसे वै: इसलिषु 
“च्ासीत" का अथं यहाँ मी पूवं श्लोक ५४ वत्‌ “वैडता है" होना चाहिए. 
न कि टे" 1 क्योकि यहां वैटनेके प्रशन का उत्तर दिया जारा दहै, 
न कि उपदेश्च । परंतु श्रीशकराचायजी ने मनोनिग्रह की विधि ॐ विचार 
से इसका श्रथ “ठे” किया है च्रौर उनको देकर दो-वार श्रौर यीका- 
कराने भौ वखाहौी कर दिया दैः इसलिए हमने म दूसरा ्रथ- 
सहित अपनी न्याख्या के अगे दं दिया ह 1* ( दीकाकार ) 


भ्रीमद्धगचद्रीता ( २६२ ) अध्याय २ 


कचित्‌” = सर्वं प्राणियों का ्रात्मारूप जो वासुदेव है उसके 
८ छ [,4 ४. [1 [4 ५ भ 
श्ननन्य मक्रको किसी भी कार्यमेश्रश्चम की प्रापि नही होती 





एसा लवलीन होता है कि श्रपनी अरहक्ृत दृत्ति फो नाश करे या 
खोकर श्रपनें उपास्य के साथ च्रभेढ वा तदुरूप हो जातादहै, तभी भक्ति 
का रंग पूरा-पूरा जमता ह । उसी समय वह भक्त अपने उपास्य केरग 
मै रगा आ अथवा उपास्यस्वर्प हुश्रा रसे बोलता है कि (तद्यो 
सोऽप्तौ योऽसौ सोऽ्ं”=पस जो ज हूः सो बह हैः ज्रौरजो वहै, सो 
मै ह ( रेतरेषी उप० ) । “योऽघ्ावसौ पुरुपः सोऽहमस्मि” जो वह परप 
है वहीँ हं ( ईैशाधास्य उप० ) । न्वं वा श्रहमस्मि भगवो दैवते 
रहं वै त्वमसि" हे भगवन्‌ ! हे देव ! तू मेहः मतु है ( जावाल उप०), 
वास्तव मे वह प्रेमी हा क्या जिस्म दृ बनी रहे । परमात्मा का सचा 
भक्रष्ी वहदहैकिजो श्रपनी सुदी ( श्र्कृति वा अहता ) को प्रमाता 
केप्रेममें रेसा सोढे, श्रथात्‌ विलीन कर दे किं सवर ्रोरं उसे भ्रपना 
उपास्य ( परमात्मा ) ह मान हो, ओर किसी एण मेँ मी वह उते भृलने 
न.पाये ¦ इसी का नाम अनन्य भङ्गि है । इसी श्रनन्य भक्ति सेबुद्धिकौ 
स्थिरता, दित्त की शांति श्रौर मोह की निषृत्ति प्राप्त होती है । “यस्मिग्‌ 
सर्वाणि मूतान्यात्मेवामुद्धिजानतः । तत्र को मोहः क, शोक एकलत्मनु- 
पश्यतः “= जिस काल मे सव पदार्थं श्रपना श्रास्मारूप हौ जने गये 
( भान इए )› तो देसी एकता के श्रदुभव करनेवाले को फिर क मोह 
शओओौर कां शोक ( ईशावास्य उप० ) । श्रतएव भगवान्‌ ने य्ह मत्पर 
होमे कीशिकाढीदै। 

यह दष्ट केवल भगवद्वीता मेँ ही नही घै, कितु यह दष्ट शाद 
“शाख्या दुपदशये वासदेदशद्‌' ( बेदातसूत्र १, १.३० ) = 
की चि से उपदेश है वामदेव कौ न्याह । श्र्थाव्‌ ^तद्ैततपशयनद्रपिः 
बामदेवः परतिेदेऽहं मनुरमवं सूयंशेति 1" ( वृह १, ४,.१० तयद 
देखते इष ऋषि वामदेव ने स्वीकार किया कि मेँ महु ह्राः म पुव । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २६१ ) च्रध्यायर्‌ 


के उपदेशवाले, विवेकी, विषयदोष के जाननेवाले श्रौर मोक्त 
के श्रथिलाषी होति, वे भी जव दंद्धियो के रोकने का यल्ल 
करते है, या प्रथम चिनाड्द्वियो को वशमे करने के सीधा 
मन के रोकने का यल्ल करने लगते टै, अथवा चिना निष्काम कमे 
मे यङ्क दोने के सीधा स्थितवुद्धि होने के लिए यज्ञ करते हेः 
तो ये धद्धेवाज्ञ ( परवल, सखक्रश, प्रमथनशील, क्षोभ करनेवाली ) 
दृद्धिया उन यललशील विवेकी पुरुषो के मी मन को धक 
( जवरदस्ती या वल )से हर लेती हे। अधात्‌ जेसे प्रवल डाक्‌ 
मालिक के देखते इए मी धक्षेसेधन कोलर ले जातेहे, एसे 
प्रवल ईद्वियां धरक्धेसे मनक्रोहर लती, अथात्‌ तस्वज्ञान से 
हटाकर उसे विषयो मे सुका देती ह । इसलिए मनुष्य कों 
चाहिए करि वह उन सारी इंद्धियो को सोककर, अर्थौत्‌ विषयो 
से हटाकर श्रथवा श्मपने वश करके सावधान चित्त से मेरे 
परायण # स्थित होवे । अर्थात्‌ “न वाखुदेवमक्कानामश्चभं विद्यते 





- मत्‌-पर=मेरे परायण श्रा, अर्थात्‌ मु कमें श्रनन्य भक्गिवाला हुश्रा । 
मत्‌ शब्ट से यहां दो श्राश्य है--एक तो मतिमान्‌ चतुभज भगवान्‌, 
दूसरे इृष्णएचद्रजी का परम स्वरूप ( परमात्मा ) । भक्ति व्यक्र ओर 
श्रञ्यक्र दौनों भावो के ्राधार पर होती है । जो अ्र्तानी, दैत मावनावाले 
श्रौर साकारोपासक है, उनकी भक्रि तो व्यक्किके आश्रय होती है | श्रौर 
जो ज्ञानवान्‌, श्रदधैत भावनावाले रौर अचर परवद्य के उपासक है, उनकी 
मङ्कि निराकार, अव्यक्त अर्थात्‌ श्रपने निजस्वरूप के श्राश्रय होत्तप है। 
पर दोनों कौ भक्रिका एल तभी मिलता टै कि जव वे श्रपने उपास्य 
के ध्यान मे रेसे तीन हो जते हे किं दुई वीच मे से सर्वथा जाती रहती 
है । श्र्थात्‌ जव तक उपास्य-उपासक भाव वना रहता है, तव तक भक्रि 
कारंग पूणं रति से नहीं जमता, चाहे साक्रार का उपासक हो, चा चाहे 
निराकार का उपासक हो । पर हां जव उपासक श्रपने उपास्य देव मे 


श्रीमद्धगचटट्रीता ( २६४ ) ध्याय 


सवध--( † ) केवल बाह्य दद्ियों को रोककर हौ नहं फिपु मन ॐ 
निग्रह से स्थितप्रज्ञ प्राप्ठ होती है, रौर विना मन के मिह के ओ दुरा 
परिणाम मिलता है, उसे भगवान्‌ अरव कहते है-- 


थवा (२) मनुष्य मे वरिपय-दृत्ति उत्पन्न कैसे होती हैः हृते 
भगवान्‌ अरव स्पष्ट करते है-- 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सञ्नायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते॥६२॥ 





ददियनिग्मह करनेवाले पुरुप को यह्‌ इशारा किया है कि--बलवानिन्िय- 
आमो विद्धासमपि कर्ति ( मनु० २, २१९ } श्रौर उसी का अ्रुवाद्‌ 
उपर के ६० श्लोक में किया गया रै । सारांश, इन तीन श्लोकों का 
भावार्थं यह है कि जिसे स्थित्तपरह होना हो, उसे श्रपना आ्राहार-विहार 
नियमित रखकर ब्रह्मज्ञान ही प्राक्च करना चाहिए । ब्रह्मज्ञान होने पर हौ सनं 
नितिषय होता है, शरीरक्रेश के उपाय तो उपरी है--तच्चे नहीं । 
न्मस्परायण' मद्‌ से यहाँ सक्धिमारं का भी आरंम होगया है (गा 
8, ३४ देखो ) । उपर के शलोक मे जो शुक शब्द है, उसका श्रथ श्यौग 
सेवैथारया बना हुत्रा' दै । गाता ६, १७ मे धुक्ग शब्द छा अथ 
भनियभितः है । पर गीता मेँ इस शब्द का सदैव का र्थं है-सास्यदुदि 
काजो योग सीता सँ वतल्लाथा गया है दसका उपयोग करके तदनुसार 
समस्त सुख-दुःल को शंतिपू्ंक सहन कर, भ्यवहार करने मे चतुर पुरुप! 
(गौ ९,२३ देखो) । इस रीति से निष्णात इष पुरुप को ह स्थितग्रन 
कहते ह । उसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती है श्नोर इस श्रध्याय 
क्क तथा पचम एं वारे शरष्याय के शतर्मे इसी का वणन है। 
यह वला दिया कि विपो कौ चाद चोडकर स्थितप्ज होने क लिए 


{ , 


क्या श्रावश्यक है 


श्रीमद्धगवद्ीता ( २६३ ) अध्याय र 


कितु सर्वेकरायं उसके निर्विष्न समाप्त होते दे । इस निश्चय से 
युक्त होकर चित्त को सावधान रके श्मौर इस प्रकार युक्त दोता 
हरा सारे कामों मे मुम चासुदेव के परायण रहे । श्रथवा मेरा 
श्ननन्य भक्त होकर बुद्धियोग मे युक्घ रदे । अथात्‌ यह निश्चय 
करके कि "सर्वैर वासुदेव ही है, इससे मे मी सच्िदानंदस्वरूप 
वादेव ही ह विना सच्िद्‌ार्न॑दस्वरूप वासुदेव के तीन कालम 
भी को पदार्थं नदयो ।" सदैव रेस ध्यान के पयस्‌ होवे, श्रौरः 
फिर ज्ञनिद्वियो को नियम मे लाकर कमंद्वियों से वह निष्काम- 
मासे कमे मे युक्क होता रहे । इस प्रकार के श्रभ्यास से 
लिसक्यी दृद्वियं वशम हो जाती है, उसक्यी बुद्धि निःसंदेह 
उदय इई होती है ॥ ६०.६९ ॥ॐ 


दसी प्रकार दं ने इस अभेद दि ( शाच्-्टि) से राजा प्रतर्दन को 
यह उपदेश किया कि “मामुपास्व"=मेरी उपासना कर ( कोपी ० ३, ३, 
२)! “मामेव विजानीहि मुके ही जान (३, ६) इत्यादि ! इसी 
सवत्र श्रमेद दृणि के कारण श्रीमगवान्‌ कृष्णचद्र, जो सवको श्रपना श्रात्मा 
चा सवका श्रतर्यामी भान ( अनुभव ) कररहेहै, अर्जन को रेखा 
उपदेश दे रहे हँ कित्‌ मुः सचिदानंदस्वरूप ( अर्थान्‌ श्रपने श्रास्मस्वरूप ) 
के परायण हो । इसी भगवत्‌-परायगरूपी साधन से दइंद्विय-संयम शओ्रौर 
मन का निग्रहलाभ हागा, जिससे तु स्थितबुद्धि हो जाचगा, श्रौर फिर 
सवेभ्रकारं का भटकना वंद हो जायगा । 


दन दो श्लोको पर श्रीतिलक महाराज पेसे व्याख्या करते है- 
“दूस ६१ श्लोक मे कहा है किं नियभित आहार से दंदरियनिग्रह 
करके साथ ही साथ ब्रह्मज्ञान की प्राचि कै लिए मह्परायण होना चाहिषएुः 
श्रथात्‌ ईश्वर मे चित्त लगाना वाष्प; श्रौर ५६बे श्लोक का हमने जो 
अथे किया हैः उससे प्रकट होगा कि इसका हेतु क्याहै । मनुते भौ निरे 


भ्रीमद्धगवटूरीता ( २६६ ) अध्याय 


का उन विषयों मे संग ( लगाव, आसक्षि या प्रीति) उत्यते 
उठता है । विषय-संग उत्पन्न होने से फिर विषय-कामना उत 
हो आती दै । विषय-कामना क उत्पन्न होने पर यदि काम्य 
विषय न भिजत, तो उसके रोकनेवाले पर या वैसे हौ श्रासपास 
के लोगो पर क्रोध उत्पन्न दो आता है । क्रोध के उत्पन्न हेते ते 
सम्मोह ( अतिवेक, अविचार या श्चज्ञान ) उत्पन्न हो श्रता है 
अर्थात्‌ क्रोध के परकर होने पर काय-अक्राथं का विचार नदं 
रहता वर्क करुद्ध भया पुरुष माता-पिता वा गुरु को मी शिदक 
देता है, ओर अपने ्रापको भी भूल जाता है । इल सम्मोह से 
स्मृति का रंश ( विगाड ) होता है, अर्थात्‌ स्प्रृति रेस भ्रष्ट सो 
जाती है करि शाख श्र च्ाचायं के उपदेश भी भूल जाते दै, गौर 
कुछ नवीन स्मरण करने के भी समर्थत्ता नही रदती । स्मृति के 
विगाड़ से बुद्धि ( विवेक-शक्ि ) नए दो जाती है, अर्थात्‌ सत्‌- 
श्रसत्‌ श्रौर उचित-श्रनुचित्त की विवेचनारूप शङ्कि ( तमी ) 
जाती रदती है ! श्र बुद्धि के नाश से पुरुष का श्रपना नाश हो 
जाता है, श्रथौत्‌ वह पुरुषत्व या मनुष्यत्व से जाता रहता है, 
श्नौर इस हेतु आत्मिक उन्नति से गिर जाता है । बास्तवमे मष्य 
तव तक ही मनुष्य है जव तक उसमे कार्य-अ्कायं तथा सत्‌- 
धरस्‌ की विवेचना कौ योग्यता दै । इस योग्यता दूर हो जाने 
से मचुप्य अपनी मलाई के योग्य नह रहता, चरक उलटा विषय! 
म लंपर होता पशुवत्‌ अवस्था ( च्रधोगति ) को प्राप्त होता. 
जिससे मजुभ्यत्व निति जाता रहता दै, यही उसका नाश 
हे ॥ ६२, ६३ ॥% 
3 
्रीजानरेवजी चिचित्र ठंग से इन श्लोकों कौ व्यास्य देते करते ६-- 
व्हृदृय मे गदि विषयों का स्मरण हो तो वैरास्यील मनुप्यको भा 





छध्याय २ 





्रीमद्धगवटीता ( २६४ ) 
्रोषाद्ववति सम्मोहः [ससमृतिविभ्रमः । 
सिमरि इद्धिनास्मणस्यत ॥६३॥ 
विषयो को 0 धं से समो 
ध्यातः, । इ ( प ) दोदी 
स्मो से स्थति 


[जक ०.२ 
विपयान्‌ः पः, । 
४, ५ (पुरः का सप 
सङ्^तेपु, । नमे ईसन्र | ह वः } ख „> 
तं काचिन्न (नाश) 


६ 
उपरयते ) ह्यो जाता है ष 
होता है 
१ १ „१ > १ 2 
सदव, संस से काम्‌ समरति-मरंशतः सपृरतिंकेभ्रगश 
सक्षायतेकाम दक्र होता । से वुदिंका 
कामा क्रोधः मै से ५ व 
त ] न्त ुद्धि-नाशौत्‌" ] नासे 
। + नष होता दै 
न्वया्थ-- विषय, ध्यति हए पुरप का उनमे संग उत हो 
जाता है, संग काम उः तता है, काम्‌ से क्रोध उपन्‌ 
हर कका भश श्रौर 


श्रीमद्ध गवद्रीता ( २६८ ) अध्याय 


१,५०.2. 
राग-देष- ) १२द रागे पसंद, } भ्सत्रता मे इस 
(1 ह ड 
चिंयुङ्गे, ठै, से रदित, रीर | संव॑-टुःखार्गी, | सवं म्लः की 
विर्षयान्‌, ५ अपने वंश की | हौनिःर्ंस्य, ˆ हानिं उचन्न 
[५ ~ £ 
इन्द्रिये,चरंन्‌, | व ध से | उपजायते | होती हं 
५6. ष 
५ 4 सोग॑ता -चेतंसः, ) प्रसन्न चित्तव 
न १ त्रा मस. सः, | प्रसन्न चित्तवाले 
विधेय-त्रात्मा, | वशवर्ती मनवाला | हि, शु, \ की दुद्धं श्योर 


प्रसदः भ॑सत्रता को प्रसि | बुद्धि, | (नि.सदेहीशे्र 
1 [+ [९ क 
अधिगच्छति ) होता है पयर्वतिष्ठते . स्थर होजातीहै 


तन्वयार्थ--परतु वशवर्ती मनवाला पुरुप राग-द्रेप से रहित भौर 
अपने वशमेक्री हई दियो से विषयो को भोगता त्रा भी 
परसत्रता ( शाति ) को प्राप्त होता है । प्रस्त्ता में इसके सवर टु.खो 
कौहानि हो जाती है, क्योकि प्रसन्नचित्तवाले पुरुप की वुद्धि श्र 
ही स्थिरहो जाती हे ॥ ६४, ६५ ॥ 

भ्याख्या--परंतु हे जुन ! जो मन का अनुचर नही क्रितु जिसने 
अपने ्रापरकरो अ्रथौत्‌ अपने मन को परं रीत्तिसे त्रपने अधीन 
किया इश्रा है, शरोर जिसकी इृद्विया भी राग-दवेष ( परीति-धुणा ) 
से रहित हु उसके अपने वशम है, देखा पुरुष अपनी श्ाज्ञानुसार 
चक्तनेवाली द्वियो से विषयों मे विचरता इश्रा भौ (द्वियो से 
विषयो को मोगता इश्रा भी ) प्रसन्न वा शांतचित्त रहता दै । 
अरथौत्‌ पेसे पुरुष के चित्त को विषय-भोग किचित्‌ ल्लिपायमान 
श्रौर चलायमान वा श्वुभित्त नदीं करते, वस्कि वह इनके अंदर 
मी स्वच्छं, शात श्रौर पसन्रचित्त रहता है । द भरक्ञार चित्त 
के स्वच्ड, शात श्नर प्रसन्न रहने पर सर्व पकार कै (त्राध्यात्मकरः 
आधिभौतिक श्र राधिदैविक) दुःखो का नाश हो जाता टै 


श्रीमद्धगवट्रीता ( २६७ ) अध्याय २ 


संवंध-( १ ) रजन के चतुथे प्रशन श्रजेत किम्‌" ( स्थितधी कैसे 
विचरता है ) का उत्तर भगवान्‌ श्रव देते है-- 

अथवा (२) श्रतिरद ( चिपय्ासक् ) मनवाले का परिणाम दुर्शाकर 
भ्रव भगवान्‌ निरुद्ध ( वशवर्ती ) मनवाक्ते का परिणाम वणन करते ईहै-- 


रागदरेषषिथुक्स्तु विषयानिन्दरियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्ये्वधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ 
प्रसादे सव॑दुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयंवति्ठते ॥ ६५॥ 





उनकी प्रीति उघ्पन्न हती है, श्नौर इस प्रीति से मूर्तिमान्‌ काम प्रकट होता 
हे ! जरो काम उपजता हे, वहाँ क्रोध पहले ही ्रातादहे | रौर क्रोध के 
संग ज्रचिचार रखाही दग्रा है । श्रविचार प्रकट होते हयी जैसे प्रचंड 
वायु से ज्योति वु जातीदहै' वेते ही स्मृतिका नाश हो जाता ई, 
श्रोर सर्यास्त होने पर रात्रि जैसेसप्रं करेतेज को म्रासलतेतीदहे, वसी ही 
दशा प्राशिया की स्पृत्तिकाभ्रश हो जाने परहोती है । फिर जो केवल 
अह्तानांधकार रह जाता हे, उसमें मनुष्य सवथा डूब जाता ह । उस समय 
हृदय मे वुद्धि ्याकृल हो जाती है 1 जैसे जन्मांध को कभी दौडकर भागना 
पडे तो वहे दीनता सै इधर-उधर दौवताहं, वैसे हषी हे धतुधंर ! वृद्धि 
भी चक्कर मे पडती है । एसा जव स्मृति-भरंश होता है, तव वुद्धि विलक्कल 
उड जाती ह, आर सव जान उन्मूल हां जाताहं । जीव के नाश ते जेसी 
शरीर की दशा हाती हे. वेसे ही. ठेखो, मनुष्य की बुद्धिके नाश्च से होती 
है । इसलिए हे अर्ञैन ! जैसे चोरी सी चिनगारी इधन मे लग जाय दो 
वह वदकर श्विभुयन का नाश करने को वस हो सकती है, वेते ही यदि 
मन कदाचित्‌ विपां को ध्यान मे भी लवे, तो उपरोक्ग पततन मनप्य कों 
दुहते इए श्रा पर्हुचता 


श्रीसद्भगवहूयेता ( ३०० ) श्रध्याय २ 


नै.स्ति,वुद्धिः, | अनुद पुरपकी | ने, च, नौर सावनौरहित 
४] [5 च ४ 
श्युङ्घस्यं दद्धि नदीं है | अभावयतः, ६ 
को श्तैति नहीं 


शस्तिः 
अनङ्ग 
भानौ भाचेनान 


४। 53 
५ 
> 


नच, अयुङ्कस्यं, } रौरं श्र स्शान्तस्य, | श्रशतं को सुखं 
ना ही है । इतै", सुखं उ कटी 
अन्वयार्थ--अयुकत पुरुप करौ बुद्धि नहीं ह्योत त्रौर न श्रयत 
पुरुप की भावना होती है | मावनारहित पुरुप को शाति नहौः 
प्नौर श्रशांत को सुख कों  ॥ ६६ ॥ 


व्यास्या--दे अर्जुन ! जो पुरुष पूवक समत्वधुद्धि द्वारा कमं 
म युक्त नद शि राग-देप तथा फल-कामना से भररित दोकर 
कमे भ युद्ध रोता दै, श्रथवा जिख पुरुष का मन पक्र नही, 
दधर-उधर विष्यो मे दरोदृता रता दै, वा जिसका मन रपे 
वशं मँ नद्य, अर्थात्‌ जो असावधान वित्त दै, या जो मुम वासुदेव 
की श्रनन्य भङ्षि से युक्त नही, तु विपय-वासना म आसङ्ग 
है, से पुरुप को शन्न रौर ्राचायं के उपदेश छुनकर भी 
चास्मा क विपय मे ( अथवा सत्‌-श्रसत्‌ क विवेक मे ) बुद्ध 
( निश्चयात्मिक वुद्धि या विवेचना ) उत्पन्न होती हौ नदह. फिर 
उसकी स्थिरता का तो कहना ही क्या दै । ओर न रेसे श्रथ 
पुरष का इस वस्व-विचार मे निश्चय वा ध्यान जमा है| जव 
श्रथुङक पुरुष न तच्ववोध रखता ६. न तत्व मै उसका निश्वय्या 
स्यान जमता दै, न उस्रं आस्तिकता ड, श्नौर न द आत्मनां 
क तरर ही है, तव देसे भावनारद्ित ( नास्तिकः संशयात्मकं 
जर ध्यानरदित ) पुरुप को भला शांति (विषय -दष्णा 5! 
निवृत्ति, या चित्त की चिन्तेपरहित अवस्था ) केसे हो सक्रता 
रथाद्‌ कदापि नही होती । जर श्रं { डवा ए ठष्णा-युकर 


श्रीमद्धगवटदरीता ( २६६ ) अध्यायर 


क्योकि शुद्ध श्नौर प्रसन्न चित्तवले पुरुष की वुद्धि शीघ्र ही निश्चल 
चा र्थिरहो जाती है, जिस पर सवे दुःखो की निदृत्ति नितांत 
निर्भर है ॥ ६४, ६५ ॥# 

संवंध-( १ ) ईइव्रिय-संयम रौर मन का निग्रह ही स्थितप्र्ता 
ङा साधन है । इस पूरवो कथन को भगवान्‌ रच भ्यतिरेक मुख से तीन 
श्लोको मै श्रधिक स्पष्ट करते है-- 

श्रथवा (२) श्रव विरुद्ध शब्दों से उक्र विषय का समर्थन करके 
भगवान्‌ सिथितप्रक के स्वरूप को च्रौर भी च्रथिक व्यक्र करते है- 


नास्ति बुद्धिरथुङ्कस्य न चायुङ्कस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


¬ जो स्थिरधी व श्रस्थिरधाी मे मेढ दै, वही विवेको रौर च्रविवेकी का 
मेद है । स्थिरधी वा विवेकी तो इंद्वियों को श्रपते श्रधीन रखकर विचरता 
है, श्रौर अरस्थिरधी या अविवेकी इ्रियों के श्रधीन हुश्रा चलता है । 

गाता के उक्र स्थितप्रत्त व स्थितधी के लरणा में ङ्ध मेद वा अंतर 
न समते इए ओर उनमे से एक को संन्यासमागंवालों का स्थितमरन् रौर 
दूसरे को गीता का स्थितप्रजत मानते हुए श्रपनी भावनानुसार तिलक 
महाराज इन दों श्लोकों पर शअ्रपनी टिप्पणी यो देते है-- 

न्टून दो श्लोकों मे स्पष्ट वणेन है कि विषयया क्म॑कोन द्धोड 
स्थितप्रन् केवल उनका संग द्लोडकर विपय मै ही निःसंग बुद्धि से वर्तता 
रहता है रौर उसे जो शांति मिलती है वह कर्म-त्याग से नही कतु 
फलाशाके त्याग से प्राक होती है । क्योंकि इसके सिवा, अरन्य वाता मे, 
इस स्थितम्र्न मेँ श्रौर संन्यासमागवाले स्थितम मे कोई भेद नहीं है । 
दत्रिय-संयम, निरिच्छा श्रौर शांति यह गुण दोनों को ही चाहिए, परंतु 
इन ठोनाों मे महत्व का भेद यहदहै कि गीता का स्थितप्र्न क्म का 
संन्यास नदीं करता, कितु लोकसंग्रह ॐ निमित्त समस्त कमं निष्काम वुद्धि 
से किया करता है ओर संन्यासमागेवाला स्थग्रन करता ही नहीं है 


भरीमद्भगव्द्रीता (३०२) श्ध्याय २ 


इ इद्वियो का जो मन अधीन वा श्रनुचर होत! है, शर्थात्‌ जो 
मन श्रपने वश मे नदी भरतु इद्ियों ॐ वश मया उनके पीठे लगता 
हे, वह मन इस श्रथुक्त पुरुष के शाश्च-जन्य त्रातमविषयक प्रज्ञ 
को ( भ्रथवा चिवेकशक्षि को) पसे हर लेजाताहै जैसे जलमें 
नौका क्रो वायु । अर्थात्‌ जैसे जल मेँ पडी इई नौका को वायु माग 
से हटाकर ऊुमाभं मे लगा देता है, वैसे वष्ट मन इस आतधिषयक्र 
बुद्धि चा धिवेकशष्धि को आत्मा से हयकरर इद्वियो के विषय-सुख 
म लगा देता है, रौर जव १ मृग, २ हस्ती, २ पतग, ४ मच्छी, 
५ भ्रमर काश्पनी एक-एक इद्विय कै श्रधीन होने से उसके अपने 
शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, ग॑धसे ही मरण हो जातादै, फिर जिस 
श्ज्ञानी की ये पाचों ( ज्ञानेद्वियां मन से) प्रवल हो जाये, च्र्थात्‌ 
जिसका मन दन पचो करा श्रनुचर हो जाय, उसकी दुर्गति का 
तो भलाक्या ही िकाना है ॥ २७॥ 


संवंध-दस प्रकार युङ्ग श्रौर श्रयुक्क दोनों के परिणाम का परस्पर 
मेद्‌ दुर्शाकर श्रत मे भगवान्‌ अरब इस दिथतबुद्धि पुरुष के प्रकरण का 
उपसंहार करते दै- 


तस्माद्यस्य महाबाहो निश्हीतानि संश्‌ः। 
इन्द्रियाणीन्दिार्थभ्यस्तस्य धज्ञा रतिष्ठिता ॥६२॥ 
समात्‌. यस्य, } इसलिए दै इन्द्रियासि, यो दिय 
शि त । जिसकी | इन्दरिय-अरथभ्यः के विपो से 
निगृहीतानि, [ सर्वं जर से | तस्यं, भर॑ उसकी बुद्ध ठंहरी 
सर्वशः 1 सकी" दु है | प्रतिष्ठिता 1 इई होती द 


अन्वया --इसलिष, हे अर्जन ! जिसकी हद्व सत्र भ्रोर पे 


श्रीमद्भगचदट्रीता ( ३०१ ) अध्याय २ 


या चिक्तित्त ) चित्त को फिर सुत ( असान्‌ ) कहां ? अर्थात्‌ 
किसी परकरार से नदी हो सकता ॥ ६६॥ 

खंव॑श्र--( $ ) अयुक्त पुरुप की बुद्धि क्यों नही होती, इसे भगवान्‌ 
अव समते है-- 

श्रथवा ( २) ्रयुक्र पुरुप कौ पेली दशा कैते होती है, भ्रव दसका 
वंन भगवान्‌ करते है- 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुषिधीयते । 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनावमिवाम्भसि ॥ ६७॥ 
न्दियासं, } क्योकि ( विषयों मे ) | , 1 
षा | विचरंने वाला इन्रियो | तत्‌, अर्यः बह इसकी बुद्धि 
हि, चरतां का हरति, पक्तौ °कोहरं लेता 


४ ५ 
यत्‌, मैनः, ) जो' मनं अधीनं ` वायुः, नीवं, १ वु सैतेः जल म 
होता है ( पै इर, जम्मसि{ नौरी को 
गतं है) 


श्रजुविधीयते 
अन्वयार्थ- -क्योकि जो मन व्रिपरयो मे विचरनेवाली इद्रियो के 
अधीन होता है, वह इस ( अयुक्त पुय ) की बृद्धि को रेमे हर सेता 
है, जैसे जलमे नौकाकोवायु ॥ ६७ | 
व्याख्या--चंयोकि हे अजुन ! अपने-पने विष्यो मँ विचरती 
यह विषय महाभारत ( ९ १२६, २७ ) मे रेषे बाशत है 
अविधेयानि हीमानि व्यापादचितुमप्यलम्‌ । 
श्रविधेया इवाऽदान्ता हयाः पथि कुषारथिष्‌ ॥ 
श्रथं-विवश इंद्ियां पुरुप को एसे नाश करती द, जैसे चंचल श्रौर 
द घोदे मागे में मूख सार्था को न्ट करते है । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३०४ ) अध्याय २ 


धि सवध-( १ ) युक्त ओर श्रयक्ग भरथात्‌ संयमी श्रौर श्रसंयमा पुरषो 
की बाह्यव्शा ( श्रथात्‌ भापश, श्रासनादि) का परस्पर भेद दर्शक 
अब भगवान्‌ उनकौ अतर ठशा का परस्पर मेद निरूपण करते है- 

श्रथवा ( २ ) स्थितग्रज् पुरुप क स्वतः प्रा्ठ भीतरी स्थिति को भगवान्‌ 
श्व दशने लगे है-- 
या निशा स्व॑भूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 

4 

यस्यां जाग्रति मूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः॥ ६६॥ 
या, निशा, ) जो' सबं मूर्तो की | य॑स्या, जरति, मिसंमे सव 
संवै-भूंतानां रतै | भूतीनि 
तंस्यां.जामंति, | उसमे संयमी | सौ, निशा, | देख॑े हए सनिं 
संयमी जामताहै | पश्यंतः, सुने; । की वंह र्त है 

अन्वयार्थ--जो सव भूतो की गात ह उसमे प्षयमी जागता 
है, ओर जिसमे सवर मूत जागते है बह देखते हए युनि की 
रात हे ॥ ६९ ॥ 

पहली व्यासल्या-दृद्धियो का व्यवहार में भ्रवरत्त दोना जागना 
कहलाता है, श्रौर भ्यवहारदयीन होकर जडवत्‌ निप्किया होना 
सोना कदलाता है। रौर जिस शरोर याभाव मे मन प्रचृत्त 
होता है बह श्रोर वा माव मन के लिए दिनके समान है, श्रौर 
लिसमे पदृत्त नदी होता, वह उसके लिए श्र॑धकारवत्‌ छर्थात्‌ 
रानि के समान है। साधारण पुरुषौ की हद्वियो लौकिक वृत्ति 
जञा चुका है कि दद्वियनिग्रह का यह र्थं नहीं है कि इंदियां को एकाएक 
दवाकर सव कर्मो को विलकुल थोडदे। कितु ताक श्रभिप्राय यह 
किदे शलोकम जो वर्णन है, उसके श्रनुसार निष्काम सुदि से कम 
करते रहना चाहिए 1" 


श्रीमद्धगवदट्रीता ५ ३०३ ) अध्याय २ 


हद्वियो के अर्थोसे सकी इई है, उसकी बुद्धि ष्टरी हई होती 
है| ६८ ॥ ‰ 


व्याख्या--क्योक्रि विषयो मे आसक्क इ देद्वियो के पदि मनका 
लगना ही सव खराचियो वा अस्थिरधक्ञता का मू कारण है, 
इसलिए हे वङ्गो मुजाचाले अजन ! स्थितप्रज्ञ पुरुष का निर्णीत 
लक्षण यद है कि लिस पुरुष की सारी हद्धियां सवया इद्वियों 
के विषयो की प्रेरणा से निसाकर्षित अर्थात्‌ अपने चशमे दहै, 
उसकी ही बुद्धि स्थिर योती है, अन्य की नही ॥ ६८ ॥ 1 





. इसका वणेन उपनिषदो व महाभारत मेँ इस प्रकार है-- 
“स्तु विज्ञानवान्‌ भवति गुरेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि 
सदश्वा इव सारथेः 1" ( कट. ११३, ६ ) 
अरथ--जो पुरुप विक्लानवान्‌ है ओर जिसका मन ( समतता माव वा 
निष्कामता मे ) युक्रदै, उसकी इद्ियों सारथौ के श्रेष्ट धोडो के समान 
वशीभूत होती दै । 
“रथं शरीरं पुरुषस्य राजन्नारमा नियन्तेन्द्ियास्यस्य चाश्वाः 1 
तैरममन्तः कुशल सदश्ैर्ानतेः सुखं याति रथीव धौरः ॥” 
(म. भ. ‡- ३४२ १६ ) 
ञर्थ--हे राजन्‌ ! पुरप का शरीर रथ दै, मन सारथी ओर दद्रियाों 
घोडे दै । सावधान पुरुष इन दद्रियो को वश मे करके धार रथी क समान 
सुखपूवकं चलता है 1 
† श्रीत्तिलक मक्राज की टिप्पणी इस पर पेसे है-- 
ष्साराश, मन कै निग्रह के द्वारा इद्ियों का निग्रह करना सथ साधनों 
का मूल है । विषयो व्यग्र होकर इद्रियों इधर-उधर दौढती रह तो 
आस्म-ज्ञान प्राप्त कर लेने की ( वासनात्मक ) वुद्धि ही नीं हो सकती 1 
गर्थं यहहैकिदुद्धिन हो तो उसके विषयमे द्द उद्योग मौ नहीं 
होता, ओओौर फिर शांति एवं सुख भी नहीं मिलता 1 यह पहले दर्शाया 


भ्रीमद्धगवट्ूीता ( ३०६ } अध्याय 


तो भूलता न्दी, उसक्ते भीतर तो श्रात्मन्ञान का सूयं उद्य 
रहता है, शरीर संसार श्रथवा लौकिक दष्ट भूली रती है, 
अथात्‌ इतं अनात्म दृष्टया लोकरिक वृत्ति से उसके व्यवहार 
वंद पड़ जति; इसलिए अपने स्वरूपकी श्रोर्से तो बह 
जागता है ओर संक्षार की शोर से सोया होता दै। इस प्रकार 
इन दोनों मं अतरग मेद है जिसे भगवान्‌ इस श्लोक से एसे 
स्पष्टकरते द छि- दहै घ्र्जुन! जो सव भूतो की रात टै, उसमे 
संयमी जागता है, श्रौर जिक्षमे सर्वसाधारण लोग जागते है, बह 
संयमी तत्वदशौ कपी रात दै । श्र्थात्‌ जिस श्रत्तस्व कौ ओर 
से सवंसाधारश लोग वे्रवर है, उसमे संयमी पुरुष प्रवृत्त रहता 
श्रौर घाघ्रवर ( सबोध अर्थात्‌ जागत्ता ) है, श्रौर जिस ( संसार 
की) शरोर से तच्वदशी संयमी वेलवर दै, उसमें स्च॑साधारण 
लोग प्रचृत्त रहते श्नौर वालवर (सवोध श्र्थात्‌ जागते) ह ॥ ६६॥ 
तीस ती व्याख्या चजुन ! संयमी पुरुष ओर साधारण सो 
हए पुरुष यपि बाहर से सदश दिखा देते है, तथापि भौतर 
से यदभेद रखते ह कि साधारण पुरुष की निद्राकालमे जसे 
वाह्य दद्वियां रक्री इ होती है. वैसे भंत.करण भी जडवत्‌ 
निष्किया श्र्थात्‌ संकुचित इृश्रा होता दै, जिससे उसे न श्रपना 
ञान होता है श्रौरन ग्राहर का, विकर वहं रतमा श्रौर अनत 
रोने ज्ञातसे दीन होताहै। इसलिए देसी अज्ञाने च्ाच्छादित 
अवस्था उस पुरुषके लिए रात्रि दै। परंतु संयम आर स्थितः 
सन पुरुष की सवर इद्वियाः जव विषथों से हटकर सये हृद एुख्प 
के सदश सकी इई होती हैः तो उस समय उस्ना श्र॑त करण 
जङ्वत्‌ निष्किया घा संकुचित इुश्रा नही होता, वरिकं त्वः 
सान्ञात्कारहप ज्ञान का सूयं वहा उदय श्रा होता ह, जिस 
उसे बाह्य पदाथ ( संसार ) का तो अज्ञान होता दै, परंतु अपने 


ध्रीमद्धगवट्रीता ( ३०५ ) ध्याय २ 


श्रथीत्‌ पदा्थमाव से व्यवहार करती या व्यवहार मे पवृत्त 
हयोती है, पारमार्थिक दृष्टि वा आ्रा्मभाव स नहीं । इसक्तिए लौकिक 
दृष्टवा पदार्थभाव उनके लिए दिन कै समान दहै, अर्थात्‌ उसी 
म चे जागते है. ओर तच्वदृ्ि या ्ार्मभाव उनक्रे लिप रानि कै 
समान दै, श्रथौत्‌ उसमे बे सोय हुए होते ह! परंतु संयमी पुरुष 
अथौत्‌ अपनी रद्य को अपते वशमे रखनेवाले विचारवान्‌ 
लोग इस पदाथभाव का मिखकर आत्मभाव वा तच्वदण्िया 
समत्वबुद्धि से कम मे परदृत्त होते दै, अथवा वाह्य पदार्थौ से 
शृद्धियो को रोक्रकर उन्हं श्रपने श्रात्मभ्यान मे नियुङ्ख करते रहते 
है, जिरुसे वे पदार्थदषि से चिष्ुख हुए दोते ई ! इसलिप त्वदृष्ट 
चा श्रात्ममाच उनके लिए दिन के समान है, अरथत्‌ उस मेषे 
विचरते वा जागते दहै, ओर पदार्धदष्टिवा लोफिक वृत्ति उनके 
लिप रात्रि के समान है । इस प्रकार हे श्न! जो साधारण 
पुरुषो की रात है, अथौव्‌ जिस वृत्ति, भाव वादृषटिसे साधारण 
लोगो की इद्धियो के व्यापार वा व्यवहार वंद है, उसमे संयमी 
पुरुप जागता, अथौत्‌ व्यापार वा व्यवहार करता है । ओर 
जिसमे सव॑साधारण लोग जागते है, अर्थात्‌ जिस बृत्तियाद्षि 
म सर्वसाधारण व्यवहार करते है, वह संयमी पुरुष की रातह, 
श्रथौत्‌ उस वृत्ति या दि स संयमी पुरषो के व्यवहार वंद्‌ है ॥६६॥ 
. दसी व्याख्या-जहां शरक्ञानरूपी तम छाया हु्रा है वह्‌ रात 
के सदश्‌ हाता दै, ओर जहां ज्ञानरूपी सूं उदय है वह दिन के 
समान होता है, इसलिए श्रज्ञान को रात्रिर ज्ञान को दिनि 
कहते हे । सर्वसाधारण को श्रपते स्वरूप कातो श्रक्ञान होता 
दै श्नौर वाद्य ( अ्रनातर ) पदाथ का ज्ञान होना है। इसलिय 
स्वरूप कौश्रोरसे वे सोये होते ई ओर संसार की श्रोरसे 
बे जगे होते है; परंतु संयमी ( तच्वदशीं ) को अपना स्वरूप 
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दशन की चपा से भ्रमरूप चा स्वप्रमात्र (रा) है, नौर उसका 
सभ्यक्‌ दशन उसके विपरीत दशन की अपेक्ता से साचात्कारह 
वा जात्रततिमा् ( दिन ) है। फिर जिस समय जिस पुरुष फः 
जिस वस्तु का विपरीत दृश॑न होता है, उषी समय उसको उसक 
सम्यक्‌ देन नही होता, श्रौर उस के सम्यक्‌ दनव क 
उसी समय उस वस्तु का विपरीत दशन नहीं होता । जसे रसस 
मभरम से सपं देखतेवाले को उसी समय रसस दिखाई नही देती 
श्रार ठीक रस्सी देखनेबाले को उक्ती समय उसमें सपं दिखाई 
नदय देता । या जैसे निद्रा-काल् मे स्वर सत्य दिखाई देता रै 
जाग्रत्‌-काल मं नहीं ! शौर जाग्रति मे प्रथम तो स्वश्च भासवार्ह 
नय, यदि स्ण्ृतिरूप भासता भौ है तो भिथ्या चा भ्रमरूप दिलाई 
देता दै, परेतु स्वध मे रेखा नही । फिर वस्तु का जैसा दशैः 
होता है दशक पर उसका प्रभाव मी वैसा हयी पड़ता है, जैसेरस्सं 
का यथाथ दशन दशक को उराता श्रौर भगाता नही, श्रौर उसका 
धिपरीत ( स्परूप ) दशन दृशंक को डरता श्रौर मगाताहै। 
इसी प्रकार आत्मा की अन्ञानरूपी निद्रा से जव पुरुष जागताहै, 
तो उसे यह संसार नानत्वरूप से या श्रास्मा के विपसत दशन 
से नहीं करतु श्रपने ्ात्मरूप से भासता (भान होता) है, जिसे 
यह संसारू-स्वप्र ( जो पहले श्रज्ञानरूपी निद्रा मे सत्य श्र 
भयानक दिखाई देता था, पर चव मिथ्या श्चौर .भ्रमरूप दिखाई 
देता है ) तच्ववेत्ता के चित्त कोन चलायमान करने पाताहै, न 
मोहने श्रौर ङराने पात दै, वलिक इस जागने के कारण उसकी 
हद्धि तो संयमित श्रौर अज्ञा स्वतः स्थिर हौ जाती शौर वैसी 

ही हुदै रहती द । परंतु आमा के ज्ञानरूप निदा मँ जव पर्य 
होता दै तता उसे श्रपने त्रात्मा का सम्यक्‌ दर्शेन नदी कितु 

विपरीत दश॑न.होता है, श्रथीत्‌ यह संसार नानन्वरूप से उस 
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निजस्वरूप का ज्ञान होता दै । इसलिद उसको यह रि नही 
चरिक दिन दै, क्योकि चह वास्तव मेँ श्रदर से जागता है, यद्यपि 
उपर सरे सोया इश्रा वा जडवत्‌ दिखा देता है । फिर इन दोनों 
८ संयमी ्रौर साधारण पुरर्षो } का व्यवहार-काल मी चादर से 
यद्यपि प्क समान दिखाई देता दै, तथापि मीतरसे यह भेद 
रखता है कि सर्वसाधास्णलोग तो अपने स्वरूपका ज्ञान न 
रखनेके कारण अनात पदार्थो मे सुख ऋष इच्छासे व्यवहार 
करते ह न्नर उन पदाथ को नित्य वा सत्य सप्ते हैँ ; परंतु 
संयमी पुरुप अप्रने निजञानंद्‌ मे मस्त इरा परार्म्थिक दृष्टि 
सवै श्नोप्विचर्ता दै, श्नौर पद्राथों को भोगते इए भी अपने स्वरूप 
से चलायमान नह्य होता, वरिरु इन सांसारिक पदाप्थो को मिथ्या 
समता श्रा अपनी आ्रातानबरृत्ति मे निश्चल स्थित रहता है। 
इसलिद ष्यवहार-कलमे मौ इसे ( संयमी को ) अपना स्वरूप 
नही मज्लता वरिक वह आत्मा म ही व्यवहार करता; शौर 
स्वंसाधारण को अपना स्वरूप भूला रहता है. वर्क नित्य वे 
अनात्मा मे ही व्यवहार करते हे । इस प्रकार संयमी ठो वत्लमें 
स्थित श्रौर उससे वाखञवर ( सयोध ) है, पर अनात्मा से वेलरवर 
है; रौर सर्वसाधारण लोग अनात्मा में स्थित, उसी मै विचरते 
श्यौर उसी का चोधर ( खवर ) रखते दै, पर आत्म से वेखवर है। 
इस्ति जो साधारण पुरूषो की रात्रि ह, अत्‌ लिख तत्व से 
वे वेखवर दै. वह संयमी पुरुषो का दिन है, अर्थात्‌ उसी तच्छ मं 
वे जागते, व्यवहार करते ओर वोध स्ते हं! ओर जिसमें 
साधारण लोग जागते ह, चर्थात्‌ जिस अनाम पदाथ का वे 
चोध रखते है, बह संयमी पुरूषो की राधि है, अर्थात्‌ उख 
श्नात्मभपव या दृष्टस वे वेवर द ॥ ६६॥ 
चौथी म्याख्या -क्रि्ती वस्तु का विपरीत दशन उसके सम्यङ्‌ 
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द्विनहप राशि है. वह दिन काक प्ली की यनि तीं क्योकि काक 
उसी दिन म नाना यकार के खान-पानादिक व्यवहार करता है। 
देसे हयी अननानौ श्रौर जानौ पुरुप की दष कादाल है } जानी तो 
ततदि के कारण श्रपने स्वस्प में जामा होता है, श्रौर सी 
आष से सव व्यवहार करता है। अक्ञानी त्रपते स्वरूपसे 
वेखवर होता दै, इसलिए त्छदष्टि से नक्ष, कितु धिपसीत दृष्ट 
से सवर व्यवार करता है,जो व्यवहार रा दृष्टि केवल अरविचा- 
रूपी यत्रि तें ह्य हो सकते ड, ओर विचारूपप प्रकाश मे नही । 
इसी को भगवान्‌. पेते स्पष्ट करते है कि हे अजुन ! जो सै 
साधारण ( अजावी वा चंचल मतवाल्तौ ) कौ रात है. उसमे संयमी 
( जानवान्‌ ) जागता है, अर्थात्‌ बह ज्ञानवान्‌ के लि दिन दै । 
श्नौर जिस सर्वसाधारण पुरुप जायते है. अथीत्‌ ज चंचल 
मन श्रौर श्रस्थिरवुद्धि पुल्पो का दिन है. वहं त्वद्रा की 
रात है । पस, जिक् श्रोर सकल प्राणिमा्न अज्ञान मे रहते ह 
उख शरोर मे जिस नान दहै. रौर जिस ओर सवेप्रासि लोग 
जञपगते & उस शरोर जो सोया इया है, हे अजुन! उसे ही 
उपाधिरहित, उसे ही स्थिरधुद्धि ओर उसे ही गंभीर सुनश्वर 
तू समम ॥६६॥ % 








~~~ 





„. उद व्यास्याशनं से इ विलदण अन्य व्यास्यारे देसे है-- 

नदे, निस विषय सकल प्राशिमान्न अक्ञान मे रहते ह; उष चिपय 
निस ज्ञान है श्रौर जिस विपय मे सव भराशिगण जागृत ह उस विप 
जो †िद्धित ई, हे ्र्ैन ! वही उपाधिरदित, बही स्थरदुदधि अरर बः 
गंभीर भुनीवर है, पेता समो 1” ( श्रीक्नेश्वरी ) | 

म्यं विरीधाभासालक वरेन आलंकारिक है नान श्रधकार का 
श्मौर जान अकाम को कहते हैँ (० १४; १५ ); ्र्थयहदैकि अह्ना 
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श्रपते से अन्य भासता है, जिप्प्ते यह संसार-स्वप्न ( जो 
जागने पर तुच्छ ओर मिथ्या दिखाई देता है, परं श्रव सत्य श्रौर 
भयानक्र भासता हे ) अ्रननानौं के चित्त क्रो निस्य मोदता, उराता 
श्रौर च॑चल वा चलाथमान र्खताहै। इस दहेतु से उसक्री ईइद्रियों 
करा संयम तथा परज्ञा की स्थिरता केवल कण्खाध्य हयी नही रितु 
चस्वामाधिक् श्रौर श्रत्यंत यलसाध्य होते हँ 1 इस पर श्रुति भा 
देसा ही कर्हती है-“यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्राप्यो ऽन्यत्पश्येत्‌ 
इति। यज्रस्रस्य सवंमात्मेवाभूत्तकेन कं पश्येत्‌ इति । अरथे-जिस 
काल मे यह्‌ श्रातमा देत के समान मासता ह, उस अविच्याक्राल 
मे पुरुष अपने करो अनन्य मानकर पदयो ( संसार) को अपतेतेमिन्न 
देखता है । छर जिस काल मे यह सव जगत्‌ ज्ञानवान्‌ को अपना 
आत्मरूप ही मान होता दै, उष चिद्याक्राल में फिर बह किस 
कारणसे ओर क्रि पदाथ को श्रपने से भिन्न देखे ? अ्रथौत्‌ तव 
विद्धान्‌ ्रपने से भिन्न किसी पदार्थं को दैखता नही, इसलिए 
श्नविद्याक्ृत क्रिथाक्रारक आदिक भ्यवहार उसमे नहीं होते, 
जिससे शद्रियो करा संयम श्रौर प्रज्ञाकरी स्थिरता वा समता उस्म 
स्वामाविकहीहोजतेरहै, अज्ञानी की न्या्रं अत्यंत यत्नसाध्य 
नदी । 

इस प्रकार ज्ञानी की द्रि ओर अवस्था का श्ज्ञानी कीदृ 
शरोर श्रवस्था से भेदं है । सुरेश्वराचा्ं वातिक प्रय के कर्तने 
दन दोनो क्री दणि रोर अवस्था मे मेद्‌ काक ओर उदल्‌ पक्तीके 
द॑ से दशया दे “काकोलूकनिशेवायं संसारो ऽज्ञात्मवेदिनोः 
या निशा स्चभूतानामित्यवोचन्स्वयं हरिः ॥” श्रथ जञेसे काक्र 
पत्ती की जो यह लोक-प्रसिद्ध रारि दै. वह्‌ उरलु पकी की नदीं । 
च्योकि उसी रच्च मं उल्ल्‌ पकती सारा प्रकार के खान-पानादि 
व्यवह(र करता है ; रोर उस उल्‌ पकती की जो यह लोक्त-प्रसिद्ध 


1 ६१ 
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¢ + + 
त्रापूथमारमचलप्रतिष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति 
यद्रत्‌। तदत्तासा यं परविशन्ति सपे स शान्तिमापरोत 
नं कामकामी ॥ ७०॥ 


९. ५ > ० [१ [१ 

श्रापद्रमाणः } चररोग्रोर ये ममे त॑त्‌. }) प्रमे यरी 
धरे 1 [॥ ड [1 3५ 

श्रचलः \ प्‌ ( प्रिषृं) कामौ, यं ‹ कामनौर्‌ निरो 
^ क ॐ > 2 [4 १०५. [+ = ७, [4 
परतिष्ठ. श्रचल म्रानष्टावान्त प्रविशन्ति, | प्राप्त होती ह्‌(परवेन 
# भद्र ५ & 3१९ क = 
सभु ; चमु को स्च 4 करती ह ) 

4 5 = % + 
द्रापः. नमे जनं सः, शान्ति, } वह भतिको पाती 


मविशेन्त, (नधि) प्रवल श्रौप्नाति.नं, । हे कि कामनाग्न 
यत्‌ करते दहे काम-कामी । का चहनेवाला 
सन्वरयार्थ--ते पन्यं यौर्‌ अच प्रषटावाति समुद्र मे जल 
(नद ) पवेश करने दैः वने जिकषमे सानी कामनाएं प्रवरे ऋ्ती 
हं. वश्ानिक्ो धाना हः न करि क्रामनान्रा का चानंवाल्ञा ॥७०॥ 
व्याष्या--हे श्रज्ञन ! समुद्र जेंसे अपने श्रापम पररिपृशं & 
श्रचल स्थिनिवाला दै, श्रांत उसक्री मयादा एक समान स्थिर 
रहती है, नदियां चाय रार से वहती द्र उम आर गिरता 
परंन उनकते श्रा मिलन से सघुद्र मे कोर षिशेषना नदीं हो जाती, 
चह वसे का वैसा दी वना रहना है. किसी विक्रार करो प्राप ना 
होता दै । इसी प्रकार जो संयमी महात्मा च्रपने च्रापम समुद्रवत्‌ 
गंभीर, चन श्रौर स्थिस्थुद्धि होता दै, जिसे कामनाफे चारा अर 
से वरहे हए जल करे समान स्त्रतः आ प्रात होतो हे" अर जसम 
मरा दक्र वे क्रो विक्रार या तोम उत्पन्न नहा करता; विक्रार 
या क्ञोभ तो क्या, वदिक जिसपर वे पत्रि होक्रर स्वय चसे हा 
शात दो जाती द जैसे नव्या समुद्र मं; पेखा स्थिरवुद्धि महापुर 


श्रीमद्धगवटूयता ( ३११ ) अध्याय र 


संवंधर-८ \ ) इस प्रकार स्थिरदुद्धि ( संयमी ) शौर धरियरबुद्ि 
( कामी ) पुष का परस्पर भेद दर्शाकर श्रव भगवान्‌ दशत से उनके 
फलों का भी मेद दशति ईै-- 
अथवा ( २) जैसे स्थितप्रन विद्रान्‌ की इंत्रियो का संयम स्वतः 
सिद्ध है, वैसे सर्व॑विकेपों से शांति भी उसकी स्वाभाविक वा स्वतः सिद्ध 
है, ठेसा न्नव भगवान्‌ दर्शाने लगे है- 
अथवा ( ३) स्थितम्रनन के समुद्रवत्‌ गभार शांत हृदय का भगवान्‌ 
त्रच वंन करने लगे है-- 
श्रथवा ( ४ ) सिथितप्रज्ञा की उपमा मेँ भगवान्‌ अरव दृष्टं ठेते हैँ कि-- 
लोगो को जो वस्तु श्रनावश्यक प्रतीत होती हं ( अथात्‌ उन्दं जो धकार 
है ) वही जानियों को श्रावश्यक होती ह; श्नीर जिसमे शअ्रन्तानीं लोग 
उलमे रहते ह--उन्दे जहां उजेला मालूम होता दै--वही कानी को 
गरेर देख पडता है, अर्थाच्‌ वह ज्ञानी को श्र्भ्ट नहीं रहता । उदाहरणा, 
ज्ञानी पुरूष काम्य कर्मौ को तुच्छं मानता है. तो सामान्य ज्लोग उसे 
लिपटे रहते है" ज्रौर ज्ञानी पुरपको जो निष्काम कमे चाहिए. उसकी 
ग्रौरां को चाह नहं होती 1” ( श्रीतिलक महाराज ) 
दस श्लोकम ग्रालंकारिक वंन के द्वारा स्थितप्रज्ञ योगी की उत्तमा 
स्थिति वताई ग है । कौवे के लिषएुरात रात है, कितु उह्घ के लिए वही 
दिनैः क्योकि वह दिनमे चिपा रहता है श्रौर रात्रि श्राने पर तव 
निकलता है. उसी प्रकार अ्राधमतत्व के विषय मे योगी क जागे रहने परर 
भी विपयी उसमे नेरे हयी रहते है, उसके लिए अंधकारमयी रात्रि की तरह 
बह वस्तु गच्छन्न ही रहती है । ठीक उसी प्रकार वैपविक वस्त्रो मे 
विषयी के जागते रहने प्रर मी योगी उसमे निद्रित ही रहते हैः अर्थात्‌ 
उनके चित्त पर विपय का कोर भीं प्रभाव नहीं रहता है । यद्य भोगी 
से योगी कौ विभेपता तथा संयमे स्थितम पुरुप की दिष्य स्थिति है 1" 
( मारततधमं-महामंडल के श्रीदयानंद खामी )- 


श्रीमद्धगवदीता ( ३१४ ) अध्याय २ 
संवेध--( १ ) उङ्ग मकरण का निर्णोत सिद्धात भगवान्‌ श्रव वर्णन 
करते है-- 
श्रथवा { २ ) स्थितवुद्धि कौ उत्तम स्थिति को वतताते हुए सगवानू अव 
प्रतिम प्रशन स्थितधी कैसे विचरता हैः का ध्रतिम उत्तर देते हे- 
अथवा (३) उङ्क फल का कारण सगवान्‌ श्रौर सट करते है 
विहाय कामान्‌ यः स्वान्‌ पुमांश्चरति निःखहः। 
(> ममो [१ [९ (५, (9 
बिमा नरहङ्ञारः स शान्तिमधगच्छात्‌ ॥ ७१॥ 


[नभर १) 

विहाय जो' स [ निर्‌-ममंः, | मेता रहित, 
3 +~ 4 [4 

कामौन्‌ ( कमनो को | ति्‌.अद्तौरः | शकार 

१ >€ [| 

यैः, स्वान्‌ दोडंकर 


पुमौनभ्वररेति, } पुरषं इन्छौ-रहित | सः, शित, | वहं शति को 
निस्पृहः विर्चरता दै श्रधिगन्छुत्ति। पातौ 

अन्वयारथ--{ परस ) ओ पुष्प सारी कामनाश्रौ को छोडकर 
च्छा, ममता श्रौर अरहकाररहित हृ्रा विचरता है. वह शाति करो 
पाता है ॥ ७१ ॥ 


ग्याख्या-े शरजुन ! पस जो पुरुप सर्वप्रकार की इच्छा करो लात 
मारताहै, श्रौर फिर चिना किसी लालसा, ममता शरोर अहंकार 
के विचरता दै, अर्थात्‌ जो जव छुद्ध पास ची तो उसकी कामना 
नही करता, जव प्रास है तो उषम ममत्व नदी रखता, * र जो 
श्रपते शरीर मे अहेवुद्धि नही रखता वद्कि जीने की भी चाह्सै 
जो दर्द, श्नौरजो रार ते स्वत प्राह पदार्थ को मोगता 
इरा त्ानदपूवकर विचरता श्रथीत्‌ व्यवहार कर्ता है | वषट पुश्प 
ही शाति को पाता है, श्रय नदीं ॥ ७६॥ # न 
" उक्र दौ (७०) ७१) शलोको पर श्रन्थ प्यास्वारे इस प्रकार £~ 


श्रीमद्धगघद्रीता ( ३१३ ) अध्याय र 


ही शांति को पाताहै, न करि कामनाश्नां का चाहनेषाला ( त्रस्थिर- 
बुद्धि पुरुष ) । यथात्‌ एसा महात्मा कामनाश्रो के स्वतः प्रात 
होने पर भी अपते निजानंद्‌ बा तत्वदृशि से चलायमान नही होता 
वर्क उनको भोगता इुश्रा भौ वह पृच॑वत्‌ शांत ओर त्रच 
रहत्ता हे । परंतु कामनाश्नौ का चाहतेवाला, अथवा भोगो की 
इच्छा से कामनाश्रों मे आसङ्क पुरुप कटापि उक्त दशा को 
प्राप्त नीं होत्ता, वकि उन कामनाश्रो से चल्लायमान होकर वह 
दुः्व का शिक्रार वना रहता है जिससे उसे न यहां ( इस लोक 
म) शांति वा सुख मिलतादै; श्रौरन वहं ( परलोक मे} । 
पस, जो समुद्रवत्‌ नित्य तृत रहता है अर स्वतः क्रामनाश्नो की 
प्राप्ति जिसे पिचित्‌-मात्र चलायमान नही करती, वर्कि जो ऋद्धि. 
सिद्धि, लाम-दानि इत्यादि सव श्रवस्था मे एक समान शांत ओओौर 
प्रसन्न रहता है, उसे त्‌, हे अर्जन ! स्थितरनन श्रौर संयमी पुरुप 
सप्र ॥ ७० ॥ 


, श्रौस्वामी हस्वरूपजी इस पर यां लिखते द कि-- “नेसे सयं को 
दीपक की आवश्यकता नही है, जैसे श्रत पौनेवाले को दृष की 
अवश्यकता नहीं है । इस भ्रकार ब्रह्मानंद सै पं प्राणी को किसी भी 
कामना तथा ऋद्धि-सिद्धि कौ इच्ड्‌ा नहीं होती है । क्याकि जिसकी दिने 
स्वगंसुख तुच्छं हो रहा है, उसका दष्ट मे संवासं कद्धि-सिद्धि की भ्या 
गणना है ! जैसे समुद्र मँ नहीं बटने-घटने का श्रुवे चमत्कार है इसी 
भ्रकार सिद्ध पुरुषों मे सौ यहे एक अ्रपुवरं चमष्कार है । इसी कार 
भगवान्‌ ने समुन्रसे उपमा ठी है । इसी के प्रतिक भगवान्‌ कहते 
किन कामकामीः जिसके हृद्य मे सहसत कामना लगी इर है, 
जिसे संतोष लेशमात्र मी नहीं हं; श्राज यह चादिए कल वह वाहिष्‌ 
देखी कामनाश्नों के पह भ्याक्ुज्त रहता दैः उसे चाहे कितना मी कुद 
प्राक्च क्यान हो शांति नही होती 1 


श्रीमद्धगषट्रीवा ( ३१६ )} श्रध्यायर 


के ७१ शलोक तक सपिस्तर वणन कथि । श्रव उसी उक्र योग-माहारम्य 
मे रियति को ब्राह्मी स्थिति ङे नाम सै स्तुति करते हए भावान्‌ इस 
प्रकरण का उपसंहार करते है- 


"~~~ 


उसका मन फलाशा से चव्य नष्टौ होता, कितने ही कमं करने को क्यो न 
हः पर उसके मन की शांति नही डिगती, वह समुद्-सरीखा श्रोत वना 
रहता है ओर सथ काम किया करता है ; ्रतएव उसे सुष-दुःख छी व्यथा 
न्ष होती 1 ( श्रीतिलक महाराज ) 

"सितग्रस यणी कौ उत्तमा रियति ॐ वरणेन-प्रषण में उनके प्रति 
विशाल ह्य का वर्णन इसं श्लोक फे द्वारा क्रिया गया है समुद्र मे 
चषि कितनी ही नदियां श्रक्रगिर जाये, समु कमी श्रते तद 
की मर्यादा को न उहलघन करता श्रौर न श्रपना गंभीरता को ही चडकः 
चंचल होता रै । अधिकतु वे नदियों ही समुद्र म मिलकर समुबरहो 
जाती है, उनका थक्‌ असतप्व तथा चाचल्य सव दु नष्ट हो भाता है! 
सङ्कारमा पुरुप ठीक पसे ही होते है, उनकी समुद्रवत्‌ विशाल, धीरः 
गंमौरं सत्ता ये अपनी सकल कामना वरिक्ञीन हो जाती दहै रौर उनकौ 
शर मे राये हुए कामियो कौ भा कामनारे विलीन ह जाती र) ३ सर 
उनके दिष्य संग चे धन्यहो जते है । पेचे ही कामनाहीन श्रालमारम 
योगौ सदा णोतिमयौ तथा निल्यानंदमयी ब्रह्मी स्थिति को लाम कते 
है । धिपय-चचल जीव के माग्यमे कदापि यह ांति मिलत गही सकती हं । 
ग्रही इस श्लोक का तापय दै गनौर शलोक ७१ दवारा स्थितपन्न योमी 
कौ दसो उत्तमा ब्राह्मी स्थिति का वशेन श्रजेत किमः इत प्रश्न के प्रतिम 
उत्तर रूप मे भगवान्‌ कर ररे ह । स्थित योगी समस्त विषया का 
मनसे भी परित्यास करदे है ओर शप्र विषयो के प्रति भी महा 
नहं रते, भ मेरा' चाद्रि भाव गरी" कुटव च्रादि क्रिषी के प्रति मा 

है, भिदा करा पुं नाण हयौ जाने के कारश क्रिस 


उनका नहीं रहता स 

वसतु क परति उनका बर्हभाव भी नहीं रहता ह, = केवल जीवम्मुक्र श्रवध्या 
[4 ० श 

च स्थित रषकर श्रविषट परारव्यमान्न का भोग करते इहते ६ इस 


श्रीमद्धगचद्रीतां ( २१५ )} अध्यायम्‌ 


संवंध-( १ ) पूर्वं श्लोक ३६ से भगवान्‌ नेजो कमयोग मे बुद्धि 
सुनाना आ्रारंम क्रिया थाः ओर जिस बुद्धि से युक्र हुए पुरुप का माहास्य 
श्लोक ५१ तक दर्शाया । श्रौर फिर उस माहासम्य कै श्रनुभव का अ्रधिकारी 
निश्चयात्मिकं च निश्चल-वुद्धि पुरुप उहराकर उसके लक्षण सहित फल 





^ हे पार्थं ! चह एक प्रकार से ओर पहचाना जा सकतारै। जैसे 
समघ्र मै निरंतर निश्चलता रहती है, थयपि वर्षाकाल मे संपणं नदियों 


# 1 
#1 


ॐ परवाह पणं हो उसे श्रा मिलते दहै तथापि जैसे वहं किचित्‌ भी नहीं 
वदता श्नौर श्रपनी मर्यादा नहीं छोदता, अथवा ्रीप्मकालमे सव 
नदिया सूख जाती हे तथापि जसे वह कुद न्यून नहीं होताः वैसे ह ऋद्धि 
श्रौर सिद्धि की प्राति होने से उस पहुचे हए पुष की बुद्धि चंचल नहीं 
होती श्रर उनके न प्राक्च होने से उस अधीरता नहीं उपजती। कहा सुय 
कै धरमे क्या दिथा लगाने से प्रकाश होता है. ओरौर न लगाने सेक्या वह 
भ्रेधेरे मँ चंद हो जाता है? उसी प्रकार जो ऋद्धि-सिद्धि के ्रनि-जानेका 
स्मरण भी नही करता, उसी का तःकरण महासुख मे निमग्न रहता 
है! जो श्रपने धर क सुंदरता के श्रे इदर-मबन भी तुच्छ समम॑त्ता है, 
उसे भीलों की पत्तो की मच्योंसे कैसे आनंद दह्येसा जो अमृत को 
भी नाम रखता है, वह जैसे द्रिथा कभी न प्रवेगा वैसे ही ्रातमसुख का 
श्ननुभव लेनेवाला ऋद्धि-सिद्धि का उपभोग कमे नही लेता 1 हे पार्थ ! मरह 
चमस्कार देखो ; जह स्वगं के मुख की मी परवाह नहां है वहो ऋद्धि-सिद्धि 
क्या, केवल सामान्य ही है । पेखा जो आत्मन्ान से संतुष्ट हो, जो परमानंद 
से पुट हो, वही सच्चा रिथरग्रनन जानो । वह अ्रहकार कौ छोड. सकल 
मनोरथो का स्यागकर जगत्‌ मे जगढाकार हो संचार करता है 1 
( श्रीक्तानदेवजी } 
“हस श्लोक ७० का यह अर्थं नही है कि शांति मक्त करने के लिए कर्म 
न करना चाहिए, प्रयुतं भावार्थं यहद कि साधारण लोगों का मन 
फएलाशा से काम्य-वासना से घवडा जाता है श्रौर उनके कर्मा से उनन् 
मन कौ शांति विगड जाती हे ; परु जो सिद्धावस्था मे पटु गया है. 


श्रीमद्धगचट्रीता ( ३१८ ) अध्यायम्‌ 


इति श्रीमद्गतीतामूपनिपतु बरह्मिामां योगशा 
भ्रीडृष्णाज्ुनसंवादे सां स्ययामो # नाम द्वितीयोऽध्यायः । 
एषी, नैद्यी, | हे अ्ैन ! यह | स्थित्वा, अस्यां, ) श्रतं कालं मे 
वे कत से| कन ( स 
अपि स्थित होकर 
न, एन,पाप्य, | इसको पाकर ब्रह्य-निरवारं, ॥ ह्य निर्बारे को 


चिमुद्यति नहीं मूरलता दै प्मच्ंति । पाती 


श्मः ५ प] ¢ ३ 
अन्वयाथ- -हे श्रजन ! य़ ब्राह्मी † स्थिति है, इसको पाकर 
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* इस श्रध्याय में नित्या्मा विप्रक सास्यघुदधि श्रौर उस वुद्धि के 
अनुसार कर्मो का श्रनुष्ठानरूप करभो वुद्धि शीर योग का साधनभूत 
स्थितप्रततता प्रतिपादित हु ह । इस्तिए इसका नाम तस्वपिवेकाृते 
च्भ्याय मौ प्रसिद्ध है, केवल सांस्ययोग नह । 

† इस श्ट का श्रथं श्रन्य माप्यकारां ने भिन्न-भिन्न रति सेषमे 
दुर्शाय्रा है- 
बाह्यी=( १ ) बह्म मे निष्टावाल्ती अर्थात्‌ सव कर्मो का संन्यास करके 

केवल ब्रह्मरूप से स्थित होना । ( श्रीशंकराचायं ) 
(२) व्रह्म को माह करनेवाली जो प्राप्मनानपुचक कप मेनि 
संग-रहित-स्थिति । ( धरीरामानुज ) 
( २ ) व्रह्मयिषयक । ( श्रीमधरुसूढन ) 
( ४ ) श्वद्यपिद्‌ बह्म भव्ति” । बदयवेत्ता बह हौ हता है 1 
हस श्रुति से यहाँ बह्वे्ता ही ्रह्मणब्द मे श्रभिग्रत ह. 
ठसका यह स्थिति बाह्य स्थिति कक्षौ जाती है । (श्रीनीलकः) 
वास्तव भे जैसे ब्रह्म से जगत्‌ कौ रचना, पालना श्रौर संहार हो रह 
ह, शरीर जगत्‌ कौ यह उष्वत्त, स्थिति ग्रीर लय व्च को किविस्‌-मात्र 
ओ लिपायमान नष करते श्रौर न उममे को विक्रार लाते हं। दरम 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३१७ ) अध्याय र 


( 
च 


श्रथवा (२ ) अरव भगवानु इस धरिपय का उपसंहार करफे वतलाते हे 
कि स्थितदुद्धि पुरुष कौ इस स्थिति का क्या नाम है-- 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विमुद्यति। 
स्थितासथामन्तालेऽपि ब्ह्मनिर्वाएपृच्छति॥७२॥ 


मे धिचरते हुए वे जो कुं कां करते ह वह सव यातो प्रारव्धमोग सरूप 
मे होता हैया जगत्‌-कल्याण के लिए विराट केद्वारा चालित होकर 
होता है) वे सव कुं करते हुए भी अनंत आनंदमय अनंत बह्म मे ही 
प्रतिष्ठित रते द । उनके लिए समस्त संसार उस समय प्रस्तर खोदित मूरति 
की तरह व्यापक श्रात्मा मे ही मासमान दिखने लगता है । वे सव कुच 

हुए मे कुद भ नहं करते है । यही स्थितग्रन मुक्रात्मा पुरुष की ब्राह्मी 
अर्थात्‌ ब्रह्ममयी स्थिति है । ( जिसका वणन रमन्ते श्लोक ७२ मे पेसे है) 
्रपंच से परे, माया-राज्य से बाहर विराजमान इस श्रनंतानंदमय अनुपम 
स्थिति को पाकर योगी पुनः संसार-जाल मेँ नह फल सकते है ! क्याकिं 
उनके लिए उस समय श्रदवेत से पथक्‌ कोट ससार-सत्ता ही नहौ रहती 
है। वे अहेतमाव मेँ ही सकल द्वैतभाव का विलास देखकर उसी के 
दारा अद्रतानंद्‌ का आस्वाद लाभ करते हँ । यदि समस्त जीवन पुरुपाथं 
करते-करते शसीर-त्याग के समय भी यह ब्राह्मी स्थिति भिल जायत्तौ मी 
योगौ ब्रह्म मे ही लवर्लीन हो जाते है । इस श्लोक मे श््रपिः शब्द्‌ का 
यही तार्प्यं है कि जव श्रत समय मे भी बायी स्थिति मिलने पर योगी 
को ब्रह्मनिर्वाण श्र्थात्‌ ब्रह्म में लवक्लीनता हो जाती है, तो जो श्रलौकिकं 
प्रारग्धवान्‌ साधक वाल्यकाल् से ही ब्रह्मचारी तथा वैराम्यवान्‌ हौकर 
्रह्मनिष्ट हो जाय उनकी मुक्गि तो करायत्त ( श्रवश्य ) ह्य है, इसमे संदेह 
नहीं । यही कमेयोस तथा ज्ञानयोग की ब्रह्ममयी, आनंदमय अंतिम दशा 
है, जिसको श्री्र्जुन को निमित्त वनाकर श्रीभगवान्‌ वासुदेव ने जगजनो 
के कल्याण के लिए उत्तम रीतिसे दर्शा व्या)" 


(भा. ध. म. मंडल के श्रीस्वासप दयानंद ) 





भ्याख्या-उक्त ममत्वदुद्धि से कमं मे प्रवृत्ति डारा निरुपद्रव 
पद्‌ की परा्िरूप स्थिति, श्रथवा पूरो स्थितधी द्वारा कर्मयोग 
म स्थिति. या स्थितभ्र्कूपर स्थिति को ब्राह्मी स्थिति ( ब्रह्ममयो 
स्थिति श्रथवा व्रह्म-धाषि-कारक स्थिति ) कहते § क्योकि 
समतभिव से निष्कापकर्म मक्र रहने से बह्म-सासात्कारह\ 
निरुपद्रव पद्‌ भाघ दोता है, पेखा उक श्लोक शटमे दशया गया 
हे । पसा स्थिति को पाक्रर पुरुप फिर मोह को प्राप्त नही दोत्त 
श्रश्रौत्‌ फिर न श्रपने स्वरुप को भूलने पाना है श्नौरन पदराथौ से 
धोखा ्राता है । श्रौर मसे के समय भी यदि पुरुष इस सिथति मेँ 
स्थित हो जाय, तो वह व्रदयनिर्वाण॒ ( मोक्त ) फो पालेताहै, नौर 
जो मनुष्य स्वकाल द्री पेस्ता स्थित रदे, उसकी युक्ति क चिपय 
मतो भला संदेह ही क्या हो सक्ता है ॥ ५२॥ # 





ब्रह्य में श्राराम या निदृत्ति । ( श्रीशकराचायं ) 
निर्वाण बह्य~सुखसूव बह्म । ( यामुनाचायं ) 
- इस पर श्रीतिलक महाराज शपनं यका इस प्रकार करे है- 
"यह बाह्य स्थिति कमयोग कौ श्रतिम श्रौर श्रदयुत्तम स्थिति है । 
श्रौर इसमे विशेषता यह है कि इस प्राक्त हो जाने से भिर मोह नहीं 
होता । यहा पर उस विशेषता के बतलाने का कृं कारण है! वह यह 
कि यदि किसी दिन दैवयोग से षडी-ढौ घडी के लिए इस बाह्म रिथति 
का ्रनुभवहौ सके, तो उससे कुद चिरकालिक लाम नही होता । 
क्याकि किल मी मनुष्य की यदि मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो 
मरण काल मे जैसी वासना रहेगी उसा के श्रनुसार पुनजन्म होगा । 
यही कारण दै जो व्राह्मी स्थिति का वणेन करते हुए इस श्लोक मे स्पष्टतया 
कह दिया है कि श्रन्तकालञेऽपि"=श्रतकाल में भी स्थितप्रज्ञ कौ यह अवस्था 
स्थिर बनी रहती है । ्रतकराल मेँ मनके शद्ध रहने कौ विशेष भ्रावद्यकता 
का वन उपनिषदो मे ( छ ३ १४. भ प्र० द, १०) शरौर गाता 


श्रीमद्कगवट्रीता ( ३१६ ) श्रध्यायर 


( मनुष्य फिर ) मलता नही हे । अंतकाल * मे भी इस ( स्थिति ) 
म स्थित होकर ब्रह्मनिर्वाण † को वह प्राप्त होता हें॥ ७२॥ 


* [4 [4 (4 ^ अभ, ९. ४ 
प्रकार संयमी ओर स्थितधी ब्रह्मवेत्ता से बुद्धियोग द्वारा जो कत्तेभ्य कमं 
श्रथवा स्वाभाविक कमं होते रहते है, वे उते किचित्‌-मात्र लिपायमान 
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नहो करते, श्रौर न उसमे कोद धिकार उत्पन्न करते दै, वर्क वह इन सब 
कर्मो को करता हु्रा श्नौर स्वतः प्रप्त हए मोगों को भोगता हुश्रा भी श्रपने 
शुद्धस्वरूप मे एकरस निविकार स्थित रहता है, उसकी एेसी स्थिति 
राह्मी स्थिति कहलाती है । ब्रह्म कौ यह स्थिति स्वतः द्ध है, परंतु 
तत्ववेत्ता मे यह स्थिति यत्न द्वारा प्रात होती है, इसलिए “एनां भाष्य 
सको पाकर' एसा भगवान्‌ ने कहा हे । ( रीकाकार ) 


मरने के समय भी इस स्थिति मे स्थित इग्रा मनुष्य ब्रह्मनिर्वाण को 
प्राप्त होता है । यह कयन इस श्रमिग्राय का सूचक है कि शृष्यु के समय मे 
भी मनुभ्य जब इस श्रवस्या में स्थित होने से मोत पाता है, तो शर्यु से पहले 
चास्यावस्था इस्यादि मे ही जा इसमे स्थित हो जायः चह तो अवश्य ही 
सङ्ग होगा, इसलिए हे अरजुन ! तू इसी स्थिति कौ शरण मे शीघ्रा । 
† ब्रह्मनिर्वाण =बह्य मेँ लीन होना । 
“निर्वाण नाम परमं सुखं येन पुनजेनः 1 
न जायते न त्रियते तञ्ज्ञानादरेव लभ्यते ॥” (यागवासिष्ट २, १००२१) 
श्रथं--जिसे प्राणी दस संसार मे फिर न उष्पन्न एता है न मरता है, 
उस परम सुख का नाम निर्वाण है, वह्‌ केवल नान से ही प्राक्त होता है । 
"एषा विसुक्किः परमा मम सायुज्यस॒त्तमम्‌ । 
निर्वाणं ब्रह्मणा चैक्य कैवल्यं कवयो विदुः ॥” ( कमं २०-१०-११) 
श्रथ--वह जो परम मात श्रोर मेरा उत्तम सायुज्य है, उसी को कवि 
ल्लोग ब्रह्मनिर्वाण श्रौर कैवल्य कहते ह । 
“निगंतं वानं गमन यस्मिन्प्राप्यते बरह्मणि तत्निवांणं"=निदृत्त हो गह हे 
नाम सूप क्रिया जिसमे, उसका नाम निर्वाण हं । (स्वामी विदषनानंद्‌ ) 


भीमद्धगवट्रीता ( ३२२ ) श्रध्याय २ 
दूरे अध्याय का संक्ेप 


( १) प्रथम श्रध्याय में रजन कौ उदाकती मौर कृपराता वर्णन ह| 
इत कारण अर्जुने को अति दुःखी अवस्था मै देकः 
भगवान्‌ उसे एते उत्साह देते है- 

(क ) एे प्यारे ! तुभे पेसे नाज्ञुक ( संकट के ) समय यह 
मलिनता, जो कमनो की होती है शौर नरक तथा 
श्रपयश दिक्लाती दै, कहाँ से उत्पन्न हो आई ? 

( ख ) मूखेता से नपुंसकता मत कर, यह तेरे योग्य नह । 
इसलिए हार्धिक दुर्लता को दूर कर श्रौर युद्धे 
लिए उठ खड़ा हो । 

(२) दस प्र अर्जन श्रपने न लङने के तरिषय म निम्नलिषित 


ुक्ति्यो देता है-- 

(क) जो मेरे लिए पूजने योग्य है, उनको मै तीरोसे 
कैसे मार ? 

(ख) गुश्चौँ को मारने की अपेत्ता तो भिक्ताच्र से निवह 
करना अत्युत्तम है, क्योकि गुरश को मारकर जो 
भोग भिंगे) वे (गुरुं के ) रुधिर से लिप्त गे । 

(ग ) फिर यह भीं पता नहीं किं हमारी जय होगी, अथवा 
उनक्री नौर हमारे लिण लड़ना उचित है या नहीं 1 

(३) इस भकार पकतिरयो देने के बाद, अर्जुन अपनी न्याता 

दर्शता इता मगान्‌ से एते प्राथना करता ह- 

जिनको मारकर हम जीना नह्ये चाहते, उसको सामनेयुद क 

लिप खड देखकर मे कृपणता के दोष से दव गया है शरोर 

धर्म-विषय मे मूढ़ हो गया ह । इसलिए आपका शरस लेता 


धीमद्धगवट्रीता { ३२१ ) अध्यायर 
इति श्रीमद्धगवट्रीताज्ुवादे सांव्ययोयो नाम द्वितीयो.ऽघ्यायः । # 


मी ( गी० प. ९. १०} है । यह वासनात्मक्‌ कमं ज्रगले श्रनेक जन्मों के 
भि्तने का कारण हैः इसलिए प्रकट ही है किं श्रंततः मरने के समय तो 
वासना शन्य हो जानी चाहिए । रौर फिर यह भी कहना पडता है कि 
भरण-समय मे बासना शन्य हाने के लिए पहक्ते से हयी वैसा अभ्यास दहो 
जाना चाहिए ! क्योकि वासना को शुन्य करने का करम रस्यत कठिन 
प्रौर्‌ चिना ईश्वर कौ विशेष कपा के उसका किस को भी भ्रा हयोजाना 
न केवल किन है, वरन्‌ श्रसंभव भे है 1 यह तत्व वैदिक धर्म मे ही त्ष 
है कि मरण-समय मे वासना शद्ध होनी चाहिए ; कितु अन्यान्य धर्मो मे 
मौ यह तस्व श्रंगीकृत हृश्रा है 1” 
< श्रीस्वामपे चिद्घनानंदजी इस श्रध्याय के सव श्रथं या तात्प * को 
रेपे श्लोकवद् करते ईै-- 
“ज्ञानं तत्साधनं कर्म सत्वशुद्धिश्च तर्फलम्‌ । 
तत्फलं ज्ञाननिषटवेत्यध्यायेऽस्मिन्‌ परकाितम्‌ ॥* 
अर्थ--इस द्वितीय अध्याय मे त्रास्मक्ञान का उपदेश ओर श्रास्मक्तान 
कौ प्रा्षिनिमित्त उसका मुख्य साधन निष्कामकमे का उपदेश क्रिया गया, 
फिर इस निप्कामकमे का फक्त शरतःकरण की शुद्धि श्रौर इस श्रंतःकरण 
कौ शुद्धि करा फल ज्ञाननिष्ठा दशकर अध्याय की समाति कौ गई है! 
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श्रीमद्धगवद्भीता ( ३२४ ) अध्याय २ 


( च , केवल आत्मा एक सत्‌ पदाथ है जिससे वह नित्य, 
अविनाशी, अजर. अमर है । इससे श्तर सव पदाथ 
श्रनात्मा, अ्रसत्‌ः नाशवान्‌ श्रौर अस्थिर है । 

(छ ) क्योकि जिससे सव जगत्‌ व्याच दै, वही त्मा है, 
ओर उसका कोर नाश नहीं कर सकता । 

(ज ) इसलिए यह आत्मा ( देही ) तो श्रचिनाशी श्रौर 
प्रमारो का त्रविषय है, ओर इसके समस्त शरीर 
( देह ) नाशवान्‌ है । 

(भ) परजोदस आत्मा को रेखा जानते है किय 
मारता ओर मरता है" वे कुछ नही जानते, क्योकि 
यह श्रात्मा न कभी मरतादहै न मारताहै, 
उत्पन्न होताहैन नाश, न धटताहै न वदता, ओर 
नये-नये शरीसो को इस पकार धारण करता 
है जैसे मद्य पुराने कपड़ो को उतार नये पहन 
हेता है, इसलिए शरीर के मारे जाने पर यह मारा 
भी नीं जा सकता. ्नौर इसलिए न इसे तलवार 
कार सकती है. न अगिनि जला सक्ती है, न जल 
गिला सक्रनाहै श्रौरन चायु सुखा सकती है. 
अर्थात्‌ कोद भी वस्तु इसमे विक्रार उत्पन्न नदी 
करर सक्ती) 

) अ) पसर जिख पुरुष ने आत्मा को उक्त विशेषणोसे 
जान लिया, फिर वह (देसी आत्म-दष्टि के कारण) 
न क्रिसी को मारताहै श्रौर न मरवातता है । अतव 
हे श्रज्ुन ! त्‌ मी इसी विचार वा आत्म-दषटिका 
श्राश्रय लेकर उड श्रौर युद्ध कर । 

(2 ) श्रीर्‌ यदि तू आला को उक्त धमाल नही मानता 


श्रीमद्भगवट्रीता ( ३२६ ) अध्याय 


ह । सुभे अपना शिष्य समभि श्नौर उचित शिता दजिप । 
न €, ,. ५८७ [* 

वर्योकि आपसे श्रतिरिक्त अन्य कोई मी सुभे देखा दिखाद 

नही देताक्रिजोमेरे इस भारो शोक्र को दुर कर सक्रे। 


(४) अर्जुनक दसी प्राथैना प्र गीतोपृदेश आरंभ होता दै 
गौर्‌ श्रत्र मगवान्‌ उते रेप्रा उपदे? देते है- 


(क्र) पे प्यारे ! जिनका शोक्र नही करना चादिएथा 
उनक्षा तू शोक करता, ओर फिर पंडितो सरीखी 
घाते वनाता है । भला पंडित जोगभी कभी मरो 
श्रौर जीतों का शोक कर्तेद 

(ख) फिर यह वात मी नहह करिमै,त्‌, याये रजे 
लोग कमी पहले न थे, श्रौर रव आगेन हगे। 

(ग ) हम तो पुनः पुनः देह की प्राप्ति पेसचे होती रहती दै 

नेसे देह को लडकपन, जवानी ओर वुढापा! 
इसत्िद धीर पुरुष कभी मृत्यु से घवराते नही । 

(घ) इसमे संदेह नही करि दृद्वियो का विपयों फे साथ 
संध सर्द-गरभी चनौर सुखदुःख का देनेवाला है। 
पर त्‌ उन्हे बीरता से सदन कर, कथोक्रि प्रथम तो 
ये अने-जनेवाले होतेह, न दुःख एक सार रहता 
है, न सुख पक्र सार । दृखरे जो इनको सहन कर 
लता है रोर इनसे चलायमान नह होता, वी 
श्रमृतरूप मोज्ञ पाने के योग्य होता है, अस्य नहे । 

( ङ ) श्रौर यह वात त्वदशौ पुरषो के अनुम मे आर 
उुकीदैकि जो सत्‌ वस्तु दोती है, उसका कभी 
मी नाश दी नहीं हश्रा करता, ्रर जो असत्‌ 
होती है बह कमी नित्य रह। ही नही सकती । 


ध्रीमद्धगबटरीता ( ३२६ ) श्रध्याथ २ 


(ख) वहे हौ भाग्यवान्‌ वे त्तत्िय होते है किनक्षो ए 
धमय चिना इच्छा वा यलञके परा हो जिह 
पथो पेसा युद्ध तो सुला स्वगंद्वार हीदोताहै। 

(ग) यदित्‌ दस ध्मनुद्ध को न करे, तो सधं 
श्रोरयशकानाश करै पापको ही प्राप्त दोगा। 

(ध) ज्ञोग भी तेस इतनी वदनामी ( अपकीरति ) कसो 
कि जिसकी श्रपेत्ता तेर जैसे माननीय चा परसिद 
पुरुप के क्तिए मरना श्र्युत्तम होगा । 

(ङ ) चाहे दया के कारण तू युद्ध से ऽपरभ होगा पर 
तेरे श्र लोग तुभको भयके कारण्रय॒ सेभागा 
इञा मनेगे, ओर तेरे वल को निदते हुए तुभे बहुत 
सी श्रनकहनी वाते करेगे ! श्रौर जो तुभो वदा 
भारी योद्धा समते थे, उनके श्रागे तृ हतका प 
जायगा । इससे श्रधिक दुःख तेरे ञेसे माननीय को 
शरोर भला क्या होगा ? 

(च) यदित्‌युद्धमे मासगया तो सीधा स्वरो 
पराप्त दोगा, श्नौर यदि जीत गया तो चड़ भासं 
राज्य को भोगेगा, इसल्लिए इद्‌ निश्चय से युद्ध के 
लिए तू उट श्रौर लड । । 

( ६ ) उक्त दोनों ( आतम-तल मौर सधर्म की ) दियो को ६ 
मे एखते इए भगवान्‌ भरत मेँ अर्नुन को टेता उपदेश 
काते है 

“पस सुखदुःख, लाम-हानि, जीत-हार, इनको पक 

समान समभते इण त्‌ युद्ध कर । ेसा कणे से त्‌ किसी 

प्रकारके पापको प्राप्ठ नही दोगा! 


श्रीमद्धगवहूीता ( ३२५ )} श्रध्यायर२ 


चकि इसके विपरीत उसे नित्य मरने-जन्मनेवाला 
समता है, तव भी तुभे शोक्र करना उचित नही, 
चोर न युद्ध से हरना ही उचित, षयोकि जो जन्मा है 
चह प्रवश्य मरेगा हय, नौर जो मरा है चह अवश्य 
जन्मेगा ही । रेसी अगल वात्ती परभी रोना-धोना 
क्यो न्नर फिसकामक्रा? 

(ठ ) जिनके आरंभ का पततानही, श्र॑त काएता नही, 
केवल मभ्य-मध्यमे जो दिखाई देते ह । एेसे मध्य- 
मध्य मे दिखाई देनेवाले पदाथ पर भला रोना- 
धोना कैसा 

(ड ) इस संसार अथवा श्रासा को कोई आश्चर्यवत्‌ 
देखता है, कोह ्राश्चथंचत्‌ कहता है, को आशचर्य- 
चत्‌ खुनता है, नौर फिर सुनते हण भी कोई इसको 
( यथार्थं ) ज्ञानता नही । पेसी आश्चर्यमय स्थिति 
पर भी रोना-धोना किस कामका 

(इ ) ओर हे प्यारे ! जव सव देह्य मे देही निन्य अवध्य 
हैश्नोप्देहके नाश दोने पर नाशन सोता, तो सव 
प्रारियो का तुभे फिर क्यो शोक करना चाहिए ! 

(५ ) इतना तो भ्रात की दृष्टि से शोक की व्यर्थता दुरशाकर 
यद्र के लिप्‌ उपदेश टिया गया | श्रव स्वधर्म की दृष्टि से 
शोक की व्यर्थता दशते इ९ भगवान्‌ युद्ध-निभित्त एसा 
उपदेश देते है-- 


(ऊ ) यदि त्‌ अपने धमे को मदे, तो भौ तुभे युद्ध 
स उपराम होना उचित नहीं, षयोकि क्षत्रिय ऊ 
£ १. 
लिए धमयुदध से वदृकर त्धिक को श्रेष्ट नही । 


धीमद्धगघटूरीता ( ३२८ ) चध्यायर 


उतना ही जल लेता है जितने से उसकी प्यास दु, 
सार जल को नही लेने लग जाता; पेतेहीत्‌ भी 
इन वेदों मे से उतना उपदेश श्रहण॒ कर ले जिससे 
तरी निजानंद्‌ कौ प्यास बुभ श्नौर तू कमे-वंधन 
फंसने न पये । सारे देदौँको सिरपर मत उड, 
शरीर न उनक्री वाशियां से मोहित हो, वहिक उनसे 
परे तेता इुश्रा त्‌ त्रपने आपे श्रा, श्रौर सुख- 
दुःख, जीत-हार इट्यादि द्द से रहित हे । 

(डः) पस तेण श्रधिकार तो केवल कम मे है फलम 
कभी नहीं! न फलके कारश तू कोक कर, शरीर 
न नितांत निष्किया (वेकार) हो पैठ । वति केवत 
कठत्वादि संग को छोडकर, ओौर सिद्धि-त्रसिद्धि 
मे समचित्त होकर तू कमं मे लग; क्योकि इसी 
समता का नाम योग है, किसी अनन्य का नद । 

(च ) स उक्त (कमयोग की ) रीतिके विनाजो कम॑ 
किया जाता है, वह अत्यंत निष होता है । इस्ति 
तू कर्मयोग मे ही लग, क्योकि फल ॐ कारण कमं 
करनेवाले छृपण होते ह । 

(छ) उक्त समत्व्ुद्धि से युक्क होकर कमं करनेवाता 
( कर्मयोगी ) कर्मभे पुरय श्र पापभाव शोनोही 
त्याग देता दै, शरोर केवल श्रपना धमं वा कत्य 
समभकर क्म करता है। इस रीतिसेतू मीकमं 
कर, क्योकि यही सौति कर्म मे कल्यारकासी है। 

( ज ) श्रौर दसी समत्वनुद्धि से युक हुए विचारवान्‌ लोग 
करमजन्य फल को चोदने से जन्म-वंधन से निमुक 
( राज्ञा ) होकर निषूपद्रव पद्‌ को पाते ६ । 


श्रीमद्धगचट्रीता ( ३२७ ) श्रध्यायर 


( ७ ) उक्त तच्दृष्टि को साष्य नाम ओर उस दषटानुसार कमं 
करने को योग नाम देते इर्‌ मगतरान्‌ अव दस योगके 
विपय मे स॒वरिस्तर एसा कहते है-- 


(क) इतना तो तुभे सांख्य ( तस्वचिवेक ) के विपय में 
समाया गया, श्रव तू योग ( उस विवेकायुसार 
कमं करने, अथीत्‌ उसके अ्रयुषएान करे कर) चिपय 
म मुभे सम, जिसको सममकर तू कर्म-वंधन 
तोड़ डलेगा। 

(ख) इस योग के श्रारभ श्रौर अंतमे कोई दानि नही 
होती श्रौर न इसमे बुराई की कोड संभावना हय है, 
वर्कि इस (योग ) का थोडासाश्रंश क्रियाहइश्रा 
भी वड़े भासीभयसे वचादेतादहै। 

८ ग ) संशयात्मा लोग इस मागं म नही लगते, श्चौर न 
उनका इसमं कुद निश्चय ही होता है । उनको तो 
वेदो की पुष्पित वारण्या, स्वगं के भोग. श्रौर 
जन्म-मरणरूप फल देनेचाली तथा भोग ओर देव्य 
के दिलानेवालती नाना पकार की वैदिक यज्ञादि 
क्रियाय रुचिकर रौर आकर्षक होती ह । इसी 
कारण वे कभी सावधान, निश्चयात्मकं न्नर 
निरासक चित्त नही होते । 

(घ) पेसे मुप्य ओेगुरयात्िक वैदिक वाणि्यो भे पसि 
रहते दै जिससे वे जन्म-मरणरूप संसारचक्र में 
भ्रमते फिरते है । परत्‌ तो इस चक्रसे पार होना 
चाहता है, इसलिए तू इन बाणियो मे मत पस, वस्कि 
से को प्यासा एक अरति परिपृशं जलाशय से 


भ्रीमद्धगवट्रीता ( २३० ) श््यायर 


इए होते है, परंतु उनकी वासना या स्वाद नही दूर 
इश्रा होता । ही, परमात दृशेन से ठो यह वासना 
वा स्वाद्‌ ( विषय लटक ) भौ दृर्हो जाता है। 

(च ) यज्ञ करते हुए विवेकी पुरुषक्यै मौ इंद्वियां जव 
ज्ञवरदस्ती से मन को हरेती है, तो रेखी दशा 
मेजो मनुष्य उन सधको रोककर सु सखिदानंद 
के प्रायस्‌ इश्ा युक्त वैठता है ओर इस सोत्ति से 
जिसकी इद्रियां वश मे होती है, उसकी ही बुद्धि 
ठदसी इई होती है । 


८ € ) इत मकार स्थितदुद्धि पुरुष पे लकतए केकर अव भगवान्‌ 
स्थितव्रुद्धि तथा अस्थितद्द्वि दोनो का दशा का पसर 
भेद सित फल के दशति दै- 

(क) विषयो को ध्याने से उनमें गाव उत्पन्न हो 
जाता है । लगाव (विषय-संग) से काम उतयतन 
हो राता । काम से कोध, क्रोध से संमोह 
संमोह से स्प्रति मे बिगाड़, स्पृति कै विगाड़ से 
बुद्धि का नाश, श्रौर युद्धि के नाश से पुरष स्वय 
नष्ट ह्यो जाता ( अर्थात्‌ सर्वप्रकार से श्रधोगति 

- को प्राप्तहोता) है। 

(ख) रौर जो राग-देष ते रहित होक्चर शने वशीभूत 
दद्रिथो से विषयो म विचरता है । रेखा वशव्। 
परनाला पुरुप ध्रसन्नता को पाता दै, जिसके पान 
से उसके दुप्खौ की हानि दो जाती दै, श्रौर पेसे 
परसक्रचित्त पुरुप र युद्धि शीघ्र स्थिर दो जाती है! 

( स ) सम्बुद्धि से जो यङ्ग नद, देच पुरुप की त वुद्धि 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ३२६ ) अध्यायर 


(मः) परंतु तेरी बुद्धि जव (उक्क रीत्तिसे कमं करते-करते) 
मोह-दलदल को तर जायगी, तव तू पदसी खुनी 
हई बातो से उपराम होगा श्रौर श्रे भमी रेत 
पुष्पित घाखियो मे न फँसेगा। इसीलिए सुनी-सुनाई 
वातो (या त्रगुख्यातिपिक वैदिक श्रुतियां ) से घवरद्र 
इद्‌ तेरी बुद्धि जव तक्र उक्त उपदेश के निश्चयादसार 
तक्म गङ्कर नही ठहरती, तवतक तू पूरी- 
पूरी योगावस्था को प्राप नही होगा। 


(८ ) उक्त शतं को सुनकर अजन तवर स्थितप्रन्न नौर्‌ स्थितधी 
पुरुष के लक्षणा पृष्ठा हे, जिस प्रर भगवान्‌ सविस्तर उत्तर 
एसे देते 
(क ) जव पुरुष मनोगत सव कामनाश्रों को स्यागकर 

्रात्मा से आत्मा मे संतु होता है, तव बह स्थित- 
भ्न अर्थात्‌ पक्की निष्ठाबाला कदलाता है। 

(ख)दुमखो मे मन जिसका घचरात्ता नदी, सुखो मे 
जिसकी इच्छा नरी, जो राग-भय-कोध से रहित 
होता है, वह स्थितधी अर्थात्‌ उरी वुद्धिषाला 
कदलाता ह । 

( ग ) जिसका कहौ मी स्मेह नही, चस्कि जो शुभ-अश्चुम 
के पाने पर न प्रसन्न होता दै न च्रप्रसन्न, उसकी 
बुद्धि ठहरी इर दोठी है । 

( घ ) जव कट्ुपए के समान यह कर्मयोगी अपनी इद्धिर्यो 
को विषयांसेहटा लेता है, तो उसकी बुद्धि हरी 
इ होती हे । 

(ड ) देखने मे तो निराहार पुरुष के भौ चिषय निच्त्त 


श्रोमद्धगवद्रीता ( ३२२ ) अध्याय २ 


[५ > 

हे । इसको माप होकर पुरुष फिर मोह को प्रपत 
नही ता, र मरने के समय भौ इसमे स्थिति 
होनेसे पुरुष ब्रह्म-निर्वार को प्राप्त हो जाता है ।" 


-963&- 
इस प्रकार भीभगवान्‌ क गये हए अरथौत्‌ कषे इए उपनिषद्‌ 


मे ब्रह्मवियांतगैत योग-शाख्च-विषयक, धीक्ृष्ण॒ श्रौर अजुन के 
स्वाद्‌ मै, सांख्ययोगश्च-नामक दसस श्रध्याय समक्ष इआ। 


~~~ 94 , €&<& 9, (4.4 
170 (१.१) 


~-------------- 





श्रध्याय क इस नाम पर श्रीतिलक महाराज श्रपनौ देसी टिप्पणी 
४५ न [1] ५ सम ५ 

देते है--“इस अध्याय मे, रम ञं सास्य श्रथवा संन्यासमा् का विवेचन 
ह, इ कारण द्सको सांख्ययोग नाम दिया गया है । परंतु इससे यह 
, अ ¢^ [4 ५ 

न समस लेना चाहिए क्कि पूरे श्रध्याय में बही विषय हे) एक हा 

५ क. 

च्ध्याय मे प्रायः अनेक विषयों का वर्णन होता है} जिस अध्याय म, 
जो विषय श्रारभ शचा गथा दैः अथवा जो विषय उसमें प्रमुख है. उसां 


ख 35 
क अनसार उस अध्याय का नाम रसं दिया जात्ता हं । 
॥ -। 


श्रीमद्भगवद्ीता ( ३३१ ) अध्याय र 


होती है, न निश्चय । निश्चयरदहित पुरुष को 
शांति नही, ओर शांतिरदित को सुख कहाँ 

(घ) श्रीर जो मन इंद्वियों के अधीन दहो जाता है, वह 
पुरुष की दुद्धिको पेसे हर लेता है जैसे जलम 
नोकाको वायु । 

( ङ ) इसलिए हे अजन ! जिसकी दद्धियों चिषयो से सवथा 
रुक हुई है, उसकी ही वुद्धि ठहर इई होती है। 

( १० ) इस प्रकार युक्त मौर अयुक्त अर्थात्‌ संयमी ओर असंयमी 
परुषो की बाह्य दशा व फल का परस्पर भेद दर्शाकर अव 
भगवान्‌ उनकी त्रंतर दशा व फल का परस्परमद दशतिहै-- 


(क) जो सव पुरुषो की रात है, संयमी उस्म जागता 
है । जो सवंसाधारण ( अगुङ्क पुरप ) का दिन है, 
त्छदर्शी मुनि कै लिए वह रात है 

{ ख ) जिस प्रकार चारो रोर से वहती इद नदियां समुद्र 
मे गिरते ही शात हो जातीदहे, समुद्र को कोर 
अधिक या न्यून नही करती । पसे ही कामन 
जिसक्रो प्राप्त होतेही शांतिदहोजातीदहै, वही 
पुरुप शांति पाता ह, कामी पुरुष कदापि नही । 

(ग) जो पुरुष सव कामनाश्रौ को त्यागकर इच्छा, 
ममता रोर अहंकार से रदित इश्मा विचरता दहै, 
वही शाति को पाता है। 

( ११ ) इस कामनारहित युक्त पुरुप की स्थिति को ब्राह्मी स्थिति 
नाम देकर भगवान्‌ अव श्रत मे इस स्थिति की महिमा 
सहित एत के एसे वणन कते है-- 


"यह उक्त प्रकार की स्थिति (निष्ठा) बाह्ली स्थिति 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ३३४ ) अध्याये 


परतु मे षरि भी घोर कमं में ही लगाते है । इस भकार को संभावना 
मे संश्ययुक् ग्रौर व्याकुल इभ्रा श्रजुन अरव भगवान्‌ से प्रश्न करता है. 
निस पर तीसरा अध्याय आरंभ होता है-- 
अलुन उवाच-- ८ 
1] (५. 
उथायसी चेरक्मण॒स्त मता बुद्धिजनार्दन । 
५ 4 ^ (0 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 
भ्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
४ (५ (५ ५, 

तदेक वद्‌ निश्चित्य येन भरयोऽहमाप्तुयाम्‌ ॥ २॥ 
ज्यायसी, हे जनादन ! यैदे | व्याभिश्ेर, ) भि इए ( भले 
चेत्‌ कर्मणः, | कम से दुं | इवं, वाक्येन, | जुलोनैसे वाक्यै से 
ते^ मतौ, तेरी शरापी ) बुद्धि, मोह- | मीनौ मेरी दुधि 





दधिः, [श्ट मौनी इदं | यसिःइवंमेः | को तमोह ह 
दनं ज ह त॑त्‌, पकं, | वहे एकं ( वात ) 
त्‌, क, | किरं क्यो घोरं | वदुःनिश्चित्यं | निश्चयं करके कहो 
कमि, भोर | म म न र, रह | जिसे 
मौःनियोजयंसि, } हे केशवं! ममे ४ कल्याणं को 
केशं | लंगतते हो | श्राप्नुयाम्‌ म होड 


अन्वया्थ--श्रजेन बोला--दै जनार्दन + ¡ यदि कं सेदि को 
राप शरेष्ठ मानते, तो किर रुभे क्यो (इस) धोर कर्म म लगति है ' 
हे केशव * ¡ (अपने इस) म्ले-लुले जैसे † वाक्य से राप मेरी वुद्धि 


+ जनादन शौर केशव का सविस्तर श्रं प्रस्तावना के ग्रत मे देलो । 

‡ यहो व (जैसे ) शब्ट इसलिए कहा गया है कि वास्तव मेते 
शापक अभिप्राय सुमे संदेह मेँ डालने का नह, रौर नरप वचन 
हौ वाश्तवमें पसे हो सकते है । पर मै ही कम बुद्धि जिससे मँ उनका ठीक 


® ॐ ® 


; वव 
| ततीयोऽ्यायः । 


(>>> >>> 


सवध--दूसरे अध्याय मं संपृ गीता-शाख का रथं सूत्रह्पसे 
भगवान्‌ ने वणेन किया है ! पहल्ते “न त्वेवाहं जातु नास ( २, १२) 
से लेकर “देही निव्यसवध्योऽयं' ( २,३०) तक श्रात्मा का चिवेक 
कराया, अर्थात्‌ सांख्ययोग प्रतिपादन किया । इसके पदै “बुद्धियोगे 
लिमा शयु" ( २३६ ) से लेकर “कमजं बुद्धियुक्को हि फलं व्यक्ता 
मनौपिणः' ( २, ५१ ) तक कमयोग श्र्थात्‌ समख्वदुदधि से कमं में 
युक होने का विपरय वणंन किया. जिसमे पृणयुङ्ग होने से निरुपद्रव पद्‌ 
का राहि दशौदै । फिर दस योग का साधनभूत रिथतम्र्ता, श्रौर 
स्थितप्र्नता के लक्षण तथा उसका साधन्त इद्रियां रोर मन का निरोध 
अध्याय पयत निरूपण किया । परतु इस स्थितिग्रह श्रोर संयमी परुष कौ 
ही अधिक प्रशसामें श्रष्याय की समा्िहने से, श्रीरदहसयीषकीदही 
स्थित्ति को ब्राह्मी स्थिति सुनने से गरन को यद संभावना इई कि 
"भगवान्‌ श्रापही तो ( श्लोक ९९ से ६७ तक } इद्रियों के निरोध ज्र 
स्थितप्रज्ञता की भासौ प्रशंसा करते हैः रौर फिर श्त में श्लोक ६२ ७० 
श्नीर ७१ द्वारा यहं से सिद्धांत निकालते ह कि जिसकी इंद्रि अपने- 
श्रपने श्रथो से संपृणं सकी इ ईह, वही स्थिर बुद्धिवाला होता है, वही 
शांति को पाता है, अन्य नही रौर वद्य बाह्म स्थित्तिवाल्ला होता है । 


शरीमद्धगचद्रीत ( २३६ ) श्रध्याय ३ 


निप्कमेता से इस स्थितथ्रजा को प्रात होने देते? मे नदी समता 
कि पेसा कराने मे आपकर क्वा श्रमिधराय है । फिर दैखिप, कमी 
ता आप ( अंशुरुयविषया वेदा निखेगुरुयो भवान, इत्यादि 
वचनो से) दिष्टा का भी परित्याग सिखलते टै छ्रौर कभी 
( कर्मरयवाधिकारस्ते, इत्यादि वचनो से ) कमं भ लगना 
श्रथौत्‌ वेद्‌-निष्टा का ग्रहण सिखाते है । कमी श्राप ( निद्न्रो 
नित्यसत्वस्थो नियोगक्तेम शाल्वान्‌, इत्यादि वाक्यो से ) निवृक्ति- 
मार्ग का उपदेश देते है, श्नौर कमी ( धर्म्याद्धि युदधाच््ेयोन्यत्व- 
त्रियस्य न विद्यते. दत्यादि वाथो से ) प्रवृत्तिमागं का। कभी 
कमी श्राप वाक्य भी पेसे क्ते है कि जिससे स्पष्ट एक रथे नही, 
कितु क श्रधं निकल श्रते है । जैसे “दरे वरं कमं बुद्धियोगात्‌ 
नश्च" इत्यादि वाक्य से यह भी कात होता दैक्ि श्राप कम 
स दाकरक्ान मेँ पररते &, श्नौर यद भी कि सकाम कमं से 
हटाकर निष्काम कर्म भ प्रेरते है शरोर कभी आप कमे कौ 
शंसं करते है, कभी स्थितवुद्धि च कमेव्याग कौ । इस प्रकार 
के मिकत-लुलते भसे वाक्यो से आप मानों मेरौ वुद्धि को प्रमा रै 
या धोस डालर ह) यदि वैच पथ्यतो वताजाय ओर फिर 
श्राप विपदे, तो किए सग का क्या दाल होगा । मै तो पहं 
से दी शरक्ञानी ह, फिर मोहवणश्‌ ह्राः ग्रौर आपका मिला-ङला 
उपदेश मानों सुभे श्नौर उलमन मे डाल रदा दै, श्सलिय हे देव। फेस 
गूढ़ माषा मँ त्रथवा येते अस्पष्ट मावाथैवाला कोद वाक्य जिससे 
मै पले से भी अधिक घवरा जाड या घोल पड़ जा, अपिन 
किए । कितु मली भति विचारकर, स्पष्ट, सकल भरथः! 

भसा हरा श्र निता सरल माषा मेँ श्राप सुभे केवल पक ठ 
( रदस्य ) निश्चय करके वता कि जिसके श्रनुसार चलने से 
रा कल्याफ हो जाय श्ौरमिषिध इभो का नाश हो जाय॥ ¢ ९ । 


श्रीमद्भगवट्भीता ( ३३५ ) अध्याये 


को मानों मो रे हैः ( इसलिए ) बह एक ( वात निस्वय 
करके कहिए जिससे मँ कल्याण को प्रप्त होऊं ॥ १; २॥ 


व्याख्या--दृसरे श्रध्याय के श्लोक ५५ से ७२ तक भगवान्‌ ने 
स्थित्तवुद्धि की वड़ी ही प्रशंसा की दै, ओर उसमे दद्वियांका 
शृद्धियो के पिषर्यो से निराकर्षित रहना, रथात्‌ दृद्रियां का 
श्रपते-श्रपने चिषयों से न फंसने देना प्रतिपादन किया है। ओर 
उसी अष्याय के शलोक ४७ मे यह कदा है फर “ह च्रजुन ! तुभे 
क्रमं मे ही लगना चाहिए" इख प्रकार इन ऊपर से भिन्न-भिन्न 
वाक्यो ( उपदेशो ) को एक दसखरे से परस्पर धिरुद्ध देखता 
इश्रा रञ्जन अरव यह सोच रहा है करि कर्मं करते के किष 
इद्वियौ का हिल्लाना-चलाना जकूरी है, ओर इनक! दिलाना-चल्लाना 
चिना विषय-संयोग क हो नदीं सकता, इसलिए चिना विपय- 
संयोग के कर्मं कदापि दो नहीं सक्ता । पर भगवान्‌ कहते 8 
कि विषयो मे उन्टै न फसने देना अथोत्‌ उनेक्रा विषयो मे न लगना 
ज्ञरूरी है, क्योकि विना विपय-त्याग के स्थिरुद्धित्व का पदं 
प्राप्त नही दोता, जो शांति का मूल कारण है। जव करना चाहिए 
तो क्या, रौर उपदेश ग्रहण करना चाहिप तो कोन सा? दुद 
पता नही लगता । इस प्रकार व्याङ्कल ओर मोदित इश्रा अज्ञंन 
श्रव भगवान्‌ से पसे पृद्ठता है कि हे मनुष्यो के दंड देनेवाले 
श्रथवा हे सु्िप्रदाता कृष्णजी ! यदि कमे करने की पेत्ता 
स्थितवुद्धि होना ( जो दद्वियां को विष्यं से नितांत रोकने से 
प्राप्त होती है ) राप सवसे श्रेष्ठ सममे दै, तो सुभे फिर युद्ध 
ऊ इख घोर ( भयानक ) कमे मे क्यो लगाते है ? सुभे क्यो नहीं 





१ समभ सका अर स्वय धाखे वा सदेह मे पड रहा हू! सो मुभे स्पष्ट 
करके कहिए । यहो “माना मोह रहे हो का मी यही अभिमाय है । 


भ्रीमद्भगवहीता ( २३८ ) श्रध्यायः 


व्याख्या--श्रुन के प्र्न के उत्तर मे भगवान्‌ पेसे वोले-है 
निष्पाप अजुन । सुभ ( स्वन द्वर ) से सुटि के रादि कालम 
( श्रथचा इससे पलत च्रध्याथ दूसरे मे ) सवके कल्याशारथं यही 
ब्राह्मी स्थिति (जो पुवं च्रध्यायकेश्॑तमेस्पषटकी ईट) दो 
धरकरारसरे वरन हुई हे, अभरत्‌ जिन मागं वा साधनो से यह 
निष्ठा ( जिसे ब्राह्मी स्थिति, या ब्रह्म मेँ निष्ठा च्रश्रवा स्थिरवुद्धि 
से निजस्वरूप में स्थिति इत्यापि कहते द) प्च होती है, वेदो 
है, फेस पूचं मुभसे कदय गया है । एकर ज्ञानयोग जिस मागंसे 
तच्चश्ितन करनेवाले विवेकी ( तत्ववेत्ता ) पुरुष प्राप्त त टै. 


[- ५ (~ € (५ ५५ 
श्मषर दसस क्रमेयोग जस मागमसे कमयोग लोग प्रप्र हातं 
हे ॥ ३४ 








व समस्वदुद्धि दवारा श्रथवा त्वचचितन सै बह्म कै साथ जुडना हो जाता 
= 


है, ज्रतएद कमं शरीर ज्ञान को योग शब्द्‌ सै निरूपण करिया है । 


, तास्परथ हस सारे श्लोक का ठो रीति से ेसे है कि- 

(१) हस संसार मे बहुधा दो प्रकारके मनुष्य होते दै--एक तो 
तखविधार श्रौर उस विचारातुसार कम करने कौ श्रावर्यकतावाले श्रौर 
दूसरे ८ बाह्य कम से थक सकने के कारण ) एकोत स्थित हो त्वित 
कौ श्रावश्यकतावाले । अर्थात्‌ एक बे मनुष्य होते है, जिनको धरात्मत 
छा तो विवेक नद, प्रतु जो कामना वा स्वाथुद्धि से ररित ए विनी 
सोचे-सममे कम करते है. जिससे कमं कौ फंस मे फंस जति दै । इनके 
लिए तो कर्मारंम से पूरव शरात्मतस्व के विवेक कौ आवश्यकता है विक 
पाने प्र वे जरकदृत्वमाव तथा समस्वबुद्धि से कमं कटने के योग्य ही जति 
सि ¢. (५ ~ ~ ~ ~ ९ & त पते 
हे, जिस राति द्वारा कमं करने से वे फिर कम्वेधन म न 
वकि स्थितप्रशतारूपी ब्राहया स्थिति को प्राप्त होते, आर उस! स्थिति म 
निरंतर रहने सै परमानंदरूप मो को प्राते ह । दूसरे वे ( महुष्य ) हे 


श्रीमद्धगचट्रीता ( ३३७ ) ध्याये 


3 


संचध--्जैन 
सविस्तर >तेदै 


पर्न का उत्तर भगवान्‌ श्रव्र ३१ शलोक तक्र 


भ्रीमगवातुत्राच- 
लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा पक्र मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 


लोके * अस्मिन्‌, | इसंलोकर्मेदो |ज्ञार्न-योगेनै, सौख्यो की 
द्वि-विधानिष्ठा । प्रकार से निष्ठ ¡ साद्यानीम्‌ जञान-योगं से 
पुरा भोक्ञा, | | दै निष्पाप  । ति 
(अजन) ! मुक से कर्म-योगेन, योणियो की 

मय, चरनघं | पंहले कही गई है , योगिनाम्‌ कमयोग से 

ग्न्वयाधं--श्रीमगवान्‌ बोल्ते-हे यनेन ! इस लोक मेदो 
भकार की निष्ठा पहले मुकसे कही गई हे । माल्यो की जानयोग † 
से श्रौर योगियो करी कर्मयोगसे। ३॥ 


( + 


इस पुरा" शब्द पर तिलक महाराज को दीका इस प्रकार है-- 

“हमने सपुराः शब्ठ का अथं "पहले" अर्थात्‌ दूसरे श्रध्याय मे' किया 
है । यही अथं सरल दै, भ्याकि दूसरे श्रध्याय मे पहत्ते सांस्यनिदा के 
श्रनुसार ज्ञान का वंन करके फिर कमयोगनिष्ा का आरंभ किया गया 
है । परंतु पुराः शब्द्‌ का श्रथ शसृष्टिके श्रारभममेः मीहो सकतारै, 
क्योकि महाभारत मे नारायणय या भागवत धर्मं के निरूपण मे यह 
वंन है कि सांख्य ओर योग (निन्रृत्ति रौर परवृत्ति) दनो प्रकार की निष्टां 
को भगवान्‌ ने जगत्‌ केआरभमे ही उखन्न कियाद ( देखो शं० ३४० 
शरोर ३४७ )1 “निष्टा' शब्द के पदले मोक्त शब्ड श्रध्याहृत है, निष्टा शब्द 
का अर्थं वह माम है करि जिससे चलने पर श्रत मे मोक मिलता है 1 

+ युज्यते ब्रह्मणा अनेन स योगः" जिससे ( शई ) व्रह्म के साथ 
जडे. श्र्थात्‌ ब्रह्मसाक्षस्कार करे. व्ह योग है 1 क्याक्रि निष्काम कमं 


भरीमद्धगवट्रीता { ३४० ) श्रध्याय ३ 


ग्रथवा ( २ ) यदि यह तुम्हारा प्रश्न है कि जव क्ञानयौय से ब्राह्मी 
स्थिति मात हो सकती है तो फिर सुमे पेते भयंकर (युद्धे ) कमं मे क्यो 
्चृत्त करिया जाता है ? तो उसका कारण यह है कि- 


एक हौ ब्राह्मी स्थिति को प्राक्च करने के ढो उपाय { साधने ) कदे गये 
है । शमप्रधान भिवेक पुरपो के लि ज्ञानयोग जिसका वणेन पं अ्र्याय 
मे ( जहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ २, ९१ । तस्मास्य महावाहो 
निगृहीतानि सर्वशः । २, ६८ इत्या श्लोको से) क्या हं। श्रौर 
कर्मप्रधान योगी पृरपों के किए कमयोग जिसका वंन पूर्वाध्याय मे 
( कर्मरयेवाधिकारस्ते २, १७ । योगस्थः कुह करणि २ ४८। 
इत्यादि श्लोको से ) किया है । शमम्रधान पुरुप दत्तात्रेय वा भनि 
अष्टावक्र श्राटि हुए हैः श्रौर कमप्रधान योगौ राजा जनक, मगवानू रामद्र 
वा स्वयं भगवान कृष्ण श्राटि इए है । 

( एषा वेऽभिदिता सांस्ये इत्याद वचन से ) यद्यपि दौ प्रकर से 
निष्टा ( स्थिति वा भावना ) वणन हुई है, तथापि य दोनों रकार कौ 
निष्टा चास्तवमे एक है श्रौर इस एकहौ के ठो मेद हँ । इसलिद्‌ भगवान्‌ 
अगे इनकी एकता को ( एक सादरं च योगं च यः पश्यति स पश्यति । 
९» ९ । इत्यादि श्लोकों दवारा ) स्प करते हँ । रौर इसीलिए इस 
श्लोक से मौ निष्ठा शण्ड एकवचन से कहा गया है । यदि दोनो निष्ट 
परस्पर विरूढ था स्वतत्र होती, तो यहाँ दसी शब्द को निष्ट इस रकार 
द्विवचन से मगवामू वंन करते । शमप्रभान शौर कर्म्धान पुरपा $ 
कारण श्रथवा तत्ववितन शरोर कर्मयोग की भ्रावश्यकतावाले पुरपां क 
कारण इस निष्ठा की प्राति के मार्गौ में चाहे परस्पर कु भेद हो, परतु निष्ठ 
से किवित्‌-मान्न भी मेढ रही । जमी पुरुष जिस मागं से दस निष्टा श्रथ 
रह्म स्थितिको प्राक्च श्रा दै, तम निजानंद मे ही कृतकृ इतरा है। एषा 
मस्त पुरुष चाहे उपर से ( सांसारिकं विषय भा दबादि के त्याग ते 
संसारी पुरुषों के समान यदवादि कमं अथवा अरन्य काम्य कम न. कठा 


दिला दे, परंतु दुनिया दै दुष्कर से दुष्कर कम हसौ मस्त पुरुप से हीत 


श्रीमद्भगवट्यीता ( ३३६ ) अध्याये 


संयध--( १ ) परंतु ज्ञानयोग से जव निष्ठा ( सिद्धि) प्र्षहो 
सकती है तो उसका यह तास्पयं नहीं कि उस मागं पर चलनेवाला कमं 
को निता छोड दे, क्योकि-- 








हं कि जिन्होंने शाखो के च्चध्ययन तथा विचार वा सत्संग से भ्रार्मतस्व को 
बुद्धिसे तौ प्रा-प्रा समसः ल्लियाहैः पर उस दुद्धिकेपानेपरवेन 
वाह्य कम मे प्रवृत्तहोने की रुचि रखते दै भ्रोर न किष अन्य सतिसे 
उक्त तत्वपरिचार कौ परिपक्रता का प्रयल करते हः बहिकि चित्त मे यह भाव 
उष्पन्न कर लेते है कि “प्रवतो हमे कुद कत्तम्य नहीं रहा,” श्रौर इस माव 
के त्रधीन होकर बे आलसी तथा निकम्मे बन वैते है, जिससे वेन क्म 
फोस से चटने पते है, ओर न बाह्म स्थिति तथा मोच ही को प्राक्च होने 
पाति दै, बल्कि उल्ला अधोगति को प्राक्च होतेह । देसे मनुष्यों क किए 
(डस तस्वविवेक के पाने पर) तत्वचिततन श्रथात्‌ श्रवणः, मनन, निदिध्यासन 
ग्राटि कर्मं करमे की श्रावश्यकता है ताकि श्रपने धिवेक में वे परिपकता 
प्राप्त कर सके श्रौर इसी तर्व्ितनादि कर्मं मे निरंतर युक्क होते-होते वे 
प्रथम ब्राद्यी रिथत्ति गौर तस्पश्वात्‌ उसी की परिपक्षता से निजानंद्रूप मोत्त 
को प्राप हो से । पहली ्रावश्यकतावाले मनुष्यो के लिए भगवान्‌ ने कर्मयोग 
वणेन किया दै, नौर दूसरी श्रावर्यकतावाज्ञे मनुष्यो के किए ज्ञानयोग 
कहा दै। शुन को तस्वयिवेक ओर तदनुसार कमं करने कौ श्रावस्यकतावाला 
देखकर भगवान ने पहले ( दृखरे श्रध्याय के शलोक ३६ तक ) उसे 
श्ात्मतच्व क्रा विवेक कराया हे श्रोर पिर ( उस अध्याय के श्रत तक ) 
उसे कमयोग तथा ज्ञानयांग इन दोनों उपाथो को सहित फल के सक्तेप- 
पूवक कहा है । इन्हीं दो उपायों द्वारा ब्राह्मी स्थिति कौ प्राक्षि को भगवानू 
अरव “लोकेऽरस्मिन्दिषिधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयाऽनध ।” ेसा कहते हे । 
दूसगी रौति से ताषयं पेषे है कि-- 


(३) इस लोकम टो प्रकार के मनुष्य बहुधा होते है--एक शमप्रधान 
श्र दूसरे कमप्रधान । इस स्वभावे ( प्रकृति वा अधिकार ) के भेदसे 


श्रीमद्धगवट्ीता ( ३४२ } चर्याय 


पदली व्याख्या--परतु हे श्रजञन! कर्मो के न करने से को पुरुप 
निष्कममाव को प्रा नही हो जाया करता; ्रथौत्‌ चित्त की वर्‌ 
निष्कम वा निष्काम श्रवस्था जिसके पाने से जन्म-मरण सेचयुटकारा 
होजाता हे श्रौर कर्मफल व॑धायमान करने नदी पातै, पेली श्रांत 
निष्कमेता शारीरिक कर्मके ्रारेम ही न कररनेसे कदापि परप 
नहीं हु्रा कस्ती । शासीरिक कमो ॐ दोडने वा वद्‌ करमेसे तो 
मन उल चंचल श्रौर अधिक कामना वा संकस्प-विकट्पो बाला 
हो जाया करता है, जिससे ्जिदगी ( जीवन ) पदलेसे भी श्रधिफ 
खशरवहो जातीहै रौर न पुरुप संपृशं क्म-त्याग से ही सिद्धिक 
पाता दै । अर्थात्‌ नियत वा श्रवश्यक् श्रधत्रा लोकसंग्रह निमित्त 
इत्यादि सवेधकार क करमां क्रो निर्नात क्रोड देने से क्रि प्रकार 
क भी कायिक, वाचिक शरोर मानसिक सिद्धि, अथवा लीक्रिक 
श्नौर परारलोकिक सिद्धि, श्रवा धर्माधे-काम-मोक्तरुप सिद्धि 
को पुरुष कदापि प्राक्तनदी दहो सकता । पस, कमं करते-करतं 
ही पुरुप नैष्कम्यं ( निष्क्राम अथवा निष्कमेता की अवस्था) क्रा 
मोगता हे रौर इस्त ( मीतरी निष्कर्मता) की सिद्धि का श्रनुभव 
करतादै,नक्रि क्रमों के नितांत व्याग से पेली अवस्था क वद 
प्राकठकर सकता श्रौरजों एेला कदतेहं क्रि कमके वृ 
देतेसेही निष्कमेता प्राप्र दोतीहै, लो व्यश्च ही धरलाप करत 
ह; क्योकि पार जाने क्रा संकट जदा उपस्थित दो, व्हा तात्रा 
करा्याग कैसे किया जा सकता है ? अथवा उदृर-दृति हैन दा 
तो ससो वनानी कस छोडी जा सक्रती है ? श्रथवा वनी हदा 
तोस्पोन खाई जानी चादिए ? जव तकर निरिच्छृता उत्पन्न नरा 
होती, तच तक्र स्वाथब्ुद्धि % सव्यापारः हता हा र्दता ह, शाः 


~~ 
~ -------~~ ~~~ ---- ^~ 
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-“ मंतु्ताके प्रकत होने पर रीर के स्वाभाधिक वा लोकोपकाराय च्याप 


श्रीमद्धगवहूयीता ( ३४१ ) च्रध्याय दे 


द्रथा ( ३ ) श्रधिकारानुसार कमयोग कौ आवश्यकता को भगवानू 
च्व दशति है-- 


न कमंणामनारम्भान्ेकम्यं पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 


न, कमसाम्‌, | नंकर्मोकेश्नारम | द. खै, संन्य- ] घ्रार न (कमोके 


अनारम्भात्‌ से नितीत ) व्यागसे 

नेष्कम्यम्‌, | निष्कंमेभाष् को पुर | सनत्‌? प्व ही 
पुरुषः, , भोगतं ( अनुम | खि, सम्‌- ] (त्प) सिद्धिंको 

चुने करता ) है । धिगच्छति | ्ा्ठ होता है 


अन्वया ¶--( पतु ) पुरूप न कर्मो के श्ननारम से निम्करममाव 
को मोगना है, ओर न त्यागमात्रसे ही सिद्धि को प्रा होता है | ४ ॥% 





ह! इसी से श्रपनावा संसार का उद्धार होता है) इसी से धर्मकीवा 
संसार कौ रता होती है, अन्य से नही । एेला सस्त पुरुप श्रपनौ ब्रह्ममयी 
निष्ठा के कारण संसारसे धिरक होते इष्‌ भी ससार मं हलचल डाल 
देता है । इस निष्ठा को चाहे चह केवल तखव्वितन ( एकत श्रभ्यास ) 
स्पकण से प्राप हुत्रा हयोः परंतु प्राक्च होने पर द्सके चरावर कर्मी, धर्म- 
रकः संसार के हितानेबाला श्रौर सन्मार्गं मे लगानेवाला कोद चहो 
होता । श्रीरामचद्रः जनकः अष्टावक्रः भगवान्‌ श्रीकृप्णचद्रजी स्वयं, महास्मा 
बुद्ध ग्रोर प्रसिद्ध श्रीशकराचायजी इसम्‌ स्पष्ट उदाहरण हे । ओर आ्राधनिक 
काल के श्रीगुरनानकजी, गुर गोपिदसिहजी, ्रीसमथ रामदासखजी, परमहंस 
रामलषण, स्वामी चिवेकानंदजी चनौर वड़े एकत निवासी परमहंस स्वामी 
रामतीर्थजी प्रसिद्ध उदाहरण है 1 

इस शलोक के उत्तराधं से यह वात मलकती है कि उस समय 
भी कै लोगोमे कमे का नितांत त्याग रूप संन्यास प्रवृत्त था जिससे 
भगवान्‌ को कहना पडा कि सवाली त्यागमात्र से हौ सिद्धि नही मि्ततीं 1 


रीमद्धगवह्सीता ( ६४४ ) श्र्याय ३ 


निष्कम अथौत्‌ क्रियाहीन क्रिया जाता है, तव पुरुष स्वयं विवश 
वे प्रचेत दोने से चित्त की निष्कं वा निष्काम श्रषस्थाक्षो 
नदी कितु जङ्‌ श्रवस्था को पान हुश्रा देता है, जिससे न वह 
निष्कमेमाच भोगने पाता है च्रौरं न किसी प्रकारक लौकिक 
वा पारलोकिक अथवाव्याव्रहारिक वा पारमार्थिक सिदि हौ पाता 
है, वदिक सर्वप्कार से दानि कोदही प्राप्त होता है, जिस 
क्जिदगी पले से भ अधिक ठुभ्वी. व्याकुल नौर संकर-भरं हो 
जातौ है । इसलिए हे अजुन । यदि तू निष्कर्मा मोगना 
चादता है ओर इसं क्जिदगी से कुच लाम उठाना चाहता दै, तो 
पहले त्‌ शारीरिक कमं अर्थात्‌ नियत वां श्रावश्यक कमं को 
चिना भजक के समत्ववुद्धि उरा कर । श्रौर जव कमै करते-कत 
चित्त की निष्कर्मेता ( निष्कामता वा दक्षि) प्राप्त होगी, तव 
कमं स्वतः वंद पड्‌ जायया श्रौरतू अपने स्वरूप भे श्रचज् स्थिति 
रूप सिद्धि को परप हो जायगा । सं्तेपसे यह कित्‌ श्रापकमे 
मतं छोड. क्योकि कर्म छोड़ देने से नही दटा करता । परह 
यदि कमं द्वारा निष्कर्मताके दद्‌ प्राप्त होने पर कभ श्रपने श्राप 
चट जाय, तो उस समय शौक मत कर, वटक श्रपने श्रापको तु 
धन्य वा रृतश्चत्य सममः, क्योकि उस अवस्था मे कु हानि नही, 
उल सिद्धि पराप्त होती ह ॥ ४॥ # 


“ इर श्लोक शौर श्रगले श्लौक से ये तीन वते स्पष्ट हो ही कि 
८ १ ) नैष्क कोद शारीरिक कमं शून्यता का नाम नही, कितु विक 
वह निष्कम अवस्था है करि जो समत्ववुदधि से क्म करके म्र हती 
है श्रौरं निसमे स्थित शरा पुरुप जव कोई कमं करता ह तो चह म 
उसे बधत नही । ( २) यह तैष्कम्यं विना कके आतत नरी होत । 
(३) कर्मौ को नितांत त्यागने का कोई कितना ही यत श्यो ध ५ 
३ व्याने नहीं जा सकते । ( इसका वाक शूट गद पृष्ट ३४२ पर ° 


श्रीमद्धगचट्रीता ( २४२ ) अध्याय 


सतुता पाच्च होने पर खज ही मे चह वंद पड़ ज्ञाता हे । इस्तिपः 
हे प्राथ ! तमे आप कमनी दोडना चाददिए। पर हा, जव क्म 
करते-करने तुभे चित्त कमी निष्कमेता ( निष्काम अवस्था चा 
वृक्षि) पराप होगी, वव ( स्वावुद्धि के ) कमं स्वतः वंद पद्‌ 
जारयेगे, ओ्जौर त्‌ फिर श्रपने स्वरूप मे अचक्त सिथत इरा सिद्धि 
को प्राप्त कर लेगा ॥ ४॥ 

दसी व्याख्या--हे श्रम ! कर्मों के नक्ररनेसे कोद पुरुप 
निष्कमपाव क्रो नही मोग सकता । अथात्‌ शारोरिक कमं का 
छोडकर शरीर को केवल जडवत्‌ निष्क्रिया रखने से चित्त कणं 
निष्कर्मा न प्राप्त होती है श्रौरन कदापि भोगी जा सकती है 
क्योकि शरीर को क्रियाहीनं करने से प्रथम तो मन भ्नत्पेत चंचलः 
सकामी श्रर रोगी हो जाता, जिससे वह वास्तव मे निष्कम होने 
हयी नही पाता; रोर यदि आलस्य श्रौर रोग के कारण त्षणमाज्न 
विजली की चमक क्रे समान वह्‌ निष्कम भाचको कसी प्राप्तहोभी 
जाय, तो क्तण॒ मर से श्रधिक्र उसक्रे भोगने का सौभाग्य चा समय 
ह उसे नहीं मित्ता । चरर न संपूरणं त्यागसे ही पुरुप सिद्धि 
को प्राप्त होता है । त्रथौत्‌ कायिक, वाचिक श्रोर मानसिक कमों 
के नितांत त्याग से अथचा किसी कारण से शरीर ( देह ) शौर 
छ्तःकरण दोना करो निर्तात जड वा निष्क्रिया रखने से द्यी किसी 
सिद्धि या उन्नति करौ प्रा्षि नदी होती दै । क्योकि जव इटपूरवैक 


क, च क 


अथवा मादक द्रव्या के सेवनसे शरीर ओर मन दोनोकी ---- 4 क लवन सशर आर्‌ मन दु नाके) जडवत्‌ 
स 


वद्‌ तहा पड जाया करते केवल स्वाधबरद्धि से कमं करमेका भाव वंद पड 
जाता हे; ्र्थात्‌ वृक्षि पर उसे कोई श्रथ-कामना नहं रहती लिख कारण मरण 
पथन्त जा उससे कमं होते हं वे यातो स्वाभाविक या निःस्वार्थवद्धि से 
ओर या लोकोपकारं दोतते है, उसका स्वा्थवुद्धि से कोई कम नहे 
होता, इसलिए स्वाथबुद्धि के व्यापार चंद पड कहे जाते हे । 


भ्रीमद्धगचट्रीता ( 2४६ ) ञ्रध्याय 


कभी गही रहना हे | कारण क्रि सवे (प्रारिमान ) को पृतिे 
उत्पन्न हृए गुणो से व्रिवश्च होकर करम करना पडता ही है ॥ ५॥ 
व्यास्या--हे रजन! कर्मके श्रारंभ न करने से निष्कममाव 
पया नही भोगा जा सकता अथवा कमे करो दटपूवेक वा रलस्य 
से निरता व्याग देने ने कथो पुर्प सिद्धि को नही परा होताः 
या मनुष्य को श्राप कमे क्यो नहीं होडना चाहिए ? इसका मूत 
कारण यद है कि को पराणी तमात मी कमौ क ˆ कथिक विना 
नही रह सकता, श्र्थात्‌ श्राप कम॑ होड देने से कभी नही द्ुटता, 
क्योकि प्रति के जो सख, रजादि गुर हँ उनका निध्य स्वभाव 
कुद न कु करते बा कराते रहना हौ दहै । श्रौर शरीर इन्हीं गुणों 
से भिभ्रित स्थित है । जव तकये गुर इक्र भिले रहते दै, तव 
तक देह वनी रहती है । एक गुरुके भी नितांत श्रभाव होनेसे 
देद का रहना श्रसंमव दै । सक्ति प्राणी इन गुणो स विवश 
हता कोन कोई कर्म रचय करता ही रहता दै । रथात्‌ क 
का नितांत त्थाय प्राणी के श्रते श्रधीन नही, वरिकि शतयुके 
ज्रथीन ह । श्रौर यदि संदू विहित वा कत्तव्य कमो को मौ 
छोड़ दिथा जाय, तो क्या द्वियो के स्वभाव तव वंद हो जायेगे' 
क्या कानों का सुनना, आंखो का देखना, नासिकश्रो का सधना, 
मुख का वोल्नना, खाना-पीना अथीत्‌ तधा, तपा, प्राणापान की 
गति, खोन-जागना श्रौर पांव का चलना-फिरना, इत्यादि तवे वद 
हयो जार्यमे ? क्या इससे ये मन-वुद्धि सकर्प-विकट्य नर श्छ 
से रदित हो जायेंगे ? कया इससे जन्म-प्रण वद्‌ हषो जायगा ! 
कदापि नहीं 1 जव ये वाते चेद नही हो सक्ती तो त्याग कित 
करं का शौर कैसा ? इसलिष मायाभरीन मलुष्य को करमकासवं 
हप से स्थाग नितांत श्संमव हे। शनौर जव पराधीनता करे कारण 
अतिगुणो ॐ देत कमं का उपजना अवश्य हे, तव “म कम करता 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ३७५ ) अध्याये 


संव॑ध--( ५ ) उक्ग सिद्धांत का भगवान्‌ श्रव हेतु कहते ईै-- 

त्रथवा ( २) स्वेच्छा करमत्याग निष्फल ही नही कितु असंभव मौरहैः 
दरस भगवान्‌ अवर दशति है-- 

दथवा (३) कोरे कर्मस्याग से स्यो सिद्धि नहीं मिलती, इसका 
कारण भगवान्‌ अरव स्पष्ट करते है-- 


न हि कश्ित््एमपि जातु तिष्ठस्यकम॑क्रत्‌। 

५ ¢ © 0 ० 0० 
काते वशः कमं सवः परकृतिजेगुणेः ॥५॥५ 
न॑,हि. कश्चित्‌, | क्योधिं को" क्षर | कीर्यते, हि, } क्योकि ( निःसंदेह) 


णं, शपि + भर मी. नही" | अवर, | सं (पराशिमान्र)को 
जतु, कंभी विनौ कमं | कमं, सवैः, ) प्रकृति से सपनन हुष्‌ 
तिरति, किये के टर्हरता पपर॑रति-जैः, गुणो" से विर्वश होकर 
चकमे-कैत्‌ । ( रहती ) है गुरै ज कर्मः कर्टना पडत 


अन्वया्थं--स्योकि कोप्राण चण भरमभी तिना करम किये के 


~~~ 


इस निष्कभ्येः शब्द्‌ पर श्रीतिलक महाराज पेसे टीका करते ह- 
“रह वत्तलाने की कोई आवश्यकता नहो करि कमं वंधक दोत्ता हौ है। 
इसलिए पारे का उपयोग करने के पहले उसे मारकर जिस प्रकार वैद्य लोग 
शृ कर लेते हैः उस प्रकार क्म करने के पहले एसा उपाय करना पडता 
दै कि जिससे उसका वंधकष्व या दोप मिट जाय । ओर, रेसौ युष्रि से 


#, ०१ च ४, 


कर्मं करने कौ स्थिति कों ही "नेपः कहते है । 
किसी पुस्तक मे यह श्लोक पेसे चपा हुत्रा है-- “कार्यते हवशः 
£ (न जै्गरी (म ३१ £ ध 
कम सवैपरकृतिजैगोरीः ।” तव इसका श्रथ यह होगा कि--पकृति से उस्पन्न 
इए सव गुणो से विवश होकर कमं किया जाता है । अर्थाद्‌ भक्ति के 
सव्र गुणा से मजबूर ( लाचार ) होकर पुरुप कमं करता है । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३४८ ) अध्यायरे 


निज स्वमावचिरुदध हाथां आदिं कर्मेद्धियो को उनके श्रपते- 
्रपते व्यापार से हठपूरवेक रोककर निष्क्रिय वैठता है, परंतु मन 
से विषयो का चितन करत रहता है, बह मूर्ख, कपट, दंभ वा 
भिथ्याचरारसी कदलाता है । क्योकि भीतर से चित्त तो काम कर 
को चाह रहा है, रौर मन विषयभोगो को स्मरण कर रहाट, 
परंतु वाहरसे शरीर क्रो चगल्तेके समान जडवत्‌ स्थित के 
फेसा दिखला रहा है करि मानो चित्त समाधिस्थ है ओर ेष्कम्य 
कोभोगरहाहे। इसलिए पेते मखं कोलोगवा शा्ल कपरी 
वा भिथ्याचाये कते हँ ॥ ६॥ 

संवर -( १ ) अहृति-विरुदध चलनेवाले मूदरालमा ( मूं ) पर्प कौ 
वास्तविक दशा टर्शाकर श्व भगवान्‌ सच्चे निप्कमीं वा निष्कामी पूप 
की दशा को स्पष्ट कते है- 

त्रथवा (२) देसे वाहरसे निष्करमीं ओर भीतर से कर्मासक्त पुरुप क 
तुलना भगवान्‌ भीतर से निप्कर्मौ रौर वाहर से करयुक्र के साथ वा 
करते है-- 

(र (५ ~ [> ९ 
यस्तिन्दियाशि मनसा नियम्यारभतेऽजु न। 
कमेन्दरियेः कर्मयोगमसक्रः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


४ 


कम र॑ -दृियो से केम 
११ 


„तु ग श्रौरं ( प॑रं ) ^ [क (= 
५ | जः थ. । | इन्द्रैः, | योगं को ( निरास 
क त ॥ 2 " | कौरम-योगं' । दुरा करता ६ ) 

४ [१ नऽ 

इद्विथो को मन 

~ से रोरुकर „ , 1] वंह निगमन 
॑ यो असङ्गः, स | ८ विरेपणवाला ) 
च्रारमते, । (कनेयोग) ४ ॥ 

लं 4 श्रं करता हे | विशिष्यते | कह! जाता £ 
+ | | (या शरटहोताह ) 


श्रीमद्धगवटरीता ( ३४७ ) ध्याये 


2) 


हैःयाये कमेकात्थाग कर सक्ता" एेसा मन म समभना 
नितांत व्यथै है! इस प्रकार प्रष्ृत्ति-नियम के विरद्ध चलकर कर्म 
को हटपूर्वक नितांत वंद्‌ कर देनेसे कोड सिद्धि वा उन्नति तो 
प्रात नही होती कितु मृस्यु ( अचनति ) तवश्य लाम दोतीहै। 
श्रतपएव कमं को छोड्ने या निर्तात त्याग देने से नेष्कम्यं शरोर सिद्धिः 
की आशा रखना सर्वथा अनुचित, असंमव ओर स्यं दे॥ ५॥ 

संवंध -नैष्कम्यं प्राक्च होने सै पदतले जो वाह्य कर्मा को छोड वैटता है, 
अथवा प्रकत चयस क विर्‌ चलेन काना यतं करता ३ उसपस्पक 
वास्तातक दषा की भरावा अच कथन करत €~ ध 


कमंन्दरियाणि संयभ्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌! 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
कम-दन्द्ियासि, कोमे-दद्रिथो को | चिम ) वहं मुद -शनौत्मा 


संयभ्यं रोद कर ३ 
` ज्रीसा, | (वेक) सूरे 
जो'सनंसे । 
यै, श्रस्ते, | | मिध्य 
दियो के शर्थौ | मेश्या- [ आचारंबाला 
मनं ५ ¢( विषयो) को 
सा, स्परन्‌ ॥ ( ५ | आचार | श्रथौत्‌ कपटी 
| 
इ्धिय-अथान्‌ | हषा वैत ई ¦ सः, ईच्यते | करलीता 


अन्वयाथ--जो क्मद्वियों को रोककर मन से जद्रियों ॐ 
विप्रयो को स्मरण करता इतरा वैठता है, वह मृढा्मा मिध्याचारी 
कहलाता हे ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--श्रार हं अक्ुन ! जो प्रभौ नेष्कभ्यं कों भी पाप नहं 
इश्रा वर्क जो मेले चतःकरणधाला अर्थात्‌ मलीन-चित्त है श्रौर 


भीमद्धगवटूीता ( ३५० ) श्रध्यायरे 


अदंशृत्वादि संवंध न स्लते इए जो पुरुष ज्ञनेद्वियौ को श्रपते 
चश मे करके केवल कगेद्धियो से कम मे युङ्घ होता है, वह पुरुप 
श्रेष्ठ # होता है। 

तात्पथे इन दोनो श्लोकों कां यद है कि दाथ-पांव इत्यादि 
क्द्धियो से काम नलेनेसे तो लाम कुष मौ नहीं होता, नसे 
तो श्रवश्य काम लेना हयी चादिए ( श्सललिएः श्रगले श्लोक मे 
कहाहैकफिदे अजुन) त्‌ नियत कम श्नवकश्य कर)! प्रतु चल, 
शरोत्रादि ज्ञनेद्वियो का बश मे करना, श्र्थात्‌ इनको अपने-अपने 
चिषयों से सोक्रना ( आ्आाक्रपित वा चल्लायमान न होने देना) 
जरूरी श्रौर लाभदायक दै, क्योकि पे्ला करने से पुरुष न कर्मः 
फल मे फंसने पाता दै, न किसी भौ कामना के वशम आतादै, 
श्रोर न मोह-मल मेँ क्ति्त होने पाता दै, विकर केवल्त के पत्तेके 
समान निरासक श्रौर निमंल हौ रहता है, जिससे शीतर रतम 
साक्तात्काररूप सुक्क को लाम करता है । इसलिए ज्ञानेद्रियौ को 
अपने वश मे करनेवाला श्रौर केवल कमेद्धियों को क्म मे लगनि- 
वाला तो निष्कमीं वा निष्कामी नाम पाता है. शौर इससे उका 
चलनेवाला मखं श्मौर मिथ्याचारी ( कपरी ) कषलाता दै ओर 
इसीलिए यह ( निष्कर्म ) उक्त मिथ्याचारी से शरेष्ठ दै ॥ ७11 


-~ कर्मयोग मँ इंद्रि से वह उपयोग क्लिया जाता है जिसके लिए 
परमास्मा ते उन्हे रचा है । ( मदन ) कमेयोगी किससे बट जाता है ! 
( उत्तर ) भिध्याचासी से ( श्रीशंकराचाय ) । क्योकि उसमे माड की 
संमावना ही नहीं रहती, इसलिए वह कमंयोगी ज्ञाननिष्ठ पुरुप से भौ 
बठकर होता है  ( श्ररामानुज ) ध 

† इख पर श्रन्य भाष्यकारो की कुं विलक्षण भ्याल्यां इस प्रकार ६ 

निसका अंतःकरण निस्चल रहता दै, जो परमात्मा के स्वरूप म॑ 
निम्न रहता है श्नौर वाह्यतः जैसा लोकाचार ही रेस श्राचरश करता 


श्रीमद्धगचट्रीता ( ३४६ ) अध्याय रे 


पहला अन्वयार्थ--श्नौर हें रजन | जो (ज्ञान) दद्वियोकोमन 
से राक्र करद्वियी द्रा कमयोग का ्रारम करता हे, वहं नियासक्त 
( विशेपणवाला ) कहा जाता है ॥ ७ ॥ 

दूसरा यन्ववाध--परतु हे अङन { जो पुरुप ( जान ) दद्रिणो 
करो मन से रोककर (स्वयं) निरासक्त इचा कमंद्रियो से कमयोग का 
प्रभ करता है, वह ( उक्त गृढठात्मासे) श्रष्टहोता ह ॥ ७॥* 

व्याख्या--ग्रौर हे अजुन ! जो मचुप्य श्रोजादि ज्ञानेद्धियो को 
मन से रोककर ( श्रथात्‌ मनके अधीन करके) क्मेद्धियोसे 
कर्मयोग क! आरभ करता है, वई निरासक्क प्रसिद्ध होता हे। 
श्रथौत्‌ आंख, कान, नाक, जिह्वा श्रौर त्वचा इन पचो ज्ञनेद्धियों 
कोजो पुरुप नित्य पते मनकेवश मे रखता हे च्रौर हाथ, 
पोव, मुह, गुदा तथा क्लिग इन पांच कमेद्धियो से नियत वा 
आवश्यक कमो को केवल अपना कत्तव्य समकर करता रहता 
है, श्रौर उनके विकारो के अधीन नहीं होता, वह कर्मी निरासक्घ 
रूप विशेषण स युङ्क होता है, श्रौर वास्तव मे निष्कमीं कदलाता 
है । त्रथवा कर्मके फल कोन चाहते हप, था कर्मं के साथ 





विपय कै क्रमानुसार पले त्थं ठीक दखते है. दूसरे वैसे सक नही, 
क्योकि पूवे जव किसी वस्तु को ग्रच्छा कह लं तव उससे इतर को अधिक 
श्रच्छा वाश्रेष्ठ कहनासीक होता हे । परंतु श्लोक ६ मे तो प्रकृति-विरुद 
चलनेवाले पुरुप कों श्रच्छा नहीं कितु मृखे चोर कपटी कहा हे, श्रथात्‌ 
निपिदध पुरप कौ उपाधि उसे ढी ह । ेसौ दशा मेँ उससे श्रधिक अच्छ 
का भाव दृखरे श्लोक से स्पष्ट नही निकल सकता । प्र श्रीरोकराचायं 
श्नौर रामानुज त्रादि बहुत से यीकाकारो ने दूसरे श्रथं हषे द्विये हे, श्नीर 
यकर भी वैठये जा सकते हैः इसलिए वे भी सहित उनके भार्वोकेदे 


द्यि रयेदे। 


श्रीमद्भगचद्रषैता ( ६५२ ) श्रध्यायरे 


नियतं कुरु कम खं कमं ज्यायो ह्यकर्मरः। 
शरीरयात्रापि च ते न परसिच्छेदकर्मरः॥ ८॥ 


[4 य, 1 १ ~ य | 

नियतं, कुरु , त्‌ नियत कमं | शरीरया्, | श्रीर्‌ तेरीः 
1 9१ तै क [| 

कम, स्वं कर अंपिन्चतेः । शरीस्य मी" 


कम, उयार्यः, | स्यां कमं से | नं, पर॑सिच्येत्‌, } अकम से नै 
हि, अकमेरः । फंमं टवा) है | अकर्मणः | सिद होगी 
अन्वयाथ--(पस ) तृ नियत कमं कर, क्योकि अकम से कम्र 


। ओर तेरी शरीर-यात्रा भी अक्रम से सिद्ध नह होगी ॥॥ 





"कर्मयोगः कहा है । संन्यासमारीय डद टीकाकार इस श्लोक का एमा 
श्रथं करते है कि यद्यपि यह कमेयोग दटे श्लोक मे बताये हुए दाभिक 
मागं से श्ष्ठहैः तथापि यह सन्यासमाे से श्र नही है। परंतु यह युनि 
सांप्रदायिक ्राग्रह कौ है, क्योकि न केवल दसी श्लोक मे वरन्‌ फिर 
पोचवे अध्याय के अरभमें त्रौर अन्यत्र भीः यह स्पष्ट कह व्र गया 
है कि संन्यासमागं से भी कर्मयोग अधिक योग्यता कायाम्रेटरै। इस 
प्रकार चव क्मंयोग ही श्रेष्ट है, तथ अज्ञेन को इसी मागं का अर्य 
करने के लिए उपदेश करते हे 1" ( शरतिलक महाराज ) 
इस निमित्त महाभारत (२, ३२ ३ ) मे पेते क्ता हे-- 
“करम खलिवह क्त्यं जानताऽमित्रकशेन । 
कर्मणो हि जीवन्ति स्थावरा नेतरे जनाः ॥* 
अर्थ--हे शच्रनाशक ! ज्षानी को अवदय कमं करना चाहिए क्याकिं 
तिना कम किये सिवाय श्रचर कै रौर कोई मौ नदीं जीता है । 
पुनः--“ग्रकृमेणां वे सूतानां इतिः स्यान्नहि काचन 1” 
ठदेवाऽभिभपचेत न विहन्यार्कदाचन ॥” (म. भा. ३. ३२०८) 
शुको कायं न करनेवाले जीवो कौ कमी कोद जीविका 1 


श्रीमद्भगवद्यीता ( ३४१ ) अध्याय्‌ 


संवेध--उक्क कथन को हेतु करके मगवान्‌ अव अजुन को एसे 
उपदेश करते है-- 





है, बह दद्रियों को श्रान्ता नही करता, विषयों का भय नहीं रखता शौर 
जो उचित कर्मं जिस समय करना भ्रवश्य हो उसका त्याग नही करता ! 
कर्मैतरिय कर्ममे व्यापार करते हों तथापि वह उनका नियमन नही करता, 
परंतु उनके विकारो के ्रधीन नहीं होता ! वद किसी मी कामनाके 
चश नष्टौ होता श्रौर मोह-मल्ल मँ शिक्च नहीं हता । जैसे कमल का पत्ता 
जल मे रहते भी जल से नही भौगता, वैसे हषी वह्‌ , संसार मे रईता है 
श्नौरं सवके समान दिखाई देता है । जैसे पानी संगसे सूर्थका विव 
दिखाई देता है. वेसे ही सामान्यतः देखने से वह साधारण मनुष्य के 
समान दिखा ठेता है । परंतु विचार कर देखने से उसकी स्थिति जान 
नहं पडत । ेसे लकचणों से जो चिद्धित हो, उसौ को मुक्त ओर आशापाश 
रित समो । हे श्रञजैन ! जगत्‌ मे जिसकी विशेष कौति होती है, एेसा 
योगे वही है । इसलिए मै तुमसे कहता द कि तुम पेसा वनो । मनका 
नियमनं करो श्रौर शरतःकरण में निश्चल रहो, फिर चाहे कर्मद्विय सुख 
से व्यापार करते रहं ।' ( श्रौक्तानदेवजी ) 

'पिद्ले अध्य मे जो यह वतलाया गयाहे कि कर्मयोग मे कमं 
कौ ्रपेता वुद्धि श्रेष्ठै ( गी. २.४६), उसका दन ठोनो ( ६, ७) 
श्लोकों मे स्पष्टीकरण किया गया है 1 यहो साफ-साफ कह व्िथादहैकि 
जिस मनुष्य का मन तौ शुद्ध नहीं है, पर केवल दृखरो के भय से या इस 
श्रभिक्ञापा से कि दूसरे य॒के मला करैः केवल वाहयंदवियों कै व्यापार कौ 
रोकता दै, बह सच्चा सदाचारी नहीं हैः वह दोग है । जो लोग इस 
वचन का श्रमाण देकर करि कलौ कत्तं च लिप्यते --कलियुग भे दोप 
वुद्धि मे नष्टो, पितु कमं मे रहता है--यह प्रतिपादन किया करते हे कि 
बुद्धि चाहे जेखी हो, परतु कम वरा नहो; उन्हे इस श्लोक मे वाशति 
गीता के तस्व पर विशेष ध्यान देना चाहिए । सातवे श्लोक से यह बातत 
प्रमर होती है कि निषप्कामवुद्धिसे कमे करनेके योगको मौतामें 


रीमद्धगवद्रीता { ३५४ ) धध्यायये 


षै श्रथत्‌ ६. ५२ कमं 
थन्च- » यक्ते निभित्त तदर्थ म वव नि 
कमर, से तिरि क ष न्ते | ५ ७, र 
श्मन्यर्ज | ( प्न्य कमं ६. + + # भर #॥ 


) 

लोकः, श्रय, | वंह लोक | युक्कस्द़, [संग से र॑ 
३.९ | ) 4. 
क-वन्धनः | वधर्न ई समाचर | होकर 


न्वयाथ--यज्ञ ^ निमित्त क्म फे पिवाय अन्य ( क) 
यह्‌ लाक कम्रधन है | इस ( यन्न ) निमित्त कर्मं को, दे शर्जन 
पग से रहित होकर कर ॥ € ॥ 


भ 
= भ्यो व चिष्युः» इति श्रुति । यनन निशे विष्णु ह । दष श्रुति 

के अनुसार यने अर्हा ईश्वर का वाचक है। उस ( दैश्वर ) ॐ निमित 
कमं ( श्रोककराचाय )। ( २) यत्र धर्थात्‌ टेचत्ता छा श्राराधन, 
क्याकरि “रज देवपूजायाम्‌" धातु है (रश्रीनीलकट) । (23) गरबि 
शाखीव कमं द, उनके लिए जो धन का उपाजन श्राद्ध छया जा 
ह, बह वधन म नक्ष डालता । उसके मिवाग्र जो उपाजन फेयल प्रपना 
मरयोयन साधन के लिप्‌ किया जाता ह, वहवंघनेकाटेतुष्ठोता ६।१ा 
त॒ मक्र संग होकर श्र्थात्‌ श्रपना प्र्नोजन द्योडकरं केवल यजादि फलनि 
कफ कर! पेमा करने एर ग्रननादवि कर्मो से प्रसन्न भया परमपरप कः 
कर्ता कींलद्र चासनाश्रां का उग्पाडकर श्रपना देणने देना! {धाः 
रामामुन )1( ४) वेदाः सटः कि यजादि कग मै वत्र 
फी प्राति होनी है जिसमे फन्प प्रयत जीव मप्र रना, पारम मनु 
लोक मे कल्प नक वद पुनः श्राता नी, श्रीर्‌ यदि निरानप्र धितम 
र्न केवल कप्य मममङर कयि जाये. नो व्रह्मलौक को प्राद्ठिषः प्रय 
नरवन मिलना ‰, जिने पति ष्टो जवि कवन्यमुत्नि फी माणन! 1 
शरीर मर्यधदार क इग्यरापगाय कमतो निगार व समश्य पृत त 
-% तन वव्वम्ययिषि हिनोता दथा सीधा ववम स 


श्रीमद्धगवद्वीता (२३ ) अध्याय रे 


व्याख्या-घ्नोर हे अजुन ! क्थौकि अकम से कम शरेष्ठै 
श्र्थत्‌ वेक्रार रहने से कर्मं का करते रहना बहुत ्च्छादेः 
श्नोर शरीर का निवह भी विना समके कदापि हो नहीं सकता, 
जिससे करम अवश्य करना पड़ता है । इसलिएत्‌ तिपि 
श्रचुचित कर्मो कों छोडकर केवल उन कमो को निरास चित्त 
से करक्रिजो आवश्यक क्तभ्यहा, याजो शारीरिक प्रति के 
श्रनुसार नियत्त वा स्वाभाविक श्रर उचित दौ,या जो अ्रवसर 
से खतः आ प्राप्त हो । एेसा करने से तेरी शसीर-याजा ( जिगी ) 
भी सफल होगी श्रौ निष्कर्मेमाव कोमीतू ठीक भोग 
सकेगा ॥८॥ # 

संवंध-( १ ) उङ्क उपदेश ठेकर श्रव भगवान्‌ यह स्पष्ट करने लगे 
है किकोनसाकमं किस रीति से किया हुश्रा पुर को वंधायमान करता 
है, रौर कौन सा कपे किष रीति से किया इतरा वंधन सेमुक्र करता है-- 

थवा (२) जवकमं वंधनकाददेतु होता, तो संभव टै करि नियत 
कमे मौ पुरुप को वंधायमान करं द । ेखी संभावना की निदत्त के लिए 
मगवानू श्रव यह नियम खष्ट करते है-- 

श्रथवा (३) क्योकि निष्कर्म ते कमयोगी श्रे है ओर इसी से 
शरीर-यात्रा सक चल सकती है, इसलिए श्रजञन को भगवान्‌ निस्नलिखित 
सूप से श्रव उपदेश करते ईहै- 


९ 6 ८ 
यज्ञा्थात्कर्मणो ऽन्यत्र लोको ऽयं कर्मबन्धनः । 

(७ ९ 
तदथं कमं कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ६॥ 
हो सकती, दसलिथ्‌ करम का श्रवलंवन अवर्य करे श्रीर उसका परिस्याग 
कभी न करे । 

यह “तदेकं वेद निशििचश्य" ( निश्चय करके एक वात कौ ) का 
उत्तर दे दिया गया} - 





भीमद्धगवटूषीता ( ३५६ ) श्रध्याय ३ 


संवंध- रव मवान्‌ इस यक्त निमित्त करम छौ आज्ञा वा कर्त्॑यता 
को प्रजापति के वचन से दद करते है-- 
--------------------__ 
यज्-चक्र आवश्यक दै, तव कोद मा हून कमो का व्याग नहं कर सक्ता ; 
यटि को इनका त्याग कर देया तो समना होगा कि वह श्रौत्मं से 
वचित हौ सया । परु कमेविपाक-अक्रिया का सिदधात हे कि पे 
कम का फल मनुष्य को मोगना ही पडता है, इसके श्जुसार कना 
पठता किय्ञके लिए मनुप्य जो-जो कर्मं करेगा उसका भता था 
हरा एल मी उसे भोगना हौ पडेगा । सौरमासकों का इस प्र गह उत्तर 
दैकरिवेदोकीहौ आज्ञाहै क्रि थच करना चाहिए; हसति यक्ना 
जो-जो कम कथे जा्वेगे चे सव दश्वरसम्मर योगे ; थतः उन कौ सै 
क्त बद्ध सहां हो सकता । परंतु यजो के सिवा दूसरे कमो ॐ तिए- 
उदाहरणाथे केवल श्रपना पेट भरने के लिएु--मनुष्य जो ङु कता ई 
चह, यक्ताथं न्ट हो सकता ; उसमे तो केवत मतुप्य का ही निजी लाभ 
है । यही कारण है जो मौमांसक उपे शुरुपार्थ' कमं कहते ह, रौर उन्होने 
निशित क्रिया है कि रेस यानी यह्ताथं ढे ्रतिरिक्त दन्य कमं शर्थात्‌ 
पुरपाथं कमं का जो कुं अला या दुरा फल होता है, बह मनुष्य को 
मोगना पडता है--यही सिद्धति उक्ष श्लोक फी पहली पक्ि मर। 
कोद-कोदै टीकाकार यज्ञ=दिष्णु, एेवा गौर श्रथं करङे कहते है फ 
कताथ शष्ट का श्रथ वि्यपरत्यथं था प्रमेशवरापंशू्क ह, रु 
हमारी समक भें यह श्रथ संचातानौी का श्रौरष्नि्ट रै यंप प्रन 
होता कि यज्ञके सलिए ज कम करने पृते है, उनके सिवा यदि 
मतुष्य दूसरे कमे कु भा न करे, सो क्या बह क्म-वधन से कूट सकता 
है! स्योकि यक्मीतो कमं ही है श्नौर रसश्च स्वाप्ाति स्प जो गाष्रोह 
फल है वह मिले विना नष्टौ रहता । परत गीता के दूसरे क्ष श 
खष्ट संति से वतलाया गचा है किं येह स्वगप्रात्ति सूप फल मोक्माति 
ढक विरुद ( देखो गौ २. ४०, ४४ श्रौर ६, २०५२१ ) । दसीरतिषु 
उक रकं क दूसरे चरण मे यह व्रात पिर वलां गर ह कि भनुष् 


मद्भगवद्रीता ( २५५ } अध्याय 


व्याख्या--हेश्रजेन ! यदि तू यह के रि ( कमणा वध्यते जन्तु 
वैद्या च विमुच्यते । इति स्मरति ) “कमं से यह जीव संसार मे 
वैधज्ञाता है श्रौर विचा सेद्वुट जाता दै, इसक्ति कोई कमः 
न करना चाहिए ! तो यह स्पृति-वाकष्य सर्वथा उपयोगी न्दी, 
क्योकि यज्ञ निमित्त कमं श्र्भात्‌ वैदिक कमं श्रथवा ईश्वरां 
निभित्त कम, अथवा देवताराधनाथं क्म, या वह कमं जो देव, 
पित, मतुभ्य, पशु, पक्त, कीट, पतंग आदिं की पूजा श्रौरः 
परोपकार के उदेश्य सेवा श्रासोश्नति कै लिए निरासङ्क चित्त 
से किया जाय, पेसे कम से अतिरिक्क जितने भी ओर कर्मद 
उनसे यदह मनुष्य-लोक ( जन्म-मरणरूप संसार ) वेधा हुश्रा 
है । चरथात्‌ यज्ञ निमित्त कमं के सिवाय श्रन्य कर्मं से मदुष्य इस 
जन्म-मरणरूप संसारके साथ वध ज्ञाता दै. जिस कारण जन्म-मरण 
से मुङ्क होने नहीं पाता । इसक्तिए, हे कुती-पुत्र अजुन ! तू अन्य 
कमो को छोडकर यज्ञाथे कमं श्रवश्य कर प्रर वह भी कर्मके 
संगको छोड़कर. अर्थात्‌ कम॑-फल की तृष्णा नौर कर्वैत्वादि संग- 
दोष से ररित होकर, त्‌ू केवल यज्ञ निमित्त कमं को कर ॥६॥ # 





राक कराता है, कर्पपय॑त मुक्कि को नही, निसमे जीव इस संसार के साय 
नितांत निःसंध हो जाता दै । इस भकार यज्ञ शष्ट के दोनो अर्थो ( ॐदिक 
कमकांडः वा दैश्वराएण्‌ निमित्त कमं } से मनुष्य इस संसार क साथ वेधता 
हं । दसलिए यज शब्द के दोनों अथं यद्यपि यहाँ भक वै सकते है तथापि 
पहला थरं श्रधिक सरलः चिना सेचातानौ का शौर स्ट है । (रीकाकार 
दस पर श्रीतिलक महाराज कौ सविस्तर व्यासा इस अकार है- 
“इस श्लोक के पहले चरण मे मौमांसकों का रौरं दसरे मे गीः 
का सिद्धोत वतलायो गथ है! मौमांसकों का कथन है ङि जव वेदो 
ही यञ-यागादि कमं मनुष्यो ॐ लिए नियत्त कर दि है शौर जव 
ग्वर-निमित सृष्टि का व्यवहार शीक-भीक चलते रहने के क्तिए * 


भामद्धगवट्रीता ( २५८ ) श्मध्याय 


सहयो; ) सितं यो के | अनेन, (सं (प) 
। प्रडीर्चौ को उस सविष्यध्वम्‌ वो (फलो-फूलो) 
प्रजौःयष्र ) क्के | प्ण॑ःव, } येह इरी 
पुय, उवाचं, पते ( आदिमे) | असतु, ए ( तुमको ) ग्रभीष्ट 
प्रजापतिः 1) प्रजौपति बो ' कामनीभोका पूर 


कार्म-धुकः ।करेवाला दो 
अन्वयार्थ--पहले सहित यज्ञो के प्रजाश्रों को उन्न कके 
प्रजापति यह बोले भ्र “स ( यक्ग ) से तुम एलो-पुलो, यौर्‌ यह 
( यज्ञ ) तुम्हारी अभीष्ट कामनाश्रो का पूरा करनेवाला हो" ॥१०॥ 


व्याख्या--इस संसार म पतयेक पदाथ एकं दृसरेके तदं परस्पर 
श्रपण होने से बृद्धि को पाता ह । जसे वृक श्रपनी वायु मदय 
को स्वतः श्रष॑श करता है श्नौर मदुष्य श्रपने मुह की घयु सदा 
चको को श्र्प॑रा करता रहता दै, जिससे दोनी की वृद्धि वा 
पुष्टि होती रहतीदै । पेते ही चन्न शरीरके श्रपेर होकर 
उसकी पुष्टि करता है, शरीर श्चपनी विष्ठा चेती के श्रपण 
करने से अन्न की बृद्धि करता है! इस प्रकार द्रव्यमय यक्त 
दवाय देवताश को आ्राहुति्यो देने खे वे प्रसन्न श्नीर संतु 
होते दै, ओर देवता वर्षा इत्यादि द्वास अन्न ( द्रव्या ) कौ बृद्धि 
करते इष मदुष्यौं को पसच श्रौर संव करोौ है # ब्रथवा 
नही है, सतु 


ज्ञ" शब्द यहां केवल श्रौत यज्ञ केषी रथम गरक न 
व्यावहाकि 


उसमे स्मा यक्ञो का तथा चातुवंस्ं प्रादि के यथाधिकार सव 
कौ का समावेश है ।* 
* मनुसंहिता ( २. ७६) मे पे लिखा है-- 
रग्न प्रास्ताहुतिः सभ्यगादित्यसुपतिषटते । 
: आदित्याजायते दृष्टेन ततः प्रजाः ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३५७ ) अध्याये 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो ऽस्सिष्टकामधुक्‌ ॥ १०॥ 


को यज्ञार्थं जो कुठ नियत कर्मं करना होता है उसे भी वह फल की त्राशा 
चोडकर, अर्थात्‌ केवल करतन्य समसकर, करे नौर, इस श्रथं का प्रतिपादन 
अगे साध्वि यक्त की व्याख्या करते समय किया गया है ( देखो 
यौता, १७. ११ श्रौर १८. ६ ) । इस श्लोक का-मावार्थ यहहै कि इस 
प्रकार सच कम यन्ना्थं श्रौर सो भी फलाशा द्ोडकर-करते से, (१) 
वे मौमांसकों ॐ न्यायानुसार हौ किसी भी प्रकार मनुप्य को बद्ध नहीं 
क्योकि = ९ ् ५, ९ 
करते, क्योकि वे तो यज्ञाथं कयि जाते र्हं शरोर (२) उनका स्वगम्रा्षि 
रूप शाखोक्क एवं अ्रनिव्य फल मिलने के वदज्ते मोक्ष-प्रा्षि होती है, 
क्योकि वे फलाशा द्ोडकर किये जाते है । श्रागे १ रलोकमें जर 
फिर चौथे श्रध्याय के २२ श्लोक मे यही अथं टुवारा म्रतिपादित 
ह्र है । तात्पर्यं यह है कि, मीमासको के इस सिद्धांत--्ल्ञाथं 
कम करना चादिए क्योकि वंधक नहं होते--मे भगवद्रीता ने श्रौर 
भी यह सुधार करव्ियारैकि जो कर्म यन्नार्थं किये जावे, उन्हे मी 
फलाशा चोडकर करना चादि 1 कितु इस पर॒ भौ यह शंका होती है 
करि मीमांसको के सिद्धांत को इस प्रकार सुधारने का प्रयत्न करके यज्ञ- 
यागादि गाहंस्थ्यवृत्ति को जारी रखने कौ श्रपेक्षा, क्या यह अधिक 
च्छा नहीहैकिकमौ कौ भंमटसे दुटकर मोक्ष-पाछठिके लिए सव 
करम को दछोड-द्धाडकर संन्यास ज्ञे ले ? भगवद्रीता इस प्रश्न का साफ 
यही एक उत्तर देती है कि नही" । क्योकि यन्न-चक्र के विना इस 
जगत्‌ के भ्यवहार जारी नहीं रह सक्ते । प्रधिक क्या कै, जगत्‌ के 
धारण-पोपण के लिए ब्रह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है; श्नौर 
जव क्रि जगत्‌ की सुरिथति था संग्रह हौ भगवान्‌ को इष्ट है, तव इस 
यज-चक्र को को भी नहीं दढ सकता । श्रव यही च्रं श्रगले श्लोक भें 
बतलाया गया है । इस प्रकरण भे, पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि 


श्रीमद्धगवद्भैता { ३६० } श्रध्यायये 


} परसरं (एकदस 


2 ४ 

द्वा हय ६ य्न १ 

९ ४ >. ( ५ ) श परसपर, | २ 
भवयत, ( देवताश्रो को संतु 3 को) संपुट कते 
१५. (~ क ४ 
नेन करो ¦ भावयन्तः हुए तुम दोनो 


> 3 


ते" देवौ. | वे' देवद तुमको | रयः, पर, | पर क्वणो 
भावर्यन्तु, वैः, 1 संकरं | अवाप्स्यथ प्रं होभो 
अन्वया ( यज्ञ ) से हुम देवतार्थं को पंत करो, भौर 
षे देवता दं स करे | इस प्रकार परस्पर ( एक दूसरे को ) 
संतुष्ट करते हए तुम दोनो प्ररम केल्या को प्रप्र होश्रो | ११॥ 
व्याख्या-हे अजुन ! इससे श्रागे प्रजापति ने पेखा का कि पे 


प्रजा! इस अपरूप करिया अरथौत्‌ यज्ञ से तुम ददर, वायु ्रादि 
सच देवता, # अथवा श्राचायं, पितर आदि देवताश्नौ को संतु 








* देवता दिग्य शक्नि को कहते हँ । इस एक ही शति के सिनर-मित्र 
शराचिप्करण ( च्न्ञहार ) होते है, जो नाना स्मो मे प्रकट होते दै । हृं 
रूपो कै कारण इस एक हौ शक्ति के सिन्र-मिन्न नाम (हृदः वरण, वर 
श्रादि ) है । “मातृदेवो मव । पिदृदेवो भव । अतिथिदेवो मव । श्आादायंदेवो 
भव' (तै, १, ११. + ) से वाक्य मौ वेदों मे राये हैः निरतं 
माता-पिता, चार्य ओर अतिथि को मौ देवता मानने कौ आता । ध्र 
देवता का श्रथ गीता श्रौर उपनिषदं मे बहुत स्थान पर द्रिय भी श्राया 
है । इसलिए यह यकषरूप अपण का नियम नाना प्रकार से वतव मे लाया 
जाता है। यदि इसी नियम को क्ञानयत्न के रूप मे बरता जाय भर्‌ शान 
से देवतां को पुट वा संदष्ट करना अमि ही, तो श्लोक की ध्याल्या 
यह होगी--पतुम इदां के तद॑ उनका उचित, अर साम 
आर श्रपण करके उनको पुष्ट वा संतु करी 1 अर वे टवा (६. 
इ इवो तु अपने बल रौर गुणो से पु ब सं क । व 
परस्पर एक दृसरे की सेवा से पृ वा स्तु हीते इए तुम दीना एतम 


श्रीमद्धगवह्नीता { ३५६ ) श्ध्याय य॑ 


ूवरनिमित्त क्म करने से ईैदवरमाव रिता है, जिस भाव के 
रिभने पर मलुष्य का दंतःकरण शुम श्रौर सगवदशेन से जीवन 
सफल होता है ! इस प्रकार इस प्रपंच ( संसार ) मे सवे स्तु 
इस परस्पर अर्पण के नियम (यक्न ) पर स्थिर है, श्रौर इसी 
से वृद्धि को पाती है । इस अपण रूप यक्ञ-कमे को अटल श्नौर 
वसेय नियम दशने क ल्िए भगवान्‌. यह श्रुति वशंन करते 
हैकिश्दषि के आदि मै ही प्रजापति ( अरथौत्‌ ब्रह्मा) सव 
परजानन ( बह्यर्‌, क्षधिय, वा जीषजंतु इत्यादि ) को सहित 
यज्ञो के रचकर ( उस्पन्न कर्के ) उन परजाश्रौ से पेखा बोले किं 
हे मनुष्यो ( वा प्राशियो ) ! श्राप सव इस यज्ञ ( शेर रूप 
नियम ) क दारा फलो-एूलो, श्रौर यह अपं का नियम ( यज्ञ ) 
तम्हासे मनर्मागी ( त्रमीषट ) कामनाश्रौ का इस प्रकार से पूणं 
करनेवाला दो तसे इद्र कथे कामधे गाय मोगनेवलि को मनमोगि 
पदाथ देती है । यह मेरा त्राशीवीद्‌ दे! अथात्‌ जो कोई इस श्रपंश 
के नियम रूप यज्ञ करो पालता रदेगा, उसकी सव कामना 
पूं होती रगौ, श्नौर उसे वां्ित फल अवश्य भाक्त होते रहेगेः 
पेखी मेय श्याशिष है ।* ॥ १०॥ 


संवंध--ग्रजापति ने ग्रौर जो कहा, उसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट करते है-- 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 





£ ने व 
अरय--्गि .भ हवन करने प्र॒ वह आहति सूयेदेवता को प्राक्त 
होती है, श्नौर सूयदेवता कौ छपा दृष्टि, वृ्टिसे रत्र ओओौर अन्न से 

भरना की उत्पत्ति ई) 


भ्रीमद्धगवट्रीता ( ३६२ ) श्रध्याय 
संव॑ध--ग्रौर जो प्रलपति ने कहा, उसे भा मगवान्‌ अव कहते हे- 

इष्टान्भोगान्हि वो देषा द्‌स्यन्ते यज्ञभाविताः 

तेदत्तानप्दायेभ्यो यो भुङे स्तन एव सः॥ १२॥ 


फ मर १ € , ०2 
म | € वेह , | तै", द्तन्‌, ) उन (दैवता ) 
गान्‌ | मन वाधितं भोगो छ्प्रदाय, ।सेदियेः र्थो को 


५2 १ 

८ ५ क , , | एभ्य उनके तई नं देकर 
देवाः, यज्ञ से संतुष्ट 

दास्यन्ते, ( प्रसन्न ) इए यः, मक्षे, ॥ जो! भोगतौ 
यज्ञ-भावितौः) देवतै तेगेः | सतेर्तःएवसैः 1 वंह चोरे" 


अन्धयारथ--यज्ञ *से संतुष्ट इए देवता तुम्हे नि.सदेह मन-बठित 
मोगौ को देगे। र उन ( देषताश्रो ) से दिये इए मोगोँ को जो 
उन ( देवताश्नो ) के तई विना श्रपण किये के मोगताहै, ऋ 
चोरहा है॥ १२॥ 





पूं हो जागी, बाचासिद्धि प्रा होगी, दुम आज्ाकक्च बनोगे, शौर 
महारिद्धि पुम्हारौ आज्ञा मोगिगषे ॥ १० ११॥ 

„ य्न, शतपथ व्राह्मण भे मुख्यतः पोच मेद से वंन द्रा है-“५च 
एव महायकञाः तान्येव महासूत्राणि । 9 भूतयज्ञो, २ मनुष्ययत्ः, ६ 
पित्यक्ञो, ४ देवयो, £ बह्मयज् इति" । ( १ ) पुयकषौ को चलि 
अथात्‌ भोजन, जल देना भूतयज्ञ है । ( २ ), श्रतिथियों का स्कार 
मनप्ययज्न है । ( ३ ) श्राद्ध, पिडदान श्रौर तपण करना पित्त ६। 
( ४) अग्निहोत्रादि करना देवयक्न है! ( ‡ ) वेदो को एदाना ब्रह्मयज्ञ ह 
ते ऋषियन्न भौ कहा गया दै । इन महायो कै साधन से श्र एमोत्रति 


होती है । 


भ्रीमद्धगवद्भीता ( ३६१ } शअध्यायरे 


{ प्रसन्न ) करो । ओर वे ( देवता ) जल-दृ्ि रादि से अन्नकी 
उत्ति दवारा, अथवा पुज-पौनादि समृद्धियो से वुम्हं संत (पुष्ट) 
करं । इस प्रकार परस्पर क दृसरे की बृद्धि, पुष्टि वा प्रसन्नता 
करते हए तुम दोनो परम कल्या को प्राप्त हो} ॥ ११ ॥ 





कल्याण को आष्ठ होश्नो, जिससे परमानंद कौ प्रासषि त्रौर दुःखों क निवृत्ति 
रूप फएललाभ हो 1” ( यीकाकार ) 

-- श्रीक्ानदेवजी उक्र १०, 99 श्लोकों की व्याख्या पेसे करते है-- 

“जच ब्रह्मदेव ने सृष्टि इस्यादि कौ रचना कौ, उस समय सपं 
प्राणियों के साथ ही निस्य यक्त उतपन्न किया। परतु गढ होने कै 
कारण उन्होने उस यक्त छो नही पहचाना । तच प्रजागणो ने ब्रह्मदेव 
की विनतीकीकिटहे देव ! हमे यहयो क्या आश्रय है! तव वे कमल- 
जन्मा बह्मदेव प्राणियो से कहने लगे कि हमने तुम्हारी वशंव्यवस्थानुसार 
स्वधमं कौ रचना की है, इसकी उपासना करो तो तुम्हारे मनोरथ सहज 
ही पूणं हागे । तुम व्रतत नियमादि मत्त करो, शरीर को पाडा नदो, 
तीथं के लिए दूर कही सत्त जाग्रो. योगादिक साधनः, कामनिक श्राराधन 
ओर तांत्रिक अनुष्ठान न करो, दूसरे देवताश्रो को न जो, ये वातं 
विलक्रुल कुद भी न करो। कितु विना कष्टके स्वधर्मरूपी यत का 
यजन करो । इसका निष्काम चित्त से श्नुष्ठान करो । सैसे पतिव्रता 
पति क सेवा करती हे वेसा स्वधमरूपा यन्न यही एक तुम्हारा सेव्य 

। सस्य लोक-नायक ब्रह्मदेव ने ओर भी कहा कि हे प्रजागण ! स्वधमे 
की उपासना करोगे तो वह तुग्हारी कामधेनु वनेगा, श्रौर कभी तुर्हारा 
त्याग न करेगा । जव इस स्वधम की सेवा से संपणं देवताग्रो को संतोष 
हागा, तव चे तुम्हारे इष्ट हेतु पृश करेगे ! स्वधमं का श्रादर करने से सव 
देवतागण निश्चय से तुश्हारा योग-रेम ( त्रप्रापत वस्तु कीं प्राति श्रौर 
माप्त वस्तु का पालन ) करेगे । श्रौर तुम देवों का सजन करो, श्रौर 
देवं तुम पर सतुष्ट हा । सा जव श्रापस मे प्रेम उपजेगा, तव तम जो 
कुं करना वचाहागे सां त्रप ही सिद्ध हो जायगा । मन की कामना 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ३६४ ) श्रष्यायरे 


सचध--श्रव्‌ भगवान्‌ इस यज्ञ के नियम पर चलनेवालों व तोडने. 

बालां ( इन दोनो ) के परिणाम { फल) मे मेढ वशति है-- 
(4 [९ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वफरिस्विषैः। 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ ११॥ 
य्-निष्ठ. ) यत > 

शिष्ट | पह से क इधा | ुदतेते^ दु, षक 
9 लंनेवाले सुर्य अधं, पापौ 1 पपकोभोगतेहै 
सन्तः { भले पुरुष ) 

युच्य॑नते, ब पौपों से पुङ्ं | ये, पच॑नि जो' शपते 
च्यन्ते (14 परपों सेगुक्क | ये, पचन्ति, | ञ्रप 
संब-किल्विषेः । हेते है (दूर जाते) ह आरातम-कौरणात्‌ । कस्ते पति 
करिया गया है ( देखो म० भा०्शां० ३४०, देम से ६२) । इससे यह 
सिद्धांत श्नौर भा अधिक द्ठ हो जाता है कि अदृत्ति-मधान भागवते 
केत्त्वकाही गीता मे प्रतिपादन किया गया है। परंतु भागवतधमे 
म य्ञोंमे कौ जनेवाली हिसा गं मानी गह है ( देखो म० भा 
शां० ३३६ श्रौर ३२३७ ), इसलिए पश्यन्न के स्थान मेँ प्रथम द्रम्यमय 
यज्ञ शुर इश्रा श्रौर श्रत म यह मत प्रित हो गया किं जपरमय यत्त 
अथवा ज्ञानमय यक्त ही सवमे श्रेष्ट है ( गी० ४, २३-३३ ) । चक्ञं शष्ट 
से मतलव चातुर्वस्यं के सव कर्मो से है, श्रौर यह वात ्य्टहै कि 
समाज का उचित रीति से धारण-पोषर होते के किए दस यत्कं या 
यक्त-चक्र को अच्छी तर भारी रखना चाहिए ( देखो भनु, १, ८७) । 
ज्रधिक क्या कटे; यह यक्ञ-चक्र आगे वीसवें शलोक मे वाश लोक 
संहा ही एक स्वरूप है । इषा लिए स्यति म मौ लिखा है कि 
देवलोक शौर मलुप्यलोक दोनों के संग्रहं भगवान्‌ ने ही प्रथम निस 
लोकसंगरहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे श्रागे अच्छी तरह 
प्रचलित रखना मनुष्य का कन्य है; श्रौर यहो अथ श्रव श्रगले म्ला 
मे स्प रीति से बतलाया गया है । 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ३६२ ) अध्याय 


व्याख्या--दे अजुन ! इससे आगे प्रजापति ने यह काकि हे 
रजा ! इस प्रकार धौत-स्मातं यज्ञरूप धमं से प्रसन्न हए दंद्रादिक 
देवता तथा पितृ, ्राचा्यरूप देवता तुमको निःसंदेह ( श्रवश्यमेव) 
मनवांछित भोग ( अरथौत्‌ श्रन्न, पश्च, सुवणं इत्यादि प्रभिल्लपित 
भोग ) देणे । श्नौर उन प्राक्त इए भोगो को जो पुनः देवतान 
( श्रथोत्‌ देनेवाले ) के तदं अपण किये के चिनाही भोगता है, 
चह ( देवस न चुकानेवाला ) निःसंदेह चोर ही है । अर्थात्‌ जो 
प्राप्त इए भोगों से देवताश्रौ के पूजा नही करता, त्रमिति मै हवन 
नहीं करता, यथाक्राल ब्राह्यणो को भोजन नहीं देता, गुरुमक्ि से 
विमुख रहता है, अतिथि का सत्कार नही करता, श्चौर अपनी 
ज्ञाति को संतोष नही देता । पेसा स्वधर्म-कर्मरदित पुरुष संपत्ति 
ॐ कारण साभिमान होने से कृतश्च बा चोर-स्वमाव ही होता है । 
श्रथवा जो पुरुष हद्वियरूप देवताश्नां को पुष्ट वासंतुएट करने से 
उनक्री सहायता द्वारा मन-वाद्धित भोग पाता है, ओर फिर उन 
प्रा हए भोगो को सर्वजन के ई द्रियरूपी देवताश्मौ के तई अरप 
किये चिना ही भोगता है, वह विचारटणटि से निःसंदेदचोर ही 
होता है ॥ १२॥४ 


उक्र १०, ११, १२ श्लोकों पर श्री तिलक महाराज इस प्रकार 
यका करते है-- 

“(जव ब्रह्मा ने इत सषि श्र्थात्‌ देव श्चादि सव लोको को उस्पन्न 
किया, तव उसे धिता हुदै कि इन लोगो का धारण-पोपण कैसे होगा । 
महामारत के नारायणीय धमं मे वणन है करि ब्रह्माने इसके वाद्‌ हज्ञार 
वपं तक तेप करे मगवानू को संतुष्ट किया ; तव मगवानू ने चव लोगों 
के निर्वाह के लिए मरवृत्ति-प्रधान यक्ञ-चक्र उत्पन्न किया, श्नौर देवता तथा 
मनुम्य दोनो से कहा किं इस प्रकार वतीव करके एकं दृसरे की रक्षा करो | 
उक्र श्लोक ( १०५ ११९) में दसौ कथा का कुं शब्द-मेद से श्रनुवाद्‌ 


श्रोमद्धगवद्रीता ( ३६६ ) अध्याय 


पापोसे वचनेके लिए यक्षकरमं प्रजापतिसे पूर्व निर्वाचित दुश्रा कहा 
जा चुका है । इसलिए उक्त श्ाजञाहुसार जेन को मगवान्‌ देहे 
सममाते द कि हे प्यारे ! जो सजन ( संत, उत्तम वा भते पुरुप ) 
यश्च से वचा हुश्रा मोजन खाते दै. अर्थात्‌ जो प्राप्त कीं हुई संपत्ति 
का निष्कामनुद्धि से कर्माषठान मे उपयोग करते है; गुर, गोत्र 
रौर ञअग्निकी पूजा करते है; यथाकाल ब्राह्मरों की सेवा करते 
है; पितरं के हेतु श्राद्धाद्रिक यञो का यजन करते है; ग्रौर इस 
उचित यज्ञक्रिया से यज्ञम ज इद सदञ् से शह जाय, उसे 
श्रपते धर सुखसे कुटव के संम भोजन करते है, वे पुरुष उन 
सर्वपापं से (जो श्रन्रादि की श्राति कै समय उनसे दए थे ) चट 
जाते ह, भ्र्थात्‌ वे उन पापो से लेश नहीं पाते, प्रवयुत उनसे स्त 
हो जते ह । परंतु जो उस ( कमाये इए अन्नादिक ) को केवल 
ञ्मपने उद्र निमित्त ही पकाते दै, श्रौर चिना किसी दूसरे के 
च्रपंश किये केवल आप दही लाति है; वे पापी पुरुप कैवल्त पापरूप 
भोजन ( अथौत्‌ पापो से भरा इश्रा भोजन ) खत हैः श्र्थात्‌ 
केवत पाप ही सवन करते ह ॥ १२॥ # 


. ऋग्वेद के १०, ११७, ६ मंत्र में मौ यही अर्थं है । उसमें कहा 
है कि 
न्नारयमशं पुप्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी 
्र्थ--जो मनुप्य अरथंमा या सखा का पोषण नहीं करता, शकता 
ह्मी भोजन करता है उसे केवल पापां सममना चाहिष्‌। इषौ प्रकार 
मनुस्छरति मे मी क्हाहैकि- 
“श्रं स केवल भुङ्के यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यद्वभिटाशनं दयेतत्सतामन्न" विधायते ॥* ( ३. 
र्थ--जो मनुष्य श्रपने लिए ही ( अत्र ) पकाता 
भक्षण करता ह 1 ( इसी का शेष शुटनो अगे षट ३ 


११९२८) 
है, वह केवल प्रपि 
६०७ प्र देखिए } 


श्रीमद्धगवद्वीता ( ३६५ ) अध्याये 


अन्वयार्थ--यज्ञ से वचे हए ( पदाथ ) को खानेवाले ससपुरुप 
सव पापो से हट जाते है । परंतु जो ( केवल ) अपने वास्ते प्रकते 
है, वे पापी णप को मोगते है ॥ १३॥ 
व्याख्या- यह स्पष्हैकि जो अन्नादि .्तिदविन पुष अपने 
यत्न से कमाता ह, बह किसी न किसी के मुह से छिनकर आता 
है, श्नौर विना किसी न किसी प्रकार की हिला इए क ( श्रत्‌ 
चिना किसी नकिसीको दुःख भ्रिले के) कोर पदाथं पराप्त नही 
होता, इसलिप स्वपदार्थ पक्र न एक पाप से प्रत्त दोताहे। इन 
इस पर स्ति पसा कहती है--“करुडनौ पेषण तुन्ञी उदक्कम्भी च 
मार्जनी । पञ्चसूना गृहस्थस्य ताभिः स्वगं न विन्दति ॥ पल्चसूनाकृतं पापं 
पन्चयन्नैभ्यपोहति"” । अरथं--गृहस्थियां के गृह मे जीवां कौ हिसाके पोच 
स्थान होते है--( + ) ग्रोललीः ( २ ) चक्री, (३) वरहा, (४) 
पानी के बतेन ( जिनमे जल भरने से जीवो कौ हिसा हो जाती है) 
(६) काठ. ( मिरी, जलादि से गृह की सफाई करने ) से जीव-हिसा 
होती है 1 इन पांच प्रकार की जीव-हिसा के कारणो से पुरुष स्वगं को 
प्राक्च नहीं होता । श्रौर इन पांच हिसा-स्थानों से जो पाप उपपन्न होता 
हैः वे उक्र पाप ({ शतपथ व्राह्मण मे र्बाएत ) पंचयक्लो ( ऋषियज्ञ, 
देवयक्तः भूतयज्ञ, मनुण्ययन्न श्रौर पित्रेयक्ञ ) द्वारा निवृत्त होते ह । 
च्रीर इन यनक्ोके न करनेसे दोष की प्रा्षिपाराशर स्टतिमे सै 
लिखी हे--““वेश्वदेव विहीना ये आतिथ्येन विर्वाजिताः । स्वे ते नरकं 
यान्ति काकयोनि बजन्ति ते ॥ काष्टभारसषसरेण धृतकुम्भशतेन च । 
अतिधियंस्य भग्नाशस्तस्य होमो निरथंकः ।” अरथ-जो गृहस्य वैश्वदेव 
करनेसे रहित हः श्रोर जो श्रतिथि को भोजन ठेने से रहित है, वे सव 
मरकर नरक को प्राप्तहोते हैः श्रौर इसके श्रनतर काकयोनि को पाते 
हं । किंवा जिस गृहस्थी के घर से श्रतिथि पुरप च्रन्रादिक कौ भ्रति 
के विना निराशो चला जाता हैः उस गृहस्थी का कष्टो ॐ सहस्र 
भारो से तथा धृत के सेकडो घों से किया इश्ा होम निरर्थक होता है । 


श्रीमद्भगवटरौता ( ३६८ ) अध्याय 


कमं बरहमद्वं विदध ब्रहमाचर समुद्भवम्‌! 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्े प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५॥ 
उन्नात्‌,मव॑न्ति, | चज्र॑से प्रौ , कम, बहम कमं को बरह्ंते 
भूरोनि तै उद्धव, विद्धि । उत्व तरा जा 
पजन्यात्‌, वपो (मेघ) से श्रत | ब्रहम, अर्तर-] बह श्रमे 
अन्न-सम्भवः + की उत्पत्ति है समुद्धवं | उस्पैतति वाला 
य्ञात्‌, मवति } यक से वणौ | तस्मत्‌, सवं | दसं लिए संव 
पजेन्यः (मेध) रीः है | ग॑तं, रहय व्यापकं ब्रह 
यंशः, कमं- ? समं से उपपत्तिवाला | नित्यं, यञ, नित्यं यक 
समुद्धवंः 1 यै ह प्रतिष्टितम्‌ 1 स्थितहै 
त्न्वया्थ-- अन से सवं पराणी होते है, अन्न की उत्पत्ति वर्पासे 
होती है वर्षा यज्ञसेहोती है यज्ञ कमं से उत्पन होताहै) कम॑ 
को ब्रह्म से उन्न हृ्ा जान; अरं ब्रह्म अन्तर से उत्पत्तिवाला है. 
इसलिए सर्वग्यापक ब्रह्म नित्य यज्ञ मे स्थित है ॥ १४, १५॥ 
व्याख्या--अन्न से परारी होते दै, अर्थात्‌ अन्न खाने से पररिया 
की जीवन-रक्ता श्रौर उत्पत्ति होती है! क्योकि अन्न जव 
गेर मे परचता है तो उसके रस से वीयं, र्ग, मास, अरिथ, 


मे 


“तस्माद्वा एतस्मादात्मन अराकाशः सम्भूतः । 
श्राकाशादवायुः । वायोरम्निः । श्रगनेरापः । श्रद्धयः प्रथिवी । एथिन्या 
श्ओोषधयः । ओषधीभ्योऽव्रम्‌ । अन्नात्‌ पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ।” 
( सैत्तिसीयोपनिषट्‌, ब्रहमवह्नी, १ ) 
ञरथं--प्रथम उस श्रास्मा से ्राकाश हुञ्रा, काश से वायुः वायुम 
अमिन, श्रस्नि से जल श्रौरं जल से एथिवी ! पृथिवी से श्रोपधिर्ाः 
ज्ओोषधियों से चन्र, शन्न से वीयं, वीयं से पुरुष । इस प्रकार यह पुरुप 


अन्नरसमय है । 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ३६७ ) अध्यायरे 


संवंध-( १ ) उक्र ज्ञ से न केवल भरतेक पदाथं की दद्धि वा पुष्ट 
ही होती है, कितु उष्पत्ति ओर प्थिति भी । इस प्रकार भगवानू अच दस 
यक्त ॐ नियम को जगवूरूपी चक्र का चलानेवाला दशने लगे है-- 

अथच ( २) यह यक्घ-कमं उक्त प्रजापति के वचनमात्र से ही नही 
कितु इस जगत्रूपी चक्र कौ प्रबृत्तिका हेतु होने से भौ अवश्य करने 
योग्य है । इस श्रथ को भगवान्‌ रब दर्शने लगे है-- 

अथवा (३) अव भगवान्‌ इस वात काश्रौर भी स्पष्टीकरण करते 
कि यज्ञ रादि कमे न तो केवल तिल श्रौर चावलों को आगमे फोकने 
केलिएदह्यी है श्रौर न स्वग-मर्षि के लिए ही; वरन्‌ जगत्‌ के धारण- 
पोषणाथं उनकौ बहुत ्रावश्यकता है, अर्थात्‌ यज्ञ पर ही सारा जगत्‌ 
अवलवित है- 


अन्नाद्ववन्तिभमूतानि पज॑न्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्भवति पजन्य यज्ञः कम॑समुद्धवः ॥ १४ ॥ 





भविधसाशपी सवे्निस्यं वा अद्तभोजनम्‌ । 
विधसो भूक्रशेषं तु यज्ञशेषं तथागतम्‌ ॥” ( मनु° ३. २८९ ) 
श्रथं--सदा विघस का भोजन करनेबाल्ता हो श्रौर सद्‌ा रगृत का 
भोजन करनेवाल्ञा हों । 


य्न करने पर जो शेष रह जाता है उसे श्रत श्रौर द्सरो के भोजन 
कर चुकने पर ओ शेष रहता हे ( भक्गशेप ) उसे षविघसः कहते ह 
शरीर भले पुरुषां कै लिपु यहौ अन्न विहित कहा गया है ( देखो 
सी० ४, ३१) । 

“चत्राद्धयव खस्विमानि भतान जायन्ते । श्रन्नेन जातानि 
जीवन्ति । शन्न रयन्त्यभिसंविशन्तीति" 1 पेसा तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भ्गावह्, 
अनुवाक २ मे आया है=स्योकि अन्नसेये सृत उन्न होते है, उन्न 
होकर अक्र से वदते दे, ओर मरते हुए अन्न मे प्रवेश करते है । 


र 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३७० )} प्रध्याये 


यह कमं तू ब्रह्म से उत्पन्न हुश्रा जान, श्रथौत्‌ यह जो ऋत्विक ज्रौर 
यजमान का व्यापाररूप (श्रग्निहोत्रादिक) करम है, अ्रथवा यह जो 
परोपकराराथं श्रपण श सूप क्मेदै, इसको तु हे श्रत ! ब्रह्म 
(धृति, वेट, ब्रह्मा वा सजीव शरीर) से उत्पन्न श्रा जान । जओौर 

इस व्रह्म क्रो ्रत्तर ( श्रचविनाशी परब्रह्म ) से उत्पन्न दृश्या समभ. 





दन श्लोकों से भगवान्‌ का तापपयं उस सृष्टिकिम "के सममाते का 
हे फिजोव्रहदारण्यक, दुदीग्य शरोर महानारायण इत्यादि उपनिषदों भ 
चिस्तारपूचक वाशित है; श्रार जो विस्तारपुधंक तो गाता कौ प्रस्तावना 
मे दिया गया ह प्रतु संरेप से हो लिखा जात्ता है । उपनिषदों मे मृतं 
की उद्पत्ति, बृद्धि, स्थिति श्रौर पुनराद्रत्ति पंचारिनि अर्थाद्‌ पंच होम श्रमिन 
से कष्ट गद है । पहली भ्राग होम को चु ( श्राकाश ) हैः दूसरी प्न्य 
श्रथात्‌ मेघ, तीसरी यह एथिवी, चो पुरुप ओर पांचवीं खी । जव 
पहली श्राग (च्यु) मेँ देवतागणं ( दिव्य श्रियां ) शरद्धा कौ श्राहति 
डालते है, तो सोमराज उत्पन्न होता है । श्नौर जव दस सोमराज को 
देवतागण दूसरी होमारिनि ( पजन्य ) मे होम अर्थात्‌ श्रपण करते 
, तौ वर्षा होती है । शरोर वर्पां को जव देवता तीससी होमागिनि (परथिवी) 
मे होम ( श्रपण वा स्वाहा) कते है, तो अन्न उलन्न होताहै। श्रौर 
जव दस श्रन्न को चौथ होमाग्नि ( पुरुष ) भँ देवता होम करते हैःतो 
वीयं वनता है। श्रौर जव उस वीर्यं को ये देवता पाची होमागि (दी) 
घ होम करते है, तो गभं उस्पन्न होता है, जिससे फिर संतति हाती ६ै। 
इस प्रकार सृष्टि कौ उत्पत्ति, रिथति श्रौर शृद्धि एंचाग्नि द्वारा वेदो मे 
दर्शये गई है । इससे यह स्पष्ट हो रहा है किएक का दूसरे मं अपश 
( होम ) होना सृष्टि की स्थिति का मूल कारण है ओर विना इसके 
सार-चक्र रह नहा सकेता । 
† व्रह्म प्रकृति को भी कते हः जैसा गीता में अगे राया है--“मम 
यौनिर्महदुब्रह्म" ( १४, ३ ) यही अथं रामानुज भाष्यम है, शरीर हमे 
मौ चहौ जक मालूमहोता है । यकत-पकरण मे महाभारत मे भा देसे 


श्रीमद्धगवट्यीता { ६६६ ) श्रध्यायरे 


मज्ञा इत्यादि वनते है जो शरीर फो धारण करते ई, ओर 
इन्हो कय बृद्धि से शरीर की वृद्धि नौर इन्दी के नाश से 
शसीर का नाश दोता है, अत्तष्व प्राणियो की जीवन-रत्ता 
श्ह्पर निर्भर है। श्रौर श्रन्नसे प्राप्तक्रिया इत्र वीयं जव 
पुरुष स्रीके अर्पण करताहै तो भाशियों की उत्पत्ति होती 
है, अतव प्राणियौ की उत्पत्ति शरोर वृद्धि का भौ अन्न 
ही कारण है । अन्न वष्र से होता है अर्थौत्‌ अन्न की उत्पत्ति 
नितांत घषौ पर निर्भर है, क्योकि यदि जलवृष्िनिद्ोतो श्रन्न 
उत्पन्नदही न टो । जलवृ णायः यज्ञ से होती है, अथौत्‌ 
यज्ञागिनि मे दी हु आहति सूयं को भाप्त होकर मेघ वनात्ती तरर 
उससे चृ कराती है, अथवा लाखो पाणि्यो क पेररूपी वैश्वानर 
म शन्न की आहुतिर्या देने से वैश्वानर की तृत्ति रोती है जिसकी 
तरृप्ि पर दिव्य श्यां ( देवता ) प्रसन्न इई सुका ओर वृष 
उप्पन्न करती दँ । यक्ष फिर कर्म से होता दै, अर्थत्‌ ऋततविर्‌ शरोर 
यज्ञमान का जो व्याणार रूप कम॑ टै अथवा संसार में जो त्रपररूप 
कमे है उससे यज्ञ सिद्ध होता है, ्योक्रि मनुष्य चा देवता ( दिन्य 
शङ्खिर्या ) जव तकर पक दुरे करे तद्र अपने आपको परस्पर 
पण वा स्थाहान करे तवत्कन को यज्ञन उत्पत्ति, न वृद्धि, 
श्रोरन रिथति संसारक होती) श्रोर अपण वा स्वाहां करना 
स्वयं एक कम्‌ है, अर्प्य यज्ञ चिना करम के नही ह्ोता। 
यद्‌ उङ्क चिपय मस्यति मे रेसे भाया दै--“च्रम्नौ प्रास्ताहुतिः 
सस्थगादिव्यम्ुपतिषएते। आदित्याज्ायते बृप्िव्रपेरन्नं ततः प्रजाः -।” 
( महु. ३. ७६) वेदिक अग्नि मे प्रात सायंकाल शरद्ध-भङ्गिपू्वक 
घृतादि पर्थौ कौ ली इति स्षमस्प से सूं मे स्थित 
होती है । उस आाहुति.विशिष्ट सूयं से मेध दाया जल-षृषटि होती 
दै ।उस बृष्टि से श्रस्च श्रौर अन्न से प्रजारदेडपन्न योती ह 1 श्रौ, 


श्रीमद्धगघद्रीता ( ३७२ ) तरध्यायद 


दरस प्रकार कमं का श्राधरारभूत वाकार होने से जो समस्त 
नामरूप परपंच मे व्यापक प्रकृततिरूप ब्रह्म है, वद नित्य यज्ञे 
स्थित ट; श्धवा परमात्मदेवक्रा ही निशवासरूप होने से 
सर्व श्रौ का प्रकाशक तथा यज्-कर्मं का उत्पन्नकत्त जो वेदरूप 
बह्म है, वह यश्च म निय स्थिन है, परयो विना वेदि मंन 
यत नही रोता; श्रथवा इस वेद्ररप ब्रह्म से भी परे जो महान्‌ 
श्रता रै श्रौर जिसका निष्ट्वास ये वेद्‌ है, बह इन वेदौ तथा 
वैदिक कर्मकड का श्राधारभृत होने से सव॑दा यज्ञ मे स्थित दै; 
श्रवा सव द्वव्य शक्यो ( देवता) श्रौर उनकी श्रष॑णरूपी 
क्रिया््नो (यन कर्मं) का त्राधार वा श्नथिष्टन होने से सर्वव्यापी 
प्रजापति निचय सर्वपरकार की श्रपंररूप क्रिया (यज्ञ) मं अरप 
स्थित है. श्नौर वही प्रत्येक क्रम की अतिष्ठा है। इस प्रकार कम॑ 
का नियम तथा विस्तार साक्तात्‌ परब्रह्म से प्रकट इश्राहै। 
दइसक्तिप हे शर्जुन ! तुभ भी उसं दैष्वर्कृत खश्रिक्रम के अनुसार 
चलना चाहिए ॥ १४ १५॥# 
= 
ह, इसलिणु सर्वगत श्र्थान्‌ सव विषयो का प्रकाणक जो वेद है वह 
श्रतीद्धिय धर्मरूप यज्ञ मे श्रते तात्पयं से स्थित हैः श्रथात्‌ यज्ञ इसका 
प्रधान उदवश्य है । ह्न वास्तव मे चह कर्म है जिससे दूसरा का उपकार 
हो । मनुप्य को श्राद्मा, ठेव, पितर, मनुष्य, पशु पक्षी, कोटः पतग, 
सवका उपकारक होना चाहिए । (दसो वृह + । ४ । १६ ) 
दकष तायं इन श्लोको का यह है कि प्रति के गुणे ते विवध 
रसे प्रकाशित हृए वेदो से, पुरुषों ककम म 
से यच्च की तिद्धि, उस सिद्धि से मेष, मेध सै 
रीर पआशधारिरथो की फिर वैसे कम मे पर 
ह! दस चक्र के श्रतुसार परत्र 


( 


होकर, च्रथवा परमेश्व 
परवृत्ति, उस प्रवृत्ति 
शन्न, अन्न से प्राणधारीः 
होती है. इस प्रकार चलाया हुता चक्र 
पुरूप को चलना चाहिए । € 


१॥ 


धीमद्धगवद्रीता (२५१ ) " - ` -ध्याय रे 


अर्थात्‌ इस ब्रह्मरूप ( प्रकृति, वेद वा पज्ञापति ) को किं 

जिससे कभ प्रकट हुश्रा है तू अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हु्रा 
क ह 

सममः । इसलिप% सर्वव्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ मे स्थित है ; अथात्‌ 

„~~~ 


आया है कि “्रनुय्ञं जगस्सर्व यज्श्चानुजगत्सदा ` ( शां ०२६७, ३४) = 
यक्च के पे सारा जगत्‌ है रौर जगत्‌ के पदे यक्त है। इस भकार 
ब्रह्म का श्रथ प्दरति करने से शांतिपवं के उक्र श्लोकसे भी मेल खा 
जाता है, क्योकि जगत्‌ इ प्रकृति है शौर प्रकृति ही जगत्मेँ स्वगत हैः 
श्रौर पकृति से हौ विवश हुए सवं कमं इस संसार में हो रहे है इसलिए 
रह्म का श्रथ प्हृति हय याँ युक्र है । परंतु बहुत टीकाकारो ने ब्रह्य के अथं 
यहं ब्रह्मा यौर वेद्‌ कयि है । उन अर्थौ की व्याख्या रेसेहयो सकती ईै- 
उक्र पंचार्निरूप सुष्िक्रिम से स्पष्ट है कि “देवता ( ठिव्य शष्ठ } 
ञ्पनी श्रद्धारूप श्राुतियो को होमार्नि मे डालते दै, ओर इन देवता 
वा दिभ्य शङ्कियो की उत्पत्ति अपने स्वामी प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मा से 
होती है जिसलिए ये सव च्रपरंणरूप क्षिया ( या यक्तकमं ) उसी 
( ब्रह्मा ) से वास्तव मे प्रकट होती हे 1 इसलिए भगवान्‌ ने अजुन को 
कहा कि कमं को तु ब्रह्म से उन्न हृद्या जान । श्रौर फिर श्रुति यह भी 
कहती है कि--“श्रस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदग्ेदो यजुवेदः 
सामवेदोऽथवोद्भिरस इतिहासः पुराणं विधा उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणय- 
नुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इति । ' = ऋगवेद, यजुर्वेदः सामवेद, शअरथवंण 
वेद, ये चार वेढ इस महान्‌ परमास्मा के निःश्वासरूप है, मौर वे चारों 
वेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, श्लोकः सूत्र , जरनुब्याख्यानः 
व्याख्यान इन भेदो से आर प्रकारके है| श्रौर इन वेदोमेंही, जो 
परमात्मदेव के निःश्वासरूप है, य्ञ-कमं की भ्याख्या वा शक्ता है, 
इसलिए मौ भगवान्‌ ने अजुन को क्हाकि तू क्मंको व्रह्म (वेद) सै 
उत्पन्न इुश्रा श्नौर इस वेद को महानू परमास्मदेव से उत्क्न हुध्रा जान 1 
“तस्मात्‌ सर्वेगतं बद्य नित्यं यजे प्रतिष्ठितम्‌ ` =यदहाँ तस्मात्‌" का 


९ ‰ [3 . 
शं यह मी हो सकता है कि लिसलिए वेद परमास्मा से उसन्न हा 


॥ 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ३७४ } श्र्याय ३ 


तात्पयं यह कि रेसा चिपय-लंपरी पुटथ श्रपनी श्रायुको पप 
ही मँ व्यतीत करता श्रौर केवल विपयानंद मँ खोता है। पसे पापी 
शरोर मृद का जीना निरतात निष्फल दै, कर्योक्रि- 
न्मररना भल्ला है उसका जो श्रपने लिए जिए । 
जीता ह ब्रह जो मर चुक्रा दै श्रीसं ॐ लिए ॥ १६ ॥*# 
संव॑ध-(4 ) परतुजो द्वियो मे रमर करनेवाला नही, कहु ्रपते 
स्वरूप मे रमण करता श्रौर मग्न है, उस पर दरस चक्र के हेतु भृतकर्मौ का 
्नुष्टान श्रवरय कर्तव्य है चा नही, इसे भगवान्‌ अव दशने लगे ई-- 
त्रथवा (२) अव द्रस चक्र का दायित्व कव तथा किस श्रधिकररो मे 
नहं रहता, उसे भगवान्‌ स्पष्ट करते है-- 
त्रयवा (२) शरावे सन्यासी व परमहस इत्याहि मस्त महानुमाव भौ 
तो इन यक्तादि कमो कौ करते न ¢ तो क्या वे मौ उङ्क पाप ( प्रत्यवाय ) 
के भासी होगे ? क्या उलक्षा जीवन भ व्यथ सममा जायया ! इ 
सेह वा श्रापरतति कौ निति भगवान्‌ श्रव करते ई-- 


यस्त्वात्मरतिय स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।' 
4 [> 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विदयते ॥१७॥ 


~. उज्न श्लोकों से यह विदध इरा रि व्रह्म ने लोगो के धारर-पौपण 
लिए ज यमय कर्म या चातुव त्ति उतपन्न कौ है, चह सकि कौ 
भवृति ( श्लोक १४ ) प्नौर साथ हौ साथ पुरुपके अपने निवाहमिमित 
वृत्ति ( श्लोक म ) उत्पन्न कौ ह । इसलिए जव तक देदहाध्वास वा निर्वाह 
निमित शचि से पुरुष युक है, तत्र तक.उे यन्ननिमितत कम भवा र 
ङ्प या दूसरों के कल्याणनिमित कम अनास युद्धि से श्रवस करत 


रहना चाहिए । | . 
† यहो मानवः पद ककर भगवान नं चह आव दर्शाया है डि तष्य 
जाति का किचित्‌-मात्र मी 


आव ढी परासि भं राहत आविकं उतम = 


शरीमद्धमवट्रीता ( ३७३ ) , अध्याय 


संषंध--इस उक्त चक्र के विरुद्ध चलनेवाके पुरुप कौ दश्चा को भवान्‌ 
श्रव दशति है-- 


एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुबतंयतीह यः। 
अघायुरिन्दरिथारामो मोषं पाथं स जीवति ॥१६॥ 


पंचं, प्रवर्तितः ४५ भकार पचलित | रधं -श्रौयुः, ¬ पापं की ननौयुवाला, 
चतर चक्रको इन्द्रिय- हियः मे रर्मेण 
नै, अनुर्वेतयति यंहो (उसके आरामः „ ¬ करनेवाला 
द्नतुसार ) नहीं | मोघं ,पाथे, | श्रलुन ! वहं 
चलता सं, जीर्वेति । व्यैथं जोर्चताहै 
अन्वथाथं--इस प्रकार प्रचलित चक्र के अनुसार जो यहाँ नही 
चलता है, बह पाप की आयुत्राज्ञा ओर हइंद्रियो मे मण करनेवाला 
( भाण ) द सर्जन ! व्यथं जीवता है ॥ १६॥ 


इषं, यं 


व्या्या--हे पृथायुत्र अ्ञुन ! उपर जो वन हु कि परमेश्वर 
से प्रकृति ( वेद ), प्ररि (चेद ) से कमे, क्म से यज्ञ कौ सिद्धि, 
यक्ष की सिद्धिसेमेध (जल क्री वृ), मेघ से -अन्न, अन्नसे 
भाशिलोगः श्रर प्रारौ जव फिर यज्ञादिक कमं करते है तो पुनः 
यज्ञ से जलवृ ओर अन्नादिकर होते है; इस प्रकार सवेजगत्‌के 
निवह वा स्थिति निमित्त जो परमेश्वर से भ्वृत्त किया हुश्रा 
यदह चक्रहै, इस चक्रके श्रनुसार जो पुरुप यद्यं नद चलता, 
श्रत्‌ जो पुरुष जीतेजो इस खष्टक्रम के श्रभुसार यज्ञनिमित्त 
( चा दृश्वरपंणाथं ) कम॑ करने छोड़ चेडता है, चह पुरुष, हे अजन! 
पाप की आ्रयुवाला, अथात्‌ पापरूपं जीचनयाल्ा, रौर इद्धि्यौ 
मे हयी श्रानंद्‌ लेनेवाल्ला होता है । श्रर उसका जीना व्यर्थंहीहे। 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ३५६ ) श्ध्यायः 


भी उसकी नष हो गई हो. तो रेसे ज्ञानवान्‌ { मस्त ) पुर्पके 

लिए ङु भी अवश्य कत्तव्य नह रदता । अर्थात्‌ जैसे वहिमर 
भ भ ऊ ४५ (पः 

पुरुषा के लिए श्रमुक कमं अवग्रय कत्तव्य रूप से निथत होता है. 


वसे इसके लिए नही ॥ १७॥४ 
संवंध-उङ्ग कथन मे भगवान्‌ श्रव हतु वर्यन करते है-- 
भ वे 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाङृतेनेह कथन । 
सर्व॑भूः स पा 
न चास्य सवभूतेषु कशिदथंग्यापाश्रयः॥ १८॥ 
१. - 38 8 र -3 । 
म" एव, तस्यः | 1, ० | म, च, अस्य. ] भौर 
न इयय | सल | 
` अथः „/ (को) प्रयोजन 
3 ४ ५ =, १ कोई ४ ९/५ २९ द्धि 2 
नै. कृतेन, ) घ्र न को हस | कथित्‌,अथ- केसी अथोजन करा 
ध न में (1 किचे व्यापाश्र॑यः श्ाश्रय 
इः कञ्चनं इए से 
श्न्वयार्थ--उसका इस लोक्र मे न कुं विये इए से ही भयोजन 
हः नन किये हए से | नौर न सव भूतो म उस्सका किप्ठी प्रयोजन 
काच्राश्रयहे॥ १८॥ 





= प्म [4 (1 १ 
- रत्ति, तृकतिः तुष्टि तीनो मन क इक्तिविशेष हं ! ओर दिद्वान्‌ दत 
दशन शीर विषयसुखं कौ इच्छा से रहित ह, इसलिए वह केवल अरारः 
आत्मवृ्ष ओर आतमसतषट है. जैसा श्रुति कहती है कि--भराकरीड 
श्रात्मरतिः कियावानेप ब्रह्मविदां वरिष" 1” { सुर, संड ३, श्लोक ४ }= 
वहयेचाद् े श्रे् यह विद्वान्‌ श्रपने आत्मा मँ ही कीडा करता है 
क (1 3 1 क ॥ 
आत्मामे ह्य रति (ष्यार वा रमण) करता है श्री त 

क्रियावान्‌ होता ३, अर्थात्‌ ्ातमदृटि से ही सव्र क्रिया करता ६ दं 

श्र्थदष्टि 
वा व्यावहारिक वा श्रथ से नही । 


श्रीमद्धगवटीता ( ३७५ )} अध्याये 


यःतु, )) प॑रजो आत्मने | आ्त्मनि, एंव, ? सौरं ग्रामा मे 
| ध ष्‌ ~ 3, &,/.० 
क ही प्रीतिवाला | च, सन्तुर्रः , ही संतुष्ट (हो) 
्ल्म-रतिः, !(र्मराकरनेवाला) १ 
४ £ >€ तस्य, कायः, | उख 
हय » ् 
एथ, स्थात्‌ ; क लिए) करने योग्य 
त्ात्मतुर्घ, | ओरं (ज) मनुष्यं | न, विद्यते | कुच नहीं रहताहै 
च, मानवः । आत्ममं वृषष(हो) 


अन्यार्थ प्रतु जो मनुष्य आत्मा मे ही प्रीतिवाला, ब्मात्मामे 
हयी तृप्त रौर ्रत्मामे दही संतुष्ट हो, उसे कुं ( अवश्य ) कलने 
योग्य नही रहता है ॥ १७॥ 


व्याख्या- परेतु हे श्रजन ! जो मुष्य निष्काम कमं करते-करते 
अथवा खृ्टिचक्र केहेतु मूत कर्मं को निष्काममाव वा समताबुद्धि 
से करते-करते उस श्रवस्था को प्राप्यो गयादोकि अव उसे 
विषय-मोग तो आकर्षण करने मे, श्र इत्यादि भोजन तृप्त करने 
मे, श्रौर वाह्य धन, संपत्ति इत्यादि संतुष्ट करने में नितांत असमर्थं 
श्रौर अशक्त हो ; अथौत्‌ वह्‌ श्रव केवल श्रपने श्रात्ा (अपने राप) 
मद्य परीतिवा रमस॒करतादहो (नकि विषय-मोगोँमे), ओर 
तिमी चह च्रपने श्रत्मामेदहीपाताहो (नकि श्रन्नपनादि 
मे ), ननोर संतुष्ट भी वह श्रपने श्रातमाज्॒भवस्ति द्यो होतादो(न 
कि वाह्य धन-संपत्ति इत्यादि से ); इस प्रकार एेखी हालत को वह 
पर्टुच गया दो कि श्व नित्य अपने स्वरूप मे ही उसके चित्त 
कग निष्ठा हो, वाद्य श्ननात्म-पदार्थौँ मेनो, ओर लोकिक दश्नि 





उपयोग नहा किंतु जो मी कोड मनुष्य ( चाहे किसी जाति का स्योन 
हो ) जव मौ वह आत्मरत, आत्मरृक्च शौर श्रारमसंतु्ट होता है, तव वह 
कृतङ्ृत्य होता हुश्रा करैम्यातीत हो जाता है । 


श्रीमद्धमवद्रीना ( २७८ ) श्रध्यायरे 


उसके चास्ते न कोर अवध्य कन्तवय श्रौर न श्रकक्तव्य रह्‌ जाता 
है । श्रौर जसे टसक्रो कमे स्वार्थं नहा होता वैसे रकम भमौ 
्ाध्रह नदी होता, वह तो निस्वार्थ पुरुष वा वालक के समान 
संसार मे विचरता श्रौर स्वाभाविक चेष्ठा करता रहता दै। 
श्थवा जैसे तषि पाने पर पुरुप फे सव साधन श्राप ही श्राप चंद 
हो जाते, पैसे ही स्वरूपानंद फे प्रप्त दाने पर सव श्रावश्यक 
वा ्र्थद्टि के क्रमं स्वतः वंद पड़ जते द । इस प्रकार 
जव तक श्रात्मातुमव नदीं होता, तव तक मन को साधनो के 
श्राचरण की श्रावश्यकता है, श्नौर साक्तात्कार होने प्रर फिर 
स्वाथवुद्धि दी नदी रहती, उस पर कर्म का श्रवश्य करना शरीर 
न करना, इस विषय मे भला क्या कहना हो सकता दै ॥ १८॥४ 
1 
ट्स फथन से यह सिद्ध नही त्ता कि घ्रास्मानुभव कै वाद परप 
सदय केलिषु क्रियाहीन वा जडमूक श्रालसी हो जाता है, वकि पूवप 
क संवंध से यह श्य कता रै कि “देखा पुरुप भौ मरणपर्त प्रारब्ध 
^ ५. हुं नकुं करता ही रहता है, यथपि स्वाथवुद्धि से वहीं" 
दरस पर भगवान्‌ का केवल इतना ही कहना है कि जव ज्ञानवान्‌ पुरुप को 
भौ कुन कुं करते ह रहना हं (करयोकरि शरीरयात्रा विनाकु्ुन 
च करने के हो ही गही सकती )› तव उसे भौ जो कु शा्ानुसार 
वा लोकोपकारं निमित्त कमं स्वतः पराप होते जाथ, अपनी आगरहिहीन 
द्धि से नि्वाथंतापूवक करते रहता ही उचित है, यपि 1 
नहीं । इस वाद को मगवानू. श्रपने आदं सै आगे दिलायेगे । शोर 
यद प्रसंग मौ यही चल रहा कि किस रीति से कवि इए कम 
वा किस धकार के कम, वंधायमान नहीं करते, यह नही कि शक्ते कम 
व॑द होते है 
इसं विषय पर योगवासिष्ठ ( ६५ १६६१ 9 श्नौर ६, २१६ 
देखा लिखा है-( बाकी नो पृष ३७६ पर देखो ) 


१९) 


श्रीमद्धगवद्रीता ( २७७ ) छ्ध्यायर 


व्याख्या--हे श्नजन ! इस आत्मरत,श्रात्मतप्च वथा आत्मसंतु्र पुरुष 
को इसलिए कुद अवश्य कन्तेव्य नही होता कि श्रत्मसान्ञात्कार 
होने से उक्तकी स्वाथवुद्धि नहो चुकी होतो है शरोर उसे ्रपने 
्रात्मा के सिवाय नौर किसी वस्तु से भी ङु प्रयोजन नही 
रहता, श्रोर न उसके किये इपः श्रथवा न किये इए से उसका 
शपना कोई प्रयोजन वा मतव्य ही सिद्ध होता दै, क्योकि उसमे 
अहंकार वा कतृत्वबुद्धि का भी अभाव हश्नाहोताहै।श्रौर 
श्रपने ्रात्मानंद मे वप्त होने के कारण उसे श्रव लोक-परलोक के 
खुखो की चित्‌ बांका मी नही देती, इसलिए न वह अपने 
किसी कृत र न किसी अकृत मे कुठ पयोजन, संवंध वा हितत 
ही रखता है, रौर न सव भूतो वा पदाथ मे उसे किसी प्रयोजन 
( मततल्लच वा सिद्धि ) का घ्ा्चय ही हेता है । बह तो अच नितांत 
निराश्रय, निरावलंच श्रोर श्रपने श्रापमे ही प्रसन्न. मग्न, सतुष 
शौर तृ रहता है ! 
तात्पयं इस सारे का यदह दै किं जव तक पुरुप श्रज्ञानी, 
चिपयासक्ग ्रोर ्राताचुभव रदित अर्थात्‌ विमुखे, तव तक 
उसे उपद्रेश होता रहता है कि “तेरे लिए यह कत्तव्य है शौर यह 
कत्तव्य है ` पर जव समत्ववुद्धि से अपना कन्त॑व्य पालन करते- 
करते बह आरमसाक्तात्कार कर लेता है, अथौत्‌ निजानंद को प्राह 
होता है, रौर उसकी स्वादि न्दो चुकी दोती है, फिर उसे 
किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती, अरथीत्‌ 
फर उसे कत्तव्य ओर अकत्तेव्य का उपदेश न्य द्यानजा 
सक्ता, क्योकि आरमसराक्ञात्कार होने से उसका तुच्छ अहंकार 
न्दो चुका होता है, वह ग्रचृत्तिमागं के विधि-निपेध से सर्वथा 
अत्तीत हो ज्ञाता दै नौर चेष्ठा उसकी स्ाभाचिक हो जारी है, 
किसी फलत वा प्रयोजन की इच्छा से नही होती । इसलिप 


श्रीमद्धगशवती 
द्गवटीता ( ३८० ) श्र्यायडे 


अन्वया --उसलिप्‌ लगातार संगरहित होकर त्‌. काले योय 
कमं को करः क्योकि निरासक्त होकर कमं करता हश्रा पय प 
( गति व सह्य } को प्रप्त होता है ॥ १९ ॥ 

व्याख्या-दे श्रजुन ! जव तक श्रातमसाक्तात्कार नही होता, तव 
तक मन मरता ह रहता है, श्र्रौत्‌ तव तक चिना क्सीन 
किसी कर्म मे लगने फे निचज्ञा नही वैढता, श्नौर तव तकी 
उसे साधनों के श्राचस्ण की श्रावग्यकता होती है । इसिष 
हे प्यारे! त्‌ जो अभी परमानंद वा तर्वसानक्ात्कार का प्यास 
है, तभे श्रपने क्त्य कर्मो को उनक्रे फल का च्छा श्रौर 
कतृत्वादि लगाव से रदित होकर लगातार करते ही रहना 
चाद्िप, क्योकि करत्तामाव से रहित होकर निष्काम चित्त से 
कतव्य कर्म करते रहते से पुरुप करमातीत श्वस्था शरथवा निष्कमेता 
को आत द्योता श्रा परमस्वरूप करा श्रदुभव कर लेता है, जिससे 
चह परमानंद रूप परमगति वा कैवट्य पद्‌ को पराप्त हो जाता टै 
चौर जिसके पे फिर उसे छ श्ववश्य कत्तव्य सूप से करना 
वाकी नदी रहता, विक्र स्वाथवुद्धिपूषक कत्तव्य श्नौर अरकत्तेव्य 
दोनो से वद पार टप जाता दै ॥ १६॥ 

संवंध-( १ ) पूरं ऋषि लोग जो दसौ प्रकार कमं दवारा ही सिद्धि 
क्रो पा हुए ह, उनका दंत देकर भगवान्‌ श्रव रैन को परोपकार $ 
उच्यसे भीकम मे तरेरतेदै- 

श्रथवा ( २ ) श्रव ष्ठत दाराञत्र सिद्धांत को ' भगवान्‌ प्रतिपादन 
करने लगे है-- 


करना मुमे एक सा हौ दै, जैसा दुर 


्, 


अर्थात्‌ किसी वात का करनाचान । 
राह ह्येता दै, उसी ते मँ संतुष्ट रहता ह । तव फिर मुभे $ न करने 
भ । 


श्ग्रहं या हठ दही क्या ( 


33 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ३५६ ) अध्यायद 


संवंध-( १ ) क्योकि यक्ञनिमित्त कमे श्रथवा श्रपते कत्य कमं 
समत्वुद्धि से करते रहने से चित्त-घृत्ति श्रपने श्रात्मस्वरूप के ध्यान मे 
स्वतः स्थिर होती है जिससे आसमसाक्षात्कार-लाम होता है, रौर जिस 
उपरांत फिर उसे कुद अवश्य कन्तच्य रूप से करना वाक्री महीं रहता । 
इसलिए भगवान्‌ श्रव जुन कों पुनः यह परमानंद कौ प्राप्ति का हेतुभृत 
उपदेश देते है-- 

अथवा (२) जनकादिके व्टात को दहेतु मे रखकर भगवान्‌ अरव 
अज्ञन को एसे उपदेश करते है-- 

अ्रथचा (३) आस्माराम आटि पदवी का रहस्य ठर्शाकर अव 
भगवान्‌. उसकी प्राति का साधन बताने लगे है-- 


तस्मादसक्रः सततं कार्थं कम॑ समाचर 
असक्तो ह्याचरन्‌ कम॑ परमापोति परुषः ॥ १६॥ 


3.2 पि ४५१ १.०2 हितं 
तंसमात्‌श्रै। , + | असक्तः, दिः ] क्योकि संगर 
सट, सर्ततं, । धसं लिए संग^रहितं | ्आचर्रैन्‌, | कमं करता हुश्रा 
कोय द र इमा लगातार करन | कमे, परम्‌, हैपरम ( म्तिवा 

° | योग्यकमकोत्‌करं 
समौचर | ५ अमरोतिः | सुक्क ) को पुरे 
- पूरुषः 4 प्रप्त होता 





“स्य नार्थः कर्मत्यागोरनाथः कमसमाश्रयेः । 
तेन स्थितं यथा यद्यत्त्तयैव करोत्यसौ ॥" ( ६, १६६१ ४ ) 
अर्थ--क्ञानी कोन कम स्यागनेमे कोई लाभ श्रौर न कमं करने 
मेँ कोई श्रथ, त्रतएव वह जो ससा प्राक्त हो जाय उसे वैसा ही किया 
केरता रै । 
` म्मम नास्ति कृते नार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
यथा प्रासेन तिष्ठामि दयकममंणि क आग्रहः ॥ ( ६, २१६, १४ } 
श्रथ--मुे यहाँ न करने में कोद लामहैश्रौरन कुचं न करनेमें। 


श्रीमद्धगवद्रीता { २८२ } मध्याय ३ 


को आप्त हय हँ । रथात्‌ जनक, श्रजातशङु, अश्वपति, भगीरथ, 
श्रीरामचंद्र, इक्ष्वाङ्क इत्यादि पेसे वहत स राजे ह है करि जिन्डने 
कमं नितांत नीं त्यागा विकि इस ( कर्म॑ ) के वत सेही 
श्रातसाक्तात्काररूप सिद्धि को पाया है । यदि इन महापुर्षो के 
केवल श्रनुमव च्रथवा लोक्षाचार, मर्यादा श्रौर सतिक्ोमी देखा 
जाय, श्रथवा लोगो की भला वा जनसमृह को मी देखा जाय, 
तोभी तुके कर्म करना श्रवक्य उचित है । 

दूसरी व्याख्या--दे रजेन ! उक सांख्ययोग वा श्रातमतस्व सुनने 
के वाद्‌ यदित्‌ यद समभे किमे अव ज्ञानवान्‌ हो गया श्र 
ञान होने के पे दफको अव कुद कर्तव्य नदी रहा, स्योकि 
शासीरिक कमं ( प्रवृत्ति ) मेरेभ्यान वा निश्चय इत्यादिमे 
वाधा डालेगी, तो यह तेसा विचार वा मानना मी ठीक नही। 
क्योक्रि जनकादि रेसे वौसिया श्रनुभवी पुरुष इए है, जो 
आत्मानुमवी होने के पे भी लोगों के कस्याणाधं कमं करते रदे 
^, श्रौर उन कर्मो से वे अपने श्रात्मध्यान से विचलित नही इष, 

“र स्वरूप में हय स्थिर रहे ह । श्रौर यद्यपि श्रलुमच के वाद 

उनके लिए ऊद मौ श्रवश्य कर्तव्य न था श्रौर न उन्हं किसी 
प्रकार की लालसा वा वासना ही थी, तथापि जव तकज्ञानकी 
श्रोधी ते उन्ह स्वयं क्रियारहित नदीं कर दिया ( श्रथौत्‌ मस्ती 
की अधिकता से जब तकं स्वयं उनके कर्म वंद नही पड़े ), तव 
तक राज्य पाल्लनादि तथा धर्मोपदेशादि लोगों कौ मलाई के कमं 
वे करते ही रे है । पेखा पूर्व ब्रह्मवेत्ता के केवल श्राचरण को 
सुनते चा जानते हए श्रौर उस ्राचरण से लोगो का कट्या 
देखते हृष मौ तुमे कम करना उचित है ॥ २०॥ । 

संव॑ध- ( 1 ) आत्मवेत्ताशनों के कमे करने से कैसे लोगों कौ भलाई 
होती है, इसे भगवाम्‌ अव श्जैन के तई दशति है- 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ३८१ ) श्रध्याय ३ 


कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
लोकसयरहमेवापि संपश्यन्‌ कतमहंसि ॥ २० ॥ 


कमः णाः 4 [4.१ € ९. =, 

4 | निःसंदेहं कौम से हीः | लाक"सग्रहेः , को-संबह ही को 
एवं, हि पर्व, पि, >? 

१८३ च १ देखता हुमा भी 
संस्थ, क श्नोदि परनन | संपश्यन्‌ 
स्थता, | 3 | 
जनंक- [ ० । तू (कम) करने योग्यं है 

हरि 

आदुवः ]: अरहसि 





न्वयार्थ--निःसदेह कमं से ही जनक्रादि प्रर सिद्धिको प्राप्त 
हृए है । ( पस ) लोकसंमह * ही को देखते हए भी तुमे कमं करन 
योग्यहे॥२०॥ 1 

पदली व्याख्या-दे श्रजञन ! श्रौर देखो, जनकादि पूर्वं राजच्षि 
शी संपृशं कमो को त्यागने से नदी कितु कत्तव्य कमो को समत्व- 
बुद्धि से लगातार निरासक्त होकर करते रहने से ही परम सिद्धि 


| ९ [] [९ श श च 98 
` लोकसंग्रह लोकाचार, लोक-मर्यादा, लोगो कौ भलाई । या लोगों 


को श्रपने-अरपवे धमं मे प्रत्त करना तथा च्रधमं से निवत्त करना लोक- 
संग्रह कहलाता है । श्रथवा मनुप्य-समाज में जो एक दूसरे का संवंध तथा 
वर्तव धमं रौर नीति ( कानून ) के अनुसार है ताकि मनुष्य-समाज्ञ 
स्थापित रहे, ओर तितर-वितर न होने पावे, उस स्वध वा वर्ताचकोभी 
लोकसम्रह कहते दं । | 
+ न्त्रथामे ऋपयः कर्माणीहन्ते कमहेतवे । 
ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रप्ते ॥ 

अर्थ--दसलिए मुनि लोग भी मोक्ष के निमित्त पहले कमं करते हे, 

क्योंकि निष्काम कमं करनेवाला पुरुप हौ प्रायः वास्ननारहित होता है 1 


श्रीपरद्गचह्रीता ( २८४ ) अध्याय 


उ के श्रह्ुसार अरन्य लोग भी चलने लग पडते है । इसलिय 
दे शरन ! यष्टि तू श्रपने धको ज्ञानवान्‌ भौ समता है, तो 
भी जनक्रादि शेष पुरुषों फी सति से तमे कर्मं करनाही 
चादिए, जिससे अन्य लोग तेर देसल करम चोड्क्रर अपनी 
हानिनक्ररलं॥ २१॥ 

संवंध--( + ) उक्रत्रथ फे संवधमे मगवानू श्र श्रपना दृशं 
तीन श्लोको से देते है-- 

अथवा (२) श्रव श्रपने दत से भ भगवान्‌ उक्र उपदेश करौ 
शरोर श्ररंन का ध्यान खौचते है-- 


0 $ (५ [इ 
न मे पाथास्ति कक्तं त्रिषु लोकेषु ्रि्न। 

४ 00 
नानवाक्षमवाक्व्यं वक्तं एव च कर्मणि ॥ २२॥ 
न, मे पौर्थननं सुमे, है नुन ¡| ने, श्रनवौप्त, नं रपरो ( चम्तु ) 
श्रस्तिःकन्तैवयं,* | तीनो" लोको | श्रव्यं | प्रौ करने योग्यै 
त्रिषु, लोकेषु, | मे कोद क्त्यं | वत्तं, एवं, मौर दीष यै 

॥ च॑, क्मरिं | व्व॑ती हूः 

अन्वथाथ--है श्र्जन ! पेरे लिषए तीनों लोको भे को$ कर्य 
नही है, ज्रौर न अपाप वस्तु भ्रा करने को है, ( तथापि) पै 
कम॑मेवतताही द| २२॥ 

व्याख्या-देप्रथा-गुत्र जुन ! फिर त्‌ सुभे देख कि तीनौ लोको 
म भुमे कठ मी कत्तव्य नही, श्रौर न किसी श्रप्राप् वस्तु कौ 
प्राप्त ही करना है, क्योकि मै अपे परमस्वरूपमें नित्य कृ 
चाममन ह । परेतु फिर मी म कमं मे पवत्त ही रता ह तरि 
छ्न्य जोग मेस देखादेषली कम मे पर्त दौ, ओर श्र्ञान से माग 


ष्‌ 
मेन जाने पायं ॥ २२॥ 


श्रीमद्धगचटरीता ( ३८६ ) ˆ अध्यायरे 


श्रथवा ( २ ) लोककषग्रद करने का यहं कत्तव्य या अधिकार न्ञानी 
पर्प का हय क्यों है, उसे भगवान्‌ अब स्प्ट करते है-- 


- ययदाचरति श्ठस्तत्तदेबेतसे जनः। ` 
+ तुवतैते 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥ २१ ॥ 


य॑त्‌, य॑त्‌, जो' जो, श्रं | सं, य॑त्‌, } वहं जिते प्र॑माण 
आचरति, पुरूष करी है | प्रमाणंःकुरुते' | कररता है 
द॑व त॑त्‌.प्वं, › बहे वहं ही" दूर | लोकः, त॑त्‌, } संसार उस पैः 
इतंरः, जनः } पुर्वं (करता ई ) | अनुर्वेतते | चलता है 


श्न्वय। थै शरेष्ठ पुरुप जो-गो करता है, दुसरा पुरुप वह-वह 
ही ( कररता है ) । ग्नौ जि्तको वहं पमण करता है, संसार उषी 
के पराद्धे चलता है| २१॥* 


व्याख्या-हे अज्ञन ! यद्यपि आत्मचेत्ता को कु भी श्रयश्य 
कन्तभ्य नही रोता, परंतु बे जानते हे कि अव्य कत्तव्यकेनं 
रहने पर भी कायेके वंद करदेनेसे इतर ज्जन उनकी नक्गल करके 
भिर जार्येगे । इसलिए केवल दसय के कल्याणाथै अथवा धमं 
श्नोर मयद्‌ की स्थापनां वे कर्म करते है. क्योकि श्रेष्ठ लोग 
संसार मे जैखा-जेसा त्चस्ण करते है, उसी को सर्वसाधारण 
पुरुष पना धर्म समभलेते है, चौरः वैसा ह श्राचरण कणे लग 
जाते ह । ओर जिस कथन वा श्लोक तथा वाणी को श्रेष्ठ पुरुष 
भरमा करते है, उसी को इतर जन प्रमाण वना क्ेते है, अर्थात्‌ 





` “यच्च्छीषस्याचरितं तत्तदनुचतते लोकः 1” (भागवत ९.४, ५९) 


अथ--श्ेष्ट पुरुष जो-जो कमं करते है. उसी को श्रौर लोग भी 
करते है । 


श्रीमद्धगवह्मीता ( रमे ) श्र्यायपे 


सथ मेरे द्ये मागं पर सवंप्रकार से चत्तने लग जाथे । श्र्थात्‌ मेर 
हृदय को परी तरह न जानकर कैवल्त मेरी वाह्य कर्रहित 
श्रवस्था को देखकर मेरी नकल करते हुए सव लोग कमे को दोद 
वै, जिससे क्रिचित्‌-मात्र मौ उनक्रा उद्धार न होगा| श्रौर यदि 
म्ैक्मनकरहतोये लोक श्रवश्य नाश हो जायं । ्योकि क 
ही सिद्धि को प्राक्च कराता श्नौर कर्म ही लोक-स्थित्ति का कारण 
ह, श्नौर जव मेरौ देखाेवी लोय भी कर्म छोड़ वैरेगे, तथ क्म 
के ल्लोपसे धर्म न्प्र्टह्यो जायया । धपे के नष्ट-्दोने से लीय 
्आसम-विभरुख हो जार्थंगे, जो फिर उनके नाश वा श्रधोगति का 
मूल कारण होगा । इस प्रकार मेरे कमं के छोड़ने से लोको क 
नाश हो जायगा । किर दस ध्म क भ्रट होमे से लोक्र-मयंदा ष 
जायगी, किसी को क्रिस का मयन रदेगा, "जिस लाटी उसी 
कव शरैस" वाला हाल हो जायगा। इस लोक वा धम कौ मयादा के 
द्ये से ककम रौर दुराचार वदृ जायगा, जिससे चरोसक्र जन 
ततने लम ज्थगे । इस तरह कमं को छोड देने से ^ श्रपनी ही 
परजाम का आप नाश चा पिगाङ्‌ करनेवाला रौर वरंसंकर $ 
उत्पन्न करनेवाला वना ह 1 रेखा दोष मेरे सिर प्र आ जायगा) 
इन्द दोषों को दूर करने ओर प्रजा को मर्यादा पर चलाने करे 
लिप म भी करम करता ही रहता ह ॥ ९२, २४॥ # 


~~ __ ~~~ ~~ 


स 

1 [५ ५ [1 ध 

, ; कमंसेक्ष सारे जगद्‌ कौ शेक स्थिति रै, श्रौर कमे से ही मानय 

खमाज भी ओक स्थित रहता है । देता प्रजापति क पूवक वचनो से स 
£ ॐ चे 

ट, आर स्वथं श्रीकृष्ण ने भी उ्योगपवं (२३, ७, ८६) मरेताक्डा 

1 किसी तरं ॥। श ध्र 

ह, ज्र यह स्पट सौ है कि क्रिसौ अधम्‌ तच्छ वा हान ९ न 

्ाकमं सं रशत दूसरों को इतना नही विगाडती नितना 


महान्‌ पुरुप शी श्रभदृि क्योकि उसको भमाण मानकर दूसरे मा श्रप 


भ्रीमदद्धगवटूयैता ( ३८५ ) अध्याये 


संवंध--दस प्रकार कम मे न प्रवृत्त होने से लोको का नाश होता है, 
हसे मगान्‌ अन शति हे-- 


यदि ह्यहं न वत्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 

मम वत्मातुवकतन्ते मतुभ्याः पाथं स्व॑शः॥ २३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न ढ्या कमं चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कन्त स्यामुपहन्यामिमाः परजाः॥२४॥ 


दि, अहं, ] क्योकि यदिमे | व्सीदेयुः, } ये' लोक नैश 
न चन्तं, जतु, ! आ्राल्स्य-रा इमे, लोकोः | 


स | हो ज्ये 

९८ ५ 9.९ 9 2 

कमि ्- | इधाकमी कमम | न॑, कु कम, ) यंदि क 
ष ८ ५, ५ ४ ८ 

तन्द्रितः । र्रर हों चेत्‌, छरंदम्‌ नं करं 


मर्म. वतम, 1 हे च्रजुनं, सवपकार (सङ्करस्य. चं, › श्नौरं (वं) संकरं 
अनुर्बचतन्ते, । से मतुप मेरे मागं (कत्त, स्याम्‌ } कामे कंततरवनू 
मदुप्यौः, पाथ, | का अनुर्॑तन (्रनुस- अरपहरस्या, >) इन प्रजा्थौ को 
सवशः 4 रण)करने लग जायं । इयाः, प्रजा मे विगाड, 


अन्वयार्थु-- ग्रयोकि अगर मै आलस्यरहित होकर कभी कर्म 
मे प्रवृत्त न होऊ; तो हे अजन! सव मतुष्य स्॒पकार से 
मेरे मागं का अनुसस्ण॒ करने लग जाय  ग्मौर अरगरमै कमं न करः 
तोये लोकनाशहो जाये, मौर मै फिर वशंस्तंकर का कर्ता बने 
रौर इन प्रनाश्रो को विगाड | २३, २४॥ 

व्याख्या-है अ्रज्ञन ! जो मे कमी आलस्य त्याग कर कमन 
करू. तो ज्लोग एेसा कहने लग जा्येगे कि “शरदि कर्थं करना श्रेष्ठ 
होता तो श्रीशृष्ण ही चाप करते. क्यं करना च्छानही थातमी 
तो श्रीकृष्ण ने भी उसे नही परियः" श्रौर दस ध्रकरार कहते हणः 


01 
(1 


श्रीमद्भगवट्रीता ( ३८ ) श्जध्यायर 


त्याख्या-हे भरत की संतान ( अजेन ) ! जिस भांति श्रानी 
पुरुष कमं मे आसक्त होकर कमं करते है, अर्थात्‌ यह वुद्धि रखते 
इए कम करते हं करि शदसक्मेकोमे ही करता ओर कर सकता 
ह" ओर इसका एल मुभे यह चाहिए इत्यादि” । उसी मति 
विद्धान्‌ ( ज्ञानी ) पुरुष को चाहिए कि वह कमं मे ्रनासङ् हो 
कर ( अर्थात्‌ कं के कतत॑त्वादि अभिमान तथा स्वर्गाहि फल 
की इच्छा से रदित होकर) केवल लोकर-संमरह के उद्यसे 
(व्र्थात्‌ लोगो ॐ क्याणार्थ) कमं करे, जिससे धर्ममार्गं चलता 
श्रौर लोक-मर्यादा वनी रहे ! तात्प यह्‌ कि विद्धान्‌ को यथपि 
श्रपने लिए कुद भी कत्तव्य नही हे, परंतु जव तक वह संसारमे 
सचेत ( होश में) विचरता है, तव तकर उसे श्रक्ञानियो की 
न्थाईदं कितु निरासक चौर सर्वहितैषी चित्त से केवल लोगो फे 
कल्याणाथं कम करना ही उचित है ॥ २५॥ 


सबध--( $ ) लोक-संग्रह-निसित्त विद्वान्‌ न केवल श्रापही क्म 
करे. कितु श्रज्ञानी कम-संगियं को भी चरपने उदाहरण से कम मर 
श्रौर उन्ह ज्ञान वतलाकर कमेसे न हवे, पसे सिद्धात का भगवान्‌ 


अब उपदेश देते दै- 


श्रथवा (२ ) विद्वान्‌ पुरप तो लोगों का भला तस्वोपटेश से भी कर 
सकता है, केवल कमं के श्रनुष्ान से नही । तो फिर उवे साधारण पुरुपा 
के समान कप हौ क्यो करना चाहिए तस्वोपदेश स्यो नही ८ उस भका 
चा ज्रम का निवारण सगवान्‌ श्रव पेसे करते इ 


न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कम॑सङ्गिनाम्‌। 
जोषयेस्सर्वकर्माणि विद्रान्युकः समाचर्‌ ॥ २६॥ 


श्रीमद्धगवटूयीता ( ३८७ )} ` अध्यायर्‌ 


संवेध-( १ ) परस, भ्ञानवान्‌ को यपि कुं श्रवश्य कर्तन्य ओर 
पराक्ष्य नही, तथापि लोगो के कल्याणार्थं उसे क्रं करना उचित है” पेखा 
उपसंहार करते इए भगवान्‌ अव तानी श्रौर अ्रह्तानी के कम की विधि 
श्रीर उपयोगिता का मेद दशति है-- 

अथवा ( २) श्रव क्ञानियो नौर श्रज्ञानियोके कर्मौ का भेद दर्शंकर 
भगवान्‌ यह खशटकरते हँ कि अक्तानियो को सुधारने के लिए ज्षानियाों 
का क्या क्तभ्य है-- 

श्रथवा ( ३ ) लोक-संप्रहाथ कमे भी किस रौति से किया जाना चादिषएः 
उसे भगवान्‌ श्रब पुनः स्पष्ट करते दै-- 


सक्राः कम॑एयविद्रांसो यथा कुंब॑न्ति भारत । 
कुाद्िद्रास्तथाऽसक्रशिचिकीषलोकसंग्रहम्‌ ॥ २५॥ 


सङ्का.कमेणि, } ै जुन } ्र- | कुर्यत्‌.विद्वान नी वैसे निरासनन 
च्रंविद्वासः, | ज्ञानी जैसे्कमं | तथा, असंक्वः { हुता कर्मकरे 
यंथा्कवेन्ति, । मे श्रासङ्ग हुए | चिंकीप्‌ , लोक- | लोगो की भलाई 
भारत 1 क करते है । संग्रहम्‌ चाहता हुभ्रा 
्रन्वयाथे--हे अजन ! श्ङ्ञानी जैसे कमं मे आसक्त दए कर्मं 


करते ह ज्ञानी वैसे निरासक्त होकर ( केवल ) लोगों की भलाई 
चाहता हृता कम करे ॥ २५ ॥ 








धमे-कमं को छोड बैठते हैः जो उनके नाश का हेतु हो जाता है । अतएव 
ज्ञानवान्‌ को भी कमे करने के लिए भगवान्‌ ने कटा है । 

दूसरा ताप्यं भगवान्‌ के इस कथन से थह भौ है कि वशंसंकर युद्ध 
करने या करतभ्य-पालन करने से उत्पन्न नही होता, वक्ति कम॑हीन होने 
श्र्थात्‌ कत्तव्य को छोड देने व धमं की रक्षा न करने से होता है । श्रतः 
यह कथन श्रजुन के भय को व्यथं टशने के क्लिए है । 


श्रीद्धगव्रहीता ( ३९० ) 


४ 


(कप 


चाहिए । बल्कि उचित यह है किं विद्धान्‌ आप सपत्वधुदधि 
करम मे युक्तं होकर ८( त्रथवा सावधान चित्त से स्वयं कमं 
निष्काममद के साथ प्रच्रृत्त होता इच्च ) श्रपने उदाषहस्स॒ से 
शअहवानिर्यो को सद कमो मे थेरे, रीर उनसे खव कमं करते । 
इस अकार उनके निश्चय वा मागं मे उह जनवान्‌ दकावर 
डातनेवाला नही, कितु खहाश्ता देनेवाला वने । यदि ननिवान्‌ 


५ 
२ 
१, 


= 


+ १ 4 


देखा नहीं करत, चनौर स्ववं कम रो वंद्‌ करके अपने उदाहर 
सेचन्टैमीक्मसेदटादेतादैः तो क्म॑क्रादछोड्‌ दैनेसे योर 
ज्ञान क्री उन्पत्ति केन होते से वे अन्नानो उभयतोभ्रषटहो 
जाते है ॥ २६ ॥ # 
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= इ प्र दुद्धं विल्तक्षण ख्प से अन्य च्यास्यारं उत अकार है 
भ्रौ वालकं कठिनता से स्वन-पान करता है वह पक्ता का माजनं कस 
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उदे जसे पल्लन्न नहीं देना चाहुः 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( २८६ ) अध्यायरे 


नँवुद्धि~ } श्रकोनी जो्षयेदरसं्व-) चिद्ठान्‌ योगै-यक 
मेदं, जने | संगिथोकी द मणि | होकर कम॑ करता 

~ ६ (= ५.५. ५७ 
येत्‌, श्रक्ञाना, +मे मेदं रन विनः वः, ॥ इण सर्वे कमोमें 
कौमे-सङ्गिः | उस्नं करे समाचरन्‌ | कलाव ( लगाये 
नम्‌ 1 4 याग्ररे) 


अन्वयार्थ--चिद्रान्‌ अन्ञानी कम॑-सगियो की बुद्धि मे मेद 
उत्प न करे, ( तु तराप ) योगयु हाकर्‌ कमं करता इरा उन्हं 
सव्र कर्मो मे पररे॥ २६॥ 


पहली ्याख्या-ज्ञानी पुरुषों के लिर कमं करने की रीति 
दशकर शव भगवान्‌ यदह उपदेश करते टै कि जैसे अनाद्भीवा 
तुन्छु-वुद्धि ल्ञाग अपने से चिरुद्ध निश्चय श्थवा मत्तिवलि पुरषो 
पर्‌ श्रारतेप करे उनङे निश्चय वा भति मे बिगाड़ डाल देते है, 
एेसे ्ानवान्‌ पुरुषो को कमी न चादर कि त्रे सोक्तेमाल्ते शरोर 
कमे-फल की लालसा से पेरित होकर कथ मे लगनेवाले पुरूषो 
के चित्त मे मेद्‌-वुद्धि उत्पन्न कर । अर्थौत्‌ सिस निश्चय वा बुद्धि 
से अक्ञानी ज्लोग कमं करः रहे हो. विद्धान्‌ को किसी चाक्तेप, 
कटाक्ष वा खडन से उनके निश्चय मे कोद चिगाड़, मेद श्र 
विन्ते न डालना चाहिए; श्रौर न पेखा उपदेश देकर कि “मोक 
केवल आत्मसाक्षात्कार से दी मिक्ता दै, कमं से कदापि चदय 
उनको कर्मं से हटाना चाहिष, ओर न किसी च्रलुचित परमाणो 
से उन्दै अपने निश्चय से अश्वद्धालु श्रौर चज्लायमान करना 





बुद्धिमेव्=किसमी कौ शुद्धि को विचलित करने का नाम बुद्धिभेद 
है । अथवा किते के श्रधिकार-विरुद वात करम बघा श्राचरण करने को 
वुद्धिमेद कहते ३ , 


भीमद्भगवद्रीता ( ३६२ ) छ्ध्याय ३ 


देस पर यदि त्‌ यह कटे करि लोकर्सं्रद को ज्ञानवान्‌ केवल 
कान ।पद्श सं भौ कर सकता है, उसे फिर कम॑ की आवश्यकता 
कया £ तौ यह तेरा कहना ठीक नही । क्योकि प्रथमतो विपयासङ्ग 
शौर अज्ञानी पुरुषो को जव केवल त्वोपदेश दिया जाय श्रौर 
उनके शराचररा को पहले ठीक न किया जाय ( अर्थात्‌ जव उनकी 
यग्यता आर अधिकार से वृर उन्हे उपदेश दिया जाय श्रौर 
पहले उन्दं दुराचार से न हटाया जाय ), तो बेउस त्चोपदेश 
का दुरुपयोग कर लेते है, जैसे आजक्नल के वाचिक कानि श्रौर 
साधास्ण लोगों की पेसे उपदेशो से दर्शा ह्यो रही ¡ श्रौर 
दुसरे, यदि शुम श्राचरण॒ का भी उपदेश्च तो दिया जाय पर श्रपते 
उदाहरण से उसको न दिखलाया जाय, तो सुननेवाले फ चित्त 
पर उस उपदेश का ठीक प्रभाव नही पड़ता। इसक्तिए ज्ञानथाम्‌ 
को चाष्िए पिं आस्र चित्त से कम करनेवाले जो श्रक्ञानी वा 
साधारण जन दै, उनक्री बुद्धि श्रौर योग्यता के विरुद्ध उनमे वह 
यह स्याल न उत्यन्नकरेकि "कमतो वंधनकादहैतु रै. तुम मू 
दो जो कमंकर रहे दो, तुम्है चादिए कि मेरे समान निष्किया 
हो वैटो, क्योकि निष्किया हने वा चुपचाप वैठने से ही समाधि 
लगती है जिस पर आ्राससाक्ञात्कार होता दै, श्रौर जिस 
( साक्ञात्कार ) पर परोक्त की प्राप्ति होती है, शरन्य रीतिर्योमे 
तो केवत जन्म-मरणरूप वंन हौ मिलना है, इत्यादि" । वरि 
इसके विपरीत स्वयं निरासक्क चित्त से ( सावधान दाकर ) सवं 
कर्म (जो उन श्रननानि्यौ के योग्य हों) करता श्रा चह तानवान्‌ 
------------------ 
लोकसंयह एक महत्वं काम है; भर नी पुर ग्ने उर 
क दवारा उन (शर्ानियो को) सुधारने के लिण--नाटान वा मुप 

रने ॐ लिए नदौ --कमं हौ किया करे 1” ( श्रीतिलक महाराज । 


र वनाथ 


श्रीमद्धगबद्भीता ( ३६१ ) अध्याये 


दसय व्याख्या--हे अजन ! उपर जो मेने कदा कि “लाकसव्रह- 
निमित्त ज्ञानवान्‌ को मी निरासङ्क चित्त से कमं करना चादहिण 





समा देने--ज्ञान का उपदेश कर देने-ते ही काम चल जाता है । 
इसका भगवानू यह उत्तर दते है कि जिनको सदाचरण का दढ श्रभ्यास 
हो नही गया, ( ओर साधारण लोगेते ही होते दै) उनको यदि 
केवल मृह से उपदेश किया जाय-सिफ ज्ञान बतला दिया जाय-ती 
वे अपने अनुचित वर्तव के ससथेन मे ही इस ब्रहमक्तान का दुरपयोग 
किया करते है । ओर वे उलट, एेसी व्यथं वाते कहते-सुनते सदेव देखे 
जाते द कि “्रमुक ज्ञानी पुरुष तो रेखा कता है"! इसौ प्रकार यदि 
ञानी पुरुष कर्मा को एकाएक छोड वैरे, तो वह अक्तानौ लोगो को 
निरोगी बनने के लिए एक उदाहरण ही बन जाता रै! मनुष्य का 
इस प्रकार बात्नी, गोचपेच लडामेवाला अथवा निर्योग हो जाना 
ही दुद्धिभेद है, ओर मनुष्य की बुद्धि मे इस प्रकार से भेदभाव 
उन्न कर देना जाता पुरुष को उचित नहीं है । श्रतएव गीता ने यह 
सिद्धांत किया है कि जो पर्ष जानी हो जाय, वह लोकसपरह के लिए-- 
लोगो को चतुर ग्रौर सदाचरणी चनाने के लिए--स्वयं संसार मे रहकर 
निप्कामकम्रे श्र्थात््‌ सदाचरणं का प्रत्यक्त नमूना लोगों को टिखलावें 
श्रोर तदनसार उनसे शआ्राचरण करावे । इस जगत्‌ मरे उसका यही वडा 
सह्वपणं काम है । किंतु गीता के इस श्रभिप्राय का वे-समे-वुे कु 
टीकाकार इस श्लोक का यां विपरीत अथं क्षिया करते हैक्तिं श्ञानी 
पुरुप को अक्ञानियों के समान ही कमं करने का स्वांग इसलिए करना 
चािष्‌, जिसमे कि श्र्तानी ल्लोम नादान वने रहकर ही रपे कमं 
करते हे ! मानों दंभाचरण सिखलाने अथवा लोगों को श्र्ञानी घने 
रहने देकर जानवरों के समान उनसे कमं करा लेनेकेक्लिए हौ गीता 
प्रवृत्त ई है । जिनका यह दढ निश्चय हे किक्ञानी पुरुप कर्मं न करे, संभव 
हे चिः उन्हे लोकसंप्रह एक ठंग सा प्रतीत हो, परंतु गीता का वास्तचिक 
शरभिभ्राय देखा नहं ह । भगवान्‌ कदते हे कि कानी पुरुप के कामों मे 


श्रामद्धगवट्रीता ( २६४ ) श्रध्याय र 


श्न्ध्‌ र्भ सः ‡ >> > भे > 
गरन्वया वर भरसे शरृतिके गुणो से करिये ह्‌ कर्म होते 
है ओर अहंकार सं गृढठातमा "नौ करनेवाला ह" एेसा मानता है| 
१२6 गुर-कम॑-विभाग के त को जानेवाला. र श्र् 
७ तत्व के] जाननेव्राला, ह श्रजन्‌ | “शु 
गुणा मे वतं रहे है" टसा सममकर आसक्त नही होता| २०, २८॥ 
भ्यास्या-हे अजुन ! भेद केवल इतना है फ श्च्छे-बुरे समस्त 


कम॑ वास्तव मे तो प्रति के गुणौ से किये हुए होते है, श्र्थात्‌ 
भृति क सत्वरजनादि गुण श्रथवा प्रकृति क कार्यरूप नो दद्या 
उनसे ही सारे कमं क्रिये जाते ह । फितु अहंकार से जिसका श्रत 
करण मूदर वा मलिन दो गया है, त्रथवा बुद्धि जिसका प्रणहो गई 
हैः वड मूढचित्त वा ्-बुदधि पूरुष देखा समभने लग जाता दै 
करि “इन करमो का करनेबाल्ता श्नौर नही वरि मे ह 1" इसलिप 
वह इस कतृ'तवादि संग-दोषमे फौत जाता है, जिस कारण कर्भ 
फल भोगने ॐ लिए उसे पुनःपुन. जन्पर-मरण को प्राप्त दोना 
पड्ताहै। प्रतु हे वङ्ग मुजाशरोबाेश्रसन ! युए शौर कर्म 





: अकति के सच्वरनादि तीन गुण, उनका लो बुद्धि, गरहकारः नेरिः 
कमेंटिय. शौर विपयरूप ( कायंरूप ) से भिक्-्भिन्न श्रवस्थान है उसका 
नाम गुण-कमे-विमाग है । अथवा हं" श्रभिमान का विपयरूपर जो देह 
दर्यो चा श्रतःकरण है, इनका नाम गुण है । चौर भमः श्रमभिमान के 
षिषयरूप जो इन देह-दंद्वियों वा श्रत करण के व्यापार है, इन व्यापारा 
का नामकम है) श्रौर जो वस्तु सव जड विकारं का प्रकाशक होने से 
इन सव जड विकारो से पथक्‌ हो, उसका नाम धिभाग है । देखा स्वप्रकाश 
ज्ञानस्वरूप श्रसंग श्रास्मा है । गुणकम तो भास्यं जड विकारस्य दै, शरोर 
यह विभागरूप श्रात्मा तो मासक, चेतन श्रौर निविकाररूप है। इस प्रकार 
गुण, कर्म श्र विभाग, अथवा ठोनं के यथाथ स्वरूप को जानेवाला 
जो विद्वान्‌ पुरु है, वह गुण-कमे-विभाग का स्त्ववेत्ा है । 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ३६३ )} ध्याय 


अपने उदाहरण से उन श्रासक्त चित्त से कमं करनेवाले अन्नानियों 
को उन कमोँ मे जोड ( लगावे ) ॥ २६॥ % 

संवंध- (१) कमं मे ज्ञानी गौर श्रक्ञानी दोनो की आभ्यंतर 
विलक्षणता दर्शाने के बाद भगवान्‌ अव तीन श्लोको से उनके कमो के 
परिणाम चा फल को स्पष्ट करते है- 

अथवा (२) अव भगवान्‌ उङ्ग कथन को तीन लोकां मे गुणभेद व 
कृतिभंद्‌ से स्पष्ट करते दै- 

(र. [> व + # © 
प्रकृतेः क्रियमाणानि खैः कमांरि सवशः । 
अहङ्कारविमूढास्मा कत्ता ऽहमिति मन्यते ॥ २७॥ 
¢ 
तवित्तृ महाबाहो युणकमविभागयोः। 


गुणा युेषु वर्चन्त इति मखा नं सजते ॥ २८॥ 
परकृत, ) प्रकृति के गुणो से | त्वं -चिंत्‌, तु, ) परत, हे भजुनं । 
नियमानि, | कविः इए कमं सवं | महौवाहो, | गुणं -कमि-विमाग 


गुतः , कमा | श्रोरसे होतेह | गुणं-कम- | के तत्व को जानने 
1स्‌, स्वेशः | विमाययाः | वाल्ला 
श्रहङ्कार-चिमूढ- } ओेहकार से मृट ~ गुणाः, गुरु, } गुणं रुणो" मे 
ग्रास ( प्रीतम | वंत्तन्ते वतते ६ 

कत्ता, उह, 1] मेः करनेवाला हूः । इति, मत्वा. ) देसा समक कर 
शतिंमन्यति | देस मानल है | मै, खंजञते । नी पेरसंताहै 





- यह वार्ता अन्य शाद्ध में एेसे है--“्र्तस्यार्दपरवुद्धस्य सर्य ब्रह्य ति 
यो वदेत्‌ । महानिरयजालञेपु स॒ तेन विनियोजितः ।” अरथं--श्रददं प्रद 
भर्थात्‌ कच्ची वुद्धि, शषद्ध चित्त शरोर विपयासक्त श्रज्ञानी जनको जो 
विद्वाच्‌ पुरूष यह उपदेश करता है छ “यह सवं जगत्‌ ब्रह्मरूप हौ है 1” 
इसे बह अानी महारौरव नरकादि को प्राक्त कराया जाता है 1 


श्रीमद्धगबद्रीता (३६६ ) छध्याय्र 


धरते, गु ॥ मृति क गुणो से |तीन्‌,अ-ृ्सतं } ॐनमौमजानैनवाे 
{ धाला चाये इषु | विदः मन्दन्‌ मेढ बुद्धि पुर्पेको 


सम्प्र 
एषा । ( भो ) पुरूष छृत्स-वि पणं अनेनेतत 
सजन्ते,गुर- ) गुणं कंमो मे फेम त 1) नँ 
9£ 1 
कमसु जति दै न.विचातयेत्‌ { चलाभुमान श 





अन्वया4 प्रकृति के गुणा से मोहित पुष्प गुण-वर्मोमि रे 


जाते है | उन कम जाननेवाले मदवद्धि पयो को पृं जानेवाला 
( तत््रवेत्ता ) चलायमान न करे ॥ २९ ॥ 


ग्याख्या-हे अर्जुन ! प्रकृति के गुरौ ( स, रज, तम, यरा 
देहादि चिक्रार ) से वहे इए धोखा खरे इष वा भृते ह्य 
जा पुरप्रटेःवे मोदके कर्ण इने गुर श्र कमाम्‌ श्रवा 
गुखो क कार्यो मे फंस जाते ह । अर्यात्‌ वे ठेदाटि मे आतदुद्ि 
रखकर स्वादि फलके लि कथे करने दहं जिसप्ते कमे-वधरनम 
 पसते है, ्रथत्रा शतिक क्रां जो ठद्विया उनके कर्मो 
शर्थात्‌ विपय-भोगो मे फस जति है । पसे मोदहासक्त. पगे 
जाननेवाले. अश्रचा लशु-दटि रखमेवाले ओ मंदमति श्रनि 
उन पृरं जानेवाला ( सम्यक्‌ द्रष्टा धा तच्ववेत्ता ) पुरुप श्रषन 
निश्चयो वा भावा से चलायमाने न कर, अशात्‌ जव तक्र 
सीक्र-ठीक समने की अधवा सृष्ष्म विचार तक पर्न सा 
वद्धि प्राप्त नही हदे, तवर तकर उनसे वह सक्राम कमन छदं 
श्रौर न उनको श्रपने निश्चय स उचाडकल करे, वरि श्राप स्य 
षर से उनके समाय कम करता द्रा उन्ठ अपन उद्राहरण म 


क्रमे मे लगाय रक्ख॥ २६ ॥ 
संवंध--( ९ ) कम आग्रक रौनि शौर ध्राविग्यकता का दरणि" 


श्रीमद्धगचटरीता ( २६५ ) श्रध्याय ३ 


कै विभाग के तच्च को भली प्रकार जाननेवाला ( ज्ञानी) रेल 
समभता है कि प्रकृति के गु का यद सेल आपमे दो रहाहै, 
श्रथवा गुण # ( दद्धि ) गुणो ( अपने-त्रपने चिपयो ) मे बतं 
रदे टे, शौर आरामा खदा च्रसंग, निर्लेपं श्चौर उनका साद्य है| 
एसा निश्चय रखता दु ज्ञानवान्‌ कम के कत्‌ स्वाद्‌ संग-दौष 
तथा उनके फत-भोग मं फंसने नही पाता, वर्क इन कमो को 
करने हुए मी वह निःसंग, निर्लित, मङ्ग श्रौर साक्ती ही रहता 
है ॥ २७, २८॥ 1 

संवध- “न बुद्धिमेदं जनभेत्‌” इस उक्र कथन का भगवान्‌ श्रव 
उपसंहार करते है- 


पकृतेगंणसम्मूढाः सजन्ते युएकमंसु। 
तानङ्कस्स्नविदो मन्दान्क्कस्स्नविन्न धिचालयेत्‌॥२६॥ 





-“ गुणइद्विय । गुणे मे=्रपने-अपने विषयो मे ( श्रीशंकराचायं ) 1 
गुरु=सच्वादि गुण । गुणो मे=अपने-अपने कायौ मे वतेते ई (्रौरामानुज) 1 

† इस श्लोक की विचित्र ठग से व्याख्या श्रीजानदेवजी पसे करते 
ईै--“*हे ्रजन ! टेखो, यटि दूसरे का चोका श्पने सिर पर लिया जाय 
तां क्या चह भारी न लगेगा {वेसेही प्रकृति कै धमं से जो भले-वुरे 
कमं उपजते है, उन्म मूख लोग बुद्धि के श्रम के कारण निज को कत्ता 
समस्ते हं । पेम जो श्रहंकार से भरे दुष केवल देह ही को आत्मा सममनेवाले 
मूख हः उन्हे यह गहन परमाथ प्रकर नही करना चाद्दिएु 1 पर लिन 
तस्वक्तानया का कर्मोित्तिकारक प्रकृतिभाव नहीं रहता, चे ठह करा 
रभिमान दोडकर श्रौर गण तथा कमं के परे होकर ठेहमे प्रकृति के 
साकं हां व्यवहारं करते हे । इसलिए यद्यपि वे शरीरधास ह. स्थापि 
कम से बद्धं नहीं होते, जैसे कि सव प्राणियो की चेष्टा से सूच लि नहं 
होता 1" ( जनेश्वर ) 


श्रामद्धगवद्रीता ( ३६८ ) श्रध्यायदे 


शाशा; ममता शौर संताप से रहित हश त्‌ यद्र कर॥३०॥ 


व भ्यास्या--े रजन ! क्योकि क्या ज्ञानी क्या श्रक्षानी दोन 
क्लि कमं करना उचित ही है , शौर निरासक होकर क्करने से 
पुरुप क्रिस प्रकार स वंधायमान तो होता नही, फितु भुक्चिको 
पर्ष हेता है । अतण्व तुमे रव यह उचित हैकित च्रध्याप 
चिन्त से, अर्थात्‌ देहादिकं मे श्रहमाव को व्यागक्रर कयत 
अपने श्राला में चित्त देकर, था चित्त को आलाके ध्यान में 
स्थापन करके, अधवा चिवेक्रबयुद्धि से, या च्रासाके प्रतिपादन 
करनेवाले जो शाख चा श्रुति-वाक्य है. उनमें चित्त देकर सं 
लोकिक श्रोर वैदिक, अथवा कायिक, वाचिक श्रौर मानसिफ 
कर्मों को मु सचिदानंद भगवान्‌ के समपंश करता इं कर। 
श्रौर इस समपंश के नियम क( च्राश्रय लेकरत्‌ सर्वप्रकार कौ 
सांसारिक कामनाश्रौ ओर ममत्व से रहित होकर चिना उवर 
( शोक, संताप, भिमक श्रौर डर) के युद्ध कर, श्रौर स्वयं 
श्राचरण॒ करना इच्रा श्रपनेदृष्ठंतस्ते लोगो को भी अपने-त्पने 
कन्तव्यकमं मे लगानवाला वन । इस धकार कभ करने से तू उने 
अधायमान य( ल्िपायमान कदापि नहीं होगा ॥ २०॥ 

संवंध-( १) उक्र रीति के अनुसार कमं करनेवालों के ग्रति 
परिणाम वा फल को भगवान्‌ श्रव स्पष्ट रू से वंन करते है-- 

ञ्रथवा (२) अरव भगवान्‌ अह वतलाने लगे है कि ज्र उपदेश प 
तौव करमे से क्या फल मिलता है शरीर न वर्तव करने से या गि 
वा हानि होती है- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिं्टन्ति मानवाः। 
(4 6/५ 
रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कममिः॥२५। 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ३६७ ) अध्याये 


उसी ठक रीति शौर श्रावश्यकता को हेतु मे रखकर धजुन को भगवान्‌ 
यों उपटेश करते हे-- 

श्रथवा (२) पूत प्रसगमे नानी ग्रोर श्रज्ञनीके शुभकर्मोके्नुष्टानकौं 
समानता होते हुए भी जानी में तो कत्‌ स्व श्रसिमान का ग्रमाव ग्रौर्‌ अ्र्ञानी 
भेकवृस्का अभिमान रहताहै, दसा दोनोका श्रंतर मेद द्या । प्रव 
अन्नानी पृरपभौ दो प्रकार क होते दै, एक सुमुचः ग्रौर दूसरे श्रसुभुक् । 
मुङ्ि कोने चाहनेवाले कित्‌ स्वर्गादि फल की इच्छावाले अस्तानी तो काम्य 
कमं करते ही है, जिससे वे लाक-परलोक मे जन्मते-मरते हे; पर॑तु मुक्किकी 
दच्छावाे श्रक्ञानी पुरुप कों कैसे कमं करना चाहिए जिससे जन्म-मरण 
से उसका चुटकारा हो, उस रौति को दशति हुए मयवान्‌ उसी सीति 
ॐ श्रतुसार चलने के लिए अरव मुमुलतु ग्रजे को उपदेश देते हे-- 

अथवा (२) श्रव भगवान्‌ उक्र विवेचन ( कथन) फे सार का 
रसेन को उपदेश करते है-- 

अथवा (४) देहादि अ्रत्म-घ्रांति से क्म वंधक होते 


१ 


क होते द, रेखा 
1. श अ, _ € न च. ~ [ 
शकर जिस संतिसेवे ही कमं मोकके हेतु हो जाते दै, उस रीति का 


भगवान्‌ श्रव श्रज्जुन को उपदेश देते है-- 
गथा ( ९ ) उक्र सिद्धौत-निरूपण ॐ वाठ रजन के लिए जो उचित 


ॐ 


गौर ्ावस्यक दहै, उसका मयान्‌ अव उपदेश देते है-- 
मयि सर्गाणि कमांणि संन्यस्याऽध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्मिरममो मूसा युच्स्व विगतज्वरः ॥३०॥ 


$, 3 „9 % २ 
ए ~ . [निर्‌ -्श्ीः, } आश्वा मसंता 
मयि, सर्वीरि, `) युं सक्को | > > "५ क 
मापि सन्यस, ( अध्या चिच मे | निर्‌ ममता ^ रदं दकः 
श्रध्यारम-चेतसंः } सर्गपंण करके ।युक्छंस्व, शोके(संताप)रंहि- 

विगतस्वरः 4 त इुश्ना युद्धौ कर 


धन्वया्ै--श्रध्यास्म चित्त से पुमे सव कमं सर्पण करके, 


श्रामद्धगवेटूैता ( ४०० )} द्मध्यायभ 


क 


लाक तकत दथा. श्रथरात्‌ फलकी इच्छा से रहित होकर 
मत्वङ्ुदधि से 

ह्यो 

[ते 

व 


२४१ 


9 


(१३, 


11 


सं च्रशवा भग्त्‌-त्रपस्‌ वुद्धि से कर्म मे निरासङ्क मन 
युक्त होने का उपदेश जो मेने ऊप्रर किया है; उस गेरेगत 
निश्चय ) क सार जो भी पुर्प श्रद्धा शौर आदर 
ध हते दे. अरात्‌ अद्धावार्‌ होकर विना छुडङुडनि, 
ष्या भी पुंख्प मेर उङ्क सिद्धातं को नित्य त्रपते 
चदे जानी हा वा श्न्नानी. चाहे ्रासा्भवी 
हा वा जिन्नाु, वे सवर ( उक्त उपदेश ॐ श्नु चलने से) 
कमासे मी दू जाते द । श्रथत्‌ भगवत्‌-अपंर बुद्धिमते र 
निरासक्तं मनसे कपर का करनेवाला ( चाहे वह ज्नानवान दहो, 
चहि जिना) कमं के पुरय-पापरूपी फल से तो पहले ही टा 
होता दै, केवल इद्रियो से ही क्म मे युङ्क ( वा वंधायमान ) इत्र 
होता है; परनु इस उक्र रीति ॐ श्रयुसार क्म करते रहने से वह 
निर्तात्त क्मेसे भी दूर जाता दे अर्थात्‌ निरंतर निष्कामकमरं करे 
करते मस्ती ( निजानंद्‌ ) की वहं अवस्था आच्छादित हो जती दै 
किडद्वियाकरे व्यवहारी वंद पड़ जते. ओर चित्तके 
संसार इतना पएीका भान देने लगता दै करि किसी प्रक्रारके क 
म बह नियुक्त होने ही नहीं पाता । इख प्रकार संपृण तिस 
कमं उसको छोड जाते या उससे छूट जाते हं 1 तात्पयं स सार 
काय दै कि पुटप चाहे जानवान्‌ हो चाहे अानी, जव व्ह 
प्ररे आलस्यके या क्मको दुःखरूप सखमभकर उसे चुना 
चाहता है, तो क्म न उससे नितांत दते हीदं श्रार न उस 
नितांत च्रोडते ही है । पर दा, जव बह उङ्क सीति से कम म यतत 
रहता है. तो समय च्राने पर कप उसे स्वथं ठृाड्‌ जाते श्रार 
वह नितांत क्म से भी रदित चा सु हो जाता ह, जिसस र 
सदरवाहर से क्मातीत होता ह ॥ २१॥ 
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¶मद्धगवद्रीता ( ३६६ ) अध्याय 


$ 3 ४.५ 


जम, मतः ) २3 ट श्रद्धाद॑स्तः, 


% 
श्रद्धावान्‌ घौर 
जो लोग मेरे इस त च ५ 
अनसूयन्तः अनिदवक हपु 
॥ मत का निचयं अनु- यन्ते ३ 23 ^> 3 
्रचतिष्ठन्ति, = ‰ मुच्यन्ते. ते, ) वे मी क्मोँसे 


। रौन करते है ९ 
मनेवाः ज शरंपि.कमभिः) चट जति है 


पहला अन्वयार्थ-- जो लोग श्रद्धावान्‌ श्रौर्‌ श्रनिटक इए मेरे 
हस नित्यमत का अनुष्ठान करते है, वे मीकर्मो से चट जाते है ॥३१॥ 
दूसरा अन्वयार्थ--जो लोग श्रद्रावान्‌ मौर अनिटक हए मेरे इस 
मत का नित्य अनुष्ठान करते है.वे कर्मो सेमी छट जतिहै॥३१॥ 


पल्ली ्याख्या-हे श्रज्ञंन ! श्रध्यात्म चित्त से सवं क्म को 
मुभ भगवान्‌ के समपंण॒ करके आशा. ममता श्चौर संतापसे रहित 
होकर कर्थं कस्ते कय विधि जो मैने ऊपर कहीदहे, वह मेरा 
श्रपना निश्चित मतै, जो परपरासे अनादिं काल से प्रत्तिपादित 
होने के कारण नित्य है, अथवा जो अधिकारी पुरूषो से अवश्य 
करने योग्य होने के कारण नित्य है । मेरे इस नित्य मत (निश्चय, 
सिद्धांत चां उपदेश) को जो मुमुश्चुजन अत्यंत श्राद्रके खश 
स्ीकार करते है, श्नौर श्रद्धामक्धि से युङ्क दोक्रर इस मन कां 
चिना कुडकुड़ाने, भिदा वा इष्य के ्राचरर्‌ करते दहै. वेभी 
( चाहे पे अज्ञानी ही हो ) कम की फस से छूट जते दै । त्रथौत्‌ 
दस उक्त मत के अनुसार कम करने से अज्ञानी सुमुश्चु पुरुषमी 
कमे के चंधनसे मुङ्हो जाते दं । ओर यह जरूरी नही किव 
शज्ञानी मुसुश्चु राह्मण या दिजदहीदोौ. वर्छि कोई भी व्यक्घि 
हो, चाहे वे किती हयी जाति वा किसी हयी श्रा्रमके क्यौन स, 
इस मेरे उक्त मतानुसार चलने से षे भी कर्म-वधनो से निचिप्रवा 
सुक्क दो जाते है ॥ ३६॥ 

दृसरी व्याख्या-दे अजन ! जो सिद्धांत रूप उपदेश सेने ऊपर 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४०२ ) अध्याय र 


तए# हण स्वभावचाति अयवा श्रद्ध देते दै, ओर्‌ विचार-शहि 
से निरतात श्य है, पेखा समभ । श्रथवा पेचे मूढ श्रौर सुरौ को 
तू ्रविवेकी वा मक्तिन-चित्त या वदतमीज़् जान, अ्रथात्‌ पेसा 
समभ कि उनमें श्रमी विचारया तमीज्ञ का नाममात्र मी नही। 
छ्मथया इन घोर मृखों ओर श्रविवेकियो को त्‌ नष्ट हुए समस 
श्र्थात्‌ देसा सम किये महामूखं श्रौर अविवेकी तो केवत 
देखने मे जीचित पुरुष है, वास्तवं (भीतर स ) सुरदा (नषव 
भ्र चित्त) द ॥ ३२॥ 

संवेध--{ $ ) जब यह मत दसा सुगम, सरल शौर रुक्तिदायक है 
ज्र सॐ विरुद चलने से भय तथा नाश है, ती फिर सव मनुष गो 
नहं इसे श्रतुसार चलते ? क्यो इसके विरुद्र चलते हेएक्यांन इन 
विरुद्ध चलनेवालो फो कुमागे से रोककर इस मत मे निषङ्ग किया जाय ¢ 
इन सब उक्कियों का कारण ( वा उत्तर ) भगवान्‌ श्रव स्प कते है 

दथवा (२) वे मेरे मतानुसार न चलनेवाक्ते घोर मूर, भु 
चनौर श्रविवेका क्यों है ? इसे भगवान्‌ श्रव दशति है-- 

अथवा (३) मलुप्य कौ प्ङृति के स्वाभाविक वेग को दशक 
सगवान्‌ श्रव संयम कौ विधि वतते है-- 

अधवा ( ४ ) इतना तत्वज्ञान, धभ शरौर शार कौ ट ते उपदेश दने 
ढे वाद्‌ अव मगवान्‌ नुप्य कौ द्मपनी-परपनी अति के नियम को सम्मत 
रखते हुए श्रञ्ैन का उङ्ग उपदेश कौ रोर ध्यान द्राकर्ण करने लगे ६-- 

अथवा ( ९ ) पने उङ्ग उपदे वा मत कौ पूति के दहु मगर 
अब मानुषी प्रकृति कौ मरबलता का शनौ फिर उसके दुरुपयोग से वचन 
ढक लष दइद्रिय-निग्रह का वशेन कते दै-- 


~~~ 


अर्थात्‌ उनको प्रारन्धमे नष्ट होना ह 


“ नष्ट इए स्वभाववालेः 9: 
श्नौर चित्त नण्ट-षट हा गये ईए ६ । 


लिला है धरथवा उनकी बुद्धि 


श्रीमद्धगवहूीता ( ४०१ ) अध्याये 


संवंध - श्रव उङ्क मत के अनुसार न चलनेवाजञे क विषय मे भगवान्‌ 
कहते हे-- 


ये सेतदमभ्यसूयन्तो नानुतिष्न्ति मे मतम्‌ । 
स्व॑ज्ञानविमूढास्तान्विद्धि नएानचेतसः ॥ २२ ॥ 
ये, तुं, एतत्‌ परजो इसे | संवे-क्षन- ) 


चरम्यसूयन्तः # 1 निव्ते इद | विमूढान्‌, | मश्वे शौर नधे 
नं, अनु तिष्टन्ति, | मेरे मत को नही तान्‌, विद्धि 0 र ज 
, मतम्‌ धारण करतेहे | नच्रौन्‌; । विवे जानै 


श्रचेतसः 

ञ्रन्वयार्थ- प्र ोमेरे ऽस मतको नदते हृए धारण नही करते 
है, उन सर्वज्ञान से मूढ (पुरदो) को तु अवरिवेकी जान (अरवा 
उनको तु सवर-ज्ान से मृढ, मुरदे नौर बदतमीज समम )॥ ३२ ॥ 
व्याख्या--पर्तु हे अज्ञंन ! जो उलटा मेरे इस मत की निदा 
करते हं ओरमेरी बाकी को कपोलक्रहिपत समकर, या “केवल 
यह स्तुति-वाक्यहे" पसा मानते हुएमेरे मत का अनुष्ठान 
नही करते है, वे सव ज्ञाना । से मह्‌ अर्थात्‌ घोर मृरखहै, श्रौर 
किसीके गणोमें अवयाण कौ कर्पना करने फो असया कहते है, 
जेसा कि शुम उपदेशक को वक्वा, मौनी को पाखंडी, संतोपी को 
श्रालसौ, उधम को लोभी कना । ग्र्थात्‌ एेसा कोद गुण विद्वानों का 

नहं जिसको दु्टचित्त दूषित नही करते 1 
† सव-ज्ञान-विमृढ-कमे के सान ओर आत्माके ज्ञान, सवमे वें 
धोखा खाये हए दहे । या कम-विपयक न्तानः सगण व्रह्म-चिषयक नान 
तथा निर्गुण बरह्म-बिषयक कान इन सवमे श्रनभिन्ञ ( वेश्रवर ) वा मूढ 

( वेवङ्गुफः मखे वा" धोखा खाये हुए ) दे । 


भीमद्रगचट्रीता ( ४०४ ) श्रध्यायरे 


प्रसयेक प्राणी स्वतः अपने-श्रपने स्वमाव के श्रनुसार ह श्राचरर्‌ 
करता है । यो तक्र फि ज्ञानवान्‌ मीजो शम-द्म-संपत्त है 
श्रथात्‌ जिसके वश मे इद्वियां होता श्रौर जो दृद्वियो के वशम 
नही का ज्ञाता दै, वह भौ अपनी प्रति के अनुसार ही चेर 
करता ह । जव ज्ञानवान्‌ का यह हालदै, तव श्रज्ञानी कातो 
मला कहना दी क्या द । इस धकार जव सव प्राणी अपनी-अपनी 
नेसार्गक प्रकृति से विवश हुए उक्षके अनुसारी वेष करनैः 
तो किसी का ठेसी दृशा मे फिर दठपूरवक अ्रथवा जृवरटस्ती से 
रोकना-थामना क्रिस काम का? तात्पयं यह है कि जव पूर्वन 
के संस्कारों से कषत्रिय का स्वभायदही युद करना रौर प्रज 
रल्षादि है; ब्राह्मण का स्वभाव हौ वेद परद्ना-पटाना, शील, 
संतोष श्रौर क्षमा करना इत्यादि है, वैश्य करा जन्मजात समाव 
हयी पश्यपालन, षि न्नर बरिज करना इत्यादि है; ओरौर शुद्र का 
स्वभाव ही सवकी सेवा करना है, श्रौर परत्यक पुरुष को श्रपने- 
श्मपते स्वभावाद्रुसार अवश्य चेष्ठा करनी ही दयोती है, तो एसी 
स्थित्तिमे फिर फिसी को अपने स्वभाष के विरुद्ध जवणस्ती 
से चलने वा चलाने का यत्न करना व्यर्थं नही तो श्रौरक्याहै। 
या किसी के स्वभाव के अनुकूल मागं म कोई रुकावर उलन 
अनर्थं की प्राप्ति कराना नही तो क्या दै ?॥३३॥ 
क 


प्रति सिद्ध होने के कारण चट नहं सकते । मनुष्य कितना ही ज्नानी 
क्योन हो, भल लगते ही भिक्षा मोगने ॐ क्लिएु उसे बाहर निकलना 
पडता है । इसलिए चतुर पुरुषों का यी कर्तव्यहैकि ्वरदस्ती से दि 
को बिल्ल ह मार डालने का वृथा हठ न करे» रौर योग्य संयम र 
उन अपने वश मे करके उनकी स्वभावसिद्ध बृत्तियां का लोकपग्रहाथ 
उवशरोय किया करे 1 ( श्रौतिलक सहराज ) 


श्रीमद्धगवह्मीता ( ४०्दे ) अध्याये 


सदशं चेष्टते स्वस्याः भ्तेज्ञनवानपि । 
भति यान्ति मूतानि निहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


४ श 
पना प्रकनि 
स्वस्याः, प्रकते | श, त भूत 
नवान्‌, रपि निप्र, धि 
ज्ञानवान्‌. | कला | निग्रहः, किः 


2 करिष्यंति 


व २ | प्रकृति 
1 ज्ञानवान्‌ भी  / सच प्राणी ( अपनी) 
सदशः चते, | 6 प्रकृति कौ प्रां षते है 


| निरहं क्यौ करेगी! 


अन्वयार्थ- -ज्ञानवान्‌ मी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता 
हे | सत्र प्राणी ( श्रपनी ) प्रकृति को प्रा हो रहे है | निग्रह # 
क्या करेगा॥ ३३ ॥ 


पटली व्याख्या-हे श्रज्ञन! कथो ये दुश्र चित्त लोग मेरे मत 
की निदा करते शरोर उसे प्रहण नही करते? क्या उसके विरुद्ध 
चलते ह ! क्यो इस कुमा से उन्हे ज्ञवरदस्ती से रोकना च्यौर 
सन्मां मे लगाना उचित श्रौर आवश्यक नही? कारण इख 
सवक्रा यद है क्रि पूर्वजन्म मे किये इए धमोधमौदि से उपज 
हए भिन्न-भिन्न संस्कार जो इस वर्तमान जन्म मे भ्राी का स्वभाव 
चा प्रङृति होते दै, वह स्वभाव ( पकृति ) श्रति वल्लवान्‌ होताहै। 


निग्रहः णव्द का अथं यहो निरा संयमन हौ नहीं है, कितु 
उसका अर्थं (जवरदस्तपे श्रथवा शह है । ददरिया का योम्य संयमन तो 
गीताको इष्ट हैः फितु यहो पर कहना यह है कि हट सेरा ज्ञवरदम्ती 
से इद्वियों कौ स्वाभाविक वृत्ति कोह एकदम मार डालना संभव नहीं 
है । उदहरण लोलिष्‌, जवे तक देह है तव तक भूख-प्यास त्राहि धम, 


भ्रीमद्भगवद्रीता ( ४०६ ) श्रध्यायर 


संवंध-( १) जव कि अपने-अपने स्वभावानुकूल सवको चेष्ट करगौ 
ही है. श्रौर यह स्वभाव ( प्रकृति ) न निता रकता ही है, श्रौर न हष 
जन्ममे नाश वा वदला ही जा सक्ता है; तव रेस दशा मं मनुष्व फे 
किए क्या कर््तम्य है जिसे यह सभाव उसका उस हानिन देः उ करय 
का मगवानू अव उपदेश ठेते दै-- 

श्रथवा ( २ ) यदि सभौ जीच श्रपनी हृति के श्रनुरूप ही चेष्टा कते है 
हृति से रित कोई है ही नही, नौर प्रकृति का निग्रह किसी प्रकार से 
हो नही सकता, तो देसी दशा मे वेद्‌-शाल्र का उपदेश नितांत निरथेक 
होगा, इस श्रापत्ति को भगवान्‌ अब निर्न लिखित कथन से दूर कते है 


इन्द्रियस्येन्द्िथस्यारथे रागद्वेषौ उ्यवस्थितो । 


५ शु म त्तो (4 (@ 

तयोनं वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनो ॥ ३४॥ 
र $ „ष 

इन्द्रियस्य, इत्रियं का दंदियं| तंयोःनँ, वैश, | पोतका 
इन्द्रियस्य, अं { केषयंमे | श्रागेच्छेत्‌ {मेन॑श्रवि , 
राग-द्वेषौ | राग-देपं दोनो | तौ" हिश्रस्यं, | क्योकि वै ५ 
व्यवस्थितौ 2 स्थित दहै परिपन्थिनौ दसं वरमा ह 
्न्वयार्थ-हंदरिय का इदि ॐे अर्थम रागनदेप रहता ह। 
उन दोनों के वश म ( पुरुष) न आवे, क्योकि पे दोनो 
८ पुरुष ) के बटमार है ॥ ३४ ॥ । 
पहली व्याख्या-दे, अजुन! शरोच, त्व्‌, चश, रतन क 
्राल॒ ये पाच कनेद्वियां है ; ओर वाक्‌, पाणि, पाद्‌, उपर ~ 
पायु ये पाँच कमेदधियो द । इन ्ानेद्धियो तथा कर्मद्रियोके जा 
करमानुनार शब्द्‌, स्पशः रूप, रस, गंध, वचनः श्रादन, गमन. 


गौ ठि ) = जो-जी 
आरन्‌ श्रोर मल-विसर्जन ये दस श्रथ वा विषय हः इनमे जो । 


ग न दुकूल 
विषय द न्रपने-दमपते स्वभाव ( परति ) के चभ 
विषय इंद्धियो के थ 


( चाहे वे शास-निषिद्ध ही हौ, तो मौ) उनम 





श्रीसद्धगवट्ूीता ( ४०४ )} अध्याय 


दूसरी व्याख्या-हे अजन ! वे मेरे मत क अञुसार न चलनेवालेः 
श्र्थात्‌ सक्राम ओर निष्काम कोई प्रकार का कं न करनेवाले 
घोर मूख श्रौर नष्रातमा इसलिए है # वे प्रकृति-नियम के विरुद्ध 
चलते दै, क्योकि पूवैजन्मङरत धमौधर्म से चना इच्रा संस्काररूपं 
स्वभाव, श्रथवा दंद्वियो का अपने-खपने विषय मे लगने का 
स्वभाव जो पङ्ति कदलाता ह, इसमे वश मे प्रत्येक प्राणी है। 
यहा तक कि ज्ञानवान्‌ मी जो शम-दम-संपन्न है, अथीत्‌ जिसके 
वशमे ङद्वियां होती है, ओर जो दंद्भियोके वश मे नही होता दै 
वह भी अपनी परङृति के अनुसार अवश्य चेषा करता है, फिर 
अज्ञानी कातो भला कहना ही क्या है । इस प्रकार जव सव 
प्राणी श्रपनी-ञ्रपनी प्रकृति से मजदूर हुए उसके अनुसार चेष्ठा 
करते दै, तो इसमे फिर निन्रह क्था करेग। ? अ्रथीत्‌ इस श्ररल 
चेष्ठा मे फिर किसी की इटपूर्वक रोकथाप्र किस काम की 
तात्य यह दै कि कर्वैद्वियो कातो स्वभाव दी उना, वैठना, 
च्तना, फिरना ओर वोलना इत्यादि ( किसी न किसी कर्मके 
करने का ) दै, ओर इसी प्रकार ज्ञानेद्धियौ का स्वभाव ही अ्रपने- 
अपने विषय मे लगने काहै। ओर पूवैजन्भके संस्कारो से क्त्निय 
का स्वभाव ही युद्ध करना तथा रण मे मरना-मारना दहै । पसह 
बराह्मण का स्वभाव ही पद़ना-पदराना, शल, संतोष श्रौर क्षमा 
इत्यादि है । रौर भरस्थेक को त्रपने-अपते स्वभावानुसार अवश्य 
चेटा करनी ही होती है । रेसा होते हष फिर जो मानुष स्वभाव 
के विरुद्ध चलने का यज्ञ करता है, श्रौर इंद्रियो के स्वाभाविक 
कमो को हरपूवंक वद्‌ करना चाहता है, दृसरे शब्द्‌ मे मेरे मत 
के चिरुद्ध चलना चाहता है, चह महामूखं नही तो श्नौर क्या दै ? 
पेसे ही नात्मा ओर अचिब्रेकीं नही तो कवा है ! अयौत्‌ अचश्य 
चह पेसा ही हे ॥ २२॥ 


श्रीप्रद्धगवट्रीता ( ण्ट ) ग्रध्याय 


मनुष्य का स्वभाव अन्न साने का दै, पशु का घास, सुतर ऋ ता 
(क्षीर), ओर सिद का मासि साने का होता दै । शौर येक 
माफ की इद्वियां अपने-अपने स्वभावाुफृल भोजने मे रुचि 
शरीर स्वभाव कै भ्रतिकूल मे अरुचि रखती ह । फिर मनुष्यो मं 
किसां का स्वभाव श्रायु-मेद्‌ से केवल दूध पनेकाः किसीका 
स्थूल शनन, श्नौर किसी का सृष्म श्रनन ( पतली खिचड्‌, चाव्रह 
इत्यादि ) खनि का होना दै, रेते ह) वृत्ति भी किसी कौ धमं 
छ्मोर, किसी की अधभै-त्रोर, त्रिसा की ई्वरमुल रौर किसी 
की श््वरविमुख होती है, इसलिए इद्वरयो भी प्रत्येक मटुष् 
क अपते-अपने स्वभाव शौर दृत्ति के श्रयुकूल पदार्थो वा विषयो 
म खचि ( पति ), श्नौर थति मँ श्रु ( अरति चाद्य) 
रखती ह ¡ जव यह हाल है, तो मनुष्य को कदापि नही चाप 
किलि पदार्थं वा विषय मे उसकी ददिर्यो ( त्रपने स्वभाव $ 
चरलुूल होने से ) रुचि वा राग कर, मन को वह उससे तगन, 
प्ीत्तिचा श्रासङ्खि उत्पन्न करद, श्रौर जिसे वै । श्प 
स्वमाव क विरुद्ध होने से ) अरुचि चा देष कर उसस मरन क) 
चह अरथीति वा धृणा या देष उतपन्न कले र । न्यथा वह्‌ म 
शव्रदा-मित्तामाव के वशीभूत इरा श्रधोगति को याघ्हगा 
क्ञिससे मयुष्य-योनि से गिरकर उसे पशु-योनि म बाना दृग, 
जह शष्वरप्राप्नि वा आत्म-साक्तन्कार कठिन ही गही, शतु 
नितांत श्रसंभव दै । इसत्िप दंद्रियो कौ इस श्रद्द 
मुप्य को यह चादि रि वह्‌ अपने स्वमावबुगूत दरया स 
काम तो त, परंतु शपते श्रापको वा श्पने मन क उन ई 
ङे रागढेपके वशमेन दने । जसे मागं चलते पक न 
विना रागढेप के देखते दै. ा जसे सेवक मालिक का प्राना 
जञा सानकर पालन करता है, न कि रागदेप के रधानं $ 


श्रीमद्धगवहाता ( ४०७ ) श्रध्यायर 


( प्रीति}. श्रौर जो-जो प्रतिकूल दं ( चाहे वे शाखरारकूल ही 
हो,तोभी ) उनमें दद्वियौ का द्वेष ( श्रप्रीति ) रहतादहें। 
श्रथात्‌ इंद्रियौ को अपने स्वमावानुकूल पदार्थो मे तो प्रीति 
श्रौर स्वमाव-विरुद्ध मे अप्रीति होती है । इस प्रकार मनष्य 
की शारीरिक प्रकृति के अनुसार दंद्धियौ का अपने-अपने 
विषयौ मे रागनदढेप स्थित है) पर्तु स्वभाव दंद्वियोङे वा 
मतुष्योके नाना है । आख देखती है, सुनती नही; काने सुनता 
है, देखत नही; इसी प्रकार नासिक्रा संधतो है, जिह्वा चखती है 
इत्यादि । एक देद्रिय श्रपने शथे मे प्रवृत्त होती श्रथौत्‌ प्रीति 
रखती है, दुसरे के अथेमे नहीं । दूसरे के अथेमे उसे स्वत 
श्रप्रवृत्ति वा श्रप्रीति होती है । इसी तरह दक मञुप्य का स्वभाव 
दुसरे के स्वभाव से सवे प्रकार सेमेल नदी खाता । किसी को को 
चस्तु श्रौर माम॑ रुचिकर है, रौर किसी को कोई । धार्भिक 
स्वमावयुक्घ पुरुष करी रुचि तआरेभस्ते दी ध्म-्रोर होती है । 
उसकी इद्विया भी धर्मोपदेश के सुनने, कथन करने, ग्रहश॒ करने 
श्नोर धार्मिक पुरुतको के अध्ययन म वङ्ग प्रीति करती श्र्थात्‌ 
उसी श्रोर प्रचृत्त रहना पद करती हे, दृखरःी शरोर लगना नही 
चाहती । ओर श्रधार्भिक् स्वभावयुक्क पुरुप क रुचि धर्म-श्रोर 
नहीं फितु अधमं वा शास्न-निषिद्ध मामं मै होती है, जिससे उस 
कीडरद्रर्यां भी कुमागं वा शाच्ल-निपिद्ध उपदेशो, वातो श्रोर 
विप्रयो मे षीति कर्ती, श्र्थात्‌ उधर रुचि से परघृत्त दयोती 
है, श्नोर धार्मिक उपदेशो वा पुस्तक मँ श्ररचि रखती, अर्थात्‌ 
उनसे देष करती दहै । ओर यद भी ज्ञरूसो नही कि जिसमें 
हमा रुचि हो उसमे सव पाणियो क हो, श्रौर जिसमे सव 
प्राशियो की हयो उसमे हमासी भी श्रवश्य दो । पारियो के स्वभाव 
के भिन्न-मिन्न रोने से रुचियां भी भिन्न-मिन्न अवश्य दोती है । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४९० ) श्ध्यायरे 


विषयों से श्रप्रीति के स्थान पर इनकी घ्र्छी बस्तु र भ्रति श्रौर 
बुरौ से अप्रीति ्रथवा प्रारमाथिक विषयो मे प्रीति(राग)श्रौर 
व्यवहारक विषयौ से अप्रीति (ढेष ) कौ जा सकती है । परु 
इंद्वियो के सगद्ेष का यह उत्तम उपयोग तभी हो सक्ताहेन्नव 
यह दोनो ( रागद्वेष ) मन श्नौर वुद्धि के चशमेहो,नकि इनके 
वश मे मन शौर बुद्धि हौ । अथात्‌ जव मन तरर बुद्धि इन द्रि 
शरोर उनके रागद्धेषरूपी स्वभाव के मालिक तो हो, कितु श्रुचर 
न ह, तव कद्भियो का श्पते-दखपने विषय मे रागदधेप ठीक मागे 
पर लगाया जा सक्ता है श्रौर सुद्धि का साधन हो सक्ता है 
न्य दशा मे नहीं! इसक्ि पुरूष को चाहिप कि मन श्चौर वद्ध, 
श्रथात्‌ त्रपते श्रापको इद्रियो के स्वभावके वशम न्ति 
दे, बरक नित्य इस स्वभाव को योग्य संयम द्वारा मन बुद्धि क 
वश में रखता इरा उत्तम चरण्‌ ( मागं ) मे इंद्वियो को गपि। 
इस रीति से बह ( पुरुष ) इन इद्वियो के स्वभाव से अव्यत लाम 
उडा सकेगा, व्कि इन्दी की सहायतां से वह ईवरःयुख होता 

श्रा शांति वा निजानद को प्राप्त हो सकेगा । रोर यदि पुर्प 
युद्धि वा मन को ददधियों के स्वमाव के रधन कर ठग, तो वह 
च्त्यंत हानि चानाश को प्रात होगा, कयोक्रि इस सोति सेय 
रागद्धेप पुरूष को वाह्य विष्यो मे अत्यंत आसक्ते करके वर 
विभुख कर देगे, लिससे ये पक शरोर तो उसकी बुद्धि र्‌ निन 
को हर लेगे, रौर दूसरी शरोर उसके मन को निव शरोर दुः्ली 
कर दग । इसलिए ये रागदधेण सुमुश्च के मार्ग मे चिघ्र डालनेवात 
वा वटमार कदलाते है । इसी उक्त आशय करो श्रन्थ सूप 
भ स्पष्ट करती है कि-"पराचि खानि व्यदृणत्‌ स्वयरमूस्तसमा्‌ 
पराड्‌ पश्यति नान्तरास्मन्‌ । कशिद्धीरः परत्यगात्मानमेन्नदरावृत्त 


चश्रुरनत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ पराचः कामानद्चयन्ति चा्ास्त 


स ्रुति 


श्रीम्धगवद्रीता ( ४०६ ) अध्यायर्‌ 


इसी प्रकार रागद्धेप से रदित टोक्रर अरथौत्‌ दद्या के रागद्धेष 
के वशमेंन शआ्रआकर, मनुष्य को अपने स्वभाव-सिद्ध कर्मो को 
अपना कत्तेभ्य समकर करना चाहिए । यदि रागद्धेध के वश्चमे 
वह या उसका मन हो गया, तो ये रागद्धेप उसके मनुष्यत्व को 
इरक्तिगे श्रौर उसे सव प्रकारसे निकस्मा कर देगे, क्याकिये 
रगद्धेप मसुष्य कप उन्नति के मागं मे विश्च डालनेवाल्ते वा डाक्कू 
है । चकि शंद्धियो के इन स्वाभाविक रागद्धेपमे मनका फसना 
छरीर न फसखना उसकी शिन्ञा वा संगति पर निर्भर है, इसलिए 
शाद्लोपदेश शरोर सत्संग की आवश्यकता उसके लिए नियत 
है, इसी कार्ण भगवान्‌ ने श्नजन को उक्त शित्ता दी रै ॥ २४ ॥ 
द्सरी भ्याख्या-हे श्रजन ! पूवे श्रध्याय ( श्लोक १४) म यह 
कदा जा चुका है कि माजःस्प्रशं ( दंद्वियो का धिपयों से संवंध) 
शीतोष्ण श्रौर सुखदुःख का देनेवाला रोता दै, जिसस दद्वियो 
का ्पने-श्रपने विपय मे रागद्वेष स्थित है. जसे नेत्र का सुन्दर 
दृश्य देखने मे तो राग श्रौर भयानक दृश्य देखने मे डेप होता दै, 
इत्यादि । मचुप्य को इन ( रागदधेष ) के वशषमे न आना चाहिए 
अर्थात्‌ दृद्वियो का यह स्वभाव होता है कि किसी वस्तुकोवे 
चाहती हँ रोर किसी को नही, किसी से उनका प्रीति होती हे, 
किसी से अप्रीति । श्रप्रने अनुकूल प्रदार्थोसे वे प्रेम रखती हेश्रौर 
परतिक्रूलसे वैर। या रेखे कदा जाय करि अन्वा श्रनुक्घल पदार्थों 
को वे ग्रहण करती दहै रोर बुरे चा प्रतिक्रुल को विसर्जन । यद्‌ 
स्वमाब हद्धियां का मचुष्यके मरण पयत रहता दे जान वत्त 
पूर्वक वदला द्य जा सक्ता. श्रौर न जीतेजी चाशहीक्कियाजा 
सक्ता हे । पर हा, इस स्वभाव का उपयोग श्रौर विप्य श्रचश्य 
वद्ला जा सकता है 1 श्रथौत्‌ बुरी वस्तु मे प्रीति शौर श्रच्छी से 
अप्रीति अथवा व्यावहारिक चिपयो मे परीति श्रौर पारमार्थिक 


भीमद्धगवद्रीता ( ४९२ ) श्रध्याय ३ 


शरेयोर्‌, स्वधम ) परे अर्धे श्रतु । स्वधमे, › चरफने पमे 
विःशंएपरं | एन व्यि हुए मं | निधने. भेः मलयः शरे 
धमात्‌, सुः (मे श्रपना गु- | परधम, पराया ध 
असुष्टितात्‌ | र॑रितर्धमं शरेष्ठं है | भर्य-ावंह. ) भवं कारक 

अन्वयार्थ--अच्छे अनुष्ठान क्रिये हृषु पराये धमं से श्रपना 
गुणरडिति धम श्रष्ठहै | अपने धर्ममेमृलुश्ि हैः पराया धं 
मयकारक हे ॥ ३५ ॥ 


पहली व्याख्या-हे श्रलंन ! अपनी यकृति, वणं च श्रश्रमके 
श्रचुमूल जो मी धर्म (कत्तेञ्य या स्वभाव ) दै, वह चाहे श्रय पुरुप 
की यकृति, घरं वा आश्म के ध्वं से क्रितना हौ युररदित( तुच्छ) 
श्नौर सवं श्र॑गो से अपृ स्योन हो, तथापि वह्‌ (स्वध) परपे 
धर्॑से श्रेष्ठ नौर श्राचर्ण्‌ किये जनि योग्य है श्रौर स्वधमातुखार 
श्राचर्ण करने मे यदि खल्यु मी परा टो जाय, तो चति लामदायक 
वा कल्याणक्रारी दयेत है । परंतु अपनी कृत्ति, वणं वा आश्रम 
` विरुद्ध धमं ‹ कत्तव्य वा स्वभाव ) चष दूसरे ॐ किय श्रति 
कत्यारक्षासी, युसदायक जर खुगमता से किया जानेवाला द 
तथापि श्रपने वास्ते अति हानिकारक श्रौरभय जनेवाला होता है । 
इसल्िय हे अजन ! तू मी श्रपनी योधान्रोचाल परकृतिः तानव 
प्नोर ग्रहस्थाथम क श्रजुसार आचरण करः छ्ररत्‌ यु क 
लिए उ । श्रन्थ ( वानप्रस्थ श्रादि ब्राह्म या विरक्त ) पुरुषः ९, 
कृति, वं चनौर ्राश्रम क ्रतसार आचरण मतत करः र 
युद्धम को दोद्‌कर शाख मोतं पर्‌ तयार परत द । ॥.२ 6 
दूसरी व्याख्या पूव कई श्लोकौ मे वणन दहो 1 
मवुष्य का निजधमं मन के धम से चिलच्षस. = (38 
बुद्धि के धमं से भिन्न, प्रर शृद्धियौ का शन सवके धमा 


श्रीमद्धगवट्ीता ( ४११ ) श्रध्याय ३ 


मृत्योर्यन्ति वित्तस्य पाशम्‌। शथ धीरा असृतत्वं विदित्वा 
ध्रवमधरचेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥ ( कटोपनिपद्‌ शछध्याय १, 
वरली ४ )।'' अर्थं -{ यमराज कता है ) स्वयंभू ( परमात्मा ) 
ने इृद्वियोँ के छिद्रो को वदहिमुख रचा है, इसलिए पुरुप वाहर 
को देखता है, भीतर (शदर ) कोई नदी । कोई ही धीर पुरुष, 
लिखने अरसतत्व की इच्छा की, बह श्रपनी श्रखोंको मंद कर 
(इृद्रियो को विषयों से हराकर या निरासक्क करके ) अंतरास्मा 
को (उस श्रातमाकोजो इंद्धियो क्रा्राघार भूतवाङ्द्धियो के 
पछि हे ) देखता है ॥ १ ॥ वालक्र ( मखं ) वाहर की कामनाश्रों 
कै पठि जातें श्रौरवे व्यु की फास (करद्‌ ) मे पड़तेहे, 
अरथोत्‌ देद्वियो के अधौन पुरुष वाद्य विपयो मे फंसते द, रोर 
जन्म-मरण के वंधन से दयुटने नही पाते ह । पर हा, धीर पुरुष 
अमृतत्व को जानकर अस्थिर वस्तुश्रो मे स्थिर वस्तु कोनी 
मांगते है 1 ज्रथत्‌ विचारवान्‌ पुरुप श्रद्रतत्व को अपने भीतर 
जानते इए वाद्य त्षणभंगुर वा अस्थाश्र पदाथों मे नित्य स्थिर 
वस्तु की आशा कदापि नदी रखते है, अतप्वचे न इद्धियौ के 


क 4 


श्मधरीन होति दहै श्नोर न वाह्य विषयौ में द्यी श्रासङ्क होते ह ॥ ३४॥ 


संवध-- ( १) इस प्रकार प्रकृति-श्रनुकूल धमं को श्रवश्य अनुष्टेय 
दिखल्लाकरं श्रव भगवान्‌ परधम से उसकी श्रेष्ठता श्रोर परधम पर चलने 
से हानि दशति है- 


अ्रथवा (२ ) अव उपसंहार रूप से प्रकृति-ग्रलकृल स्वधम-पालन की 
विशेष उपयोगिता भगवान्‌ दशति है-- 


भ्ेयान्खधमों विगुणः परधर्मास्सनु्टितात्‌ ¦ 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमों भयावहः ॥ ३५॥ 


श्रीमद्धगवह्रीता ( ४१४ ) श्रध्याय ३ 


कान शंखो की करकट वा भयंकर ध्वनिथो से भयभीत शो गये। 
हाथानेमी धोखादेद्िया (अर्थाद्‌ गांडीव हाथ से फिसलने 
लग पड़ )। न्वचा जलने लग पडी, छर मन इन याह्य द्वियो 
के रागन्ेरुपी ध्रमं आ श्रनुचर होने से इतना शोक भे हव गया 
कि चायो शरोर भ्रमर करने लग पद्‌, ्रपने युद्धॐे संकल्प कोखो 
वेशा, विकर इसके काररा अजुन को निल होकर स्पष्ट बोलना 
पटा शि “भै युद्ध नद करसँगा 1” वुद्धि क्र विचारशक्षि जाती रही 
जिससे धर्मयु ॐ शचंदर अपने संवंधियों को मासमे मे उसे कल्यार 
दिखाई नदी द्विया । इस पसे ( इद्धियो के ) श्रधीन, शरीर शपते 
धमं से फिसले हुए वा विमुख इष ( या सधमं मूले इय ) घ्न 
की श्मपने निजधमं पर ड्‌ स्थिर करने के लिए तथा रस्ते 
मन बुद्धि कौ सर्वकार से सावधान करे क तिय भगवान्‌ से यह 
गीता का उपदेश आरंभ हृश्रा। ओर पहले कद वार एेसा कहने 
पर भी पूर्वं शलोक ३८ मे भगवान्‌ ने यह पुनः स्प कहा करि 
श्रियो का अपने-अपने विषयो मे रागद्धेप नित्य रहता है (क्योकि 
ह उनक्रा श्रटल स्वमाव वा धर्मं है) श्र इस रागद्धेषप केवर 
मे मदुष्य को कदापि न च्राना चाहिण. क्योकि ये दोना उसक्रौ 
उन्नति के मां मे चिघ डालनेवाे शर्थात्‌ बटमार होते दै“ श्रार 
श्रव भगवान्‌ इसी निजघमनुसार चलने के नियम का रेते 
उपदेश करते है करि है अर्जन ! द्वियो का रागदेपादि धमं (स्वमा) 
चाहे कितना ही सरल श्रौर सुगमता से अनुकरण क्रिये जन 
योग्य योन दह, तथापि मन, बुद्धिक्रो वा स्ववं तुमे अपनाधर 
(स्वभाव वा कन्तवय ! छोडकर इन उद्यो के धर्मौ ॐ चशीमूत 
( या अचर ) कमी नहीं दोना चाहिय । क्योकि अपना (उन! 
पका) निरु श्नौर युणरहिव धम दूसरे ॐ अर्थात्‌ इन ईय! 
के श्रधने उत्तम नौर खनित धमेसे मी श्षठहेाक्यालम। 


श्रीमद्भगचट्भीता ( ४१३ ) ध्याय 


धमं दै । मनुष्य का निजञघमं वास्तव म श्रकत्ताः अभोक्तापन च्रौर 
साक्िच्व है, मन का धमे संकरप-विकटप करना ह; बुद्धिका धमं 
सत्‌-श्रसत्‌ कौ विवेचनाक्ररलादै ; ओरदद्वियो का धमं देखना, 
सुनना, सेना, चखना, दूना, चलना, पकड्ना. वोलना इत्यादि, 
श्रौर इन चिपयो मे रागद्वेष करनाहे। दम प्रजारपए्ककाधम 
द्रे के धरम से परस्पर विल वा भिक्न ह । यच्चपि इन दृद्धियो 
प्रादि क्रे अपने-अपने चमर पाणके अतक्राल तक भांनाश नहा 
होते ( व्क ज्ञानवान्‌ कीसी दद्वियः ओर मन श्रपने-्मपने 
धर्मौनुसार चेष्ठा करते रहते ह ), तथापि च्रक्षानके कारणये 
चअपने-्रपने ध्म को बुरा श्रौर दृसरे के धमं को अच्छा, अथवा 
अपने स्वभाव को कठिन ( धमं ) शरोर दृसरे के स्वभाव कों 
सरल समभने लगते ई । जिससे पने ध्म को द्लोडकर दृसरे 
कै अनुसार चलने मे यज्ञ करने लग जाते हं, जिसका परिणाम 
अत्यंत हानिकारक ओर दुःखद््‌ायी होता दे । चिरशपरतः जव मन 
शरोर बुद्धि मारे अज्ञान के श्रपने धर्मा को भूलकर इद्धियो के धमे 
( स्वभाव) के अनुचरहो जाते है, तव वे ज्ञदगी ( जीवन) को 
्स्यंत ही निकृष्ट, दुःखपएणं शरोर नरकगामी वना ठेते ह । जैसे 
कि शजुंन के मन-वुद्धि क दशा हे । क्योकि अज्ञेन ने धर्म-अध्रमं 
के विवेक से ( अथवा अपने क्ता स्वभावके श्नञुसार ) तो धर्म- 
युद्ध करने का संकल्प क्रिया था. ओ्रौर खव विचारण से इस 
धम-युद्ध को श्पना मुख्य कत्तव्य वा निजञधमे भी समा था। 
पर ञव चदं रण-भूमि मे पहुचा च्रोर अपने संचंधियो वा गुरुश 
पर उसकी दि पड्ी, तो फर आंखे यदह साग-ढेप उत्पन्न फरने 
लगी कि--“च्रपने संवंधियों को मारकर रुधिर से ल्िघ् भोग 
भोगने पट्गे। इन पूजनीय गुरुश्रो ओर इद्धो को मारते क्थ अपेता 
तो भौख मांगकर ( भिक्तान्न ) खाना च्रत्यंत शेष है, इत्यादि ।* 


श्रामद्धगचह्रीता ( ४१६ ) श्ध्यायरे 


दषटीत ॐ शलुस्पर हो जायगा कि “काक्र चलता दंस की चा 
रोर वह श्रपनी भी लो धडा ।* इत्क्तिए मयुष्य को यह उचित 
हे करि वद श्रपना निष्िचत कन्ते्य वा निजधभं ही { जो दूसरे 
की श्पेत्ता चहेकैसादी 7) श्रपने वर्ताव म लवे श्रौर 
किसी दूसरे धर्मम कदापि फंतने न पे । शरोर श्रपते धर्मक 
श्रनुष्ठान ( पालन ) करते-करस्ते यदि शृध्युभौ प्राप्तहो जाय, तो 
उसे बह श्र्युत्तम समे ( क्योकि स्वधर्म-निष्ठ पुरुप को मृत्यु 
दल लोकम कीतिं श्रौ परलोक मे स्वर्गादि कौ प्रकत कराती है 
प्रौर परधर्ममे सत्यु इस लोक मे अपकीरतिं रौर परलोक मे 
नरकादि की प्राप्ति कराती है) । परंतु ्रपना धर्म # वाक्ते 
छोडकर दूसरे के धमर चा कत्तव्य मे ृत्ति सवेदा हानिकारक 
श्नौर भय म डलनेवाली होती है, रेखा वह निश्चय करे 
जानि ॥ ३५ ॥ 

संव॑ध - उक्र उपदेश सुनने पर श्रजुन को संदेह इश्रा करि जव मत्य 
का कल्याण श्रपने निजधमे वा क्तव्य-पालन करने मे ही है, रौर वह 


धमं क रथं हो कोरे दैसादैधम, इस्लामधमे रथव हिदुधम वादि 
नह, शौर न केवल वर्णाश्रमधमे हौ है । यदपि वहत माप्यकारो ने ध 
करा अर्थं यहं केवल श्रु का वर्शाश्रसघमं हौ लिया है, तथापि पूर्वापर 
क संबंध से ॐेवल इतने ही श्रथं नहीं निकलते दै । धर्मं शब्द श्ध' धातु से 
निकला माना जाता है, जिसके श्रथ धारण करना या ग्रहण क 
ह इसलिए मन क्षी धारणा, संकरप, करेव्य वा फञ्ं( ०५५ १ व 
थरं कहा जाता दै । कितु यँ स्वधमं से ता्वयं माथः पुनन्महृतं प्राः 
कम से वना इरा स्वभाव है। श्र्थात्‌ उस स्वभाव को घन कर 
जञ पुरुप वता है बह रक नही करता । इसलिए धमं $ अभ ब 
न केव वाश्रसधमे ही हैः क्व मन तथा पियो के स्वभाव श्र^ 


निज करव्य मी दै । 


श्रीमद्भगवट्रीता ( ४१५ ) अध्याये 


के मनोहर महल देखकर त्रपने बने-वनाये परूस के फोपड़े को 
तोड़ डालना चाहिए १ यद्यपि अपनी खरी कुरूप हो तथापि, जञेसे 
उसी को मोगना भला दैः वैसे ही स्वधमं चाहे कितना ही कटिन दो, 
चाहे ्रचरणके निए दुधंट ही हो, तथापि श्र॑त में वही लाभकारी 
होता ह । यहं स्पष्टही टै फि जव तक्र नामरूप संसार विद्यमान 
है, तव तक ( अच्लृा-वुरा, उत्तम-मध्यम इत्यादि ) सापेक्तक धमे 

वश्य दिखाई देते रदेगे, क्योकि एक ही पदाथ वा धसं एक की 
पेक्ता से उत्तम होता है ओर वही किसी दृसरे की अपेत्ता से 
निष, बुरा वा मध्यम हो जाता है । यदि मन॒ष्यपेसाकरतारहे कि 
श्राज वह अपने निश्चित कत्तव्य श्रथवा अपनी परति वा वशं 
के अनुक्रूल स्वमाव (धमं ) को किसी दृस्रे की अपेक्ञासे बुरा 
समभकर छोड दे, ओर किसी दृखरे के कत्तव्य या प्रकृति वा 
वरौनुक्कूल धमं को अच्छा समकर उसे अपना चनाने ल्षग जाय । 
शरोर कल फिर उस दूसरे करे धर्मं चा कर्तैव्य को भौ किसी श्रौर 
तीसरे के धमै वा कन्त॑न्य की अपेत्ता से बुरा सममकर उस पहले 
को नितांत छोड़ दे, रौर इस नवीन ( तीसरे ) को प्रहरण करने 
लगे, तो इस रौत्तिसन वह पक्र धमं वा कत्तव्य का पालन कर 
सकेगा शौर न अपने निजधर्ममे दद्‌ रह सक्रेगा। ओर यह स्पष्ट 
दीद कि प्रत्येकी निज धरकृति ( स्वभाव )के अनुसार धमं 
तोनण्रहो नही सकता, जिससे वह अपने प्रकृति-सिद्ध धमं 
काकभी निर्न नाशतो कर सकेगा नही, श्रौर यह नवीन 
( धमे ) पृशे सतित उसक्रा अपना होने का नही, रौर इसीलिए 
श्रपरना निज्धमं छोड्ने स भी उससे नितांत छूटेगा नरह, वरिक 
पुनःपुनः भडकाकर या विवश करके वह उसे पनी नोर खीचेगा 
ही, जिससे उस ( दृसरे के धमपशथ पर चलनेवाले ) का चित्त 
डाबाडोल शरोर दुःखी रहेगा; श्रौर उश्तका श्रपना हाल इस 


भ्रामद्ध गवद्राता ( श्ट) अध्याये 


संव क परशन का उत्तर भगवन्‌ अव विस्तार हष 
श्रध्याय के श्रत तक ठेते है- 
श्रीभरगाङुषाच-- 
काम एष कोध एष रजोयुशसमुद्धवः। 
महाशनो महापाप्मा विच्चेनमिह वैरिणम्‌ ॥ २७॥ 


कामः, एषेः, } यहं कामहै, यहं | मह-श्रशंन , } वडा सनेवाला, 
क्रोधं, पष | क्रोधं ह सह-पाप्मा वङौ पपी 
रंजः-गुख-) रजोगुण से उपपदं | विद्धि" एल, ) यंश इषो तू 
सपुद्भ॑वः | इषा श्राह इ, पेरिर । दैरी* जान॑ 
अन्वयाध--श्रीमगवान्‌ बोे--( हे वर्जुन। ) यह काम ' है 








- भ्वृष्णा हि सवेपापिष्टा नित्योदेगकरी स्द्रता । 
श्रधर्मवहुक्ञा चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥' (मण मा० ३.२.२१) 
अरथ-दृष्णा नि.सदेह सव प्रापो से युक्त है, नित्य उद्वेग उत्पत 
करती रहती है, शौर बहुत श्रधमं तथा घोर पापों से बोधत है । 
“द्नाद्यन्तातु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नृणाम्‌ । 
विनास्ति भूतानि श्रयोनिज इवानलः ॥ ( म० मा० ३ २ ३५ 
श्रथं--वह तृष्णा श्मादि-त-रहित है श्नौर प्राणियों कै ध्रतकरण म्र 
मेश करके श्रग्निके समान उन्दे नाश कररता है । 
“मूलं लोभस्य मोहो यै कालास्मगतिरेव च । 
चिनने भिन्ने तथा लोभे कारणं काल एव च ॥ ११॥ 
तस्या ज्ञानाद्धि लोभो हि लोभादज्ञानमेव च । 
सर्वदोषास्तथा लोभाततस्माज्ञोभ विवजयेत्‌ ॥ १२। 
( मण०भा० १२.१९३. 4 ११२ 
श्रथ--मोह ही लोभ का मूल है श्रौर वह उसका फल मी है। अ 
दोनो कौ एक साथ येति है ।'लोम के नष्ट होने से उसका कारय ग्रान 


] 3) 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४१७ ) । अध्यायरे 


स्वयं भी अपना कल्याण इसे मे चाहता हैः तो फिर किंस कारण से विवश 
` इशा सनुप्य निजधरम को छोडकर परधमं मे लग जाता है १1 इस संशय 
से प्रेरित हुश्रा अजुन अरव भगवान्‌ से इस प्रकार पदता है 


अजुन उवाच-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णंथ बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
अथै, केन, ) फिर फिसते प्रेर | अनिच्छन्‌, दे ङ्ष्णं ! न 
परयुङ्खः ( उकसायः ) इुश्रा | श्रंपि, वीष्णय चाहते हुए मीः 
चवं, पौपं, य॑ह पुरूपं पंप | वलत्‌, इवं, धके से मौनं 


चर्दति,पूरुषैः { को कसंताहै | नियोजितः { जोडौ गथाहै 


अन्वयाथ--तर्जन वोला--है कृष्ाजी ! फिर किससे पररा 
ड्या यह पुरुप न चाहता इया मी पाप करता है मानो. धकर 
से ( उसमे ) लगाया गया है ॥ ३६ ॥ 

व्याख्या पूर्वो उपदेश सुनकर अज्ञेन ने पृखाकति हे चृष्ि- 
कुलोत्पन्न भगवान्‌ कृष्णजीं ! यथाथ विवेक होने पर श्रौर सावधान 
मन से भल्ली भोति निजधमं का आचरण करते इए भी फिर 
किससे प्रेरित इश्मा, श्र्थात्‌ किसकी प्रेरणा के वश मे श्राकर, 
यह पुरुप ( चाषे महातमा दहो, चाहे लश्च ्रात्मा ) चित्त सेन 
चाहते हप भी पापको कर वैठता दै" श्र्थद्‌ किस ज्ञवरदस्त 
कारण से मनुष्य अपन निज स्वभाव के विरद्ध चलने लग जाता 
है १ श्नौर अपनो इच्छा करे विरुद्ध पाप करते समय फेसा परतीतः 
दोता है कि मानो किसी श्रति लवान्‌ प्रेरक से विवश ( मजवूर ) 
दोकर वह उस पापमे लग रहा है ॥ ३६॥ 








वारण्णेय का सविस्तर ्रथं प्रस्तावना ऊ श्त में देखो । 


श्रीमद्भगवद्भरीता ( ४२० ) अध्याय 


( चिगाड )स्पृति-प्र॑श से बुद्धि का नाश शनौर वुद्धि के नाशे पुरुप 
क] श्रपना नाश ( मञुप्यत्व वा पुरुष्व का ध्वंस ) उतपन्न हो श्राता 
है 1” जिससे यह स्पण्टहो राद क्रि इस सव अधोगति शौर विवशौ 
( वेवसी ) का मूल कार्‌ विषयों मं श्रासङ्कि, काम श्रौर कोध ै। 
पर श्रव तुम पुनः पृष रहे ह), इसलिए तुम्दारे प्रश्न ॐ उत्तरे 
पुनः उसे दोहराते इए मे कहत) ह कि--यह काम अर्थात्‌ कामना 
वा विषयों की अमिलाषा दै, जो विषयो मे आस्क के कारश 
तथा रजोगुर से उत्पन्न हो ्रानाहैः जो फिर लोगो को श्रपने 
वश में करके सव अनर्थं के करानेवाला होता दै । श्नौर जव यह 
(काम) किसी कार्ण से रुक जाता है, अर्थात्‌ किसी कापना कौ 
पर्ति मे जव कोवि पड़ जाता दै, तो यदी फिर कोधाकरारदी 
जाता हे। इसलिए कोध जो काम ही की दोहरी तदह है वास्तव 
मे कामो है. उससे स्ततः भिन्न नही । इसक्तिए उसकी रत्यक्त 
मी पूं मैनेकामसे वारजोशुर से हौ कटा है । यह कराम श्रार 
क्रोध दोनों क्ञानरूपी धन के सर्प है. मजनमागं के घातक दै । एनसे 
मेरा हच्रा पुरुष विषयो रौर पाप मे दृत होता है । इनकी ्रप्णा 
( उकसावट ) पे वलवान्‌ श्रौर वशीकर्‌ दै क्रि बहव 
बुद्धिमान्‌ इसके वशीभूत हृष एसे रुदन शरोर प्रलाप कलं 
हैकि दाय ! हमने इस कामनाके वशमें आकर यदं श्रध 
किया, वह पाप क्रिया, इत्यादि 1” यह क्राम वड़े भारी श्रादाग 
वाला दै, त्र्थात्‌ इसकी दृष्णा इतनी वही हे करि कमी पृ 
नय होती । इस विषय भे स्ति भी पे कनी 
जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । दविधा व 
भूय एवाभिवर्धते ॥ १ ॥ यला त्राहियवं दिरप्य ध 
सिथः । नाक्तमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा गामं जत्‌ ॥ £ ॥ ~ 


क, 1 द ‰ =, 4 ो ५ 101 
काम पदार्थो केमोर्गोसक्रमीनी शतिक स्ट परात्र द 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ४९६ ) श्ध्याय ३ 


यह क्रोध + है नो रजोगुण से उन्न इश्ा-इ्ा है, बहत खानेवाला 
गनौर महापापी है । दपको त्‌ यहाँ वैरी जान ॥ ३७ ॥ 
म्याख्या-अज्न के भ्न के उत्तर म भगवान छृष्एचद्र पेसे 
वोले-दे अर्जुन ! जिस वलवान्‌ पररक को तुम पूते दो, उसे मे 
यद्यपि पूर्वं अध्याय के शलोक ६२, ६३ मे एसे वतल्ला वार्ह कि 
“चिपर्यो को ध्याते रहने से पुरुष की उनमें श्रासक्ति दो जाती दै इस 
श्रासक्कि से उस पुरुष मे काम (विषय-वासना ) उत्पन्न हो आता है, 
कामसे क्रोध, क्रोध से संमोह (अविवेक), समोसे स्यतिकाम्रंण 
भी नष्टो जाता है! अक्ञान से ल्लोभ श्र लोभ से अ्रह्ञान तथा अन्य 
सव दोप उत्पन्न हो अति है, इसत्िए लोभ का ष्याग करना चाहिए 1 
“क्रोधो हि धर्म हरत्ति यतीनां दुःखसश्चितम्‌ । 
ततो धर्मविहीनानां गतिरिष्टा न विद्यते ॥ (म०भा० १.४२.) 
श्रथ--जिःसंदह क्रोध यतियो के दुःखपुवैक बटोरे इष्‌ धमे कों हर लेता 
है । श्नौर धसतिहीन पुरुषों कौ गति दए ( उचित वा ठीक ) नहीं होती । 
“क्रोधमूलो विनाशो हि प्रजानामिह दश्यते । 
रुद्धः पापं नरः कुर्यात्‌ कुद्धो हन्यादुगुरूनपि ॥""(मण्मा० ६. १६.) 
अर्थ--इस संसार मे प्रियो के नाण काकारण क्रोध देखा जाता 
है । क्रोधौ पुरुप ( यहीं तक ) पाप कता है कि च्रपने रुरुत्तक को 
मार डासत्ता है । 
भयो हि संहरते क्रोधं भवस्तस्य सुशोभने । 
यः पुनः पुरुपः क्रोधं नित्यं ने सहते शमे ॥ (मण भा० ३,२६.२) 
तस्याऽभावाय भवति क्रोधः परमदारुणः ए" 
धर्थ-हे सदर} जोक्रोधको वश मे करताहै, उसका कल्याण 
होता है जो नित्य कोधके वश मे रहता है, उसका यह परभ्र दारुण 
क्रोध ही नाशका कारण होता है। 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ४९२ } अध्याय 


सवध-यह काम वा कोथ मनुप्य का कैसे शगु है? इसे भगवान्‌ 
श्रव तानि दशतां से स्पष्ट करते है- 


1 
काम-जन्य, श्रथात्‌ वा्नना कौ प्रेरणा से नही, इसलिए पष भोग-योमि 


हं ! शरोर मनुष्यां मे स्वाभाविक ओर काम-जन्य दोनों कम होते है, निसते 
वे कम-योनि कदल्लाते हे । 


दृ्त--मृख-प्यास का लगना प्राणी करा स्वाभाविक धरम, ओर उस पर 
अपनी-श्रपनी शारीरिक प्रकृति कै ्रनुसार वस्तु का लाना-पौना प्राणौ 
का स्वाभाधिकं कमं है । जसे ( भूख-प्यास लगने पर ) प्र तो श्रपने 
स्वभाव के अनुसार घास खाता श्रौर अल्ल पताह, श्रौर मनुप्य श्रषमे 
स्वभावानुखार अन्न खाता श्रौर जल पौताहै। परंतु स्वभाव तोह त्रत 
खाने का, श्रौर जी चाहता है तम्बाक्‌, गोजा, मिसाक्े वा चटपरी वस्तुना 
के खाने को, श्रौर उस चाह के कारण फिर वह अपने जन्मोषत्र 
स्वाभाविक आहार कों छोडकर निषिद्ध { श्र्थात्‌ प्रकृति-विरुद ) पदाथा 
तथा मादक द्रव्यं को खाने लग जाता हैः तो ये उस मनुष्य 
काम-जन्य कमं है, स्वाभाविक कमं नहीं । इन काम-जन्य कर्मो से निवृत्त 
शरोर स्वाभाविक कर्मो मं प्रवृत्त करनेके लिए ही गतिशाद्ध आरभ 
ह्या रै । इसलिए भगवान्‌ वारंवार च्रजंन कौ श्रपने स्वमावानुसार कपर 
मे लगने का उपटेश देते ह, श्रौर यह श्रटल्न नियम वारंवार स्पष्ट करते द 
कि स्वाभाविक कर्मो का नित्य निह कभी हो नहीं सकता, शरौर यदि 
त श्रपने स्वभाव ङे विरुद्ध चलेगातो त सवं प्रकार से ्टानि का प्रत 
होगा । शौर अपने-अपने स्वभाव के विरुद्ध चलने की प्ररणा करनवलि 
मनष्य के मतर यह काम है जो विषयासक्कि तथा रजोगुण से उन्न ह! 
आता है, यही सव पापों कौ जद ( मल्ल ) है, इसी के कमं काम-नन 
कमं कहलाते दै, जो पनः-पुनः जन्म-मरण दिलाने का मूल कारण होत 
ह । हसी से यह काम मनुष्य का भारी शतु ह । इसा कोहे श्रु 
त॒ जीत, निससे यड तेरे स्वाभाविक करमो मँ वाधा न डालने प्रवे । 


भ्रीमद्धगचद्रीता ( ४२१ ) श्रध्यायरे 


शतु जैसे घत कादि से रग्नि वृद्धि को पाती है, वैसे यह 
कामी वहत पदाथ के भोगो से प्रत्तिदिन बृद्धि को प्राता 
है । ओर इस परथिवी म जितने जौ इत्यादि अन्न, जितने स्वरादि 
धन, जितने गौ, घोडा आदि प च्रौर जितनी सुंदर सिया है, 
वे सव पदां भी किसा एक कामनावाले पुरुष को प्राप्त हो जायं 
तो भी उसके कामको तृच करनेमेवे असमं होगे । रेखा जान 
कर पुरुष कामके वश मे न जावे, फितु शांति को पाक्त दोवे। 
( मनु० २ ६४, ६९, श्रौर महाभारत श्रादिपं ७५, ४६) । रौर 
यह काम अति नीच दै, च्योक्रि इसी से प्रेरित होकर णी पाप 
को करता है, चोर यही उसे उन्नति से हटाता वा नीचे गिराता 
है, ओर यही इस सीति से पुरुष के पुरुषत्व वा मनुष्यत्व का ध्वंस 
कर देता है । इसल्िण हे अजुन ! त्‌ इस काम को संसार मे वैरी 


( शनुरूप ) जान ॥ ३७ ॥% 





* स्वभाव ( प्रकृति ) ग्रौर काम ( वासना ) मे वहत मेद दै-( १ ) 
स्वभाव तो जन्मके साथ उस्पन्न होता है ओर काम जन्मने क बहुत काल 
पीये विपां मे श्रासङ्गि इप्यादि से प्रकट हो आता है! (२) स्वभाव 
तोननाशकियाजा सकता है ओर न नितांत रोका ही जा सकता 
हैः क्योकि इसके नाश वा नितांत रोकने से पराणप का श्रपनानाश हो 
जत्ता है । परंतु काम कापृशं निरोध हो सकता है, वकि इसके पृण 
निरोधसेहीतो मनुष्यो का कल्याण श्रौर्‌ इसके निरोध से मन्यो 
कां सवं प्रकार से हानि हाती हे। (३) स्वाभाविक कमंनप्राणौी को 
हानि पचति हे श्नौर न उसे वंधायमान ही करते दै, क्योकि स्वाभाविक 
कम प्रारन्ध नहा वनात, श्रोर न पुनः जन्म के टिलानेबा्ञे हेते है । ये 
काम-जन्य केम हं जो मनेष्य की प्रारच्थ वनात, उसे पुनः-पुनः जन्म-मरण 
ससारचक्र म धुमाते रहते ह, जिससे मनुष्य को वंधायमान श्रौर ल्िपायमान 
करनेवाला काम हाताहे। (४) षश्नोमे स्वाभाविक क्म होते हे, 





भ्रीमद्धगवद्रीता { ४२४ )} श्रध्यायर 


भ्रमता रदता है । इसलिए यद काम मनुष्य का शु है च्रौर 
त्याज्य है । इस्ी्तिप यह उक्कि लोक प्रसिद्ध है कि- 
“चाह चमा चूहड्पे श्रति नीचन की नीच । 
तू तो परे ब्रह्मथाजो चाह न होती नीच ॥" 

(२) दसय तात्पथं यदै किजैसेधुरणेसे ढ्री इई श्रगि 
श्रपते दाहादि रूप कायंको, मेल्न से ठका इश्चा दर्‌ श्रफते 
परतिचिव-ग्रदर्‌ रूप कार्यं को, चौर भिज्ञ से ढक हुता गमं त्रप 
दाथ-्पाव फैलाने रूप काथं को नीं करते ( यद्यपि उनके ये 
स्वभाव न्ट नदी हुए होते ), वैसे ही इस काम से ठका हुच्रा ज्ञान 
वा श्रततःकरश मनुष्य के अपने श्रालससात्तात्कार मे सहायतारूपी 
कार्यं को नही करता, यच्यपि उसकी यह शङ्कि नाश नही इद 
होती । इसलिए यह काम शर है शौर नाश करसे योग्य है। , 

(३) तीसरा तात्प यद है कि जैसे भकाश के विना सू, धुए 
के विना श्रग्नि, मले चिना दरषर शरीर भिल्ली के विना ग्ेप्रायः 
नदं रहता, वैसे दी काम के चिना ज्ञान प्रायः शकला नही देखा 
जाता। पर हां, जव सुरव का तेज मध्याह काल म श्रति तीतर रोता 
है, तो उस समय उसमे द नदीं दिखाई देता, वल्क रहय 
काल तक लगातार देखने से उसमे श्धक्रार निखा देने ग जाता 
हे, या श्रग्नि के प्रज्वलित होने पर जैसे धुश्रा लोप दो जाता है 
या दु्पसङे ठीक साफ़ करने पर जैसे मेल दूर हो अता 
न्नथवा उदस्से गभं कै बाहर त्रान पर भिह्ली एूटकर ते 
त्रम हो जाती है, वैसे ही आसन्ञानरूपी सर्य फे प्रचेड होने पर 
थह काम तत्काल दर हो जाला वा जीता जाता है । विना 
जीता जानि के यह काम महादुःख का कारण दै, शरतपय न 

शन को रव्य दूर करना वा जीतता चादिए ॥ २०॥* 


त की [ष निङ्ी + # म, क्रमाजसार के 
डन उङ्क तीन ( धुश्री, मलः मिक्घी ) चीता के कमानु 


श्रीमद्धगचहूीता ( ४२३ ) अध्याय ३ 


पूमेनानियते वहि्॑थाऽऽदशों मलेन च । 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमाव्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


२०१ सिः 
5 ५ पे धुषु ते| „ जसे ह्ली 
थ ॐ उरयेन, ॐ, ह ॥ 
धूमः त्रावियते रि जि म से भ॑ उका 
, यंश ४ 
९.५. जाती | इभा ह 
थाः ६ । दरस" ऊंस (काम)से 
चदशा, । श्रं दपण मेलं से | तथा, तेन, ष ( न ौ १ 


अन्वयाथं-जेसे धुरः स अग्नि मर्‌ मेलसे दपण ठक जाताः 
(या) जसे सिष्ली से गमं ठका इश्मा होता है, वेसे उस्‌ (काम) 
से यह (ज्ञान ) ठका हाहं ॥३२॥ 


व्याख्या-हे श्र्जन ! जसे अग्नि के साथ उत्पन्न इश्चा (दछप्रकाश 
रूप ) धुरं परकाशरूप अग्निको दक लेतादै,या्ञेसेदर्पणके 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ मेल दर्पण को दकक्तेताहै,याज्ञेसे माचाके 

रमर स्थित गभे क्रो भिल्ली ढक लेतीहे; वसे उस कामनेदइस 
सारे विर्व ( प्राशिमात्र) को द्रथवा मनुष्य के श्रंतःकरण वा 
कान को अपने प्रवरण से ठक रक्खा हे । 


( १) पहला तत्पयं यहद कि जैसे गिनि धुप के कारण, दप॑ण्‌ 
मेलके कारण श्रोर गमे सिद्धी के कारण अन्यथा प्रतीत रोने 
लगते ह ( यद्यपि वे स्वरूप से नही वदल जाते ), येसे तत्वज्ञान 
श्र्थत्‌ मनुष्य को अपना श्रसलौ स्वरूप मी इस काम के कारण 
न्यथा प्रतीत होने लगता है, जिससे पुरुप श्राति मे इवा हश्मा 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४२६ ) श्रध्याय; 


नही देता, तथापि ्र॑तमे यह श्ज्ञानी कामी वैरी द्यी होतारै। 
परंतु यह ( काम ) ज्ञानवान्‌ का तो भोगक्राल मे शरोर तत्पश्चात्‌ 
मी त्रथोत्‌ नित्य वैसी # ही है। जर जैसे काष्ट बा धृतादिसे श्रनि 
कदापि दृप्त वा शांत नही होती- शोत तो क्या, उलया श्रधिक वड 
जाती है-एसे हयी यह कामरूपी श्रम्नि भी काम्य घस्तु ( विषय 
भोग ) करी प्राप्ति पर कदापि वृत वही होत्ती, वर्कि उदी 
अधिक ही वदृ जाती है । इस ठेस श्रति कटिनता से ( कदापि 
न) वुक्च होनेवाल्े श्रौर ज्ञानिथो के नित्य वैरी काम से यह 
ततवकञान दमा हआ है, जिसके कारण मदुष्य वधन मे फंसता 
श्नौर संतक्त चित्त रहता हे । अतएव पहले इसक्रो वश मे करना 
चा जीतना श्राचश्यक दै ) ३६1 

संबध--किसी शत्रु को जीतने क लिए पहले उसके रहमे का स्थान 
जानना ्ञरूरी है, त्रतएव मगवान्‌ श्रव इस कामि के रहने का स्थान 
पहले कथन करते है-- 


इन्द्रिया मनो बुद्धिरस्याधिष्ठनमुच्यते। 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमाघरत्य देहिनम्‌ ॥ ४०॥ 








अरतिधिव का ग्रहण सूम श्रपना कायं नहीं करतः, यथपि स्वरूप से उपल 
हेता ह । ओर भिह्ञी से दका हृश्रा गभ न सर्प से ही उपलब्ध 
है रौर न हाथ-पोवो का फैलाना शादि अपना कायं ही करता है 

, अकारक अंत.करण को यटि रजोगुण का विकाररूप कम 6 
नद, तो वह विवेक की शरीर ओक्कर श्रालसाक्षाक्कार मे गध्र सहाप्ता 


हे । इसलिए यह कामः जो श्रतःकरण -को च्रपने, वश ककि मतुप्ब कां 
बुद्धि पर परदा डाच देता है चान का नित्य वैरी हने से जाना 1 
निलय वैर कहलाता हे। रथव, अ्ञानी को तो काम यद्यपि मग मम 


घ्ध 
ध 
हाता 


1 ११ 


श्रीमद्भगवटूयीता ( ४६५} श्ध्यायरे 
संवंध--उक्ग आश्य को भगवान्‌ पुनः स्पष्ट करते है-- 
आदृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण । 
कामरूपे कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ २६ ॥ 


६ 
+ चनौर हैबरजुन 


६.९ ४ १ ५ [4 प्‌ 1 = £ 
आदृत, ज्ञनं, > कानी के इसं | काम-रूपेणं,कोौ- ६ 
~ ८ \ कठिनता सेतृक्ष 
पतेन, ज्ञानिनः, 6 निर्यं देरी से | न्तेयः दुष्‌ -पूरेण, ? ~ ५ 
3 3 3 ¡ होनेवाज्ञी काम 
नित्यं-वेरिणी ¬ कोन टकी हु्ा है! श्रनलेनं, च 


] रूपं अरगनिंसे 
गरन्वयार्थ-हे अर्जन | ज्ञानी के इस नित्य वैरी ओर्‌ कठिनता सं 
तृप्त होनेवाली कामरूप अग्नि से यह ज्ञान ठका इमा है ॥ ३९॥ 


व्याख्या- हे अजुन ! यह काम यद्यपि अज्ञानी पुरुषो को भोग 
कालम तो सुखकाहेतु होता है जिससे उन्दे शचरुवत्‌ दिखाई 








मे एक विशेष अभिप्राय म्रकट करते हए श्रीमधुसृदनस्वामीजी इस प्रकार 
व्याल्या करते ह “शरीर के आर म से पूणे काम सूचमरूप से सदम शरीर 
भे रहता हैः (१ ) वही काम स्थूल शरीर के बनने पर श्र॑तःकरण मे प्रकट 
होत्ता श्रा स्थूल होतादहं। (२) वही फिर धिपयां के वित्तन की 
च्रवस्था मे श्रोर चकर स्थूलत्तर होता है । (३) वही विषय-भोग 
कौ श्रवस्था मे अरस्यंत वदा हा स्थूलतम हता है । पहली अवस्था मे 
सज श्रप्रकाभरूप धुरे का दएंत है, जो प्रकाशरूप श्रम्नि से उठकर श्रगिनि 
फोढकलेता है । दृखरौ ग्रवस्थामें दपंण का दृष्टां है जो अपने उस्पत्ति 
कै श्रनंतर बडे हए मेल से ढक जाता है । तीसरी अनस्था मे किक्लीका 
दृशात है जो (भिक्वी ) ग्रस्यं स्थृल है बरौर गर्भ को ठकी हई होती है । 
इस प्रकार काम से यह ज्ञान ठका श्रा है । यों पुंसे ठकी इई भी 
श्ग्निदाहाटि रूप श्रपना कायं करती है । पर मेल से ठका इआ दपण 


भ्रीमद्धगवट्रीता ( र } श्रध्याय २ 


तस्मात्रमिन्द्रियार्यादो नियम्य भरतर्षम। 
पाप्मानं परजहि दयन ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१॥ 


२२ ध 3 
तस्मौच्‌ , त्वम्‌, 1 इलव, ह „, ,_ } इत बान, 
इ्दियासि, | मरणे मे शरं | पाप्मन, जदि, ¦ विकारं नां 

€ ४ । (^£ ४ [९ ५ 
अदौ, नियम्य, ८ ४. ॥ प पनः शन- ॥ करनेवाले ॥, 
भरंत-ऋषंम = । पलं इवथा विज्ञान-नाशनम्‌ |कोत्‌ मि 

4 कोरोकंकर करके मारं 


अन्वयाथ-इसतिए्‌ हे अर्जुन ! तू पहले शद्वयो को रोक 
दस ज्ञान-विज्ञान * फे नाश करनेषले प्रणी (काम) को 
निःंदेह मार ॥ ४१॥ 


प्याख्या--स्योकि कामरूपी श्रु नित्य पुरुष को मोह ( श्रथात्‌ 
श्रात्मांत्ति चा धोखे ) म डालता है श्रौर उसे परते वश मे 
करके सव पापों मं प्रेरता है, जिससे वद ज्ञान-चिक्ञान, रथाद्‌ 
श्रास्मा का परोऽक्त श्र श्रपरोऽत्त ज्ञान, अथवा ्रासमज्ञान श्रोर 
पारत पदाथ का नक्वदश्च॑न, दोनो का हौ नाशक श्रौर धोर 
पापौ (वा पापों का मूल ) कहलाता है, शौर विशेषतः ईद्िव 


क श्राश्रय ही वह सव श्नं कादेतु होता है, इसलिए दै 
9 


जो शाघ्च वा श्ाचायं के उपदेश से श्ात्मादि पदार्थो का प्ता 
लगे, उस युक्षु परोऽत्त शान को ज्ञान कहते है । श्रौर उनका विरु 
करके अुशपैलन भ्र्थात्‌ हदय मेँ अनुभव ८ श्रास्मसाक्षा्तार ) ४४ 
क्लातता है ! श्रथवा प्राङृत पदार्थो का तत्वदर्शन ( ण 
8०९०९) तो विज्ञानः श्र श्रात्मा का ज्ञान ( पलित ऽवनाणट ) 


केवल ज्ञान कदलाता है । 


श्रीमन गचद्भीता ( ४२७ ) ध्याये 


ग! यो, मनं, , एतेः, चिमोह- } इन (दंदवियादि) 
५ | वद्धि र्का |र्यति, एर्पः, दवारा कान ष्ो 
ध ॥ श्रधिष्टान | ज्ञान. तदव्य, | ठकंकर हं दे 
अधिदष्टानउ्यते | कहलीतः देहिनम्‌ को मोहती है 


अन्यार्थ इ्रियो, मन मौर बुद्धि इस (काम ) का अधिष्ठान 
कहा जाता है । इन ( तीनो ) द्वारा ज्ञान को ठक्कर यह (क्राम) 
देही को मोहता है ॥ ४० ॥ 


व्याल्या--हे श्रजजन ! इस कामरूप शच्च को मारने वा जीतने के 
लिए इसका पहले तू अधिष्ठान सम ले । ग्रब्दे, स्पश, रूपः रसः 
गंध इन पाचों को यथाक्रम से विषय करनेवाले श्रोत्र, त्वर्‌, 
चश्चु,रसमे, घाण ये जो पाच ज्ञानेद्विया है; ओर वचनः आदान. गमनः 
प्रानंद्‌, चिसजजन इन पाच क्रियाश्नों के यथाक्रम से जनक्त वाक्‌ 
पारि, पाद्‌, उपस्थ, पायु ये जो पोच कमेंद्धियां ईह; ये दसो दद्धियाः 
संकतट्परूप जो मन, श्नौर निश्चयरूप जां बुद्धि दे, ये तीना कामके 
रहम का स्थान कटे जाते द । रथात्‌ चिषय। के देखने, सुनने ग्रहण 
करते इत्यादि से तथा संकर्प ओर निश्चयढारा काम प्रकर 
होता हे, इसलिए ये तीनो काम के अधिष्ठान कहलाते ह । इन्दी 
तीनो कै श्ाश्चरय ( चल वा सहायता) से यहं कामरूप शु 
प्रारि्योके ज्ञान को ठेकक्रर उन्दै रने प्रकार के मोहः, भ्रम तथा 
श्रोखो मे डाल देता है ॥ ४० ॥ 

संवध--श्रव उङ्क कथन को हेतु करके भगवान्‌ इस (काम) के 
मारने श्र्थात्‌ जीतने का पुन. उपदेश करते हे-- 


्. ' न ~ [4 क „ 
मूख काहेतु होता. तथापि परिणाम मे उसका भी वैरी ही होता है। 
परंतु क्षानी को तो भोग-काल मे भीं श्रानेवाले श्रनर्धके ध्यानसे दुःख 
कादेतु ही मासता है. प्रतएव जाने का निघ्य वैरी कहा गया है । 


श्रामद्भगवटूीता ( ४३० } श्रप्याय: 


इस काम के सारे अधिष्टानं से परे है । दसा दति हुए भगवान्‌ 
काम को जीतने मे श्रोस्वाहित करते है 

अथवा (३) उपर जिस कामे श्रधिष्ठान बताह, वह काम श्रते 
श्रधिष्टानो से मौ परे ( श्रहलग ), उनसे प्रबल श्रौर टुजय है । एेमा (काम 
क ) स्ोपरि प्रवल ओर दुजेय दथति हुए भगवान्‌ श्रव उसके मारे बा 
जीतने क्रा उपाय वणन रते है- 


इन्द्रियाणि पराएयाहृरिन्दयेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धियां बुद्धेः परतस्तु सः॥४२॥ 
एवं बद्धः परं बु्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शुघ्रं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४१॥ 


हति भरीमद्धगवहीतासूपनिपतमु ब्रहम्रिचायां योगशद्े 
भ्रकृष्णाजन्तरादे कमंयोमो नाम तृतीयोऽध्यायः 


इन्द्रियाशि र्वो कोपर एवं, बुद्धः } इम प्रकार बुष से 
५ ( परे प्रव्॑तवा पर द्रघा । परेको ल्त कर 
पररि ( ^,  . | प२,३द्‌ 
) कहते ६ संस्तभ्य [ 2 म 
इन्द्रियेभ्यः, ] श्रियो से षर =, / श्रातमा से श्राताक 
| 3 न ह अत्मनः रोक क्र 
पर मनः, (परे प्रबल) रता 
मन॑स» तु } चौरं मनसे प॑र 
रौ, बुर; बुष है जहि, शत्र, } है वडी भुजावाल 
) श्रौरे जो वुद्धि | महौ-वीहो, | (रुन) स-ल्पी 


ध बुद्धे. 4 से भी प्रहे | काम॑स्य, द्दुखते जक्ताजान 
र्तः, सैः ॥ वहं (श्रात्मा| दुरः । वाते (टुजय) गध्र 
) वाक्राम) है | आसद्‌ -शोतृ मार 


श्रामद्धगत&।८। ५ ४५६ } -५१।५ १ 


भरतङुल मे श्रेष्ट अजन ! तू पहले च्रपनी सारी इद्धियो # को 
शपते वश मे कर, श्रौर फिर इस ज्ञान-विज्ञान के नाश करनेवाले 
पापी को च्नवष्य मार ॥ ४१॥1 

संव॑ध-(१) कामका प्रभाव वचतताकर अव भगवान्‌ उसके दमन के 
विषय मे उपठेश देते है- 

द्रथवा (२) काम जिस जीवात्मा को मोहता दीखता है, वह श्रात्मा 





पूव इदि, मन ओर बुद्धि ये तीनां अधिष्टानं काम के वताये 
गये 1 श्रव केवल इद्धियां का ही रोकना क्णो कहा १ मन श्रीर बुद्धिका 
वश मे करना क्यो नहीं कहा गया १ कारण यह है कि मन शरोर बुदि 
को वश मे करने से पूं इद्वियोंका प्रथम वश म करना जरूरी श्रौर 
सहकारी है । अर्थात्‌ मन श्रौर वुद्धि को वशषमे करते का प्रथम साधन 
इद्धिों का वश मे करना है. श्रौर इसलिए समा जाता है कि इद्वियां 
कावश में श्राजानादही मानो मनश्रौरदुद्धिका वशमें श्राजाना 
हैः क्योकि संकलप-विकलपरूप मन तथा निरचयरूप बुद्धि ये ढोना तो 
वाह्य इद्रियों की श्रदृत्ति से ही अनथ के हेतु होते है, स्वतः नही । अतएव 
पुव रागद्धेप भी इंदरियो के प्रा्रित कहे गयेहे। श्रौर ये रागद्रेप ही 
वास्तव मे कामक्रोध हें । अथवा मन श्रौर वुद्धि इत्रियां से सुच्म वा 
प्रबल दं; विना स्थृल्ण इद्रियां को वश मे करने के पहले ही सदम मन 
वद्धि का चश में करना निर्ताति कठिन व श्रसंभव सा है, ्रतएव (पहले 
दद्वियां को रोकना' कदा है । पर यह ध्यान रहे कि यँ इद्वियों का 
रोकना कहा है, ह से नाश करना नक्ष । 

† इसका मारना यही है कि वाह्य विषयों से हटा कर इसे श्रातम- 
साक्षास्कार मे लगा देना । “श्रथ योऽकामो निप्काम श्राक्चकाम आत्मकामो 
मवति (बृह ° ) =दंत्रियो को वश मे करने से, श्नौर इदवियों मे रहनेवाले 
काम क त्याग ग्र्थात्‌ सदुपयोग से पुरुप निष्काम, श्राप्तकाम श्रौर श्रात्मकाम 
होता है । यही मनुप्य का कामको जीतना वा मारना है । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४३२ ) श्रध्यायर 


चिना संकटपरूप धमं मन का दद्‌ होता नह । शौर मन कौ 
मालिक होने से ही वह (वुद्धि) मनीषा कौ जाती है। श्नौर 
बुद्धि से भी परे ( श्धिक्र दूर, सूम. काशक, व्यपक्र ओ्रौर 
छरतरस्थित ) जो है, वह ( सः) दै जिसे श्रुति रासा नाम देती 
टै; जेसे--“्रासेवेदमग्रच्नासीत्पुर्पविधः, सोऽतुवीक्षय नान्य- 
दात्मनोऽपण्यत्‌ । सोऽहमस्मीत्यमे व्याहर व्‌, ततोऽहं नामाभवत्‌ 
( शृद० १४, १ )=“्रारंभ में केवल श्रत्माही था, बह पुरुप 
की मार्निद्‌ शर्थात्‌ पुखुप की श्राङृति पर धा । उसने चारौ गोर 
देखकर श्रपने सिवाय कख नही देखा । उसने भ्र दई पहले यह 
कदा, इसलिप॒ उसका नाम नै' हृश्रा।" स वै नैव से। 
तस्मादेकाकी न रमते । स द्वितीयमैच्छत्‌ 1" (बृह १,४,३)=“प्र 
वद ( श्रकृला ) सश नदीं इश्रा । इसलिए ( कोद पुरुष ) केता 
खश नदी होता है । उसने दृसरे की शच्छा की 1" एेसा ककर 
फिर नेक पदार्थो का वैन करफे उसके अनंतर “स पष 
दह पविष्ट" ( वृह० १, ४, ७ )न“सो यह यां प्रविष्ट हु 
फेला शति ने कहा है, जिसस “स” शष्ट से यटा आतमा श्रमिप्रेत 
है! दसौ धरति--“इन्दियेभ्यः पररा हाथा शर्थभ्यश्च परं मनः। 
मनसस्त परा वुद्धिवु दधेराव्मा महान्‌ परः॥ १०॥ महत. परमव्यङ्म- 
व्ङ्घात्‌ पुरुपः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा क्रा सा प्य 
गतिः॥ ११॥धरोत्रादि इंद्वियोँ से शब्दादि श्रथ परे है, प्रधा 
से परे मन दै, मन से परे बुद्धि श्रौर दधि सते परे महान्‌ आ 
( मदत ) है । महत्‌ से परे अव्यङ्ग ह, श्रौर अभ्य ते परे र 
है। पुरुष से परे कोनी द । वद ही काष्टा (दद्‌ ) है व 
( ऊख ) सति दै॥ ( कठोपनिषद्‌ १ ३ भृलो° १०११ ) 
उसी उपनिषद्‌ भ श्रुति पुनः पेते कहती है भि. 


द्रामे चलकर त 
"दृन्द्रयेभ्यः परं मनो मनसः सत््मुत्तमम्‌.। सस्वादधि महानासा 
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पहला श्रन्वथा्थ--ृद्वियो को ( स्थस देह वा विपयो से) पर 
कहते है !हद्रियो से परे मन, मनसे परे बुद्धिः गौर्‌ बुद्धि सेमी त्रधिक् 
परे जो है बह ( तरासम ) है । पत प्रकार वुद्धि से भी प्रवि को 
जानकर शौर त्रासा से नात्मा को रोककर, हे रजन | तृ इत 
दुजय कामरूपाशनर को मार ॥ ४२; ४३ ॥ 


दूसरा श्रन्यार्थ--कहते दै जि दृद्व (खय) परषरल है। 
द्वियो से प्रबल मन दै | मनसे प्रवल बुद्धिहै चौर दुद्धिसेमी 
परवल जोह वरह (काम) दै | इसत प्रकार इसत दुर्धिजय काम्प 
शन को बुद्धि सेमी पवल जानकर हे सर्जन | श्रासमासे आता को 
रोककर त्‌ दस मार्‌ ॥ ४२; ४३ ॥ 


पले रथं की च्याख्या-हे अ्रजुन ! स्थुल, जड़, परिच्छिन्न 
श्रोर वाह्य जो ये द्रेहादि अथे ह इनक्री श्रपेज्ञा से द्विया सुम, 
प्रकाशक, व्यापक्र ओर शरेतरस्थित है, जिससे वेद करौ श्रुतियां 
चा वेदेन्ता पुरुष इन इद्धया को अप्रते-तरपने शर्धो से पर 
थीत पृथक्‌ चा सुक कहने हँ । इन द्रद्ियौ से प्ररे श्रधरीत्‌ 

धिक्र दर, सूक्षष, प्रकाशक. व्याधक्र श्रौर अंतरस्थित 
संक्ररप विक्रटपषरूप मन है, कयोक्रि मन ही दंद्धियो का प्रवन्तंक 
है । मन के विना ईद्रिर्यो की पब्ृत्ति होती नद्यौ । घरक जैसे 
इृद्ियो के चिना नामरूप पदाथ किसी काम के नही, ओर 
न विना दृद्धियोके षे विद्यमान दोतैया किक्ती प्रकार का चित्त 
पर प्रभाच लते ई, वैस चिना मन्ये इ्धियां मी किसी 
कामकी नही, श्रौर न वे चि्यमान हो सक्रत्ती वा प्रभाव डाल 
सक्ती हें । मनसे प्ररे ( श्रधिकर दुर सुष्ष्प, प्रकाशकः, व्यापक 
श्रीर इतरस्थित ) निश्चयरूप बुद्धि रै ्योकरि निश्चय के 
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निरोध करे हे श्र्ुन! इस अति कठिनता से जीता जनेबाति 
श्रथात्‌. दुजय कामरूप शुको तू मार ( जीत ), क्योकि रङ्ग 
श्रध्याथ २८५६ मे यह्‌ स्प कहा जा चुका है कि ( रसोऽप्यख 
परं दृटा निवतंते ) मनुष्य का विपय-रस (काम) मी दस 
प्रमाता को देखने से निवृत्त ( नाश ) दो ज्ञाता है॥ ४२, ४३॥ 

दृसरं श्र्थं की व्याख्या--हे श्रज्ुन ! वेद्-शास्च फते हैक 
हृद्धियां स्वयं श्रपने अर्थो ( विपयों ) कौ अपेक्ञा सुषम, प्रवत 
श्रीर मनुष्य की श्रु! पथम तो इनका जीतना हयी कठिन 
है, अ्र्थत्‌ वड़े यत्स पुरप इनक्रो अपने वश मे कर सकरत। 
है । वहत वार तो यल्ल करनेवाले पुरुष के भ वशमेये अरति 
भख से घ्राती है, जेसाकरि पूवं श्रध्याय के शलोक £ मर 
कहा है फि “यज्ञ करते हुए विवेकी पुरुष की मौ ये धङ्षवाजञ 
( अवल) इद्र धके से उफ मन को हर लेती है ।" षर, मन 
हद्रियो से मी सूष्ष्म रौर वलवान्‌ श्र है, क्योकि वाहा दृद्रिया 
यदि फस कारण से रुक भी जाये, तव मी अनिरुद्ध मन उनके 
खकने पर संकल्प-विक्ररप करना नदी छोडता। जैसा क 
स्वकाल में मन की दशा है, या जैसा कि पूतं अध्याय के शतक 
४६ मे कहा है क्रि “नियदासी वा तपस्वी पुरुषं की द्विया यदि 
विषयौ से निचत्त दो भी जाये, तथापि विषयःरस अथीत्‌ मन 
व 
सेने से, तस्यं है फि ददर को मन से राकः मन काद्‌ 
इत्यपि । दस. प्रकार अपने श्रापको श्रपने आपसे रेके । ( सीकाकार ) 
“ इस र श्रीत्निलक महाराज-्रपनी एसी दीका करते १; 

न्कामस्पी आसक्ति को चोढकर स्वधमे अनुमारे लोकसपरहाथ सम 
च करने क लि दियो पर श्रपनौ सता होनी चाह वे भ्रपन ध 
है कियो न 'जवरदस्ती से एकद्र परार करके सार क 
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महतोऽव्यङ्गमुत्तमम्‌ ॥ अव्यक्कात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग 
एव च । यज्‌ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरसरतत्वं च गच्छति ॥” ( कट० 
२, ६, ७-८ ) श्रथीत्‌ श््रद्धियो से परे मन है. मन से परे सत्व 
( बुद्धि ) दै, स ( बुद्धि ) से परे महान्‌ आतमा (महत्त ) है 
इस महान्‌ से परे अव्यङ् श्नौर दस व्यक्त से परे पुरुप है जो 
स्चैव्यापक है, जिस क्रा कोई चिह नटी, वर्कि जिसको जानकर 
अथौत्‌ जिसके श्रनुभव से मनुष्य (जन्म-वंधन से) सुक्क होता है शरोर 
अमृतत्व को प्राप्त दोत्ता है।" इस प्रकार इस सवसे अ्रधिक्र परे वा 
सुक्ष्मतम, प्रकाशकः व्यापक श्रौर अंतरस्थित आत्मा को जानकर, 
श्रथोत्‌ अलम-सात्तात्कार करके, श्रा से आसा को %# रोककर. 
शर्थत्‌ अपने श्रापसे अपने च्रापको थापकर अथवा अपने आपर्का 
‡ भ्द्रात्मा से आत्माकों रोककर यह दो आत्मा कैसे १ ज्रातमा 

शब्द्‌ के श्रथं उस तत्व से लिये जते हैकिजो किसी वस्तुमे व्यापा 
इश्रा उसका कारण हो श्रौर उस पर श्रपना प्रमाव डालकर उसमे 
कोई विकार उतपन्न करने कौ शक्ति रखता हो । पला श्रारमा प्रमतस्व 
पुरुषोत्तम दै जिसे सारे ब्रह्मांड कौ उप्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय कौं 
शक्रिय हँ । दूसरा श्नास्मा बुद्धि है जिसमे सव व्य्ग ब्रह्मांड कौ अवस्था 
के निरुचय करने कौ शङ्कि है ! तीसरा श्राव्मा अर्ुकार है निसमें व्यक्गि 
भ्रतिपादन करने कीं शक्तिहे । चौथा चास्मा मन श्रौर दृद्वियों का समूह ह जिसमें 
सकर्प तथा तन्मात्राश्रां के रूप वा सूपांतर विधान ( अर्थात्‌ नमूने 
इस्यादि ) वनाने की शक्ति है ¦ इसी प्रकार उ्यो-ज्यों परमाह्मतस्व मौचे- 
नीचेकापा मं उतरता जाता हं, उतना ही कोशोपाधि से शात हेता 
जाता हं स्थूल में श्राकर यह ध्रा्मशङ्कि पेसी वद्ध हो जाती रैकिंश्रगेको 
श्रपनी शक्ति से कोई चिकार श्रपने श्रापमें से उत्पन्न ही नही कर सकती । 
गरही च्नात्मतत्व का प्रकाश हैः इसलिए वाह्य जद पदार्थौ को तो 
अनात्मा. च्रोर्‌ देह दंवरि्यो मन बुद्धि इत्यादि के लिए समय-समय परं 
श्रात्मा शब्द्‌ गौतमं वर्ता गया हे। यही भी श्राव्मा से'श्रात्मा को 
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चेष्टितम्‌ “दस लोक मे कापनारहित पुष कौ कोई भौ शरिय 
देखने मे नदीं श्राती । क्योकि जिस-जिस क्म को जीव-ज॑त 
करता हे, वह सवद्सकामकी ही चेष्ठा है" इति स्प्रति) इस 
प्रकार यह कापर उक्त वुद्धि इत्यादि सवसे सूक्ष्म रौर इन सवका 
आदि कारण दै। इसका रोकना मन, बुद्धि इत्यादि क रोकने से 
भी अत्यंत किन है, क्योकि वुद्धि यदि विवेक के वल से पदाथा 
म सत्यमावना त्यागक्रर तत्वधिचार मे प्रवृत्त होने भी लग जाय, 
तो भी यद निरवघ्रद क्राम ( नक्ते श्रम्मारा ) बुद्धिमान्‌ पुरुप को 
समय-समय पर फुसला देता है, श्रौर जव तक चित्तवृत्ति 
आत्मसात्तात्कारमे आदनं दहो ले, तव तक यहं निरवग्रह काम 
पुरुष का पीछा नदीं छोडता बरिकर उसको अपने वशीभूत करता 
इश्चा भङ्काता हयी रहता है । श्रौर न यद्‌ काम विषय-भोग से 
ही वृप्तवा शंत होता है । शांत तो क्या उ्टा बढ़ जाता है, जैसा 
कि स्मृति स्पष्ट कहती दै-“न जातु कामः कामानामुपभोगेन 
शाम्यति । हनिषा रृष्एवर्परेव मूय पएवाभिवद्धेते॥ १॥ यतृथि्या 
ज्रीहियवं दिरयं पशवः खियः। नालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा 
शमं बजेत्‌ ॥ २।' यह काम भोगो से कमी शांत दही होता, 
चर्कि जैस धृत, काष्ठादि सै अभिनि बृद्धि को पाती है, वैसे यह काम 
भी वहत पदार्थौ के भोग से वृद्धि को पाता है । श्र इस पृथिवी 
ङ जिते अन्न, स्वादि धन, पशु शरोर खि ह, वे सव पदा 
यदि कामनायुङ्कएक पर्ष को भी ्राप्त हो ज्ये, तो भीये उसके 
काम को तृप्त कणनेमे श्रसमथं होगे। पेसा विचारकर पुरप कामरूप 
शत्रु के वशमे न दवे, वर्कि कामना से रदित होनेका यत करं # 
पस, यद काम नतो विषय-मोगौसे ही शंत होतार शरीर न 
केवल मन-वुद्धि के वलस हयी शात होता दै, क्योकि मनुय 
को इरयत्ति इसके पदे क दै, ये भला श्रयते कारण ( काम) 


श्रीमरद्धगवटूता ( ४३५ ) . ध्यात्रे 


की विषयवासना. निचृत्त नही होती 1" इस प्रकार अनिर 
मन दद्धियो कै रुकने पर भी विपयों का संकरेप-विकटप 
कर्ता हौ रहता है, श्रतप्व मन का वशम करना दद्रियो 
सेमी अधिक कठिन है। इसीलिए मन दद्वियोसे भी प्रवल 
श्रु है। फिर, मन से भो सृष्षम ओर वलवान्‌ शच बुद्धिदै, 
क्योकि चिना बुद्धि वा निश्चय-शक्ति ॐ संकल्परूप धम मन 
का उत्पन्न नह्य होता । ्रौर मन किसी कारण ( हट क्रिया वा 
मादक द्र्य) से यदि रुक मी जाय, तो भी श्रस्थिर वाः 
श्मव्यवस्थित बुद्धि पदार्थो मे अच्छावा बुरा निश्चय करना 
छोडती ही नही, नजर न एससे असत्य पदाथों मे सत्यमाव 
हमै उसका दूर होता है 1 ग्रत निश्चय वा चनात्म-पदीर्थो मे 
सत्यभाएव तो केवल तस्वविचार वा श्रात्मज्ञान से ही ठीक दरदो 
सकतादै। अरत युद्धिका वशम करना मन श्रौर इद्धियौ को चश 
मे करने से भौ अधिक कठिन दै, जिससे बह प्रन श्रौर इंद्रियौ से 
भौ भारौ शत्रु है। फिर वुद्धि से मी श्रति सुक्ष्म चा. प्रचज्त शतु जो 
दै, वह काम दै। उसी से बुद्धि इत्यादि सारी सृष्टि की उत्पत्ति 
है, उसी ते स्थिति दै, श्रोर उसी के नाण होने पर सुष्िका नाश 
ह 1 से. शति स्पष्ट कहती दै कि--“काममय. एवायं पुरुषः 
दति!" “आरसेवेदमथ्र आसीदेक प्व सो.ऽक्रामयत्त, (लाया मे 
स्यादथ प्रजायेग्राथ वित्तं मे स्यादथ कमं ऊुर्घीयितिः ।” ( बृह” 
० १ त्रा ४, म॑० २७ )। श्रथ--“काममय दी यह पुरुष दै", इतति । 
“स जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले केवल पक श्रात्मा ही था 
उक्षन इस प्रकार क्यो काणना कीक मेरीद्णी दो, मेरी पजा 
( संतान.) दो, मेरे. धन-संपत्ति दो, चनौर मेँ कर्म क्रो कर 1* 
इति श्रुति ! श्मौरः स्थति भी कदतीशे .कि- “अकामस्य क्रिया 
काविरग्रयते नेद्‌ कर्हिचित्‌ । यद्यद्धि कुर्ते जन्तुस्तत्तरामस्य 


घ्रीमद्धमचद्राता ( ४६८ ) : अध्यायः 


विमुक्घ दुश्रा श्रत होता दे।* ग्रौर श्सी श्राशय को उत्तम रीति 
से गिरधर कविराय ने पेसे प्रकट किया है - 

^भगडा त्‌ ने पाया,तू ही ससे निचेडु। 

श्रोरां से निवड नदी, यदी श्रटपर। फेर॥ 

यही श्रटरपटो फेर, आप सुराय तो घुरभे। 

श्रीर लगे दाथ. तो उरो दुरो उरे ॥" 
इस प्रक्रार दख अध्यंत कठिनता से जीता जनेवलि ( दुर्जय) 
कामको इन दद्धिय, मन जर वुद्धि की हद्‌ से भी परे, इनका 
कारण, चनौर इनसे मी च्रधिक सुक्ष्म तथा वलवान्‌ जानकर पुरुप 
श्मपने श्रापकों अपने च्रापसे सोक्रे £ । श्र्थात्‌ इद्रियो को मनते, 


---~--~-~ 





. भ्न्रपने श्रापको श्रपने श्रापसे रोके", इस कथन से चार वातं 
तिद्ध होती है 

(१) प्रथम यह कि श्राधार ( कारण वस्तु ) अपने श्रथेय 
(कायं वसतु) फ अपेक्ता सदा सूद, प्रचल श्रौर काशक परध 
होता हैः जिससे आधेय पदां राप स्वयं चाहे कितना ह वलवाबू 
ञ्नौर- सूतम क्यो न हो, प्र ्रपने आधारं के सामने हृष, नित 
श्रीर तत्काल मे जीता जानेवाला टदरता है। इसलिए श्राधेय वतु 
का जीतना उसके श्राधार से वा उसके धार के द्वारा ही हा 
सकता है, श्रन्य रीति से केवल किनि ही नही कितु असंभव भा दै । 
पस, यह काम मौ ( जो कि इय, भन शओौर वुद्धि से ग्रधिक परब, 
"पथिक स्म, इनके श्तसव स्थित, शौर मेक दै, जिससे ह श 
सवका च्धार ह) हन श्राधेयरूप इद्रियों से जाता नही ना सकता 
ह) इसके छक जीतने का उपाय ( उङ्ग श्राधार-आधेयस्म करौ रीति 
से).यह है कि--चलुः श्रोत्रादि ई्यां जो व कायस ४ 
( शव्द, सश, रूप, रसः गंध के नाना विकर पदार्थौ ) 
पश्च चरे अवल. रौर. श्रधिक सूदम द पर भ्रपने' श्राधारस्प म 


श्रीमःददगचद्रीता ( ४२७ ) अध्याये 


पर केसे प्रवज्त ( श्ालिव ) हो सकते है ए पर हां, यदि पुरुष को 
श्रपने श्रात्मा का साक्ञात्कार हो जाय, अर्थात्‌ यदि पुरुप अपने 
आपको त्रपने द्यी वल से रोककर { अ्रथौत्‌ चित्त का निरोध 
करके ) पते ्रापको काम का उत्पन्न श्नौर नाश करनेवाला 
( त्रथीत्‌ काम का सर्वधक्रार से आधार, स्वामी वा माक ) 
अनुभव कर ले, तो काम उसके श्रघीन होता उखका सेवक हो 
जाता है। ओर विचारि से देखा जाय तो शरुततियो से तख मी 
यद्य निकलता है, क्योकि यदि आत्मा राप जगत्‌ के रचने की 
कामना न करता, तो यह जगत्‌ पसारा कदापि प्रकट न दोता। 
पस, उसी का अपने ्रापको रोकना त्रौर जानना ही काम को 
जीतना है, अन्यथा नही । इसीलिए पहले कदा जा दुका है क्रि उस 
परम तत्य के शच्रनुभव प्रर काम ( विषय-रस ) भी निचन्न हो 
जाता है । शरोर श्रुति मे मी कदा है कि-- 
"भिद्यते हदयग्रन्थिष्िेयन्ते सवसंशयाः । 
कतीयन्ते चास्य कमि तस्मि दष्टे परावरे ॥*=(मुंड० २.२. म) 
. अथे --“जव वह इस परे से परे को ( च्र्थात्‌ शद्ध व्रह्म को ) 
चरर छोटे से छोटे को ( श्रथौत्‌ शवल ब्रह्म वा जीवात्मा को ) 
देख लेता है, शर्थात्‌ शख अनोरणीयां महतो महीयां छे ते 
छोटे व महान. से महान्‌ आत्मदेव का जव मनुष्य को अनुभव 
दो जाता है, तव उसके हृदय की प्रथि खुल जाती है, सारे 
संशय मिट जते है श्रौर उसके सव करम क्तीण दो जाते दह । नौर, 
इसी उपनिपद्‌ मे रागे चलकर का है--“स यो ह चैतत्‌ परमं 
ब्रह्मवेद ब्रहैव भवति। तरति शोक्तं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो 
विमुङ्को ऽमृतो भवति 1" (मुंडक २.२. ६ )=“वह जो उस परम ब्रह्म 
को जान जता दै, वह ब्रहम हौ हो जाता है । वह फिर शोक को 
तर जाताहै । पपौ को तर जाताहैश्रौर हदय की गो से 


श्रीमद्धगवद्रीता { ४४० ) श्रध्यायरे 


निश्चय करता श्या चितन करे 1 इस प्रकार अपने श्रापको 
काम का स्वामी चित्तन करते हप, श्रपने वास्तव स्वरूपम द 





यसै कामनाकी किमेरी स्मो, मेरी संतान हो दस्यादिः निस 
कामना क उत्पत्ति के उपरांत थह सव सृष्टि विद्यमान है, शौर निष 
कासना फे कारण वह समस्त प्रपंचका श्रादिवा मूल कारण 
पत उण्पा८त ग [म्ल कहलाया ) के सामने निर्व वो श्रधिक 
स्थूल है । उस श्राष्मा ( अर्थाद्‌ श्रासज्ञान वा आप्मसाक्षास्कार ) से इ 
सवसे प्रचल काम को अनपे श्रापसे श्रपने श्रापको रोककर मारा जाय, शराद्‌ 
परियो को मन से, मनको बुद्धि से श्नौर वुद्धि को काम से रोककर इस दु 
तथा सवको श्रपमे वश मे करनेवाले कामरूप शत्रु को सके श्रादि कार 
(श्रपने परम श्रातमस्वरूप) के साक्षत्कार से जीता जाय, शरथाद्‌ आसक्ात 
से इसे वशे किया जाय । इसलिए भगवान्‌ श्रज॑न को श्त मे पेया उपदेह 
ठेते श्राश्मा को श्रात्मा से रोककर तू उस सवसे परेवा ( बल 
क्राम वा शराव्मसवकूप ) को जानकर श्रपने भिजस्वरूप के कान श्रत्‌ मल" 
साक्षास्कार द्वारा इस दुर्जय कामरूप शगु को मार त्र्थात्‌ अपने वश क । 
(२ † दूसरी वात यह सिद्ध होती है किं आधेय वस्तु यद्यपि श्रयते 
राधार को जीत तो नहं सकती, पर उसे सुभित अवय कर दैतौ दै; 
दसलिए जव तक श्राधेय वस्तु पहले ठीक जीतन ली जाय, श्र्थात्‌ जव तक 
श्ाधेय वस्तु फा ठीक-छौक प्रयोग वा निरोध न किथा ज्ञाय तव तक 
शराधार का पूरा तोभरहित होना श्रसंमव हीता ह । अर्थात्‌ सपि 
श्राधारं मे सोभ ठौ कारण से प्रकट होता है--एकतो श्रपते मौतर से, 
अर्थात्‌ श्रपते उपर कँ श्रधार से शौर दूसरा बाहर से, अथात्‌ अपो 
श्राय क मरभावसे । जैसे दृत्रियो को एकश्रोर्‌ से तो वाह ( शब्द 
सरूप ) धिय पुभित करते है ओर दूसरी आर से भन, जो उन 
आतर उनका आधार है । एते ह मन को एक ओर से उसका शराधेयस्प 
द्वि सुभित करतौ दैः र दूसरी शरोर से द्धिः काम इष्वदि 
उसके भीतर उसके श्राधार ह ) 1 इस प्रकार आधार के जीतने से एह 


श्रीमद्धगवदट्रीता ( ४६६ ) , अध्याय 


प्रन को बुद्धि से, वुद्धि को श्रपन तत्रविचार से रोककर अपने 
श्ापक्रो कामका उत्पच्च ओरीर नाश करनेवाला स्वामां (मालिक) 


{ जिखकी प्रेरणा ओरं स्थितिके विनाये कोई चेष्टा भी नहीं करं 
सकतीं ) क सामने तुच्छः निवल रौर अधिक स्थूल ठदरता ई; पहले इन 
( दद्रियो ) को श्नपने मन से जीता जाय, अर्थात्‌ श्रपने वश मे किया 
जाय 1 फिर मन जो इन श्राधेयरूपप इद्वियों से चाहे प्रबल शरोर ्राधक 
सृ है, पर अपने आधाररूपी बुद्धि ( जिस निशचग्र च विवेकरूपी शक्रि के 
विना यह मन कुद संकस्प-विकहपरूप चेष्टा नहीं कर सकता ) क सामने 
निवे शौर श्रधिकं स्थूल ठहरता है ; इस ( सन ) को बुद्धि से जीता जाय, 
श्र्थात्‌ विवेक, विचार तथा द्द निर्चय द्वारा इस मन को शअ्रपमे वशमे 
किया जाय 1 फिर बुद्धि जो इस मन से चाहे प्रवल शरोर अधिक सुच 
है, पर काम ( इच्छा वा कामनानष्याणः णश) जो समस्त सृष्टि वा 
रचना का कारण ( ध्या ०1 प्र€ णडा फट्ष्त-कश्याान्‌ ण [णकः ) 
रै जिससे दद्रियो, मन, बुद्धि इत्यादि सवका यह प्रेरक तथा संकर्प- 
विकल्पं श्नौर निश्चय का उत्पच्रकत्तं कहलाता है ( एषम! 28 ६00 ०6४ 
९ ४ भरा९ प ), उस ( काम ) के सामने यह बुद्धि निर्बल 
रर श्रधिक स्थूल ह ; इस वुद्धि कों उस काम से जीता जाय । श्र्थात्‌ 
कामनारूप शकि का दुरुपयोग जो बुद्धि को नष्ट-रष्ट कर दत्ता रै, उसे 
द्लोडकर उसका उचिन श्रौर ठीक उपयोग किया जाय जिससे बुद्धि 
सीक विचार तरर निश्चय में युङ्ग होकर ्रास्मसाक्तास्कार मे चष्टकारी हो; 
रथव दूसरे शब्दों मे पसे कहा जा सकता है कि विपय-वासना वा बाह्य पदार्था 
की कामनाश्रों को छोडकर शआ्आत्मसाचास्कार वा परमानंद कौ प्रक्षिकी 
कामना की जाय, जिससे अनात्म पार्थो में श्रात्म-वुदधि दूर होकर 
आस्मा मे निर्चयाप्मिक बुद्धि च्ड स्थित हो । इस प्रकार काम द्वारा बुद्धि 
को श्रपने वश किया जाय । फिर, काम यद्यपि श्राघेयरूप इद्वियों रादि 
से प्रवतत शरोर अधिक सूच्म है. पर श्रपने आदि कारण, त्राधार वास्वामी 
त्मा ( जिसके चिपय में श्रुतिने रेखा कहा है कि “उख च्रात्माने 
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कर तू, हे वड़ी भुजाश्राबाले ( चा बलवान्‌ ) अशन ! इस दुष 
काम को मार, श्र्थात्‌ श्रपते अधीन कर, जिससे सारे श्ननथौ कौ 
-निच्त्ति हौ, शोक-मोह दूर हो, रौर तुमे श्रना स्वरात्य 
( निजानंद्‌ ) भोगना मिले ॥ ४२, ४२॥ 
इस तृतीय अभयाय के सवं अथं को संप से कथन करतेवाला 
यह परलोक है-- 
“+उपायः कमनिष्टात्र प्राधान्येनोपसंहता। 
उपेधा ज्ञाननिष्ठा त॒ तद्‌ गुरत्वेन कीत्तिता ॥# 
श्र्थ--ज्ञाननिष्ठया ( तस्चसा्ञात्कार ) का उपाय रूप जी 
निष्काम कर्मनिष्ठा है, वह इस वतीय अध्याय मेँ अथान रप्रते 
वर्णन की गई है। श्नौर फलरूप क्षाननिष्ठा श्रथौत्‌ ्रात्रसात्तातकार 
जोषः उसका गौर रूप से वर्णन किया है। 
इति श्रीमद्भगवह्भीतादुवादे क्म॑योगो † नाम 
वृतीयो.ऽध्यायः। 


„ हसी श्र्याय के स्वं अथं वा तासं को श्रीयाुनाचायेन देत 
श्लोकवद्ध करते है-- 
ञरसक्था लोकरक्षायै गुेप्वारोप्य कतृ ताम्‌ । 
सश्वरे वा न्यस्योक्ता रृ्तीये कमं कायंता ॥ । 
्रध--इस तीसरे शरध्याय मे निरासक्ति से केवल लोकोपकारक का 
ङौ कर्मता वा कर्दभ्यता की गद है । श्रौर यष्ट मी कहा गबा ह 
किकी के कृषक या तो प्रृति-जन्य गुणां मै श्रारोपण कछ 
जरं या सेश्वर भगवान्‌ फे उपर डाल करके ( रथात्‌ थोष के ) 
हय कम करना चाष । दस रौति सै कथि इए कमं कमी भी एत 
को लिपायमान चा वधायमान नहीं करते ८ ४ 
† क्योकि, इव श्रभ्यायमे क्मंकौ ह कर्तव्यता दर्णायी गरं # 
इखि इका नम कर्मयोग पडा है। 
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स्थित दोतते हुए वह अपने आपका अर्थात्‌ आर्मदेव का अञुभव 
करे । इख प्रकार श्रपते श्ापको श्रयते ही श्रास्मिक वल्ल से रोक- 





आधेय का जीतना अथौत्‌ निग्रह करना अत्यावश्यक श्मौर युक्र दै 1 

(३) तीसरी बात यह दै कि--त्राथेय का जीतना ्राधार के 
निरोध मे स्कार तो हो सकता है, पर मूल कारण नह, क्योकि मूल 
कारण उसके मौतर ही होता हैः बाहर नही । जैसे दृद्ियों को जब 
विपयां से श्रलग किया जाय, तो चिपयों कौ अनुपस्थिति दद्वियो के निरोध 
मे सहायता तो देती दै, प्र जव तक दृद्वियों का निग्रह उनके श्राधाररूप 
सन से नहीं किया जाता, तव तक दइद्रियों वक-ठीक वर्शभूत नहीं 
होती । इसी प्रकार दद्वियो का निग्रह मनके निरोध मे सहकारी तो होत 
है, पर जव तक मन का निरोध भीतर के तत्व-विचार्‌ ( निर्चातिमिक 
द्धि ) से नदीं होता, तव तकं मन पणं निरुद्ध बा समादित नहीं 
होता । इसलिए जहा एक ओर श्राधेय का जीतना श्चस्यरावश्यकं 
हैः वहीं दूसरी ओर त्रधार का अपने ग्रापको जौतना मे आवश्यकं है. 
दसीतिए यहो कहा गया है कि “्रपने श्रापको श्रपते श्रापतसे निग्रह 
करके कामको वश मे करो" 

(४ ) चौथी चात यह है कि--श्रायेय वस्तु आधार पर तव तकः 
ही प्रभाव डाल सक्ती है जव तकं कि आधार भत्र से श्राप पृं 
शंत श्रौर निरुद्ध न हो; शर्थात्‌ यिपय श्रपने प्रभाव हद्वियो पर तव 
सक ही दल सकते है जव तक कि दवरियो स्वयं श्रपने आधाररूप मन 
से निगृह्येत न हो शुकी हो, था ईतरिय सन पर तमा तक प्रभाव डाल 
सकती है जव तक फि मन स्वयं सतर के तच्व-विचार से निरोध जो 
पान हो चुका हो ! इसलिष्‌ निगृहीत इद्धियो पर विषयो का प्रभाव 
तथा निर्दर मन पर्‌ दृद्ियो का प्रभाव कुचं नहीं पडता \ इसीलिए 
भगवान्‌ ने कंहा है कि ्रपना आप जीत लेने ( श्रथात्‌ ब्रात्मसाक्षात्कार 


कर लेने ) से विपय-वासना निदत्त, मन शांत, बुद्धि स्थिर श्रौर त्वित 
असन्न हो जाते 1 


भरीमद्धगवेट्धीता { ४४४ ) श्रभ्यायरे 


(ध) परंतुजो पुरुषक्ञनेद्वियों को मनक वशकस 
कर्मद्धियों से कर्मं करता रहता दै, वही निरासङ्ग 
वा वास्तवे मे निप्कमीं विशेषरवाला होता रै। 
ग्रथवा वह निरासक्ग पुरुष ₹उक्त मिध्याचासी से 
उत्तम होता दै। 


(ङ) इसलिए तू भी नियत क्म कर, क्योकि श्रक्म 
(वेकारी ) से कमं अरतिषश्षठहै । श्रौर तेरी यह 
शरीर-यात्रा भी वेकासैसे सिद्धनदहोगी। 

(च) परंतुदेश्रजुन ! तू जो क्म कर, वह्‌ यक्षाध॑वा 
दश्वराप॑ण-निमित्त कर, क्योकि यक्ञ-निमित्त फं 
से ्रतिरिक्र श्चस्य सव कम वंधनकाटेतुहोतेटै। 

(३) इस प्रकार कमं कौ अव्रश्यकता श्रौ कमं को यङ्-निभ्िि 
करना वताकर श्रव भगवान्‌ यज्ञ के व्रिपय भे सविर फे 
कहते है-- 

(क ) बरह्माज्ञी ने जव सृष्टि स्वी तो यत्त श्र प्रार्य 
को एक साथ स्वकर यह्‌ कहा कि “तुम इस यतन 
से श्र्थात्‌ धरर के नियमे फलो-एलो, श्र य 
यक्घ तुम्दास चभीषट कामना का परा करनेवाला 
हा! । 

(ख) “स यक्चविधि से तुम देवताश्रों को ग्रसन्त करा 
नीरे देवता त प्रसन्न करे । इस भकार परसपर 
पक दूसरे को प्रसन्न करते हृष तुम दोना प्स 
कल्या को धाप्त होश्रो 1 ५ 

(ग) "जो पुरुप यज्ञ से वचा इरा, त्रथौत्‌ देवताश का 
चरण्‌ करने के पचिः भोजन करता द, पद सष 


शभरीमद्भगवदूीता ( ४४३ ) अध्याय 


9 
तीसरे अध्याय का संच 
(१ ) दूसरे त्र्याय म मगवान्‌ ने साघ्य श्रौर योग॒म्रथात्‌ ज्ञान 
त्रौर्‌ कमं कात ग्रौर उन दोनों की श्नपरने-अपने स्थान 
पर उपयोगिता ओौर महिमा दर्शयी ] पर इनकी महिमा कौ 
५ ¢ ० (० 

पूरा-पूरा न समने से श्रजंन देसे प्रन करता है कि-- 

“हे भगवन्‌ ! यदिं आप कमं से बुद्धि ( समत्वबुद्धि बा 

तत्वविचार ) शरेष्ठ मानते है, तो मुभे फिर क्यो घोर क्म 

मे लगते द आपकी भिली-जुली वातो से मेरी वुद्धि मानों 
भ्रम रही है। इसक्लिप निश्चयपू्वक एक वात किप 
“ जिससे मे कस्याश्‌ को पराप रोड ।* 
(२) इसपर भगवान्‌ यड उत्तर देते है- ४ 
इस संसार मे दो पकार से निष्टा मैन बताई है, तख- 
चिवेकियो ( सांख्यो ) की ज्ञानयोग से श्रौर क्मयोगियों 
की कमयोग से।. परतु यह याद्‌ रखना चाहिए कि- 

(क ) विना केके पुरुप निष्कम भाव को प्राप नही दयोता, 
आरन कम के नितांत छोड देने अथीत्‌ त्याग- 
मा्रसे ही पुरुष्र सिद्धि को पाताहै। 

(ख) विनाक्मे के कोपा क्षण भर भी कभी नही 
रहता, क्योक्रि परति के गुणौ से विवश होकर 
प्रत्येक प्राणौ क्म करता ही है। 

(ग) श्रौरजौो वाहरसे कमद्धियो क्रो रोककर भातर 
मनसे विषयक स्मरण करता है, वह य्यपि 
अपर सं कमरदितवा निष्कमीं दीखता है, पर 
भातर स अरगरित कमं करता होता है, जिससे बहे 

4 ` केपल वा मिथ्याचारी कदलाता है | 
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(श) प्रये लोग भी कर्मयोग द्वारा ही इस परम अघस्था 
( आत्म-टृत्चि ) को प्राप्त हु है, कं छोडकर नही, 
जेस कि जनक श्रादि राजे । इसलिए हे अजन ! तू 
भौ यदि इस परम श्रवस्या को पराप्त होना चाहत 
है, तो जनक आदि रज-श्रषियं कै समान निरास 

। होकर नित्य करने योग्य कौ को कर । 

(५) ययपि श्राततृप्त पुरुषो के लिए ब्राधरयकता की दृष्टि प 
कोई कत्तव्य नह होता, तथापि परे भी निता निकमे नं 
हो वैतत, तु लोगो की मलाई के निमित्त उनसे भी क॑ 
प्रायः होते ही रहते है । कारण यह है कि- 

(क) भ्रथमतोविना क्म के क्षणु भर भी कोरैपुरष 
नही रह सकता 

( ख ) फिर जैसे-से श्रेष्ठ पुरुष चलते ई, उसी के श्रदुसार 
इतर जन भी चलते है। 

( ग ) जिसको वे प्रमार॒ मानते है, उसी को , दूसरे लोग 
भी मानने लग जाते है। 

(घ ) इसीलिए यद्यपि तीन लोकों म युम इच भौ क्त 

। नही श्रौर न किसी वस्तु के पने-की इच्छा 
तथापि में कम॑ मे पत्त रहता -जिससे लीग 

„ निकम्मे चनौर आलसी न हो वै, शरौ “मुभ 

रहिते देखकर ये सव श्रधोगति वा हानि को पाप 
नहो जायें। 

( ङ) इसलिए मेरा ज्ञानवानों से भी रेखा ही क्नादैकि- 

, „^ “ ६. जैते चक्ञानी त्रासक्त होकर कमं कंते है 

4 निरासक्घ होकर -वे.( ज्ञतवान्‌ ) भी तोयां की 

, , , भलाई के निमित्त कमं करप 
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पापो से चचा रहता दै । परंतु जो चिना अपं किये 
के कुदं लाता है, बह निःसंदेह चोर श्रौर पापी 
ह्येता है, ओर पाप-भरा ही भोजन करता है ।" 

(ध) फिर यह यज्ञकर्म संसारचक्र की परचृत्तिका भीदेतु 
है, क्योकि विनाशी ब्रह्म से ब्रह्म (वेद, बरह्मा वा 
प्रष्ति ), जह्य से कम, कर्म ते यज्ञ, यज्ञ से वप, वां 
से अन्न न्नर श्रन्न से सवै प्रण होते ह! इस धकार 
सर्वव्यापक व्रह्म यज्ञ मे नित्य स्थित हे। 

( ङः ) पेसे प्रवृत्त हप चक्र के श्रनुसार जो पुरुष नही चलता 
है, वह पाप की त्रायुबाला विषय-लंपर ( इद्वियो 
का गुलाम ) होता है, रौर यहां बथा ही जीता है। 
इसलिए हे ्रज्ञंन ! त्‌ इन पापियों के समान मत 
्राचरण कर, वस्कि यज्ञ-निमित्त कर्म करके अपना 
ओर दूस का कल्थार कर । 


८४) इस प्रकार सर्वसाधारण के लिए कं की श्रावश्यकता ओर 
उसके न करने से पाप दशौकर अव भगवान्‌ जिनके जिए 
श्रावस्यकता की दृष्टि से कुद मी करना नही है, उनके विपय 
म कहते है-- 

(क) परध जो आतामें ही परीततिमान्‌, श्रासामे ही 
तृप्त (मग्न), श्रौर त्रात्मामे ही संतु है, उसके 
लिए स्वाथेबुद्धिसे या आवश्यक्ताकी दषटिसे 
करने योग्य कुहु नदी रहता । 

(ख) पेतेपुरुपकानतो कु क्रिये से प्रयोजनःन न 
क्यिसे, श्रोर न उसे इस संसार मे †कस से किसी 
चस्तु का ही च्राश्रयं वा प्रयोजन दोता है । 


ओीमद्धगवदट्रीता ( ४४८ } श्रध्यायर 


भराप्त दो जति । श्रौर जो ्रश्रद्धा शौर धमंडङे 
कारण इसके परतिक्कूल चते दै, उन मूढ कोद्‌ नष 
वुद्धि समभः। 

( ग ) श्रपनी-दछपनी प्रति (स्वमाव ) के अनुसार ज्ञानवाम्‌ 
भौ चेष्टा करते है शौर अन्य सव आशी भौ श्रपतौ 
भरति का हौ अलु करते है । एेसौ दशर 
दटपूवक क्रिंसी कम रोकथाम ( ज्ञवसदस्ती) 
भला किस कम कीं 

( घ ) हा, इनना ध्यान तुके श्रवश्य रखना चादिए कि- 
६, इद्धियो का श्रपने-श्पने विषयो मे संगद्रेष 

, रदत दै; उनके वशम तू न अनि पावे, क्वो 
ये दोनों पुरुष के रास्ते मे विश्न डालनेवलि दै । 
२, श्रपना धमं ( कत्तव्य वा स्वभाव ) यदि गुण 
रहितभी हो, तो भी पराये गुरवार ध 
(कर्तव्य वा स्वमाव) से शरषठ दै, श्रौर इस अपने 
मेतोसृत्युमी मली दै, परु पराया धमं बा 
कर्तव्य भय श्नौर हानिकारक होता है। 
(७) हस उपदेश को सुनकर अर्जुन संदेशु्त हा भगवान्‌ ॥ 
एसे पूता है कि- 
“द मगचन्‌ ! जव प्रत्येक परार का अरपनी-ञचपनी अरति 
वा धरम ॐ अनुसार चलते से ही कट्याण॒ है, श्रौर निज 
धर्म को छोड़कर परधम मे लगने से हानि ही है; तो फिर 
पुरुष किससे उकसाथा जाकर ञपनी इच्छा, परति, 
विचारः न्नौर धर के विरुद्ध चलते लग जाता है !" 
( ८ ) इस प्रशन पर्‌ भगवान्‌ ते उत्तर देते ह जि-- 


धीमद्धगवद्रीता ( ४४७ } अध्यायय्‌ 


उन (आसक्घ होकर कमे करनेवाले) छज्ञानियोके 
निश्चय मेँ वे ज्ञानवान्‌) विगाड न डालश्मोरन 
उनका उत्वाह भंग करे, चरिक आप स्वयं कमं 
करते हुए अपने द्रात से कमे मे उनक्रा उत्साह 
वदाय । 

३. ओर यद स्पष् है कि सव पुरूष श्रपनी-श्रपनी 
प्रकृति से विवश होकर क्रमे करते दहं, कितु 
शज्ञानी पुरुष उन क्म का अपने आपक्रो कत्त 
मान क्तेता है, श्रौर ज्ञानवान्‌ पेसा नहं मानता, 
जिससे अज्ञानी तो उन क्मोम फस जाता 
है ओर ज्ञानी नही । परंतु पेखा होते इण मी 
ज्ञानवान्‌ श्चज्ञानियो को उनके निश्चय श्रौर 
उरंसाह से चलायमान न करे | 


(६) इस्त मकार ज्ञानी त्रौ अक्रान को कमं की योग्यता ौर्‌ 
प्मावश्यकता दश्षाकर भगवान्‌ फिर अजन की एेसे उपदेश 
करते दै-- 

(क ) पस, हे शरञजुन ! क्योकि ञानी श्रौर श्रक्ञानी सवके 
लिए ( निःस्वोयैचुद्धिसे.) कमे करना उचित, 
स्वाभाधिक वा आवश्यक है, ओर ( निष्काम ) कर्म॑ 
से ही परम श्रवस्था प्रपत हेती है, इसलिप तू सारे 
कर्मो को अपने चित्त से मेरे अपण -करके आशा, 
ममता श्रौरः संताप से रहित इरा युद्ध कर । 

(ख) जो पुरुप मेरे उक्त उपदेश वा निश्चय के श्रनुसार 
श्रद्धा श्रीर भक्चि से आचरण क्रते, षे कमो से 
भी दुट जाते हे, च्रथाव्‌ पूरवाक्त परम अचस्था-करे 


श्रीमद्भगवेदीता ( ४५० } शअरध्यायरे 


(ग) इस प्रकार केम को सदसे अपर सृक्ष्मतम श्रोर 
शति दुर्जय समभक्र तू पले ईद्भियां को, फिर मन 
को ओर फिर वुद्धि को जीत। पसे श्रपने श्रापका 
च्मपते श्रधीन करके तू फिर आत्साक्तत्कारसे 
इस द्र काम को मी जीत) थवा 

(ध ) इस प्रकार अपने आतमा को सर्वोपरि युष्म च प्रच 

जानकर त्‌ क्रमशः दृद्रियो, प्रन तोर बुद्धि कै संयम 
से श्रात्मसात्तात्कार दवारा इस दुष्ट श्ोर दुय छाम 
को जीत। 
इस थक्रार श्रीभगवान्‌ के गाये हु अथात्‌ कटे हए उपनिषद्‌ 
म बह्यविद्यातर्गत योग-शाख-विषयक्रः भ्रीरृष्ण श्रौर त्ररन के 
संवाद्‌ मे, कर्म॑योग-नामक तीसरा अध्याय समा इत्रा। 


(2 


भ्रीमद्धगचटूयीता ( ४४६ ) ध्यायरे 


(क) हे अज्ञन ! यह काम श्रोर क्रोध है जिनकी उत्पत्ति 
र्जोगुरसेदे। श्रौर इस कमकोत्‌ यद्या बड़ा 
पटू, पापी श्रौर भारी शत्रु समम। 

(ख ) जैसे धुर्णं से अग्नि, मल से दर्पण श्रौर भिल्लीसे 
गभ ठका होता, वैते काम से यह विश्व ठका 
इरा हे। इसके वश मं होकर पुरुष नाना पकार 
के उपद्रव कर वैढताहै । ६ 

(ग) हे अर्जन ज्ञानी के इस नित्यवैरी कामसे आत्मज्ञान 
भी ठका होता है। 

( घ) इद्वियां, मन शओ्रौर बुद्धि इसका अधिष्ठान अथवा 
रहने का स्थान दहं । इन्ही के दारा यह काम पुरप 
के विचार को ढककरः उसे मोहता वा धोखा देता है । 

(ङ ) इसलिए पले त्‌ हे श्रजुन ! इन हद्वियो को च्रपने 
वश कर, ओ्रौर फिर इस ज्ञान-विज्ञान कै शत्रु काम 
को मार, श्रत्‌ इस परर क्राव्‌ पा। 

(६ ) इस प्रकार काम को सत्र उपद्रवो का मूल श्मौर्‌ दुजय 
दशकर चवर भगवान्‌ उसके मारने का ( जीतने ) का 
उपाय इस पक्रार वताते है-- 

(क ) इद्वियां स्वयं सक्षम घोर विप्यांसेपरेहै, इद्रियो 
से परे वा सुक्ष्म मनद, मन से परे बा सुक्ष्म बुद्धि 
है, नोर बुद्धि से सक््मवा परे बह (काम, वा 
सर्वाधार श्रात्मा ) है । 

(ख ) इसीलिए विपयो की अपेत्ता इद्धियां स्वयं प्रवज्त 
है, इद्वियो से ्रधिक धवल मन, मन से श्रधिक परवल 
बुद्धि. श्रौर बुद्धि से श्रधिक प्रवल काम श्रौर 
सर्वोपरि अधिक प्रचल श्रामा है। 


भीमद्धगवटीता ( ४५२ ) धधया ४ 


दमं, विवस्वत, ) इस अविनाशी | विवस्वीन्‌, मनवे विवस्वान्‌ मै 


योगं, परोक्कवीन्‌, ( सनातन ) | प्राहं मनुसेक्ह 
अह अव्ययम्‌ । योयं को चैने | मुः इश्वाकवे, } म॑ न श्वे 
विवस्वानूसे कहा अन्रभीत्‌ | से कह! 


अन्वयाथे--श्रीमवान्‌ बोले--ईस सनातन वोगक्ष को र 
विचसवान्‌ से कहा, विवस्वान्‌ † मे मतु से कहा, योर पुमे 
इदवकु सं कहा ॥ १ ॥ 


व्याख्या--श्रीमगवान्‌ वोले कि हे श्रजुन [जो यक्षि 
सांख्ययोग ओर कमयोग के नाभ से मैने अपर कष है, त्रथवा 





+ योग शब्द के श्रथं य आधु को कुशलतापूवक वताने क प 
क्ति ैकिजो पूं अध्यायो मे कपयोय शरोर सांस्ययोगके नरमा वा 
मार्गौ से वंन हृद है । 

† विवस्वत्‌ के ग्रर्थसृ"वरवताङे है जो क्षत्नियवंग का ग्रीजस्प वर्य 
श्रारिपिता कहा जाता है। 

‡ मतु अति कल्य में चौष् होते दैः जिनके नाम ये ह--) सयग 
२, स्वारोचिष, ३, उत्तम, ४. तामस, २, रेवत, ६. चासु, ७. वव 
८. सार्वाए, ६. दृरुसार्बश, १०, चद्यसार्वाश, ११. धमार्थ, 1 
श्व्रसाचशि, १३. ठेवसार्वाश, १४. दसावशि । इनमें से एवं क ६ म्‌ 
तो वीत चुके दै । सातवों वैवस्वत मतु वतमान है शौर ष घ 
लेकर १९ तक प्रभौ श्रागे कगे । 

यह उस बेवश्वते मसु से श्रभिभराय दै क्रि जो सतवा मनुं +": 

सूयं से उस्न इरा मानो जाता ह श्रार जिमे सूर्यवणी-ल शरं 
हु्ाहै चर्थात्‌ जो सुयविथ्रो का मूल रुप ह । यह पिगान 
मन्तरं का निता माना जताः श्रार दषा का विष्णुमगवातर 
(मस्लावतार लेकर समुद्र कै तूफान ( प्रवाह } से ब्रवा कह वति 11 


® ॐ ® 


3 रय वटवि -= 
॥ = ॥ 
। चतुर्थोऽध्यायः | 
4... ] 


[~~ >>> >> >= 


संवंध- तीसरे श्रध्याय के श्रारंभ (श्लोक ३ ) मे भगवान्‌ ने जो रुहा 
क “सृष्टि के श्रादिकाल्लमे दो प्रकार सै निष्ठा मुके इस लोक मे कदी 
ददै, सायो कौ जानयोग से श्रौर थोगियों कौ कर्मयोग से)” श्रौर 
तत्परचात्‌ ज्ञानी श्रौर श्रज्ञानी अथवा विवेकी श्रौर कमयोगी सवके लिए 
हमेयोग की ्रावरयकता वा उपयोगिता दर्शय । अव १, म्यह कर्मयोग 
परनातन कैसे है ¢” २. (द्रसका स्वरूप क्या है " ३. भप्रकमं श्रथवा 
पकम से इसका क्या भेद है १" ४. दोनो प्रकार ( कर्मयोग वा करान 
योग ) से निष्टा एक कैसे है £. (“कर्मयोग ज्ञानयोग का श्रौर ज्ञान 
थोग कर्मयोग का परस्पर सहकारी कैसे है ” ६. “ज्ञान-सहित कमं का 
नरष्ित कमं से क्या गौरव है ¢" श्रौर ७. “तत्वविचारयुकच कर्मयोगी 
को आस्मताकषास्ार्‌-निमित्त क्था कतव्य है १» इन हेतुर से पूवं अयाय 
के विपय को सगवामू च्रपरनी दयालुता से स्वर विस्तारपृवेकं कहने लगे 
है. जिस पर चौथा श्रध्याथर ्रारम होता है 


शरीमगतवरादुबाच-- 
इमं विवस्वते योगं भरोक्तवानहमग्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिच्चाकये ऽरवीत्‌ ॥ १॥ 


श्रीमद्कगवद्रीता ( ४५४ ) श्रष्याय४ 
भ्र 
एवं परस्पराप्रा्तमिमं राजर्षयोऽविदुः। 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २॥ 


११५५२ 
व, परम्पर छ भ सः. कालिन, ] बहं योगं हुत ह 
पर्ष, इमं ( येग) को दहे, महता, । से ण्ह ( दस होफ 
¢, + (> | योगैः, तष्ट (मे) र्म ! नैः 
राज-ऋषयःः | राज-ऋषिय परर्तप न ( लोप ) चषा क 
अविदुः ने जैना 1 


£ ह ध प्रव ५ 

श्न्वयाथं--हस देसे प्रप्य से प्राप्त योग को राजक्या न 

जाना । वह योग, हे अर्जुन ! वहत काल से वस होकर पे ष 
हो गयाथा॥२॥ 


== 

यतीनां चापि यो ध्मः सते पर्व नृपोत्तम । 

४1 [4 [^ क) [१ ११ 

कथितो हरिगीता समासचिधिकरिपतः ॥ 

[4 [। [प [१ ६ 

ेतायुग के आरंभ मे विवस्वान्‌ ने मतु को (गह धमे ) तिनि 
मतु ने लोकधारणर्थं श्रपने पतर इचु को दिवि ्रीर इक स्रः 
सव लोगो मे फैल गया । हे राजा ! खि के तय हने पर (ब्रह पः ) 
पुतः नारायण के यहां चला जायगा । शौर यतियां का धम (र्था 








संन्यासधरमं ) जो ससे पूव तुमे हरिगीता मे संति कहा गमा ६ ध 
भौ उक्त धर्मक साथ ही चला जायगा (म० भाग शां० र४२ # 
९२, ९३ ) । देखा नाराचणौय धमं मे वै्पायन ने जनमेजय यैव 
ह । इस कथन से विदितं होता है कि लित द्वापरबुग के तमे भाव 
युद्ध हु था, उसे पहले फँ प्रेतयुग भर क! द छ 
परपरा पीता मे वित है । विस्तार के मय ते श्रधिक वरन न 


किया गया। 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ४५३ ) श्ध्याय ४ 


जो कर्मयोग पू्वौध्याय में मुभसे वशेन इश्रा है, वह केवल आज 
युद्धोत्सादाथं हयी नही कहा गया क्रितु इस मन्वंतर से पले भी 
पत्येक मन्वंतर्मे (वा प्रत्येक कल्प के ्रादिमें) कहाजा चुका 
है, इसलिए यह योग # सनातन श्र अचिनाशी है । जिस क्रमते 
सिके आदि मेँ मुक से यह अविनाशी योग पतिपार्दित इदे 
उसक्रमकोत्‌ श्रव सुन-सवसे पहले तो इस सनातन योगको 
मैने सारो खि के च्रादिपुरुष विवस्वान्‌ ( सुय ) से सचिरस्तर 
कहा । सूयं भगवान्‌ जो यम का पिता, सृष्टि का रक्तक शरोर सारे 
(१४) मयुश्रौं का आदिपुरुष वा श्रादि कारण है, उसने वत्तंमान 
मन्वंतर चरथीत्‌ सातवें मन्वंतर ॐ नियंता वैवस्वत मनु अपने पुत्र 
को यह योग कहा । वैवस्वत मल ने छरपमे पुत्र इश्याङ् को (जो 
सूयधंशियों म आदि श्रौर अति प्रसिद्ध राजा था उसे) कदय, 
जिसके दाया यह (योग ) प्रजा तक पर्हुचा॥ १॥1 





" इस निष्काम कर्पभोण से ज्ञान द्वारा जन्म-मरणरहित मोक्सूप 
फल की प्रसि होती है, गर्थात्‌ इख योग का फल नाशरदिद है, इसल्लिष्‌ 
भी यह योग श्रभ्यय कहलाता है, अथवा इस कर्पयोग का भरतिषादक 
वा मूल कारण नाशरहित वेद है श्रतएवर भौ यह योग अ्रचिनाश 
कहलाता हं । 


1 इस विषय में महाभारतम एसे लिखाहे किं ब्रह्मा के सव सात 
जन्म ह । इनमें से पहले दुः जन्मा की परपरा का वणन हो चकते पर 
जव ब्रह्मा के सातवे" श्रथोत्‌ वत्तमानः जन्म का कृतयुग समा हुश्राः तव-- 

भ्रेतायुगादो च ततो विवस्वान्‌ मनवे दंडौ। 
मनुश्च लोकशव्यथं सुतायेच्छाक्वे ददौ ॥ 
इषवाकुणा च कथितो उ्याप्य लोकानवस्थितः । 
गभिप्यति क्षयान्ते च पुनर्नारायणं नूप ॥ 


ध्रीरद्भगवद्रीता ( ४५४ ) श्रध्याय४ 


ग्या त्‌ मक्त श्रारस॒षाहं इस हैतु.से वहदही ण 
पुरातन याग श्राज पुनेर तं कहा गयादै, क्योकि यह शति 
उत्तम रदस्य दं ॥ ३॥ 


व्यस्यरा-दे श्रज्ञन ! यद्यपि ग्रह योग वहत काल से लोग 
फी श्रस्चिके कारण लुम रहाथा, परंतु तुमसेमे कैसे शस 
उत्तम ग्राग का गुप्त रसकताह; जवकरित्‌ मेसपरम भङ्ग 
श्रार साट । इमीलिप वये यह्‌ सनातन श्रौर श्रविनाशौ 
योग श्राज म॑ने तुस कह सुनाया । यह योग निःखदेरं श्रति 
उत्तम रहस्य टै. इसल्तिप भी तुभे श्रपना प्यारा भक्क श्नोर सखा 
जानकर इसे कहा टै ॥ ३॥ 

संवध- भगवान्‌ फे हन उग्र वाक्यो को सुनकर श्रौर भगवान्‌ को 
शारीरिक ष्छटिसे श्रभी थोढे काल सै उस्पन्न हुश्रा जानकर श्रजनको 
सदेह हु्रा कि श्रीशृष्णजी ने श्रपने जन्म से पले पूवं पुर्यां को भला 
दरस योग का उपदेश केसे द्विया । देसे सशययुङ्क हृ्रा श्रजुन श्रव 
भगवान्‌ से रशन करता हई-- 


श्रनुने उवाच-- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवसतः। 
कथमेतदिजानीयां वमादो पोक्कवानिति ॥ ४ ॥ 


चपर, भवतः, | घापंका जन्म पचेः | कथं, एतंत्‌ः | त यहे 


जन्म ( हा ) चिजौनीयां 
परः, जन्म निवस्वान्‌ का जनम | "त्वं, ओदो, | तु (श्राप) 
विवस्वतः । फंहले ( इभा ) प्रोक्कवाम्‌, इति श्जौदिमं यहं का 


श्न्ययारथ--चर्जन वोला-( हे भगवन्‌ ! ) आपका जनम 


श्रीप्रद्गवटरीता { ४५५ ) अध्याय ४ 


व्याख्या-हे श्न ! इस उङ्क क्रम से प्राछ्ठह्ुप योग को फिर 
कर एक राजक्रूषियोँ % ने जाना । रथात्‌ इस प्रकारः सूयं से 
च्नादिं लेकर परप से प्राप्त इए कमंयोग को निमि, जनकः 
ञअज्ञातश्रु शरौर कैकेय इत्यादि राजक्रृषियो ने जाना । परंतु 
बहुत काल से तथा समय के भ्रमाव से यह सुखदायक योग, 
हे शश्चश्रौं को तपनिवाले श्रजन ! इस लोक से अव लोपहो गया 
था । अर्थात्‌ लोगो के आहार, व्यवहार श्रौर खचि के निष्कृष्ट हो 
जाने से इस उत्तम योग कानामवा निशान समिट गयाथा॥ \॥ 

संवंध-दस सनातन श्रौर लोप हए ्ोग के पुनः उपदेश किगरे जने 
का भगवान्‌ शरव कारण कहते ईै-- 


स एवायं मया तेऽय योगः परोक्कः पुरातनः । 
भ्रोऽसि मे सखा चेति रहस्यं दयेतदुत्तमय्‌॥ ३ ॥ 
} वंह ही यदं | भङ्ग, असि, 1 भङ्ग ओरं 


१ 2 + 
सं पव य, | न तं | 
सया, तेः चर्च, | एषतन योग | मे. सखी, (सला ठे, इमं हेत 


& मसि ॐ £ 
1 
रान तर तद कहा | रहस्य, {दः ) क्यार्क यह्‌ प्रत्त 
पु ५ 4 २, त॑त्‌. ६1 | ड र 
गयाह एतत्‌, उत्तमम्‌ | उत्तम रहस्य है 





~ राजछछपि वे लोग होते है जो पहले तो राजङरुल मे उत्पन्न होने के 
फारण चा ग्न्य उपायो सेराजाहोग्येहोश्रौर फिरतप से ऋषि द्य 
जायं । यह याद रहे कि व्रह्मविद्यारूप निष्काम कर्मयोग पहले पल 
राजाश्रां में ही प्रचलितं था, बाह्य लोग तो वहुधा सकाम कमेकाड मेही 
फेसे रहते थे, जैसा किं आजकल उनका हालत है 1 ब्रह्मविद्या के प्रवर्धक, 


पालक व रक्षकं पुरात्तन काल से वहुधा इत्रिय राजा ही होते चले 
श्रये हे। 


शरीमद्धभवटरीता { ४५५ शर्वाय £ 


अन्वया भगवान्‌ बोततेश्रि है अजन | भेर भौ 
र बहत से जन्म वीत दके है! उन सबको पै जानता द| है 
भर्जन [तू नही जानता है ॥ \॥ 


व्यास्या--्रीकृष्जी शेश्वर ओर सवेत नही, कितु मुष 
क समान शनम लेनेवाते र्् ग्रौर परिच्छित्र जीव है" पेता 
जो च्हानी पुरुषो को शरयुमान श्र सदेह दौ रया धा निक 
कारण श्रजुन को भौ उनका उक्त कथन समस मे नही अवा थ । 
इस सदेह शौर भरम को दूर कप के निमित्त भगवान्‌ शे 
है किह रजन! तेरे ओर मेरे बहत से अन्म हो चुङ्दैःपरत्‌ 
है शप्रो के सतावेवाले ( जुन ) ! श्रवि्या-उपाधि कै 
परिच्कच श्ोर च्रलपज्ञ है, इसलिए तू न सव जन्मो को नदी 
जानता; श्नर मै अपनी माया-उपाधि करके नित्य, श 


च 


ङ्क, सत्य स्वभाव जिससे उन सवको जनता ह ॥५॥ ४ 


संध श्ओौर यदि यद कहा जाय कि जव मे परिचित श्रौ 
सर्व इैरवर ह, रो किर यह जन्म कैसे ! तो-- 
नम 
„ इ श्लोक से द दाते स्य होती है-( १ ) यह जीव परविना। 
तो दैः परंतु प्रारन्ध कर्मो से बारम्बार चोक्त) बट्तता ह । पुराना चा 
छोडकर चब नया लेता है, तौ पुराने को भूल जाता है, कारण चह 
जीवाशा पर अक्तनि श्रथवा अविद्या का एदा पदा होता € जि 
पला चोला वा जन्म प्रायः भूला रहता 1 (२) फु दैशवर चक 
अविनाशी ग्रौर सर्व ही है विकि अपनी माया से अवतार 
अर्थात्‌ चोला धारण करता है, निससे वह, शरपने श्रौर ०८ ध 
( अ्रगले-पिवते) जन छो जानतता है. क्योकि वरः ¶ 


पदा नही है । 


श्रीमद्धगवद्ीता { ४५७ } अध्याय ¢ 


पी हश्ा रौर विवस्वान्‌ का जन्म पहले । यड्‌ पै कैसे जानं करि 
प्रापने श्रादिकाल मे यह ( योग ) कह! १॥ ४ ॥ 

व्याख्या - “श्रीङृष् तो वासुदेव ज्रौर देवकी के पुत्रै, 
स्व॑साधारण के समान यह भी श्रपने प्रार्थ भोगवश उत्पन्न 
इष है, ओर थोहे काल से इस संघार परै प्रकट इए है" पेसी 
भावनावादण्टिसेयुक्क इच्रा श्र्लुन श्रव्र यह पठेताह करिह 
शरीङृष्जी ! श्रापक्रा जन्म तो चमी वतमान कालमेंडु्ा है, 
श्रोर विवस्वान्‌ करा जन्म च्नपसे बहुत पहले वि सृष्िके 
च्रादिकाल मे इतरा है; फिर ्ापक्रा जन्म तो मनुष्यत्व जात्ति- 
वाला होने से निकृ है न्नौर विवस्वान्‌ ( सूं ) का जन्म देवत्व 
जातिचाला दोने स उच्छृ दै । सी अवस्था मे यदह मुभे कैसे 
निश्चय हो कि च्रापने ही विवस्वान्‌ इत्यादि को सवसे पहले यद 
उत्तम रदस्य ( योग ) वतल्लाया १ अर्थात्‌ ्पक्रा वचन मुभे 
विरुद्ध प्रतीत होता रै, जिससे मेर मन मँ वैरा नष है। आप 
कृपा क्के वतलावे शि शमे मै निश्चय कैसे कर ?॥ ४॥ 

संवंध--इस अ्ररन को सुनकर भात्रानू श्रव उत्तर ठेते है-- * 

श्रीममवानुगच- 
नि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजन। 


तान्यह्‌ वद्‌ सवाणन त्वत्य परन्तप।१५॥ 


भ, & १ 
} ईश्रज्ञन ! वक 
(प «< ॐ तान अहु सं 
वहनि, मे* व्यती- ! मेरे ओरं 0 
॥ = वेद्‌, सवांणि | जर्नता हूं 
तानि, जन्मानि, » तेरे वहु 1 
त्व, चै. त्रजनं | से ज्वं | न॑. तव, वेस | है अ्रञुन ! त्‌ 
५ [ क 
) वीर्त्केै | परन्तप नही जानत्ता हं 


श्रीद्धगवटी 
)तद्भगवट्रीता { ४६० ) श्रध्याय ४ 


हते इ९ भी मेँ अपनी प्रकृति को आश्रय करके अपनी माया, 
से उत्पन्रहोताद्रं॥ ६ ॥ 

व्याव्या-दे श्रजनं ! वास्तव मै यथपि मै जन्मरहित शौर 
नाशरहितं स्वमाव ह, शरीर सव स्थावरजंगम भूतौ का शवर 
(मालिक ) भीर, परंतु मायोपाधि सेमर ईश्वर श्रपनी प्रकृति 
(जो त्रिशुसात्मिक्ा वैष्णवी माथा है, जि्के वश मे सव जगत्‌ बतं 
रहा है, श्रौर जिससे मोहिन हुश्रा जीव श्रपने ्रापकरो वासुदेव 


, माया ईश्वर कौ उस श्ाश्चर्रूप शक्ति फो कते है कि जो रपत 
माक्षिक ( दृश्वर ) के श्राध्रय होकर सास सषि को रचती श्रौर मोही 
ह, शरोर उसौ को क स्थान पर वरिगुणाप्मिक मृति कडा गया ह । 

श्रीरामातुज कै श्रतुसार माया शब्द के श्रथ यहो जान के है । मैसे- 
नमायावयुन क्ञनमिति ज्ानप्यायोत्र माया शब्दः माया, वधुः 
ज्ञान, थ एक षी श्रं रे वाचक शब्द है! श्रयाद्‌ माया उस जानं करप 
का नामे जो किस बस्तु के बनाने से पले दिमाग ( मस्व } 
चित्र (0८०) के श्राकार खवा जाता है । श्रहृप्ण ने परती 
स्वतंत्रता से श्रपने सघ्यसकतप द्वारा श्राप ही अपने दिमाग मे शपते 
जन्म-कमं का विन्न ( नक्शा ) सीकर तदनुरूप जम्भ किया है दल 
न्ास्ममायया” कहा है । 

तां यह है कि प्रथम चैतन्य शङ्कि वहु नीचे काम करती हैर 
दिर चदते-चदते उपर-उपर चलौ जाती है । स्थूल से लेकर सुचम हृति तक 
जय चैतन्य शक्ति सारा मागं तै कर लेती & तव सारे लोकों, सव शरिया 
रौर मोक्षपद ङा पुरुप कौ एशे सातात्कार हो जाता है । जो महामा 
मसर हे हए द व श्वस्य मे हैव जते वे जीवन कसा 
पा्तंजल दशन मे लिखा है कि दैरवर भा एक पुर्प है कि जिसका भ्रनय 
पुरूषो से यह भेद है कि वह नित्य शुध समाव हैन बह ५ 
कमवद्हृश्ना, महै, शनौर न होगा । अरि अन्य पुर्प भवी १. 


श्रीमद्धगचट्रीता { ४४६ )} मध्याय 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ 
पतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यास्ममायया ॥ ६ ॥ 


भजति, स्व, 1 अपनी प्रकृति को 
न्‌, श्ध्यय- > नाती त्रौत्मा होते" 9 र 
खनः प्रधिष्ठायं | ओग्रय करके 


दज, चछ॑पि, प्रजन्मा श्नौर अचि- 
ॐ (न र 
अत्म इए भी 


[+ १. > 
४ अपनी माया 
भूतोनांदवैरः, ] मृतो का दैश्वर सस्मबामि, > | ० 
दपि, सन | लला ड्ा मीर | आल-मायया । उन्न होता हू 
9 


दन्वयार्थ--त्रजन्मा, त्रविनाशी आत्मा मौर सूतो का ईर्‌ * 





- चास्तच में दैश्वर-जीव मे कोटे भेद नही, ढोनो निज स्वरूप से 
श्विना, शुद्धः बुद्ध शओरौर सुक्क स्वभएवदहै ! परु उपाधि-मेद से 
उनमे यह भर॑तर दै कि ईश्वर मायोपाधि करके स्वततत्र, नित्य, मुक्त 
सरव, सत्यकाम श्रौर सत्यसंकरप है । जीव श्रविद्या कौ उपाधि करके 
परतंञ्न, बद्ध, शअर्पक्त, क्माधीन, श्रसत्यकाम शओ्रौर अ्रसत्यसंकहप है ! यह 
वेद-शाख का निणौत सिद्धांत है, इसलिए जौव तो प्रारव्ध-भोग के वश 
मे आकर देहादि का भह श्रौरे व्याग करता है, भ्रौर दरैश्वर अपने पुवं 
कर्मा के श्रधीन होकर नहीं बक्कि श्रपनी इच्छा से श्रपनी प्रकृतिको 
श्रपने वश मे रखते हुए कोदै विशेष कायं करते के लिए श्रथवा भङ्गो 
रौर धमं कौ र्ता करने ॐ लिणु मनुप्य-लोक मे अवतार लेता दै । भर्थात्‌ 
इसका जन्म ( देह धारण करना ) साधारण पुरुषो का सा नहीं होता 
(किजो ्रयने प्रारन्ध कर्मासे वेधे हृषु, कामना के जालमे फंसे हुए 
श्रपने कर्मो के फल भोगने के लिए उत्पन्न होते है ) बकं पनी इच्छा 
के श्रनुसार प्रकृति के भंडारमें से सच मसालह गओरौर शक्रियों लेकर 
होता है । ( इसका विस्तारपूषेक वशेन ्रस्तावना मे देखो ) 


शभीमद्भगवद्रीता ( ४६९ ) ध्याय ४ 


किति उसे अपने वश्च मे करके उत्पन्न हुए देहवान्‌ के सदश प्रकर 
होताहु; श्रौर बद्‌ भी कमौधीन चा परतंत्र रुप से नी, वि 
श्रपनीं माया से श्र श्रपनी ही इच्छा से प्रकर होता ह ॥ ६।४ 
स 


प्रकार से होता है--एक श्रचानके किसी रूप मै प्रकट होना ततापि 
नृसिहावतार का, दूसरा--क्रमोत्रत किसी शरीर के दवारा भगत्‌-ऊता 
श्रा ४५ 4 न र प 
को श्रांशिकं या पृं विकासः जैसा कि महाभारत के चनपवं के १ 
श्रध्याय मे आरीकृष्एचदनी ने कहा ₹ै- 
“नरस्त्वमसि दुर्धषं शरि्नारायणौ दाहम्‌ । 
काले लोकमिमं प्राप्तौ नरनारायणाब्रषी ॥” 
शरथं--हे वीर भ्रजुन ! तुम पूवं जन्मर्मे नर थे श्र ँ नारायर्‌ था। 
अव इस जन्म मे श्राकृप्णरूप से मेरा जन्म श्रौर शर्नरूप से तुग्र 
जन्म इुश्रा है । 
फिर मोकधमं मे भगवान्‌ ने नारद के भ्रति कहा कि- 
"माया हयेषा मया चटा यन्मां प्रशयसि नारद ¦ 
५ ९. ¢ [1 ५ | 
सरवेभूतरुेयुकं न तु मां बर्टमहसि ॥ ॥ 
१ = छ 14 
श्रथ--हे नारद्‌ ! जिस मेरे शरीर को तू अपने नेत्रो से देखत ६, बह 
मेरा शरीर मेरौ माया से रचा हरा है । पर युक सवमूत ुणासे यु 
को तृ नहीं देख सकता । 
प्रसिद्ध॒ महाशय तिलकनी उक्ग रेलोकं ६ प्र एसे भ्यागया 
करते है--“ष श्लोक के श्रध्यारमक्तान मे कापिल सांख्य शरीर वेदात दोना 
भे सास्य ^ धन ररि 
हौ मतो का मल्ल कर दिया गया है । सांख्य-सत्तवालों का कथन ६४ 
हृति श्राप हौ स्वयं सृष्टि निर्माण करती ह; प्रतु वेदात लग प्रहृति 
4 ॥,. चे श म्र 
को परमेश्वर का ही एक स्वरूप सममकर यह मानते ह कि ५ | 
परमेश्वर ॐ श्रधिष्ठित होने पर प्रकृति से व्यक्र सषि निर्मित हात 
अपने श्र्यङ्ग स्वूप से सारे जगत्‌ कौ निमांण कने कौ, व 
हस श्रवस्य शक्रिकोष् गीता मे भ्माया कहा ह धरर हसी 4५ 
ष + _ ‰ न २ शावा तु प्रकत विन्मायिन 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मेँ मी पसा वणन ह 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४६६ ) श्ध्यायथे 


स्वरूप नही जानता वर्कि जन्म-मरणरूप संसार मे भ्रमता रहता 
है, उस ) को आश्रय करके, अर्थात्‌ उसके श्रधीन होकर नहीं 





पर भविष्यत्‌ में ज्ञान पाकर मक्र होगे । जो जीवन्मुकक दैः बे पले चद 
ध, अव मुङ्ग हैँ! जव ये शरीर कों दते दै, तो इनके व्यष्टि प्राण 
ईश्वर ॐ समि माणो मे लीन हो जाते हैः ओर वे फिर स्वतः सत्यकाम 
सद्यसंकल्प हो जाते हे । अर्थात्‌ वे तत्र स्वेशक्रिमान्‌ हो जते, जो 
चाहते है करते ई! इस श्रवस्या को प्राक्ठ होकर अदि वे अपने निज 
स्वरूप ( सचिदानंद परव्रह्य ) मे लान होना चाहते ~ तो उसी मे लीन 
हुए शद बह्मस्वरूप हो जते है; श्रौर यटि धमं वा घा्रिक पुरुपा कौ 
रक्तं ्रथवा परोपकारार्थं पुनः देह धारण करना चाहते है, तो कट श्रपने 
सस्यसंकर्प से श्रपनी माया द्वारा स्वत्त्रतापवेक यररीर को रच लेते है । 
वे श्रवतार कटलाते हँ । श्रथात्‌ वे पुरूष ही दईर्वररूय होकर पुनः सत्य- 
काम श्रौर सत्यसंकल्प से काद विशेष कमे पूरा करने के लिषएु इस मनुष्य- 
लोकं मे भ्रवतार क्तेते ( देह धारण करते ) हँ । इनका श्रवतार ( जन्म ) 
मायामाच्र होता है, क्रिस कर्मके वंधन वाञ्रमक्े कारण नही, श्रौरन 
उन पुरुषों के समानदहीहोताहै करि जो चभ कावद ह योर प्रारब्ध 
के ग्रधीन हुए तथा कासरूप जाल में फंसकर अपने कर्मफल भोगे के 
लिप्‌ उत्पन्न होते ह । 

इसलिप्‌ श्रति मे श्राया हं कि “च्रजायमानां बहूधा विजायते} 

ग्र्थात्‌ उल्पन्न न होकर भी अनेक स्प सै प्रकट होते 1 यह चिपय 
स्यृति शाख मै रसे श्राया है-- 

“करष्णमेनमवेहि खमात्मानमलिलात्मनाम्‌ 1 
जगद्धित्ताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 

ग्रथ--्रीकृष्ण साक्तात्‌ आत्माश्रा के श्रात्मा शरर्थात्‌ परमास्मास्वरूप 
है । जगत्‌ के हित के लिए माया को आश्रय करके ये देहवान्‌ कौ तरह 
उीखते हे । 

पुराणों में श्राया है कि भगवान्‌ कादेला शरीर धारण प्राः डो 


भ्रीमद्भगवट्रीता ( ४४ ) प्रध्याय ४ 


संवंध--^बह अवतार क्यों लेता हँ " इसे भगवान्‌ श्रव कहते है- 


पारत्राणय साधूना विनाशाय च इष्कृताप्‌। 
पमसस्थापनाथाय सम्भवाम्‌ युगे युगे॥८॥ 


परित्राणाय, । सुरो ( मलो) | धंम-संस्थापनं- ] धमं कौ स्थापना 
सीधूरना 1 कीररौके किय | श्र्थायं | के" लिए 
विनाशाय, च, [ श्रौर दुष्टे के | सम्भवि, } युगं युगं मेभ 
दुष्डृतां नाशंङेक्िए । युगे, युगे | मरकट्होताहूं 
“दैत्या हिसानुरक्राश्च ्रवध्याः सुरसत्तमैः । 
राक्षसाश्चापि लो$रऽकमिन्यदोत्सख्न्ति दारुणाः ॥ २२ ॥ 
तदाऽह संप्रसूयामि गृहेषु शभकमणाम्‌ । 
भरचिष्टो मानुषं देहं स्वं प्रशमयाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
धं--जन भयानक श्रौर हसक दैस्य श्रौर राक्षस दस पवा पर 
उन्न होते है, जिन प्रधान देवता भी नष्ट मार सकते, तथ मै धमालाश्रा 
कै कुल मे जन्म लेता हं श्रौर मनुप्य-शरीर धारण करके शारि 
स्थापित करता हूं । 
"कर्मकाले पुनदेहमविचिन्त्यं सृजाम्यहम्‌ । 
श्माविश्य मानुषं देहं मर्यादाचन्धकारणात्‌ ॥ ३१ 1 
श्र्थ--जब समय श्रता, मै श्रापदही जन्म हेता श्र धमव 
गति की राके लिए में मनुष्य-शरीर कां धरण कराह । 
श्रीभागवत (६, २४, ९६ ) मे यश विव इस प्रकार वाशित £~ 
नदा यदेह धमेस्य सयो इृद्धिश्च पाप्मनः । 
तदा सु भगवानीश श्रास्मानं सृजते हरिः । 
्र्थ--जव-जव धर्म का नाश श्रौर पापक बृद्धि हाती ६ 


सगवान्‌ दैश्वर घा हरि श्राप ग्रवतार लेते द । 





| ॐ 


तम्प 


श्रीमदद्धगवहूीता ( ४६३) अध्याय £ 


संव॑ध--किर मेरा वह जन्म ( देह-धारण ) कव होता है! उसे 
मगवान्‌ अव कहते है- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


अभ्युत्थाने, ६ 


4. ७० ८ 
अ ह अधंमकी इदि 
धमस्य 


यदो, यद्रा, हिः} >=. 


श्ंजन ! 
कम्यम्हनिः, / म॑ द ग्लानि | तदी, आत्मौनं,] तव॑ मै अ्रप॑ने 
भर्वति, भारतं | धन क दाः राः | 


| होती है खंजामि, अहं [ ्रापको रचतीदहू 
अन्वयार्ध-- नि, संदेह जव-जव धर्मं की ग्लानि शौर अधमं की 
बृद्धि हयोती है, तत्-तव्, हे अर्जन | मै पते श्रापको रच ज्ञता ह ॥७॥ 
व्याख्या--हे अर्जन ! वैसे तो मेरे जन्म लेने मे काल का कोह नियम 
हयी नही, पर ह, जिस समय धमं की ग्लानि होती है ओर अधमं 
वदता है, ्रथीत्‌ जिस समय लोग त्रपना कत्तेव्य-पालन करना 
छोड़ चैरते है ( कितु दिन-रात अनथ करने पर तत्पर रहते ह ), 
जिससे श्रध की बृद्धि होतो जातीदे; सोक उस समयमे 
पते श्रापकों प्रकट करता हः अर्थात्‌ तव मै अपने आपको 
अपनी माया से एक देह मे निःसंदेह रच लेता है ॥ ७॥ # 








तु महेश्वरम्‌ ।' अर्थात्‌ भ्कृति हौ माया है, ग्रौर उस माया का ज्रधिपरति 
परमेशर है ( शने० ४. १० )› श्रौर श्रस्मान्मायी सृजते चिश्वमेतव्‌= 
इससे माया का श्रधिपति सट उष्यन्न करता है ( श्वे ४, & ) 1... -. 
श्रय भगवान इस वातत का खुलासा करते हे किं वह ( परमेश्वर ) पेला 
कव श्रौर किसल्िएु करता है 1" 

यदी सिद्धांत महाभारत (३, १८९, २८-२६ रौर ३१) में 
पेमे बाशत है-- 


श्रीमद्धगसद्रीता { ४६६ ) श्याय ४ 


४७ दिव्यमे # [> 
जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तल्वतः। 
स देहु 4 १४१. (१ 
यक्ता देहं पुनजनम नेति मामेति सोऽ्ुन ॥ ६॥ 


क च ¬ 3, ४) ९ ५ 2 
जस्म, क, ) मेरे' दिष्य जन्म ५१ दह ? । को धं 1 
रच्‌ःमे' दिव्यं) यरं कभंको पूनः, जन्म, | पिर न रोह 
न, एति, गरक होता, बह 


2.४१ ९ 9 ८, ६। 
एवं, यः, | जे इस प्रकार त्वं | „^ ५ नि 

मा, एति, मको परप हेना 
वेत्ति, त्वतैः । से जानता है (9 प 


व परजने 1 है. रजन" | 


अन्वयाथं--मेरे रेस दिव्य * जन्म अर्‌ केम करौ जो तपे 
जानता है, बह देह को व्याग कर है अर्भुन | फिर जन्म को नही 
पाता, ( बल्कि ) पुमको ही प्राह होता है ॥ ६ ॥ 
ग्यास्या-े श्र्जुन ! पेसे मेरे दिभ्य ( अलोफिक व श्रसाधारर्‌ 
या स्वेच्छृत ) जन्म को घ्रौर [मलो की रादि परायुग्रहमा्र) 
कमंकोजो पुरुष तत्व से श्रथात्‌ यथाथ वा ठीक्र-हौक जानता 
है; अर्थात्‌ जो यट जानता है कि “भगवान्‌ स्वरूपसे तो फ 
स्वप चा शद्ध बरह्म है, मायोपाधि से खि के सर्ता 
श्नौर धर्ता दै, माया के मात्िक रोते हए किर म्रा 
छ्मवतार लेकर धर्म-संस्थापन करते हँ बद शरीर करो धरोदफः 
पुनञजनम को प्रात नहँ होता, शि पुमो हौ धातत होता ६। 
तात्पयं यह्‌ कि जिसको मेरे स्वरूप का, मेरे नाना दिष्य स्थाम्‌ 
५ दिव्य ( ग्रलौकिक वा ग्रसाधारण ) जन्मकम हति 
रमौ शौर सारौ मलुप्य जाति उस श्रवसा को नही पष 
जीवन्मुक्ति कौ चा दस्वररूप वस्था कं सकं । भ्रौर देते जमम-कम न 
स्प होतेह जो ई्वरसूप हो सुक ह, अथवा दरवरावस्या ¶ ओ 


है, मनुष्यावक्था श्रथवा जीव क्ती श्रवस्या मे वे नहीं हीते । 
# 


श्रीमद्धगवदूरीता ( ४६५ ) अध्याय ४ 


ग्रन्थार्थ साधुश्रो कीरहाके लिए श्रौर दुष्टो के नाश के 
लिए मै युग-युग मे धर्मं की स्थापनाधं प्रकट होताद्ं॥ = ॥ 

व्याख्या-हे ग्र्ुन ! मेरा ्रव्रतार लेना कोई निरेक नही, 
कितु जो साघु स्वमा, भले पुरुप वा धमौतमाहै. उनकी तो रक्ता 
कै लिप श्नौर जो दुराचासं ( दुता ) दै उनके नाश के लिष 
परति युग मे मे केवल धमे # को भले पकार स्थापन करने के 
लिए श्चप्रनी हा पाथा से श्राप अवतार लेता ह, अर्थौत्‌ देह 
रारण कर्ताहं ॥८॥ 

संचंध--भगवान्‌ कृष्णवचंदर के इन दिव्य मायारूपां रौर कर्मो को 
जाननेवाजञे पुरुप कौ श्रतिम गति को भगवान्‌ अव वणंन करते है-- 











- इन दोनों ( ७, २ ) श्लोकों मँ “ध्म " शव्द का श्रं केवल वैठिक 
वा पारलौक्रिक धमं ही नही, कितु चारो वर्णो के घमं, न्याय श्रौर नीति- 
ध्म भी इसमे समावेश होते ह । श्लोक का तास्पयं यह है करि जगत्‌ 
मे जव अन्याय, च्रनीतति, दुता चनौर भरेधाधुधी मच जाने से सादु लोगों 
को कट होने लगतादहै श्रौर जव दु्टो का दवदत्रा वढेजाता हैः, तव 
श्रपने निर्मा कयि इए जगत्‌ कौ सुरिथत्ति को स्थिर रखकर उक्षके 
कस्या निमित्त तेजस्वी श्रौर पराक्रमी पुरुप केरूप से (गौ० १०, ४१) 
श्रवतार केकर भगवान्‌ समाज की विगडी इद व्यवस्था को फिर ठीक 
कर दिया करते ईह । इत रौति से श्रवतार लेकर भगवान्‌ जो काम करते 
है. उसी को “लोकसप्रह” भी ऊहते है । ( श्रतिलक महाराज ) 

श्राजकल भी जो दुष्टता कौ इद्धि हो रही हैः श्रौर श्रपनी नीच वा 
केवल लौकिक कामना््रा के लिएसाधरु लोगोंको दुःख दिया जारा 
है, जिससे दुष्टा का ठव्रदवा वढ रहा है. इससे भी स्पष्ट होता है कि 
यातो इैरवर का श्रवतार हयो गयादैः या ह्ोनेवाला है ग्रौर इसीलिए 
धियासोफिकलल सुसादटी वा श्रन्य मत-मतांतरो के लोग श्रवतार के 
` श्रायमन का शोर मचाते सुना ठे रहे ह! ( टीकाकार ) 


भीमद्भगवद्रीता ( ४द६ैठ ) ध्रध्याय ४ 


¶ > 
चीतं-रागं ॥ + ८ भय 
† ५ । कर धवाले, अर्थात्‌ तै थ्‌ 9 
ॐ वहूव 1 र २. 
मयैकरोर्थीः (राणमथं शौर कोर्थ व ॥ | 9 तपं 
से शन्धं »# पूताः | स शद हृष्‌ 
>] २ 
य द) 
श्रि मर् श्चात्र $ हषे हष 
म, उपाधिता { कः 


अन्वयाथ--रागः मय श्रौर क्रोध से शन्य, मभमे मरे हए, गा 
ही श्रय ज्िये इए; शओनौर ज्ञानरूप तेप से शुद्ध हए बहत पे पष्य 
मेरे माव 1 को प्राह हए है॥ १०॥ 


पटली व्यास्था- श्रज्ञन । मेरे दिष्य जन्म-कमं को परापर 
जाननेवाते तो मुके, अर्थात्‌ मेरे समीप वामेरे ल्लोकको शी 
प्राप्तहोते ह" परंतु बहुत से पुरुष जो राग-मय-करोध से शत्य £ 
श्रत्‌ जिनको न क्िसीमें मोदेन किसी से भप है श्रार 
न क्रिक्ती परक्रोधदहै, जो मभते भरे हृषः है, अरथोत्‌ मेरौ पर, 
निश्वयवाध्यनिमे मगनव लौनदहै,जो मेराहीश्राभय तिवे्ण 
्ै, शर्थात्‌ जो वात-वात मे सर्वकार स श्रपनी वृत्ति को बेरे 
च्राश्रय वा श्रप॑र किये रहते दै, श्रौर ओ ज्ञानरूप तप श्रथ 
ज्ञानाग्नि से शद्ध पित्र हो चुके है, वे न केवल युः श्रध 
1 





्ञानतपशचा~क्ान क तपसे वा ज्ञानमिति से ( ्ररशकराचाधं )। 

ज्ञान श्रीर्‌ तपसे ( श्राय-सप्राजके पं राजाराम )। 
† मेरे सावनमोक्ष ( श्रीशंकराचा्रं ) । मेरे सायुज्य ( श्रीधर ) 
मुकमे परेम वा मेरा साक्षात्कार ( बलदेव ) । मेरे वास्तन ख्यष्प 


( दीकाकार )। 


श्रीमद्धगवद्रीता { ४६७ ) शरध्याय ४ 


नक्‌ ए $ ¢ भ, षः ॥ € 
प्रकर होने का तशा धम-संस्थ(पनाथ मेरे दिव्य कमो का यथाथ 
ज्ञान हो जाता दै, वहं तच्छवेत्ता होने से मरकर पुनः वापस नही 
(~ [ € अ नकि हे 
ल्लौटता वर्क मुभ दैश्वर को ही प्राप्ठटोताहे॥&॥ 


संवध+- ( + ) केवल मेरे दिभ्य जन्म-कम को यथां जाननेवाला 
पुरष तो मुमको प्राप्त होता है, पर जो मेरे तद्रूप होते हे, अर्थात्‌ मेरा 
स्वरूप ही हो जाते है, उनके विषय मे भगवान्‌ च्व कहते है-- 


अथवा ( २ ) केवल मेरे दिभ्य जन्मकर्म को यथार्थं जाननेवाला 
पुरुष ही नहीं कितु अन्य भकारसे भौ जो मेरे स्वरूप को भ्रात हुए है, 
उनका भगवान्‌ श्रव वणंन करतेदहै-- 


अथवा( ३) जगत्‌ के उद्धार मे प्रवृत्त श्न्य मुकर पुरुष भीहैजो 
मेरा ही स्वरूप हो चुके है 1 इस श्राश्य को भगवान्‌ श्रव दशति हे-- 


अथवा ( ४ ) मेरे दिष्य जन्म-कमं को जाननेवाल्े पुरुप जिस रीति 
से मु सचिढानंदस्वरूप को ८ श्र्थात्‌ मोक्ष को ) प्राप्त होते दै, उसे 
भगवान्‌ अव दशति है-- 

अथवा ( £ ) यह नदं वात नहीं है, क्योकि पहले भी देसे वहत से 
मक्र हए मेरे भाव को प्रा हो चुके, इस भाव कीं भगवान्‌ श्रव 
दर्शने लगे है-- 

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः । 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ १० ॥ 





- पचो संव॑ध भिन्न-भिन्न विचार से यहां सक वै सक्ते है, इसलिए 
पाचों ही य्ाँदे दिये गये 


अीमद्धगवट्रीता ( ४७० ) अध्याय ४ 


सवध--( १ ) जव राग-मय-करौध से रहित श्रौर भगवव-पराग्ण 
पुरुष कां ही भगवान्‌ के स्वल्प कौ प्रति होती, श्रन्य को नही, 
इसम्‌ भगवान्‌ का श्रपने भ्रामं राग च्रौर श्रभङ्नो भे द्ेप कहा जा सका 
है । इस दोप क निवृत्ति के निमित्त भगवान्‌ श्रव कहते ह~ 

अथवा (२) जो पुरप राग-मथ-कोध से गन्य भगवत्‌ परायण श्रौ 
स्वानागिि से शद्ध है, उन्द तो भगवान्‌ के स्वसूपकोषही प्रापि हेती ६। 
पर जो देसे नही है श्रौरं नाना प्रकार कौ लिय्मा वा कामना से भगवः 
भजन करते ह, उन्द किंस फल की प्रक्षि होती? इस पिपर मे 
भगवान्‌ श्रव कहते है-- 

रथव (३) श्रव उङ्क क्ेनवानों कौ श्रपेक्ता निले दने रे 
उपासको का एल च्राटि भगवान्‌ वर्णन करते है-- 


[1 [1 च 
ये यथा मां प्रपयन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

९ वर्तन्ते 1 ९. ¢ 
मम वत्मानुवत्तन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥ 9१॥ 
ये यंथामौ,} जोग तैसा समे | म्म, कम, }] है श्रतुनं । 
ग्रप्न्ते । मष हयतिदह श्रर्व्तन्ते, ॥ सनुग्य सर्वा 
तान्‌, तथा, एव, } उनको वधराही | मदुष्याः, | पै मरः मात 
भजामि, श्रहं | मे मनताद्ू | पाय, सवशः एर वरल 

न्वयार्थ--जो जैसा पुमे प्राप्न होते हैः उनक्रो वमाह) 


2) नि श 





यया; फिर श्रष्यास्मनान श्रथया निष्काम कमयोग द्रोनं का प्रलय 
श्रलग श्रध्ययन नटी करना पडता । प्रतएव वक्रभ्य वहे छि मग 
के जनम श्रार त्य का विचार करा, एवं उमरे तका प्ररमा यना 
करो; भगवत्‌-परक्षि होने क लिए दूसरा काद्र साधन प्रपतितं मर्धो ¢। 
भगवाम्‌ की यही सी उपासना ६ । श्रव टमका प्रक्षा नीय फट 
कौ उपासनाश्रा कै फल परार उपयाग मतल £ 1 


रीमद्धगवदट्रीता ( ४६६ )} अध्याय ४ 


कि 


मेरे समीप वा विष्एलोक कोद्य पाप्तहोते हैक्रित परे 
वास्तविक स्वरूप को भी प्राप्त हो जाते दै ॥ ९० ॥ 

दसरी व्याख्या-दे श्जञेन ! केवल मेरे दिव्य जन्म-कमं को 
जाननेवालला ही नही मुभे प्राप्त होता कितु ओर बहुत से पुरुष 
जो राग-मय-कोध से श्रूल्य, मुभे भरे इष. मेरे श्राधित शरोर 
ज्ञानरूप तप से शुद्ध हए होते दै, वे भी मुभे वा मेरे माव को 
प्राप्त होते है । श्रवा वहत सरे ओरौर्मीदंजो उक्र सतिसेमेण 
स्वरूप इष जगत्‌ के उद्धार म मेरे समान तत्पर हँ ॥ १०॥ 

तीससी व्यास्या-हे अजन ! जो लोग मेरे दिम्य जन्म-कमं 
को जानकर मेरी ही ओर आते हे, उनमे से फिर वहत से पुरुप 
देसे होते है क्रि जो रग-भय-करोध से श्रूल्य इष.मेरे हीपरेम वा 
ध्यान मे परो युङ्ग होकर, मेरे ही आश्रय सव ङु छोडकर ओर 
मेरे ज्ञानरूप तप से ( आसमन्ञान श्रोर नपसे ) सवेप्रकारसे परश 
शुद्ध दते हुए मेरे वास्तव स्वरूप (मोक्त) को भातत दोते दै । अशयत्‌ 
सालोक्य सुङ्किको पाकर वहत से पुरुप सारूप्य च सायुज्य 
मुक्चि पाते इए श्त मे कचस्य मुक्ति को पालेतेहं॥ १०॥ 





~ धिचित्र ठग से श्रीत्तिलक महाराज ने उक्र श्लोक ६, ५० पर पेसे 
व्याख्या की है-- “भगवान्‌ के दिव्य जन्म को समने ॐ लिपु यह जानना 
पडता दै कि श्रव्यक्र परमेश्वर माया से सगुण कैसे होता है; श्नौर्‌ इसके 
जान लेने से ्ध्यात्मक्तान हो जाताङैः एवं दिव्य कर्म को जान लेने पर 
क्म करके भा अलिक रहने का. श्र्थात्‌ निप्कामक्म के तर का, 
ज्ञान हो जाता है । सारंग. परमेश्वर कै दिव्य जन्म ओर दिष्य क्मको 
पूरा-पूरा जान ले, तो च्रभ्याप्मज्ञान ग्रौर कमयोग दोनों कौ पूरी-पूसी 
हृचान हा जाती हं; ओ्रार माक्ष को प्राप्ति के लिए इसकी आवश्यकता 
होने के कारण पेसे मनुप्य को श्रत मे भगवत्‌, प्राति हुए विना नहीं रहती ! 
रथात्‌ भगवान्‌ कै दिव्य जन्म रौर दिव्य कमं जान लेने मे सवकुदग्रा 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ४७२ } श्मध्याय ४ 


या टेटे मेरे मागं पर ही चल्तरहे होते, श्र्थात्‌ मेश्रोरही 
च्रारहे होतेह । श्सीलिपए जो जैस मुभे प्राप्त होते दे, अर्थात्‌ जिस 
भावना, कामना चा इच्छा स, अथवा जिस श्रध केलिएया जिस 
भावसेजो मेरे पास श्राति श्रत्‌ मेरा स्मरण वा ध्यान करते 
उनको वैसे दी मे भजता, वरात्‌ उनको वैतेही फलौ सेमे 
सेवता वा प्राप्त होता हं) तात्पयं यरहदै फिजो जिस त्रमिप्राय 
से भगवान्‌ की शर्ण केता है, भगवान्‌ उस पर वैसा ही श्रलुपरह 
करतेहे। दःखीके दुःखकरो दूर करते हि; श्रथाकेश्रथकोपृरा 
करते है; सुभृश को ज्ञान, नानी को मोक्त ओर जगत्‌ का उद्धार 
कर्ते क श्च्छाचाले को जगत्‌ कर उद्धार का सामथ्यं देते टं । इस 
प्रकार ङ्ञानीतो ज्ञान से, कमा क्षं संर प्रेमां भ्रभस सव 
उनके मार्ग पर चते दै; क्योकि ये खव उन्हीके मागं ह ॥ ११॥ 

संवंध-जव सव एल मुक प्रभु खे हौ सव क्लोगा को परापत हेते 
शरीर येन केन रीति से सवको मेरे ही माग पर चलना हता है, तो फिर 
सव ङोग सौधे मेरी हयी उपासना क्था नही करते ? कयां इधर-उधर टक 
मारते है ? क्यो छोरे-ढोटे दवी-देवता. शिवलिग, भूत, प्रेत, मरा" मद्र 
दादि की उपासना करते है ? इसका कारण भगवान्‌ श्रपने श्राप श्रव 
वंन करते है-- 


काचन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः) 
{५ + [का + (र ¢ 
चिभं हि माुषे लोके सिद्धिभवति कमजा ॥१२॥ 


, “यजन्त इह" इस शष्द से स्पष्ट होता है कि देव-पूजा ते प स ड अव 
यत्त-कम द्वारा ही देवताश्च का श्राराधन 2 जो यन्ल-कमं किंस ¶ 
जाते ह, श्रौर जिनका फल वहुधा 
हो जाता है । यद्यापि पारलोनरिकि 
की जव तक उदरपु" 


यहं यत्‌ 
कितौ लौकिक फल-निमित्त ही क्ये 


इसी जन्म मे यहीं परत्यक यत्ती को प्रष्ठ 
फल के यक्त भा वेदों मे वशित हः परतु परप 


श्रीमद्धगवटरीता ( ४७१ } अध्याय ४ 


भजता ( सेवता ) ह | हे श्रजैन ! सवपरकार से मनुष्य मेरे मागं 
प्र चलते है ॥ ११॥ 

व्याख्या-हे श्र्जन ! जो मेरे परायश्‌ श्रौर ज्ञानाग्नि से शध 
इपर, वेतो मेरे ्रात्ममावको ही प्राप्त दोते ओर सीधे मेरो 
श्रोरहीत्ारहे होतेह, शस्तो कहना ही क्या दै प्रजो 
शन्य श्रज्ञानी जन वा कामान्मा पुरुप हंःवे यद्यपि सीघे मेर 
शरोर नही आते नौर न मरने क पीले मेरे श्रातस्वूप कोदी 
प्राप्त होते है, तथापि सवं व्यापारो मे स्थितदोनेसेमेदी चकि 
उनकी कामनाश्नो, फलो. संकरस्पां श्रौर मनो मे स्थित इश्ा होता 
ह, इसलिप घे सव पुरुष सवे्रकार से (येन केन उपाय से ) सधे 


~~~ 





“मेरे मागं" से दो श्रं निकलते है-( 4 ) बह मागं जो मेरी 
शरोर श्रा रहा हो, श्र्थात्‌ जिस मागं से पुरूष भगवान्‌ तक पर्हच 
सके! (२) वह मार्ग जो मुकसे वनाया गया वा रचा गया हो, अर्थात्‌ 
जो मागं भगवान्‌ से अपने स्वरूप के साक्तास्कार-निमित्त सवके लिए 
निर्माण किया गया हो 1 यहाँ प्रथम अथं सक वैरुते हं । परततु दूसरे 
अथं भी नितांत अुङ्ग नहीं होते है, करयाकषि जो माग भगवान्‌ तकं पर्हुचने- 
वाला होता है, बह भगवानूका ही रचा इुश्रा कहलाता है। कर्मयोग, 
ध्यानयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग इत्यादि श्रपने मां भगवान्‌ ने गीता 
भे हेहै । तीसरे श्रध्याय मे भगवान्‌ मे यद्यपि निष्कामकमं की 
धिक प्रशंसा कौ हैः परेतु वैदिक ( सकाम यक्ताटि ) कमो का नितांत 
निषेध वा खंडन नहीं किया, क्योंकि सकामकमं ( वैदिक यज्ञादि ) 
करते-करते ही पुरुप निष्कामकमे करने के योग्य होता है, इसलिए निष्कामकमं 
ऊ यम्य बनानेवाला होने के कारण सकामकमं ( वेदिक यद्ठादि) मी 
भगवान्‌ का मागे कहा जा सक्ता है ! इखीलिए सवेप्रकार के मार्ग को 
भगवान्‌ ने श्रपना ही माग कहा है, श्रौर उन पर चलनेवालों को 
श्रपनी ही धरोर चनेवाला कहा ई 1 


श्रीमद्भगवद्रता ( ४७४ ) श्रध्याय 


ह सीधा सुभं ईश्वर को ना भजते, यथपि टे सौति सेव 
भी मेय ह उपासना वा पूजादहै, क्योकिवे देवता मीमेरेद 
दूरे रूप श्रौर मेरे ही श्राश्रय स्थित है ॥ १२॥ 

सरी व्यास्या--हे शरज्ुन ! यचपि मै सव फलो का दाता ब्र 
मलिष्ठा ह तथापि लोग जो श्रन्थ दैवतानां हौ की उपासना करते 
= नोर जु अ्रपने आ्मस्वरूप करौ नही, उसका कारण यद य 
कि कमं से उत्पन्न होनेवालो सिद्धि ज्ञानजन्य सिद्धि री श्रपता 
शत्र मात होती दै, ओर एक दूसरे को परत्यक दि खाई भौ तौ 
हे । फिर करम का संवंध हद्वियो वा स्थूल शरीर फे साथ अधिक 
हाताहे, श्नौर ज्ञान का संवंध श्र॑तःकरण वा युक्षम शरीर ऊ साथ 
श्रथिक होता दै, लिससे पक दूसरे के वाह्य कम का फल तो 
सव लोगो को दख जाता है, परंतु ज्ञान का फल श्रपने-्रपौ 
तःकरण मे हौ मान ( अनुभव ) होता है, दूसरों को दि ई 
नदीं देता । शौर यह भी स्प है कि लोग वहुधा स्थूत शरौर ‡ 
श्रासङ्क अधिक होने से कामनाघ्रस्त तो वत ही होति टै ्ोर 
विचारमरस्त कोड चिरला द । इसलिए लिक्त-जिस इद्विय के $ 
से उनक्षी कामना पूं होती है, उसी-उसी इद्धिय (देव ) कौ 
वै उपासना करते ह, अथात्‌ नाना प्रकार क्री ओपध्यो घा 
भोजनौ से उसी-उसी इद्धिय ( देवता ) की वे पुष्टि करते & 
दिन-यत इसी स्थूल शरीर के पुट करने मे वत्पर रहते है" यु 
श्रपते श्रासस्वहप का तो ध्यान तक नहीं करते, शीर न श्रपः 
रारि बल को प्रास्वव रूप से वदते ह है, यचपि इरि 
क पुषि वा पूजञा मी टेढ़ी रोति से सव मेरो हौ ह, क्योकि सष 
दयो बा शरीयो भेत हय स्थित है, श्ौर वे सव वर दी ग्र 
स्थित ह विना मेरे वे क्णमात् मी नदी ठहर सकती ॥ {९ ॥ 

लंवथ-( \ ) उपर लो कहा कि कम कौ सिद्धि ष हो 


श्रीमद्धगवह्मीता ( ४७ ) श्मध्याय ४ 


+-4 ~ 909 क सि 
कक्तन्तः, कर्मणी, | वमी की सि त ] क्योकि मलुप्ं 
३ ड 
सिद्धि | चौहते इष ह सकः | लोढमे दम 
> 4. ¬ यहां देवताच्चोको | ८6, ¢ विद्धिः 
जन्ते, इदः पूते ह ( यज सिरः, भर्वति, । १ ५ 
दे 8 1 द्म | 
दवताः करतेहै ) -जा } शन्न हत 


न्वयार्थ- करमो की सिद्धि चाहते हए य्य (लोग) ठेवता्रो को 
पूजतेहै | क्योकि मनुष्यलोक मे कमे-जन्य सिद्धि शीतर होती हे ॥ १२॥ 


पहली व्याख्या-हे अजुन ! निःसंदेह मै सव फलौ की प्रतिष्ठा 
ह, परंतु पेखा होति इए फिस्मीललोग जो मुभे नही उपासते, 
चर्कर इद्रादि देवताश्रौ को पूजते है, उसका कारण यदह दैक 
इस मसुष्यलोक मे क्म॑से उतपन्न होनेवाली सिद्धि ज्ञान-जन्य 
सिद्धि की श्रयेन्ता वहत जद्द्‌ पाप्त रोती है , शरोर स्वैसाधारण 
लोग तो कामनाश्रो कदी जालमे फसे इए होते ह जिससे किसी 
न किसी कम द्धाय 2 अपनी-ञ्पनीं कामनाश्चां कीद्यी सिद्धि 
चाहते ई । रेस कर्म द्वारा सिद्धि चाहनेवाले पुरुप जिस-जिस 
कमं के लिए जो-जो देवता नियत ह उन-उनक्रो पूजते वा उपासते 





इष्याटि कामनाग्नो की वृक्षि वा निदृत्ति नहौ हो लेती. तव तक पारलौ किक 
फलो की श्रीर्‌ उसकी दृत्ति नहीं जाती । तेव तक पुरुप लौकिक फलो 
कोषी चाहता रहता है । श्री इन ( धन-घान्य, पुत्र-रलत्र, विभूति 
दस्यादि ) लोकिक भल्ला कौ प्राक्षि-निमित्त ्रगणित यन्न वेदो मे विस्तृत 
ह ( वल्क वेट वहुधा इस प्रकार के यक्ता से भरपूर हे }, इसलिए पुरुप 
श्रपनी प्रयेक लंकिक कामनाश्रों के लिषएु वैदिक यत्न करते ह श्िनमे 
देवतान्रो का ्राराधन करना होता हं । इसीलिए भगवान्‌ ने यदो कटा 
है कि कमे-फल ॐ चाहनेवाले यहाँ देवताश्च कौ उपासना करते हे । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४५७६ ) अध्याय 


पहला अन्वयाथ--गुर-करमं के वरिमाग से चास वं मुम 
उः £ = ९ 
रचे गये है | उत्करा कत्ता होता ह्या मी पमे तू जरविनाशी रक 
समम ॥ १३॥ 


दसरा अन्वयाण--गुरा-कमं के विभागादुसार चारो वरं एको 
एवे गये हैँ । उसका त मुभे कर्ता मी श्रौ शअरविनाशी श्रकर्ता भी 
सेम ॥ १२॥ 

पदली व्यास्या-हे श्रजुन ! निःसंदेह गु-कर्म के विभाग से 
चा वं सुभसे रचे गये है! रथात्‌ जिस मुष्य मे तैसा 
शण देखा, उसी ॐ अटुसार उसके कमं नियत कर दिये गये. 
शरोर उसका वैसा हयी नाम रख दिया गया । जिसमे सवशर 
की प्रधानतां देखी, उसके शम, दम आदि कम॑ नियत करिये 
गये, श्रौर उसक्रा नाम ब्राह्मर रख दिथा गथा ! जिसमे स्वगु 
गौर रूपसे त्रोर रजोगुण पधान रूप से देखा, उसके प्रजापालन, 
पृथिवी-रक्ता श्रौर युद्ध करना आदि क्म नियत कर दवि गै 
श्नौर उसका नाम क्षत्रिय रख दिया गथा । जिसमे रजोशुर गो 
रूप से ओर तमोगुण प्रधान रूप से देखा, उसक्र खेती, पशुपालन, 
वाशिव्य, व्यापार रादि कमं नियत कर दिये गये, श्रौर उसा 
नाम वैश्य रख द्विषा गया । जिसमे केवल तमोशुस॒ की पधानता 
देखो, उसके लिण बाह्मण, कहतरिय श्रौर वैश्य ( इन तोन वरो ) 
की सेवा करने का कर्म नियत कर दिया शवा, श्रौर उसका 
नाम शुद्र रल दिया गया । इस धकार यद्यपि मे (श्वर) नदा 
चे सथ वशं रचे है जिससे मे इनका कत्त कदलाता ह; तथापि ठ, 
हे अर्जन । घु वास्तध रूप से श्रविनाशौ-्कत्तौ जान, कयो 
मायोपाधि करके मै इनके रचनेवाल्ञा होता हः पर्‌ वासव 
(सख्िदानंद) रप से नो मरै स्वता-रचाता कुच भी नदी है ॥{६। 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४७५ ) अध्याय ४ 


देवताश्नो का यज्ञ करते है, पर यत्त वर्णाश्रम द्वारा इृश्रा करता है, श्रौर 
वर्णाश्रम सव भगवान्‌ से ही रचे हृए है । तो रेसी दशा मे अनुमानहो 
सकता है कि जैसे भगवान्‌ लोगों के क्म के फलप्रदाता हः वसे उन 
कर्मो के कत्त भी होगे, इस अनुमान कौ निवृत्ति स्वयं भगवान्‌ अव रेखे 
करते दै- 
थवा (२) उपर कहा है किकर्मा कौ सिद्धि के लिषएु लोग 
देवतां का यज्ञ करते हैँ । पर यज कौ पूति चारा वरं द्वारा ही होती 
है, जो वणं ग्रौर यज्ञादि कमं मगवानू से ही लोगो के गुण-कर्मानुसार रवे 
गये हे । इस राति से श्रपने-ग्रपने वर्णान्सार जो-जो भी कमं श्रपने- 
श्रपने स्वभाव के वशीभूत होकर लोग करते हैः उनका गण्-दाप 
भगवान्‌ में ही माना जायगा ( क्योकि भगवान्‌ ही उन वर्णो रौर वर्णो 
के कर्मौ ॐ रचनेवाले है ) । इस च्रापत्ति वा दोप कौ निषृत्ति भगवान्‌ 
अरव पसे करते है-- 
त्रथवा (३) उक्र सभी यज्ञादि कमं वरधमं के श्रतगंत है, इसलिए 
चणंधमे-धिन्ञान कहते हुए भगवान्‌ उसके साथ श्रषना सवंध वताते है-- 
प्रथवा ( £ ) उपर जो कहा कि धममसंस्यापनाथं भगवान्‌ श्रवत्तार 
लेते हैः तो उस संस्थापनाथं भगवान्‌ श्र क्या-क्या करते है, उसे संप 
से भगवान्‌ श्रव वतलाते है- 
७ ६ 
चातुवंएयं मया सृष्टं ुणकम॑विभागशुः । 
तस्य कत्तरमपि मां विच्छकन्तास्मव्ययम्‌ ॥१३॥ 
) उसका कत्ता 
चातुर्‌-वंगर्यः) गुणं -कंम क | तस्यं. कर्तारं, | होता इया 
मया, खण, | विभीगसेर्चरो अप, मा, । 
युशंकंमः | व॑ं समसे र | विद्धि.अककतीर, | अविन 
विभागशः | ग्येह श्रव्यं 
| 


भरीमद्धगवद्रीता ( ४७८ ) श्रध्याय ४ 


ही च्चस्थामे थे; इनम वर इत्यादि का भेद नही था; ब्रह्मा 


से उत्पन्न होने के कारण सव प्रा पहले ब्रह्मश ही कहलाते थे; 





भियसाहसाः । लक्स्वधमां रङ्गङ्गासते द्विजाः तरता गताः” ॥ ११ ॥ 
जिन जो ( ब्राह्मणो ) कौ कामभोगं प्यारा हो गया, उधर खभाव 
्ीर कोभी गौर जो पिना ५ विचारे मिर्भयता से कम करनेवाले तथा 
श्रपन धमक चकर र्ृत्रण ह गथ, वे ( ब्रह्मण ) शेत्रिय वंको 
मर्त इए “गोभ्यो बृत्ति समास्थाय पीताः कृप्युपजीविन, । खधर्मात्रा 
तिष्टन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः” ॥ १२ ॥ जो गौदृत्ति मे अवृत, पतवर 
खेती से निवह कनेवाले श्र श्रपने धमं को स्यायनेवाले हए, वे द्विज 
( बाह्यण } वेश्य वगा को प्रहत इष्‌ । “हिसानृतम्रिबः लुब्धा; सवो 
जीविनः । कृष्णाः शौचपरिश्रष्टस्ते द्विजाः शूद्रतां गताः” ॥ १३॥ जो 
( बाह्मण } हिसा व मूढ से श्रनुरागी, लोमी, सव करमो से जाभिका 
करनेवाले, पयित्रता से भः भ्र्थात्‌ शौचरशटित, भ्रौर कृष्णव्ं हो 
गये, वे (द्विज) शूढ वणे को प्राक हुए । इस प्रकार कौ कौ व्यवष्या 
से द्विज (व्राह्मण ) हौ भिन्न-भिन्न वौ को प्रपत हए ! श्रागे चका 
( अध्याय १८६ भें ) जव भरद्वाज ने वर्णो करी पहचान कफे लिए उनके 
भिन्रभिन्न धमं सित उनके लको के पूत तो भृगुज बो्े-रि 
जो पुरुष जात-कमापं संस्कारों से संस्कार फिया इञा, पवित्र, वेदाध्ययन 
संपन्न, अपने दै कर्मा ( स्नान-सं्या, जप, होम, देवपूजा, भरतिधि" 
पूला श्नौर चलिवैश्वदेवपुजा ) मेँ सावधान, शौचाचार मेँ स्थित, देवता 
शीर ब्राह्मणो से वच्चे हए अनादि पर निवह करनेवाला, गुर मे प्रीतिमान्‌ 
निश्य वतत धारणं करनेवाला, श्रौर सत्यपरायण है, वह ब्राह्मण कलाता 
है । श्नौर जिघमे स्य, दान, श्रदरोहः रहिस, सजा, धृणा, ( रमः 
द्या ) शौर तपर देखा जाता है, वह बराह्मण का जाता है । जो शत्र 
ध्-जन्य कमौ को सेवन करता है, वेदाध्ययन म पृक्त दान दने श्रौ 
राज्य का कर लेने मे आनंद केता है, वही क्षत्निय कहा जाता है । ज 
धाशिज्य, पुरक, सेतौ श्रौर दान देने मे आनंद मानता है, पवित्र घ्रौर 


श्रीमद्धगवद्ीता ( ४५७ ) अध्याय ४ 


दरी व्याख्या-ह श्रजञन ! निःसंदेह मुभसे चास चरणं गुण- 
कर्मं करे विभाग ( तफ़़रीक्र, भेद ) से रचे गये ह । श्रथीत्‌ जिस 
मनुष्य में जैसे-जेसे गुर, कमं ओर स्वभाव देखे, तदडुसार उसका 
नाम रख दिय! गया । जिक्तमे सत्वगण की प्रधानता ओर उसक्रे 
कारण, उसके सात्तिक स्वभाव तथा शम, दम च्रादिं कम देखे 
उसका नाम व्राह्मण रख दिया गया ; जिसमे सत्वगुण गोर रूप से 
रजोगुण प्रधान रूप से श्रौर उस कारण उसक्रे सत्वमिधित 
राजस स्वभाव तथा भरजापालन, पृथिवी-र्ता व युद्ध करना 
इत्यादि करम देखे, उसका नाम क्तन्निय रख दिया गया; जिसमें 
रजोगुण गौण रूपतते श्नौर तमोगुण भधान रूप से श्रौर उस कारण 
उसके रजोमिधित तामस स्वभाव तथा खेती, पश्-पालनः 
वाशि्य, व्यापार शादि कमं देखे, उसक्रा नाम वैश्य रख दिया 
गया; जिसमे केवल तमोगुण की प्रधानता श्नौर उस कारण 
उसके तामस स्वभाव तथा उक्त तीनों वर्णौ ( बाह्यण्‌, त्षन्निय, 
वैश्य ) की सेवा करना इत्यादि कमं देखे, उसक्रा नाम श्र रख 
दिया गया । इस प्रकार यद्यपिमै (ईश्वर) ने ही येचासें 
वशं प्राणियों के अपने-ञ्रपने गुण-क्म-स्वमावाञुलार र्वे है 
( जिससे मे इनका कर्त्ता कहलाता हँ ), तथापि वास्तव ममे 
दनका कर्ता नदी हँ । क्योकि श्रारंभ % मेये सव प्राणी एक 





- महाभारत शांतिपवं ( ¶नम, १०-१द) में इन चार वर्णौ के 
विषय मे मुनि भरद्वाज के प्शन परभगु ऋपिने रेसे कहा है कि- 
«न विशेषोऽस्ति वर्णानां सवं ब्राह्ममिदं जगत्‌ 1 ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं 
कमभिवेरतां गतम्‌" ॥ १०॥ वर्णौ का को मेद्‌ नही, क्योकि यह 
सारा जगत्‌ पहले ब्रह्माजी से व्राह्मण जात्ति का ही र्वा गया था, फिर 
कर्मा से वता कों प्रप्त हृश्रा । “काममोगम्रियास्तौकणाः कोधनाः 


श्रीमद्धगषद्रीता ( ४८० )} त्रष्याय ४ 


भिश्च-मिनन गुण, कमं श्रोर स्वभाव हो गये, रौर उनके निच गश 


क्म-स्वमावानुक्तार मेने उनके भिन्न-मिन्न नाम रख दिये । इस 
1 
से क्षत्रिय, पश्य या शुद्र हो जाता है, दो फिर निचक्ली जाति के पुर्प 
उत्तम कमं करने से ऊपर की उत्तम जातिवाक्ते क्यो नहँ हो सकते ? 
जहा निरना हेः वरहो चना मी हैः यह कहीं भा देखने में नही च्या 
कि केवल गिरना ही पिरना हो, नौर चठना नह, या केवल डना हौ 
चदृना हो, भ्रौर गिरना न हो] जव व्राह्मण अपने श्राचार श्रौर धरम 
से अष्टष्टोने से क्षत्रिय, वेश्य वा भद्रु जातिमें गिता जा सकहाषैः ठो 
वेश्य उत्तम श्राचार शरोर वाह्मणां के धम-पालन करने से क्यं ब्राह्मण 
नहीं गिना जा सकता ? यदि एेसा कषा जाय कि ब्राह्मण शअ्रपते धम 
विरुद चलने से बाह्मण हौ रहता हैः ( चाहे कैसा हा भ्रष्ट श्राचार बा 
ध्म करे, उसके बाह्मरस्व मेँ एकं नह आता ); तव तो त्रिय भौ उत्तम 
कमं करने से बाह्मण, ओर निपिद्ध कमं कने मे वैश्य नहीं हो सकता । 
पसो वशा्मेतो जो भा बाह्मण श्राज दैसाई-ध्मं को ग्रहण करते, या 
म॒पलमान दो जाय, तो उसे ब्राह्मण ही कहना चाष, श्रीर उमे 
वेद-ग्रध्ययन का अधिकार इत्यादि वसे ही द्रा जाना चाहिए नेता 
करं उसका जन्मसे था । पर श्रधिकारता दूर रहा, उस नवीन मतवा 
धर्मं को ग्रहण करनेवाले ब्राह्मण के साथ आहार, व्यवहार, विवाह इयादि 
करना भी सव वाह्यण लोग छोड बैठते हैः जिससे व्तीव मँ उस नर्वान 
मतानयायौ ( वा धर्मौ) कोशद्रसे मौ अधिक्र नीच वा च्रधम समते 
है । जव किसी नवीन धमं वा मत के श्रनृयायी तथा दुष्टाचारी ब्राह्मर 
ॐ साथ उसके गुणकर्मानुसार शुववत्‌ वर्तव किया जाता है, तव हम को 

कारण नहीं दिखाई देता कि उन क्षत्रियो वा वैर्यों के साथ किना 
ग्रस्य श्रेष्ठाचरण श्रौर धम मे उन्रति कर रहे हो, उनके उत्तम गुणकरमाहुमार 
आद्यणावद्‌ वर्ताव लयो न क्रिया जाय। होः इतना मेदं च्रवम्य है मि 
जो जन्भ श्रौर कक दोनों से बराह्मण दै, वह तो सवसे श्रेष्ट व्राह्मण कहा 
जाना चाहिए । जो केवल कमं से है, जन्म से नही, वह कमर ब्ाहए 


ध्रीमद्धगवट्रीता ( ४७६ }) छ्ध्याय ४ 


जव शअपते-रपने आचरण ( आचार, त्राह्मर श्रौर व्यवहार) 
से उन्होने श्रपनी भिन्न-भिन्न ञअजवस्थार उतपन्न कर ली तव उनके 





बेदाध्ययन-सपन्न है, वही वैश्य कडलाता है । जो सदैव सव वस्तुश्रो कै 
भोजन मे प्रीतिमान्‌, सवं कर्मौ का करनेवाला, अ्रपदित्र, वेढ-त्यागी, 
शरीरं ्राचाररहित है, वही शूदर कहलाता है । अदि व्राह्मण के गुण वा 
लक्ण शद्र मे द्खिहै दे श्र व्राह्मण मेन पाये जाय, तोटेसी दशामें 
श? श्र नहीं नौर व्राह्मण ब्राह्मण नहीं होगा, ( १८६, १-८ ) । चिष्मु- 
पुराण के अनुखार वरणौ का चलानेवाला सवसे पहले शौनक इुग्रा है 
जेसे---गृरसमदस्य शौनकश्वातुरवस्य्रवतंचिताऽभृत्‌ =ृस्समद का शौनक 
चारों वर्णौ का च्तानेवाला हुश्राः ( विष्णु० ४ ८. १०) । वर्णो के 
चिभाग होने पर भी गण~कमे फे अनसार वणं का परिवत्तन होता रहा 
है, जैसे “्षध्र श्रपने गुरु की गौको मारने से शुद्र हो गया” ( विष्यु° 
४५ १, १३ ) इत्यादि श्रौर शांतिपवं (१८८1 ८ ) तथा वनपवं (३१२ 1 
१०६--१०६; २११, ११; १२ ) में निचले वणं से ऊपर चना भी स्पष्ट 
कहा है “शुद्रयोनौ हि जातस्य सदृगुणानुपतिष्टतः । वैश्यत्वं लभते वह्यन्‌ 
सत्रियस्वं नथैव च । श्राजवे वततमानस्य वब्राह्मणयमभिजायते । गणास्ते 
कथिताः सवेँ कि मयः श्रोतुमिच्छसि ! " =हे ब्रह्मन्‌ ! शद्रयोनि मे उत्पन्न 
होकर भी सदुगुणो का अनुष्ठान करता हुश्रा पुरुष वैश्यत्व को श्रौर देसे ही 
्षत्रियस्व कौ लाम करता है । श्रौर सरलता में वतमान हुए के वाह्मणस्व 
उन्न हो आता है । तुके सारे गुण कट च्ि दहः त्रन्य क्या सुनना 
चाहता रहै ? श्रौर भागवत के कथनानुसारं भ बाह्यणादि व्यवहार 
मुख्य गुण कम से ही हो सकता है, जैसा कि--“्यस्य यत्क्षणं परोक्ग 
पुंसो वर्णामिनभ्यज्ञकम्‌ । यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनििशेव्‌ "= जिसके 
वणं का प्रकाशकं जो लक्तण कहा है, वह यदि अन्यत्र भी देखा जाय, 
तो उसको उसी चं से पुकारना चाहिए, ( भागवत ० ७, ११, ३६ ) । 

श्रव यह समर मे नहीं वैरा कि जव बराह्मण नीच स्वभाव ्रहण करने 
श्रथवा निषिद्ध कमे करने से बाह्यणत्व से शिर जाता है, श्र्थात्‌ व्राह्मण 


भ्रीमद्भगवद्रीता ( ४८९ ) ध्याय ४ 


करनेवाला अर्थात्‌ रचनेवाला हुत्रा, जिससे मै उन चासं बरौ 
का कर्ता कलाया; पर घास्तव मे वशुमेद तथा वशं के गुर -कमै 
स्वभाव के कत्त ( वा उत्पन्न करनेवाले ) वे लोग स्वयं ये) 
इसलिए हे शुन ! मै यदपि इन चारो वर्णो का कत्ता कहताता 
ह" पर त्‌ घुभे सर्वदा श्र त्रकत्त हो जान । श्रौर फिर गुर 
कमौससारजो मै ये नाम रचतादहःवे मी मायोपाधि कफे 
सचता ह श्रौर वैसे ्रपने वास्तविक ( सचिदानंद ) रप से तो 





है । रतः जन्मकमं दोनों के साथ वरध का सामापिक सवथ है यही 
सिद्ध इश्च । महाभाष्य मे मौ लिव है- 
नतपाः श्रुतरच योनिश्चाप्येतद्‌ व्ाह्णकारसम्‌ । 
तपश्ुताभ्यां यो हीनो जातिद्राह्मण एव सः ॥" 
श्रथं--तप भ्रात कम, श्रत श्रथात्‌ ञान श्रौर योनि शर्थात्‌ जन वे 
तीन बराह्मण के लक्तण हे । जिसमे क्रं तथा ज्ञान नही है वह केवल 
जन्ममात्र से बाह्मण है अर्थाद्‌ श्रभूरा ब्राह्मण है । पेखा ही मुसंहिता 
मे भी लिखा है- 
व्यथा काष्टमयो हस्ती यथा चममयो शृगः । 
, यश्च विप्रोऽनधीयानखयस्ते नाम बिभ्रति ॥" 
„ जिस प्रकारं काठ का हाथा श्रौर चमडेका शग नाममत्रे का 
कहलाता है, येसा ही क्ञानकमंशहीन व्राह्मण, जाति व्राह्मण सात्र ही है। 
मनुष्य कम करे मेँ स्वतंत्र होने से एकं वशं का सुप्य दूसरे वशं क 
कमे कर सकता है, कितु रुण के साथ पूर्वजन्म का सदध रहने पै 
एकाएक नदी बदलता है, शौर इसलिए जाति साधारणतः नही बरदह 
सकती । केवल महि विश्वामित्र आदि की तरह श्रसाधारण तपसि 
वारा गुण का भौ परिवतंन होकर जाति वदल सकती है, कितु बह र 
श्रसाधारण कोटि कौ वसतु होने क कारण साधारय सामाजिक जीवन 
सका रयोग या श्वादं स्थाप्रन नही हो सकता ६। 


)मद्धगवद्रीता ( ४८१ ) -.. अध्याय 


प्रकार मै उनमे ुण-कम-स्वभाव का उलनेवाला नही -हृश्रा, कितु 
४५ [१ = 
उनके ्रपने स्वकृत गुणकर्माुसार उनका वसौ वा नाम नियतः 





कहा जाना चाहिए । श्रौर जो वल जन्म से बराह्मण है, श्रौर कमं से नह, 
वह केवल नाम वा चाम का व्राह्मण अर्थात्‌ श्रत्यत निकृष्ट चाद्य ही निना 
जाना चादिषु, श्रौर जो जन्म से व्राह्मण होता हुश्रा भौ ्रपने धमम॑-कर्म से 
नितांत गिर गया है, वहतो नाम का बाहयण मी नहीं वत्तिकि कुच श्रौरही 
वशेवाल्ला कहा जाना उचित है । इस प्रकार वाद्यणादि व्यवहार पूवेजन्मकृत 
संस्कार तथा इस जन्म के गुण-कमं-बिमाग से प्रचलित है । ( ठीकाकार ) 
भारतधर्म-महामंडल् के स्वामी दयानंदजी इस विषय पैर अपने उच्च 
भाव, इस श्लोक की व्याख्या मेः इस प्रकार स्पष्ट करते है-- 

“दूस शलोक के प्रथम चरण मेँ वधम का रहस्य वताया यया हैः 
क्योकरि चार वरं के अनुसार ही उपर कथित सकाम-निष्काम यागयक्ञादि 
लोग करते है! वंध के तत्व-वणंन मे श्लोकोक्त “सृष्ट पद विशेष 
विचार करने योग्य है । (मया सृष्टः अर्थात्‌ मैने वनाया, इससे यही 
तायं निकलता है फि पू्वजन्मङ्त गणकर्मानुसार दी बाद्यणादि जाति 
चनती है । श्रीभगवान्‌ पतञ्नल्लि ने भी योगदशेन मं कहा है-- सति मज्ञ 
तद्विपाको जाल्यायुर्मोगः 1" च्र्थात्‌ पृं कमं के ्रनुसार ही वाद्यणादि जाति, 
श्राय तथा मोग प्राप्त होते है । सस्व, रजः तम श्रृति कैये तीन गुण 
है इनमे से सच्वगुणग्रधान प्राक्रन क्मवाल्ते बाह्मणवणं मे उ्पन्न होत है, 
श्नौर उन्म शम-दमादि सत्वगुण के ह कमं स्वाभाविक रूप से ` मकरे 
होते ह 1 रजःसच्वप्रधान प्राक्कन कमंवाले त्रियवं मे उत्पन्न होते है, 
शरौर उनम युद्ध राज्यशासनादि तत्निय के ही कम स्वाभाविकं रूप 
से प्रकट हो जाते हे ! रजस्तमप्रधान प्राक्रन कमवाल्ञे वरेश्यवसं मे उन्न 
होते है, भ्रौर उनमें कपि, वाणिज्यादि वैश्य जाति के ही कम सार्माविकं 
रूप से प्रकट हो जाते ई । इसी प्रकार तमोगणप्रधान प्राक्न कर्मवाक्ते शद्रवरयं 
मे उत्पक्र होते ह ओर उनमें सेचादि गद्रजाति के कमं स्वभावतः भ्रकेट 
हां जाते ह । यही गुणकमोनुसार चार वर्णी की च्यर्वश्या का रश्च 


श्रीमद्भगवद्गीता ४७ ) ˆ श्रध्याय ४ 


न माकमाि लिम्पन्ति न मे कर्मफले सुह । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वदधते ॥१४॥ 


नं के कैम | इति. मौ, वं । देसी मो" मुमे 
लिपार्यमान | चर्भिजञानाति । ओनता है 

ते है ड क से की 
नं, मे, कौम नं मुम कम 


न, मौ, कर्मासि 
नं 
` ? वह वर्धयमान 
४ १. 
फलि, स्पृह { फलं मेच्च्छौ षै 


लिम्पन्ति 


व 


२ ५ {1 
स वद्वतै १ ता ट 


- अन्वयाथ--“न पुमे कमं लिपायमान करते ह, श्नौर नयमे 
कम-फल म इच्छा है"; इस प्रकार जो परमे जानताहै, वह कणँ 
सं वधायमान नही हाता ॥ 3४ || 


व्याख्या--हे अजन! जेसा मेय जन्म "दिष्य है, शज्ञानी पुर्यो 

के समान कमवंधर्नं से नदीं, वैते मेरे कर्म मी दिव्यै, श्रक्ानी 
पुरुषां के समान आस्क मन से कोर इच्छा लिये हुए नहीं होते, 
क्रित स्वतः निरासक मन से विना फल-कामनाके होते ई 
जिससे वे मुम लिपायमान करने नदीं पते, श्रौरःन पेली दश 
मकर ही सक्ते है । शरोर जैसे मेरे दिव्य जन्भ-कमं को यथाथ 
जाननेवाला पुतजनम को प्राप्त नही होता वर्कि सीधा मेरेक) 
प्राप्त दोतादै, वैसेही जो इस प्रफार जानता रहै क्रि “भेजो 
सवक्रां द्॑तयात्मा ह. न कुद कमे-करता हं श्रोरन क्रिस कम 
फल की इच्छा ही रखता ह वह फिर कमो सं कमी ' वधायमान 
नही होता । अथवा दरे शब्दौ में यह करि--“जो मन, वार्‌ 

शरीर से क्म होते समय त्रपते आत्मा अथात्‌, शपे ग्राए ^ 


। 
^्ञानता है” से श्रभिग्राय यहां जानकर तदनुसार तचिं तानाह 





भ्रीमद्धगवटहूयीता ( ४८३ ) अध्यय ४ 


मै स्वता-र्चाता ङ भौ नदय ह । इसलिए भी वास्तव मेत्‌ 
मुभे विनाशी श्रकत्तो ही निश्चय कर ॥ १३॥ 

तीसरी व्याख्या- हे श्रज्ञन ! लोगो के गणकम के विभागानुसार 
मरुभसे चायं चशे रचे गये है, श्रपने श्राप स्वतः नही । अथात्‌ 
नैसा-जेसा पूर्वजन्मङृत स्वभाव मनुष्य मे देखा मया, वैसा-वैसा 
कर शरोर वणे उसका नियत कर दिया गया । चिना मसुष्य का 
निज स्वभाव देखे मैने कोई वणं वा कमं नियत नही किया । इस 
क्लिप इन वणो वा क्म के कारण तो मनुभ्य श्राप है ( जिससे 
वास्तव मे वे स्वयं इन वर्णौ के कत्ता ह ), पर॑तु उन भिन्न-भिन्न 
वणौ को भिन्न-सिन्न नाम देनेवाला दने सेभेहीइनवचसौ का 
कत्ता कहलाता हैँ । फिर मे अपने बास्तव स्वरूपसते तो यह्‌ ( वर्स 
रचने वा वणो को भिन्न.भिन्न नामदेनैका) काममी नही करता 
हँ, केवल मायोपाधि से पेषे काम करता ह, जिससे बाह्य रूपसे 
तो मे कर्ता कडलाता ह, ओर अपने वास्तविक रूप से कन्त 
होता ह । इसक्तिए हे अज्ञेन ! तू फेसा समम किमे अ्रपते वाहा 
( मायोपाधिक्र ) रूपसे तो इन चारो वणौ काकत्त है, श्रोर 
शपते आ्भ्यतर ( वास्तविक ) रुप से नका श्रकत्ता भी ह ॥ १३॥ 

स्वध-( 4 ) “उक्त कर्मोकात्‌ मुके शरकर्ता समश" इस कथन 
का हेतु शरोर फल भगवान्‌ अव स्पष्ट करते है- 

श्रथवा ( २) “कन्त हकर भी भक्ता हू" इस विरोध का परिहार 


करते हुए भगवान्‌ उक्र उपदेश ( मुके शरकर्ता सम ) के अनुसार 
चलनेवाल्ते का अव फल वणन करते हं-- 

श्रथवा (३) उक्र कर्मी का कत्त ह्योकर भी अ्रपने को अकर्ता वर्णन 
किया, इस रहस्य का ममं भगवान्‌ श्रव वतलाते है-- 

अथवा ( ४ ) अव भगवान्‌ दो श्लोकों मे श्रपना नितिप्त स्वरूप 
दशति हए कर्तन्य निदेश करने लगे है-- 


प्नामद्वयवद्रीता ( धद ) श्र्याय ४ 


५ 


£ 
भन्वयाथ--हस प्रकार जानकर पृहे पुतो से मी क क्िा 
गया है | इसलिए त्‌मीकम॑ही कर, (ैसाकि ) पे लोगो 
से वहत पुराने समयो मे किया गया है ॥ १५॥ 


व्यांल्या-हे श्रजुन ! “न मैं कर्म करता ह, न मुभे कर्मफल कौ 
इच्छा है, शौर न कमं मुभे वाध सकता दहै; क्योकि मै पने निज 
स्वरूप से अकता है" एेसे निश्चय से पूर्वकाल के सुमुधुशर ते भी 
कम किये है । इसलिय तुभे भी उन पूवं भुमुधुशं के समान कम॑ 
ही करना उचित है । इसी मे तेरा कल्याण है । 
तात्पवं यह है ङं द्वापर में राजा ययाति श्रौर यडु श्रा हष, 
जो मोक्ञ की दचछा रखते थे । घ्रेता मे जनक्र आदि राजे हुए, जित 
के सुक्कि की तीव्र अमिलाषा थी । उनसे पहले सतयुग ग जो 
राजे इए, घे मी मुद्ध पाना चाहते थे । उन सवने कभ नही छो! 
वलिकि कमं करते इए मोक्त पाय । इसका कारण यह है कवे 
शासीरिक कमो के होते समय ्रपने ्रापको किसी श्म॑का 
कत्ता वा भोक्का नही समते थे, रौर न उन कम के एतौ मेषे 
फिचिव्‌-मात्र इच्छा वा आसङ्कि ही रखते थे । श्रौर यह नित 
सिरद्धात दै कि^जो पुरुष शरीर से कमं करते इए भी श्रपने निज 
( ्रातम- ) स्वरूप से श्रपने श्रापको क्म का फत्ता वा मोक्ता 
चत्त से नहँ मानता वा समभता है, वह कर्म-वंधन मे नही श्रा 
1ता, अ्रथौत्‌ उसको वह कमं वंधायमान नही कर सकता ॥ 
स प्रकार उक निश्चय से कम करते इण पूर्वा सुल भ! 
मं-वंधन मे नहीं फंसे, विक परमपद को प्रात हद ये शरारत 
} हे अन । सुय दै । यद्यपि ते श्व आतमा का परादान 
दयो गया ह, पर इतने पर कमं चोड देना तभे, उचत 
भदायक नहा, रिक पूव सुधुरा क समान कमं करना ह 


-अीमद्भमवद्ीता ( ४८५ ) , आध्याय ४ 


मेरे समान सक्ती, िर्बिकार, शरकर्ता; अभोका श्रौर- असगात्मां 
जानता दै, शज्मौर. इच्छारहित रहता दै, उखे कम नदी वधते, 
वर्कि शरीर से कम करते इए मी वह मेरे सम्रान नितप्‌ अर 
मुक्त हयी रहता है ।॥ १४ ।# 


9 

~ = [नकि ॥ ॥ 

संवश्च-उक् रीति से ( पने शआ्रापको अकर्ता ज्ञोनकृरं } पूवे 
मुमुजनो ने भौ कमे क्वि है 1 रेषा शिष्टाचार दशति हुए भगवान्‌ अव 


तदरनसार आचरण क लिष्‌ श्रजंन को उपदेश करते ईै- 

एव ज्ञात्वा कृत कमं पूवरप मुरमुच्धेमिः। 

छर कमेव तस्माच पुवः पथ॑तरं तम्‌ ॥ १५ ॥ 
पव, हात्वा, ) इसं प्रकार जान कर | इर कम. पव | वी ते 
ङतं" कमे, ( पह मुमृचु्भो" से | तस्मत्‌, व 
1 


भिः | गयाहै तरः नित 
१ इत्स ~) ने दिी शृथा 


- इस श्लोक कौ अरन्य रौति से देसे व्याख्या भौ हो सक्ती 
कि--“उपर श्लोक 8 म जो सिद्धति रूपण हृत्रा कि मेरे “जन्मः 
शरीर 'कमे' ( इन दोनों ) को तस्व से जाननेवाला मुषे प्राप्त होता 
अरथवामेराह्यीहो जाता इस सिद्धोतःकाषएक शग (जन्म) तौ 
उपर सविस्तर स्पष्ट किया गयाः श्रव दूसरे भ्रंग (कमं) के त्व 
का स्पष्टीकरण इस शलोक मे भगवान्‌ रेमे करते हे किह श्र्ज॑न ! मकेन 
कम लिपायमान करते दै ओरनक्मंके फलम मेस इच्छा दी रहै) 
रेसा जो मुभे जानता है, वह मी मेरे भ्नुखार कमफल की इच्छा न 
रखता हुश्रा कंमे.करता है, लिसखसे वह कमी से वंधायमान होते नही पाता । 


आमद्धगषट्ीता ( शयन द्मभ्याय ४ 


५५ 


म. जितत कमके करने की श्रान्ाहै, चहं (कम हे, श्रौर शास्रोक्घ 
कमो का द्ोड़्‌ देना ही “कर्म ड क्का यह क्टनेहेंङ्कि 
याकाजो व्यापार है. चर्थरद्‌ इद्धया जो इद करती ह. रह 
2 ओर इद्रेयाके सव व्वारक्ो षद्‌ करदे चुपचाप 
जाना "चकम दै । त्रौर कोट केवल शरनरुन्ति को “कर्म श्नौर 
त्ति ऋ " अकम कहते हं । अधरात्‌ जो पुरुप संन्यास ऊ श्रध 
क्म्‌ सपृणरूपसे त्याग समते. वर गता के शक्रम" श 

काञ्चथसंप्ृरारूपसेकेमकात्यागक्े तेते हे; मीमांसका को य्न 
याग श्रादि काम्य कमइ. इसलिए इन्दे शनकै अतिरिङ््ोर 
समी कमं “विकर्म वरा “रकम ' जंचते या भान होति है । इसके 
सिचा मीर्मासक्रो के नित्यनैमित्तिक कमभेद भी सी मे शामित 
करके धर्मश्री दसी में अपनी दाद चवरल की सिच पतान 
चाहते हँ 1 इख प्रकार इस कर्म श्रौर अक्रमं ॐ विषयं मे वदेवं 
पंडितो वा जानियों मे भी मनमेद है, जिससे क्म-अकमं का जनना 
कटिन दो रा दै, श्रौर -द्स तिय म सवको वदरा धोलाहो 
रहा है । इसलिए मै अव तुमे वह कर्म (कर्म करा पद लक्नगव्ा 
रदस्य ) स््रिस्तर कहता हँ कि जिसको जानकर तू ्रघुमग 
( बुराश्यां वा र्म संसार ) से दट जायगा. अथात्‌ जन्म-मर 
से यङ्क हो जाथगा ॥ १६॥ 

संवघ-( $ ) क्योकरि छम श्चौर अन्रमं के त्व को यथाथ न नानकः 
कर्ममय मे अत्त होने मे उसमे धरीश्ा ा जाने रार फसल जान 
द रहना है, इसलिषु मगवाय्‌ श्रव देवा कटते दं-- 

कर 


___------------- 


= नपर म वध देना चह अशभ फल कम क्रा हं 1 उनम बह 
उन्म-मररर्प समार (क्म काकार ) हयी राम ह. श्रोर इस श्रगुन म 
छदना द्यी जन्मसरणरूप खार से दना वा मुत्र दना ई । 


(~, 


५५; 
प (पः म 


५४ 
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श्रीमद्धगवद्रषेता ( ४८७ )} अध्याय 9 


उचित श्रौर श्रावश्यक है, क्योकि इसी मँ तेरा कल्यार है, श्व 
लिएत्‌ भी उनके समान कम कर ॥ १५॥ 


संवंध-- कम की स्व्रकार से ग्रावश्यकता ग्रौरं उपयोगिता दुरशाकर 
प्रव भगवान्‌ न्क क्यार" ओर “व््रकपरे ज्या है" इन दोनों के त्च 
भ्रीर परस्पर भेद को समाने लगे द । पर समभाने से पूं इस तत्व का 
दुधिक्तेय गे लोकों मेँ कहते है-- 


किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 
तत्ते कमं प्रवद्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुभात्‌॥१६॥ 


कि, कर्भ, क्कि, कमं क्यौ है 9 अष्टम तत्ते, कम, | वहं तुके कमं 


शंकर, इति | क्वौ है, एेसा परवक्ष्यामि बतलाङंगा 
कर्घयः;, ¬ इसं चिप्य में कविं | य॑त्‌, ज्ञात्वौ, › जिसको जालं कर्‌ 
शपि, शर॑च, लोग भीः धोखौ खा | मोक्ष्यसे, तृ ्र॑शम (संसार) 
मोहिताः ¬ गये { चकरा गये ) है | श्र॑ुभात्‌ ~ से चरं जायगा 


न्वयार्थ--कर्म क्या हैः, 'त्रकर्म क्या हैः, इस विपयमेतो 
क्वरिलोगमभीच््रागये है| सौरै तुमे व्ह क्म वतलाज्गा; 
जिसको जानकर तु अशुभ से चूट जायगा ॥ १६॥ 


व्याख्या-हे चर्जुन ! “कम क्या स्तु है" श्रौर “क्रम क्या 
वस्तु है” अर्थात्‌ क्रिसक्रो कम कहते है, श्रौर किसको श्रकर्म 
कहते है, यह जो विपय है, इसमे तो कचि्यो ( ङ्‌-वड वुद्धि- 
मानो वा पंडितो) की भी बुद्धि चक्ररा गई दै । अथौत्‌ कितने लोग . 
कहते है करि जिस कर्मके करने की आक्षाचेद्‌ श्नर शाले दहै, 
चह “कर्म” हे; श्नौर जिसकी श्राजञ। न्ह. वह “्रकर्म" है । बहुत 
लोग वेद्‌ की श्रोरभ्याननदेते हुए यह्‌ कहते है कि धर्म-शाख 


श्रमद्धगवदट्रत ( ४६० )} श्मध्याप्य ४ 


दोता दै, इसलिण इस मा मअ होन से पहले तमे निःसह 
यह जान लेना चादिष कि क्रमं वास्तव मै क्या है, चिक पयार 
नौर शकर क्वा दै। श्रौ यद मी ध्यान रहै क्रिकम कीति, 
श्रथवा कर्म. शक्रम श्रोर चिक्र्मं की गति गहन, श्रधीत्‌ वह 
गभीर, कठिन, र्ट, दर्विकेयवा र्वो श्रौर रदस्य से भरौ 
टि हे, इसलिष भां इस विधय कां पदतले अक-ठीक जान तेना 
उचित है ॥ ९७ *# 
4 
. क्म, धिकं शौर शवकर्म के अर्थं शरीशंकरा्ाधं तथा प्न्य बु 
सकाकासें ने सो यह किये हें कि--“कमं-=गाद्ोकक वा निन धर्मानुसार 
रम; विकर्म गादविरुढ वा निच धरमविरुदर कमं ओर कमे न कला 
अथवा सुपचापर वैरे र्ना ।" श्रौर थो ने देते लिये दे-“करमके दीपो 
सेढ कं शौर धिकं है, जिनके चयं शरचवा कमं श्रौर बुरा कम दै रीर 
दन दोनो के फलो मे मौ यहीं मेद हवि ज्रच्चै द्या फलश्रच्छा ्रोर र 
कादा । श्नौर कु न करना श्रकमं नदीं क्तु कम मे तित न हीना 
जक है ॥. हमारे विचार मे थ्यपि पहले अर्थ की श्रपे्षा वह दूसरे र 
उत्तम श्रौ युक है, तथापि मगवान्‌ के ऋश्य कौ चे दोनों अरं पूं 
संति से प्रकट नष्टं करते टीखते, क्योंकि यह गीता-शाख को क श्री 
शाद्ध-निपिद्ध कर्म ॐ मेढ दर्शाने के लिप श्रथवा एक क प्रचार शौर दूर 
क खंडन वा निपेध के लि श्रारम नहीं इया. नीर न दृसणिए ही हा 
ह कि बह मुभुशु के लिएतो करम कौ आवश्यकता शौर उपयोगिता दि्लाग 
र देवल नानी ऊ लिए निरावश्यकता वा निरुपयोगि्ा दभाव । 
वि वास्तव म यह शद्ध इसलि श्रारंम हुमा है किं बह मनुष्या कौ 
कर्मं का मर्म बहाव, आर कमं कौ विधि, च्रावश्यकताः तया उपबीगि 
शव सूय से दवि, जिससे कमं ऋआ करनेवाला ( चाहे वह नानी हार 
अकानी ) कम के वधन मेँ फंसने न पति । ध 
चष १५ गीता को निष्पक्ता नौर गंभीर चिस ब्रात प्र 





श्रीमद्धगवद्रीता ( ४६ ) . अध्याय 


अथवा ( २ ) “कायं करने का नाम कमे जओरकु्ं न करनेकानाम 
श्रकमं ` केवल रेते लोकप्रसिद्ध अथंको ही मानकर संतुष्ट न होना चादिषु 
वकि करम-अकमं के रहस्य को ध्यानपूर्वकं समसना चाहिए; क्योकि कर्म 
की गति ( तस्व ) बहुत गहन है, सा भगवान्‌ श्रव स्पष्ट कहते है-- 


कर्म॑णो ह्यपि बोद्धञ्यं बोद्धव्यं च विकमंणः 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥ # 
कमर, निरं भण्‌ | कमणः च 4 


ॐ 2, 
३ ' „ + , नका (तत्व) मी ( त्त्व ) जानने 
पि, बोद्धव्यं } जाने योम्य ई योग्यहै 


[ मह ८4 
वोध्य, च, अ॑।र विकम का | गहना, कर्माः, ॥ दम की रंति 


[६ 


>> ४3 
वद्धत्य 


क 3 
विंकर्मशः श ५ गतिः । (मागे) ह॑नहै 
अन्वयाथं-- नि संदेह कमं का ( तव) भी जानने योग्य है, 
विक्रमं का ( तत्व ) सी जानने योग्य है, ग्मौर अकम का मौ (तच) 
जानने योग्य है | कमं की गति गहन है | १७॥ 
व्याख्या--हे रजन ! क्योकि कमाकमं के तत्व को पृशेतया 
जानने के चिना पुरुष कम-मागं मे चल्लने से परायः हानि को प्राप्त 





- भारावत ( ११-२३-४३ } मे इस विषय का मत्र से है- 
""कर्माकर्मविकर्मलि वेठवाडो न लौकिकः । 
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र म॒द्यन्ति सूरयः ॥ 
अथ--कमे, कमं शरीरं विक्मे दत प्रकार ये सीन भेद वेद केके है 
लोक के नहीं है, अर्थात्‌ लौकिक माणिया के वनाये हुए भेद नही है 1 


पेद की उत्पत्ति ईश्वरसे हे. दस चिपय मे जानी मीं नमते वा धोलाखा 
जाते ह्‌ । 


श्रीमद्धगवहरीता ( ४६२ ) , , श्ध्याय ४ 


श्रथवा ( २ ) श्रव भगवान कर्म-गरका के ममं कौ श्नौर उसके लैने- 
चालते कौ दशा को स्पष्ट करते है-- र द 





(२) शरशुद्ध । कामना श्रौर संकल्प से युङ्ग वा श्रासक्ग मन श्रुद् 


कहलाता है श्रौर कामना, वा संकटप से रहित अथघा निरासक्त मन हद 
कहलाता है । इसकतिएु मन हौ मनुष्यों के वंध श्रौरं मोत का कारण 
कयोः विपयासक= मन चंधन कौ शरीर ले जानेवाला बरौर मिष 
अर्थात्‌ विपथो मँ निरासक्ग मन मुदि टिलनेवाल्ा मामा गा है । 
इसलिए मन की श्रवस्या फ कारण हीः यह शारीरिक कर्म पुरुप के वध 
वामोक्चकाहैतु होता ह । इसलिए करम, विकम शरौर अक से भगवानु 
करा श्राशय मन की उन भिनन-मिन्र अरवस्थाग्नो के दर्शाने कानि 
जिनके कारण यह मनुष्य ( 1 ) करमासङ्गकर्मी, ( २ ) कमे-ते निरस 
निष्कर्म चा यकम, ( ३ ) कर्मरहित=प्ालसौ, जड धः विकरमौः श्रौ 
( ४ ) कर्मातीत= समाधिस्थ कहलातः दै, श्रौर भिक्न-मिनन फल प्राता है। 
इ प्रकार { १) कर्मं उसको कहते है फ जव रीर बाहर पे चाहे 
कुद कर रहा हो श्रथवा न कर रहा हो, पर मतर से मन कामना शौर 
कवृत्वादि भाव से युक होकर नाना प्रकार के. संकसप-विकल श्र कै 
अंदर उदा रहा हो श्रौर कर्मभे परर रहा श्रथदा रगा रा हो । सन 
कौ यह्‌ श्रवसा कम ( कमासङ्ग ) कहलाती है, जो मनुष्य के ध 
म से पुण्य बा पापर्प फल उन्न करके उसे वंधाय्मान करती ६ । 
(२) शरक उसे कहते है, जव.रीर चार से तोकं कराई 
परं मन ॐ सतर कटादि भाव कुद न हो ›"बरथात्‌ मौर श 
ने आसङ्गि हो श्रौर न कमेफल कौ इच्छा । मन की रली श्रकमं अव 
कारण परप भौ निष्कर्मा बा श्रकर्मौ कहलाता है, शरौ पेते विस! 
कमस भर वह वंधायमान वा क्िपायमान हीने नही परता । ५ 
अद्म ( निष्कम ) मागे मे शरजुन को भगवान्‌ शयाना चाहे इ 
(२) विकमं शरथात्‌ कर्मरहित वह अवस्था 8 जन ४९ व ४४ 
सुपि या मादकाव्रभ्यो के कारण न शरीर ही कु काम करर 


श्रीमद्धगवटूीता ( ४६१ ) श्रध्याय ४ 


संवंध-( १ ) उक्र कमं तथा श्रकमंश्नादि का जानने योग्य तत्व 
वा स्वरूप क्या है, उसे मगवान्‌ श्रव दंत रूप से स्पष्ट कते है- 


गया, हम उससे यही स्प श्रा है कि--“मगवान्‌ कमर को केवल सुमु 
के ति टी नही, कितु सवके लिए आ्रावश्यक्र वा उचित समभते है, श्रौर 
कमे तथा कमेत्याग का संवंध शरीर के साथ नहीं कितु मनके साथ 
मानते है, इसलिए जो कमं केवल शरीरस तोहो श्रौरमनसेन दहो, 
उसे भगवान्‌ वास्तव मे कमं नही मानते ( यद्यपि वाहर से देखने मे चह 
कमंश्रवश्यश्नाता है), श्रौरन देसे कमं को वंधायसान कर सकनेवाला 
ही समस्ते हे ।” श्रोर जव पूर्वापर के सवंध को विचार से देखा जायः 
तां यहम स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ की अरतिक्ञा यहो पर यह दशने को 
नहीं इई कि--“्कोन सा कमं शाखोक्र दहै, जओजौर कौन सा शाख-निपिदध 
है, श्रीर न इसका को यहां प्रसंग ही चला श्रा है ।” वक्ि 
कम का ममे वा रहस्य समाने के किये थं हुई है कि--“ं तुमे चव वह 
कम वताता हूं ग्र्थात्‌ कमे का वह लक्तण वा ममे वतलातादह्ं कि 
लिसको जनकर तु संसार से मङ्ग हो जायगा ।" दूसरे शब्दं मे 
यह्‌ कि भगवान्‌ की प्रतिन्ठा केवल यह ठशनिके लिए हुदै है कि- 
"कोन सा कमे च्र्थात्‌ किस रीतिसेकिया इश्ना कमं मनुप्य के कल्याण 
वामो काहितु है श्रौर रौन सा कम अर्थात्‌ किस रौति से किया हुश्रा 
कम मनुप्य के वंधन वा हानिका हेतु है! श्र गीतामें यह स्पष्टही 
है किवंध तथा मोक्त का संबंध भगवान्‌ मन के साथ लगतेः जैसा किं 
उपनिषदों में श्राया है-- 
“मनो हि द्विचिधं मरोक्र शरदधं चाशुद्धमेव च । 
च्रशुद्धं कामसङ्कतपं शद्ध कामविर्वाजितम्‌ ॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं चन्धमोकतयोः । 
वन्धाय विपयासक्रं मुक्तये निषिपयं स्मृतम्‌ ॥* 
(मैश्यु० ६. ३४; श्रखृतचिन्दु. २ ) 
ध--निःसदेह मन दो प्रकार का कहा जाता ह--( १ ) शुद्ध श्रौर 


भ्रीमद्धगवेद्रीता ( ४६४ ) श्ध्याय४ 


१ ८ 
का्मति, शरक | सव सोः | सं, बुद्धिनः वहं हो 
२ ४ च 
यै, पश्येत्‌ धां रदः । गयु 8 
# ; ६ द प यङ + रै 
शरकर्मरि, च, शरीरं श्रकरम मे | स ॥ क 
४६ 3 .४,९ २.४९ 
कम, थः ओः कमे -क-रत्‌' 
कमः (देते) | शत्स-केभरत्‌'{ करवाता 

[-. न £ 

देती है, परंहु एक तो अर्तान का काथ हीने से मनुष्य को ्रा्षसाराक्ा 
से रहित वा श्राल्मविभुख र्खतती ह शौर जन्ममरशरूप ससार 
म धुभाती-िराती ह श्रौरं दूसरी कान का क्रार्य होने से जति जीरो 
निजानंद मे दृ कराती है मौर शरीर शुने पर पह म सीम करी 


श्रथौत्‌ जन्म-मरणसूप सं्ार-क्र से मीच दिलाती है । एकं दत ए 


(संसार मै) रखती है, जरौर दूसरी उस पार (संसार वै पर) हे जाती ह । ए 
कर्महमीत श्रवस्या ( [काो587685 ० रासां भभोऽ ) हट, श्री 
दूसरी क्मीतीत अवस्था ( ७५९ लुणात वृष ० एमा १००४) 


है । एक ( विम ) पर धर्मश्च का दंडा सडक एटा हैः दूसरी ( कमी" 
पत) शद्ध एर अपना डा रखती श्रौर उसके ऽपर वर्तत रै । शष 
{तीत धरु के विषय भँ शरि खथं रे कहती है करि--्रनिद 
्रुतिमूधि "=बदावेच् श्रुति के उपर चलता हता है र्द शति स १ 
बरदैता होता दै, अरथा श्रुति सके मस्ति से टपकरती है, शरथवा १ 
उससे निकलती श्रौर उसके अधीन होती है, षह श्रूति कै वधं र्धा 
नहीं इरा होता । रौर भगवान्‌ मौ इसके विप म दसा कह ६ 
न विधसै"=उद आ्रतमानुमवी स्के लिय कोद 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ४६३ ) श्रध्याय 
कम॑रयकमं यः पश्येदकभंणि च कमं यः।. ' 
स बुद्धमान्मनुष्येषु स युक्तः छरस्नकमडृत्‌ ॥ १८॥ 


न मन ही कोई संकट्प-विकल्प उठा रहा हो, बल्कि दोनो जडवत्‌, निश्चेष्ट 
वा निण्करिय स्थित हों । मन की यइ अवस्था विकर्म व कर्महीन है। 
इसका परिणाम कर्मी श्रवरथा से भी अस्यत निकृष्ट निकलता है । यह अवस्था 
मनुष्य को न केवल जन्म-मरण क बंधन में ही उाज्े रखती हैः कितु 
अज्ञान की फंस मे भी फंसाये रखती है ! इसमे ओर श्रकमं मे इतना भेठ 
है कि विकम मे शरीर श्रौर मन ढोनो क्रियार्ित होते है 1 श्रौर ्रकमं 
मे शरीरतो कम्मं कर रहा होता हैः पर मन कतृ्वादि भाव तथा 
कामना से रहित होने के कारण निष्कर्म वा अकर्मी होताहै। फिर 
इस विकर्मावस्था मँ मन ओर शरीर दोनों जड होने के कारण स्वाधीन 
नही, कितु आलस्य, सुप्ति वा मादक द्रव्यो क प्रभाव के अ्रधीन दुषु 
होते ह, पर ्कर्मावस्थामे ये दोनों स्वाधीन होते है, जिससे शरीर तो 
शराज्ञानुसार कम॑ मेँ प्रवृत्त रहता है, ओर मन नियमित होनें के कारण 
कृत्‌ स्वादि भाव श्लौ कामना कै वश मे होने नहीं पातत! (४) 
कर्मातीत चह श्रवस्था है कि जव निष्काम शरोर श्रकतर त्वभावसे कमं 
कते-करते योगारूढ अवस्था के प्राप्त होने पर मन श्रपने स्वरूप ढे ध्यान 
म अ्रडोल्त स्थित श्रर्थात्‌ इतना लवल्लीन वा समाधिस्थ हो जाय कि 
प्रियो क सव कं भी स्वतः वंद्‌ पड जार्ये । इस प्रकार जव शरीर श्रौर 
मन श्राज्ञस्य, सुपुि, अज्ञान वा मादक द्वभ्यां के वश मे आकर नहीं 
व्क स्वाधीनता से कर्म करते-करते अपने श्रास्मसक्षात्कार के तूफान के 
वश मे श्राकर क्म छोड वे. तो उख स्वतः प्राक्च नितांत निप्कियावस्था 
को कमतीत कहते दै । इसमें श्नौर विकमं श्रवस्था मेँ इतना मेद है कि 
विकर्मस्था तो स्वरूप ॐ श्रक्तान तथा श्रालस्यादि से उत्पन्न होती हैः 
शरोर यह (. कर्मातीत अरत्रस्था ) स्वस्प के ज्ञान चा निजानद्‌ के भभावसे 
प्राप स्मेती है । यद्यपि उप्र सेये ढोनों श्रवस्थाएं एक समान दिखा 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४६६ } ` श्रध्वाये ४ 


(१) पटली व्यास्था--पूवे श्लोक के पररनोट मे दृशौया गया 
दैकिकर्मकान करना श्रकर्म (नेष्कम्थं ) नही, कितु स्वाथैको 








कमं का मतलव निरी क्रिया न सममकर उससे होनेवाले एभ-त्रशुम 
च्रादि परिणामों का विचार कके क्म का कर्म या श्कमेतव निरि 
कर) । दि यष्टिके मानी हा कमह तो मतुष्य जव तक मृष्टम 
तत्र तक उससे कमे नहीं चते । श्रतः कप ओर श्रकम का जो विचार 
करना हो, वह इतनी ही दृष्टि से करना चाहिए कि मनुष्य करो वह कमं 
कहां तक बद्ध करेगा । करने प्रभ जो कमं हमें वद नहीं करता, क्रे 
विपय मेँ कना चाहिए कि उसका कर्मस्व श्र्थात्‌ वंधकत्व चट ह गवा; 
श्रौर यदि किसी भी कमं का बंधक श्र्थात्‌ कमेत्व इस प्रकार नए ही 
जाय, तो फिर वह कमं कमं हौ इत्र । श्रकभ क प्रचलित सालार 
श्रथ कर्मशू्यता ठीक हैः परंतु शाछ्ीथर टि से' धिचार कामे प्र उत्का 
यह मेल नहं मिलता । क्योंकि हम देखते हँ किं सुपचाप वैना ग्र्थाद्‌ 
क्म न करना भौ कै वारक्रमंह हो जाता टै । उदाहरथ प्रप 
माता-पिता छो को मारता-पीरता हो, तौ उसको न रोककर बुप्पा मारे 
^. र्ना, उस समय व्यावहारिक दृष्टस अकर्म श्रथाद्‌ करून्यता हो 
तो भौ, क्म ही--अधिक क्या कट, विकम--है, शौर कर्मविपाक कौ 
दृष्टि से उसका शुभ परिणाम हमे भोगना हौ पठेया । प्रत्र गीता 
चगल श्लोकं १८ 'मे विरोधाभास राति से वी ब्रवीके साथ 
कहती है किं ज्ञाना वही है जिसने जान क्लिया कि रकम मे भी ( कर्मी 
कमी तो भयानक ) कमं हो जातादहै, शौर कमं करके भी वह का. 
दिषाक की दि से-मरा सा, अर्थात्‌ रकम, होता है; तथा वही श्रथ 
ज्रगले श्लोक मँ भिज्-भिन् रौतियो से वशित दै। कमं के फल का व 
लगते के लिए गाताशाखच के अहुसार यदी एक सना साधने कि निम्वय 
दद्धि सै, शर्थात्‌ फलारशा छोडकर निष्काम बुद्धिसेः क किया य 
अतः इस साधन का उपयोग कर निःसंग द्धि से लोकम ्िया शो 
बही गाता के अनुसार प्रधस्त--सातविक-कम र ( फीता १२, ९/' 


श्रीमद्धगचटीता ( ४६५ ) अध्याय ४ 


अन्वयार्थं--जो ( मी पुरुप ) करम मे अकम, श्मौर्‌ अकर्म मे करम 
देखे, बह मनुष्यो मे बुद्धिमान्‌ है, रौर वही युक्त तथा समस्त 
कर्मत है ॥ १८ ॥ 


ओनौर इन तीनों मे से क्रमशः गुजर कर मरुप्य उस चौथी अवस्था कौ प्राक्त 
होता दै, इसलिए इन तीनों ( कमे, विकमे र ्रकर्मं ) केही त्व को 
यथाथं समाने ॐ किए सवान्‌ मनुम्यमान्न को उपदेश देते दैः ताकि 
विना दनक तच्वत्रोध किये मनुष्य इनके पहचानने म धोखा न खा जाय. 
शरोर एक को दूसरे से समकर भ्रमजाल मँ न फंसने पाये 1 वास्तव में 
कमे का मागं ( श्रथवा करं, धिक ओरं अकां का धिपय ) श्रति गंभीर, 
कडिन वाण्ढाया दुरवोध्य है, इसलिए भौ यह विषय श्रति विचारनें 
योग्य है । रौर जव वडे-वडे बुद्धिमण्न्‌ लोग इसके समने मे धोखा खा 
गये वा चकरा गये दहै, तो भोलतेभातते साधारण मनुष्यों का फिर कहना 
हीक्याहै। 

उक्र (कमं कै ) विषय मे श्रीतिलक महाराज कौ व्याख्या ( जो उन्दने 
श्लोक ५७, १८ पर दक्र दी है ) यद्यपि वुत्त शां मे हमारे सष्टमत 
है, तथापि अपने ठेग क निराल्ती रै, इसलिए उसे भी यहो दे व्यि 
जाता है--“पदज्ञे से ही हस बात पर ध्यान दि रहना चाहिए छि गता 
म जिस तास्विक दृष्टि से टस प्रशन (कि कमं क्या है, अकम स्या है तथा 
चकमे क्या है ) का विचार किया गया है, वह दष्ट निष्कामकमे करने- 
वले कर्मयोगी की है, काम्य क्म करनेवाले मीमांसकं सी या कमं छोडने- 
बाले संन्यासमाियो की नहं है । गता की इस दि को स्वीकार कर 
तेने पर पहले ठो यही कहना पडता है कि कमेशृन्यता' के ्रथंमें 
श्कम' इस जगत्‌ सँ कही सी नदी रह सकता, श्रथवा कोई भमी मनुष्य 
कमी कमशन्य नहं हो सकता ( गीता ३ १; १८, ११); क्योक्ति 
सोना, उठना-वैरना श्रौर जौवित रहना तक किसी से भी चूर नदी नात्ता । 
श्र चदि कर्मशुन्यता दोना संभव नहीं है, तो यह निश्चय करना 
पठता कनि शरक कहै किसे! द्सके क्लिए गीता का यह उत्तरहै करि 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४६८ ) श्रभ्याय ४ 


की उस अवस्था का नाम श्मकमं है कि जिसमे मन तो कर्तत्वादि 
भावसं रहित श्रोर निष्काम हो, शीर शरीर कम॑ कर रहा हो। इसी 
प्रकार कमं केवल शारीरिक चेष्ठाकाही नाम नही वक्छि वार 
सेचे्र चदे होचान दहो रितु भीतर से मन का कवैत्वादि माव 
से युक्क होकर नाना परक्रार कमी कामना रूप चेष करते रहना कम 
है । अथवा शर॑तःकरण॒ कौ चह अवस्था कर्मं कहलाती है कि ज्लिस 
मे मन तो करैत्वादि भाव से युङ्घ होकर नाना प्रकार कौ संकल- 
विकल्प रूप चेषा कर रहा हयो, ऋौर शरीर चाहे क्रियारहित हो 
वो क्रियावान्‌ हो । इस भेद को जानेवाला पुठ्ष न तो कमं 
कवृश्त्ववुद्धि रखता दै, न फल-कामना से युक्त होकर कमं करता 
है रौर नकम को दुःखरूप समभाकर नितांत त्याग हौ देता है; 
वहिक क्म को अपना कर्तन्य सममकर निरासक्क ओर निष्काम 
भाव से करता रहता दै, जिससे एक शरोर तो उससे समस्त कमं 

जते है, नौर दृखगे श्रोर वे कमं उसे आसङ् शरीर लिपायः 

नदी करे पाते, वरि सवं कमे करते हुए भी वह भीतर 
से सावधान ( युक्त) श्नौर निरति ही रहता है । इस गुद रदस्य 
को समाने वा स्पष्ट करने के लद मगवान्‌ एेसा कहते हं कि- 
“हे अजन ! जो पुरुष कर्म रं कमं शौर द्रकरममे कमं देखता £ 
वही मनुष्यो मे बुद्धिमान्‌ है ।* ञ्रथात्‌ जो किसी को कम करत 
देखकर उसके भीतर कौ अकटेत्वावस्था को भप लेता ६, 
ञ्रथवा श्रपने हयी शारीरिक कमं मे जो अपने पको भीतर 
ञअकत्ता-च्रमोह्षा मान करता वा देखता है । श्रौरजो किसी को 
निकसमा ( निष्किय ) देखकर उसके भीतर की कतत्वावस्था 
को मंप जाता है, अथवा अपने शरीर कौ ही क्रियारहित अवस्था 
मो जपने श्नापको कवैत्वभाव से युक वाश्रास जान हेता ५ 
देख लेता दै, पेखा पुरुष दी संसार मै बुद्धिमाद्‌ ब विचय 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ४६७ ) अध्याय ४ 


व्यागकर स्वभावतः वा पराथं कर्म करना ओर उसके कतृ त्वादि 
संग-दोष से रहित रहने का नाम श्करमं है । श्रथवां श्र॑तःकरण 





9 


ओर गीता के मत मे वही सच्चा कर्मः है, क्योकि उसका कर्मत्व 
अर्थात्‌ करम-विपाक कौ क्रिया के अनुसार बंधकल्व॒ निकल जाता है । 
मनुष्य जो कु कर्मं करते हे ( न्नौर करते है पद मे सुपचाप निरल्ले 
बैरे रहने का भी समावेश करना चाहिए ) उनमे से उक्त प्रकार के अर्थात्‌ 
पसताचिविक कर्म, श्रथवा गीता के श्रनुसार श्रक्मं घटा देनेसे वाकी जो 
कमे रह जति है, उनके दो भाग हो सकते है--एक राजस श्रौर दूसरा 
तामस । इनमे तामस कमं मोह श्रौर श्रक्ञान से हुश्रा करते है. इसलिण 
उन विकर्म कहते है--प्षिर यदि कोई कम मोह से छोड दिया जायतो 
भी वह विकमं ही रै, अकम नही ( गौत्ता ५८, ७ )। अव रह रये 
राजस कमं । यह कर्मं पहले जे के ब्र्थात्‌ सात्विक नहीं दै, अ्थवायेवे 
कमं भी नहँ है, निन्द गीता सचमुच शकम" कहती है । गीता इने 
राजस क्म कहती है ; परंतु यदि कोई चाहे तो देसे राजस कर्मो को 
केवल "कम भौ कह सकता है । तास्पर्य, क्रियास्मक स्वरूप श्रथवा छोर 
धम-शास् से कर्म-अकम का निश्चय नहीं होता, कितु कमे के वंघकत्व से 
यह निश्चय क्रिया जाताहै कि कप है या अकम । अष्टावक्रगीता संन्यास- 
मागं की है, तथापि उसमे मी कहा है- 
निदृत्तिरपि मूढस्य प्रदृत्तिरुपजायते ।्रदृत्तिरपि धीरस्य निदृत्तिफलभागिनी ॥ 
श्रा मूर्ख की निदृत्ति ( अथवा हठ से या मौह के द्वारा कमं से 
विभुखता ) हौ वास्तव मे प्रवृत्ति अर्थात्‌ कर्म है, रौर पंडित लोगों की 
भरवृत्ति ( श्र्थात्‌ निष्काम कमं ) से ही निदृृत्ति यानी कमत्याग का फल 
मिलता है ( अष्टा० १८, ६१ )1 गीताके उक्र श्लोकमे यही श्रं 
विरोधाभासरूपी श्रलंकार की रसति से वड सुन्दरता से वतल्लाया गया 
₹ ! मौता के कमं के इख लकु को भली भति सम विना गीता के 
कमे-अरकमे के विवेचन का ममं कभी भी समम मे श्रा का नहीं । चव 
इसी अथे को श्रगकते श्लोकों मे श्रधिक व्यक्क करते हें ।“ 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ५०० ) श्रध्याय ४ 


है असंग आत्मा म न बह कम होता है, न्नर न उससे संध ही 
रखता हे ; तथापि अहंकार ॐ श्रध्यास से मूस पुरुष इद्धि 
इत्यादि के भ्यापाररूप कर्म को शच्रसंग त्रासा श्रारोपर्‌ कर लेता 
है; श्रोर जव इद्वो क व्यापार निद्राचासुपुक्षिके काररा वंद 
पड़ जाते दै, तो वह उस व्यापार के अमाव शअरथौत्‌ कर्मश्यता 
को श्रसंग श्रासामे आारोपर्‌ कर लेता है। अर्थात्‌ इंद्विया जच को 
कामकररही हो, तो सुखं यही समभता है कि श्रात्मा काम 
कर रशा दै, ओर जव निद्रा कते कारण इद्रियो काम करना षोड 
चे, तो वह यह समभता है कि आत्मा ने कर्म करना होड दिया 
दै, यदपि इस क्म ओर करम-त्याय ऋ कन्त वे इद्वा ही है। 
पस, जो विद्धान्‌ इद्रियोके कामोंको आत्माक्रा काम नहं 
सपभता, वल्कि उनके कामो मे मी आत्मा को श्रसंग. श्रकत्तौ. 
भोक्ता श्रौर साक्ती जानता है, शर्थात्‌ करम मे अकर्म देखा 
; श्नौर जो इद्धियो के कम वंद्‌ हो जाने पर उस अक्नियावस्था 
या कमैत्याग कामी कर्ता-भोक्का द्वियो को ही समता है. आता 
को नदी, वल्क श्रात्मा को इद्धियौ कौ इस अवस्था मे मीवैता का 
वैसा ही श्रसंग, साती श्रौर अकर्ता इत्यादि मानता है, शर्थात्‌ 
अकमंमे भौ ( रइद्रियो का ) कमं देखता है, बह मलुप्यो म 
बुद्धिमान्‌ दै, वह योगयुङ्ग ओर समस्त करम-छृ्‌ है. थवा बही 
समस्त कमं कर्ता हञ्रा भी अपने आपमे सावधान रहता | 
इद्भियकमं के संगदोष से रदित होने के कारण कम से वद 
लिपायमान वही होता ॥ १८॥ < 
चौथी व्याव्या--यत्यक्तादि प्रमाणजन्य ज्ञान का जो विपव दः 
र्थात्‌ स्व नामरूप जगत्‌ वह कर्म, ओौर जो अत्यक्ताटि यना" 
जन्य क्ञान का विषय न हो, अथात्‌ स्वभक्राश सातत। श्राताः १ 
शकम कहलांता है । जो कम॑ श्रं शरोर तकम मे कम दस्ता ८ 


ीमद्धगवद्रीता ( ४६६ ) शअ्रभ्याय ४ 


होता है, अन्य नही; अर एेला पुरुष ही कमयोग मेँ यु तथा 
समस्त कमो का करनेवाला होता है, अथवा एसा पुरुष ही सवे 
प्रकारके कमं करता इश्रा भौ सावधान रहता है ॥ ८॥ 

द्सरी व्याख्या--शारीरिक क्म का नाम ही कमं नटी कितु 
शारीरिक कम मं अपने आपको अर्थात्‌ आत्मा को उस कर्मका 
कन्ती-मोक्घा मानना कर्मदहै। पेते हयी शासीरिक कर्मके त्याग 
का नाम श्रकमं नही कितु दंद्रियो से कमं करते हए श्रपने श्रापको 
अथौत्‌ ्रात्मा को उस कमे का अकत्ती, अभोज्ञा त्रौर सान्ती 
मानना अकम है । इस भेद को स्पष्ट करने के लिए भगवान्‌ कहते 
देकिहे जुन} जो पुरुष कमं मे अकमं को श्रौर कमम 
कमेक्तो देखता है, अर्थात्‌ जो शारीरिक कमे मे नित्य अपने 
श्राप ( आ्रास्मा ) को साक्ती, चरकन्तौ श्रौर अभोक्ता जानता 
( महसुस करता रहता ) है, ओर किसी आलसी वा अज्ञानी 
पुरुष शो बाहर से निकम्भा ( क्रियारहित ) देखकर उसके भीतर 
नाना प्रकारके संकल्प ( चिकटपौं में ) श्रज्ञानजन्य कर्ताताका 
भाव भाप जेता है, वही मनुष्यों मे बुद्धिमान्‌ है, श्रौर बही समस्त 
कमे शरीर से करता हुश्मा भी श्रपने त्रापमे छृतङ्ृत्य चोर सावधानं 
रहता है ॥ १८॥ 

तीसरी व्याख्या--देह, इद्वियां' बुद्धि आदि कानजोव्यापारदै, 
उसका नाम क्म है । श्नौर इस व्यापार के श्रमाव का नाम श्कम 
दै । अथवा इन दृद्धियो, वुद्धिं इत्यादि का अधिष्ठान ( सक्ती 
्रात्मा) जिसङ़े सात्तित्व मे दद्धियो इत्यादि का व्यापार होता दै, 
उसकी इस कर्म॑से अक्ञान-जन्य संगता का नाम कमै श्रौर 
ज्ञान-जन्य श्संगता का नापर शकम हे । यद्यपि इद्धियोंका 
व्यापार रूप कर्म, अथवा उनके व्यापार का अभाव रूप 
अकमै, दद्वियोमे ही रहता श्रौर शद्वियो सेदही संव॑ध रखता 





संवंध-( \ ) उक्र (कमे ॐ तख को जाननेवाले वा परमाथत } 
पुरुष के विष्य में भगवान्‌ चरत श्राये चौर्वीं भ्लोक तक द्रं 
चणंन करते है-- 

अयवा ( २) अच उक्ग क्मल्पी कमं ही स्तुति भगवान्‌ श्रा 
चौ्वात्तवे श्लोक तक कते है-- 


यस्य सवे समारम्भाः कामसङ्कर्पवजिताः। 
जञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः परिडतं बुधाः ॥ १६॥ 


यस्यः सवं । चिंस्के सारे इमं -ब्ान-ंग्नि-दैरध- 4 
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व्याठ्या कौ है-“कमस्तत्कारय चच 


~ कारयद्य संकल्पं इन दीना ॥ 
कर्‌ उदच् अ ध. पि वि वरिता „ 1 
( श्ीरकराये) । “कान्ते दति कानः 1 फर रलवः = ` 


श्रीमद्भगवद्रीता { ५०१ ) ध्यायथ 


श्रत्‌ जो त्मा ( अपने आप) म सर्वं नामरूप जगत्‌ को ओर 
सवं नामरूप प्रपंच मे आत्मा ( श्रपने आप) को देखता है, वह 
महुरष्यो मे बुद्धिमान्‌ दै, व्ये योगयुङ्क है शरोर सर्वं कर्म का 
करनेवाला है । इसी के विषय मेँ श्रति भी रेखा कहती है--“यस्तु 
सवशि भूतान्यासन्येवादु पश्यति । सर्वैमूतेपु चात्मानं ततो न 
विजगुप्सते ।*=जो सव भूतो को आत्मा म ओर सव भर्ता 
म आत्माको देखता है, बह क्िसीसे धशा नही करता ( देश 
उष० ६ ) ॥ १८॥ ओ 





` चारों व्याख्या च्पने-श्रपने स्थान पर उवित वैठती है, श्रौर रथम 
व्यास्या ( जो बहुत स्पष्ट है श्रौर हमरे विचार मे सर्वोपरि युक्त ठहरती हैः 
उस ) के साथवाकीष्ी तीन मी कद रशो मे मेल खाती है, इसलिष 
चार प्रकार से दस स्लोक की व्याख्या कौगरई है । तसि प्रमी श्री 
ज्ञानदेव को व्यस्य, जो अपने ठंग कौ निराली है श्रौर वहत च्रंशों 
मे उक्र व्याख्याग्रो के श्रभिप्राय से मेल खाती है, नीचे दी जाती है। 

भजो सर्वं कमो मं व्यवहार करते हृषु निज को निप्कमं जानता है, 
ग्रीर कमे कासंगण होते दए फल की निराशा रखता है, तथा कनतेव्यतता 
फे लिषु संसार में दूरौ वस्तु ही नहीं है, इस प्रकार उत्तम निष्कमेता 
कैतानसे जो युक्क श्रा है; तथापि संपृणं क्रिया-समृहयो का उत्तम 
श्राचरण करते इए दिद देता है; वहम इन लक्तणों के द्वारा ज्ञानी 
समना चाहिषए । जैसे जल के तर प्रर खडे र्मे से यदि श्रना ही 
प्रतिवि जलल में दिख जाय, तो वह मनुष्य निश्चय से पहचान सकेता ह 
शरोर कह सकता है किं मै इस प्रतिधिव से भिन्न ह; च्रथवा जो नौका 
मं बैठकर चलता है, सो तौर पर के शृवेग से दौडते हुए देखता है, 
किंतु यष वात यदि वह सत्यतः देखने लगे तो कणा कि धृत श्रचल 
ह; चसे ही सव कर्मो मे भ्यचहार करना नितांत श्रसत्य मानकर जो 
निज को निष्कर्म समता है, श्नौर उदय-अस्त होने ॐ कारण सूं जैसे 


शरीमद्धेगबद्र 
रगवद्राता ( ४०४ ) चर्याय ४ 


दूसरा अन्वयारथ--निसके सारे कमं इछा मौर संक्रह्प रि 
प्रन होते है उको बद्धिमान्‌ पुरुप (रा ) परहित कहते है 
जिसके सव कर ज्ञानागि सै दगध दए होतेहै॥१९॥ 


---------------------~----_ 


(कास) रौर कृखादि श्र््कारर्प सकय से रहित जो करम 
धतदटन है, पदो विदित श्रौर वौ कमं वा कुन्ता है, श्रौ 
दन्द कर्मा से पुरुप को कोद वंधन प्राप्त नह होता, एसे कम॑ ज्ञानामि 
से द्ध हुए होते है, त्रात ज्ञान के कारण देसे कमा के वंधन निरत 
नाश इए होते है । 

स्पष्ट ्रमिप्राय उक्रपदका चष्ट कि धर्म. श्रथ काम, मोर, ये 
चार पुरुषार्थं है, शर्थात्‌ इन चारों मे सै क्रिस न किस क मेरण चेदय 
कमं होता है । इनको चोडकर न को कमं होता है श्नौर नेते कसे 
कोई प्रयोजन ही सिद्ध होता है, वर्कि स्वाभाधिक कम भौ जो शरीर 
रक्ता का धर्मपालनार्थं करिया जाता है वह मौ श्रात्मघात से वचने वा 
वेच्चाने के प्रयोजन से होता है! श्रलवत्ता जो कम॑काम कौ प्रेरणा सेते 
ॐ न ५ ५ म ५ 
हैः वे काम्य कमं कहलति है, इनका णल स्वर्गादि लोको के भोगां कौ 
मापि श्रौर च्यङ्तिगत अपने श्रापका सुख है । रेते मे परिच्छिन्न च्छ 
अभिमान श्रादि तुच्छं सकरेपो ज्नौर स्वाथवुद्धि से होते दै, निंस्से वधन 
काहतु होते है! श्रौर केवल धर्मं ( कर्षव्य बुद्धि}, श्रं ( सांसारिक 
लाम घा लोकसंग्रहं) तथा मोक्षकर प्रेरणा से जो करम शेते हः पे द 
परिचित चि, मक्तिन अहंकार कौ अरथ-सिदि श्रौर श्राल-ुल श्रथाद्‌ 
विषय सुख ॐ उषटश्य से नही होते, वरिकं हन कर्म का उष्य चा प्रोत 
निजानंद कौ प्राक्त, परिष्चत्र टि का नाश, मलिन श्रहकार का रभाव, 
वसे अरमेदता शौर समष्व दष्ट, रौर हसौ फे कारण लीकोपकार व्र 
लोकसं हेता है, जिससे ये कमं वधन का हेतु गी हते । प्र ज्वच 
धर्म, रथ नौर मो्-तिमि् कमं भौ श्रपने यश, मानः शर्कार क र 
111 
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पहला अन्वयार्थ-- जिसके सारे कमं कामना ओौर्‌ संकस्प से रहित 
है । उस ज्ञानाग्नि से दग्ध हृए्‌ कर्मोवलि को बुद्धिमान्‌ पुरुप 
पंडित कहते है ॥ १९ ॥ 





जो चाहा गया, वह काम है, ओर उसके फल का संकल्प, इन ठनो से 
रिति जिसके कमे ह (श्री श्रीधर स्वामी )। “कामः फलतृष्णा। 
सद्कह्पोऽहं करोमाति कतृ स्वाभिमानस्ताभ्यां विता: ।"=काम श्र्थात्‌ 
फल की ्रभिलाषा श्रौर संकल्प श्र्थात्‌ वयह कपरंमै करता ह रेखा 
कतृ स्वादि अभिमान, इन ससे रहित जिसके कमं हँ (श्री मधुसूदनस्वार्मा) । 
इस प्रकार भाष्यकारो के नाना मत है मधसदन स्वामी का किया 
श्रा संकटप शब्द्‌ का अथं यद्यपि अधिक प्रचलित नही, परंतु अभिप्राय 
पेसा इस शब्द्‌ क सब अर्थौ से भराय. निकल आता है, श्नौर यदह अथं 
वा श्रभिप्राय यहां युक्ग भा वैरुता है । श्रीशंकराचाय कै जो अथं ( काम 
शरीर उसके कारण संकर्प से रहित कमं ) है, उससे यह तात्य नहीं 
कि उसकी सवर इच्छे ही नितांत वंद हौ जातीया फलकी इच्छा 
कैन होने से वह फिर कम ही कोई नहीं करता, वत्ति माव यहटैकि 
उसके कमं तो सव होते रहते हैः परंतु उसमे कर्मश वा वंधकतव 
तथा कतृ त्वादि श्रसिमान, स्वार्थबुद्धि वा फलाशा नही होते, जिसमे वे 
कमं वास्तव मे अ्रकर्मं रूप होते है इसीलिए भीशंकराचर्थजी इसी 
श्लोक मे श्रागे चलकर एेसा क्लिखते है--“मुधैव चेष्टामात्रा श्रनुष्टीयन्ते 
्च्तेन वचेह्लोकसंथहा्थं॑निश्त्तेन चेत्‌ जीवनमात्राधंम्‌ ।* विना निजी 
प्रयोजन वा स्वार्थं के ही उसके कमं केवल चेष्टामात्र होते है यदि 
भ्रृत्ति दारा उससे कोई कर्मं होता है, तो केवल लोकसंग्रहाथं ( जिसमे 
कि लोगों को उसके उदाहरण से शिक्ता भिकते ) श्रौर यद्वि लिदृत्ति दारा 
कोई कर्मं होता है. तो केवरल्ल जीवन निर्वाहमात्राथ ( जिससे शरीर सूत्युवश 
भर्थात्‌ श्रास्मघात न हो ) ग्रौर श्रीमधुसुढन स्वामी ने भी शलोकरिचाथं 

चयोर जीवनमात्रार्थ' ये दोनों बातें अपनी भ्याख्या मे कामसङ्कल्य- 
वरितः के श्रथ के साथ रक्वा है! इससे स्पष्ट हुश्रा कि फल की लालसा 
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दसरी व्याश्या-हे श्रजुन ! धर्म, श्रथ, काम, मोक्त," ये चार 
पुस्पाश्रेवा कम के उदेश्य श्रोर प्रयोजन ह । इनमे से किसी एफ; 
दोंयातानक्रो पेर्णासे दी सव कमं दुष्य से ्रपती चेतन 
भ्रवस्थाम दति ह । “क्राम का प्रयोजन चा फल स्वर्गादरिके 
भोगां की प्राति श्र्थात्‌ चिपय-सुख श्रौर वल व्यङ्खिगत हित 
( श्रदकार क्री तृष्णा की दृति) है; इसलिए जो. भी कमं इसत 
काम' श्रार इसी के श्रजुसार इसके कार्यरूप संकरप' की पेसणा 
सेदोते ह, वे सव सक्राम कर्मं कहलाते है, श्रौर पुरुप के वंधन 
कादेतु दोते दहं । शरोर श्वम", श्रथ" तथा भोक्त रूप पुरपार्थं 
काफल घ प्रयोजन तुच्छ स्वाथ वादितदी नही रितु निजानद्‌ 
क प्राप्ति, लोकसंग्रह चा ध्म-रत्ता. शौर मुक्ति मी है, इसीलिए जो 
भी कमं इस निजानंद्‌ श्चादि उदेश्य से तथा तदनुसार कामनावा 
संकटप की प्रयासे होतेह वे निष्काम कमं (वा तअरकरमेरूप कम) 
कलते है, श्रोर पुरुप को वंधरायमान नही करते चल्कि वंधनो से 
मुक्क करते श्रशाव्‌ जन्म-मरण से रहित करते हे । इसलिए बुद्धिमान्‌ 
पुरुप कहते ह कि जिसके कमं उक्त कामः शौर उसक्रे कायरूप 
संकद्प'से रहित है; चर्थत्‌ जो पुरप स्वगादि लोको के भोगो का 
कामना श्रोर तदृदसार संक्टपा की भेरणा से कोई कम नही करता, 
वक्कि जो समस्त कमं निजधमं की रक्ता, निजानंद को प्राप्ति मुक्त 
श्नीर लोकोपकार के उदेश्य ओर तदयु सार कामना वा संकल्पा से 








खाभातिक होता है, या शरीर-यात्रा के निमित, शौर या संसार कौ भलाई 
के निमित्त होता है ! वह किसी भी किये इए कम को श्रात्मा का कम नह। 
सममत श्नौर न किस क्म मे कतृ रभिमान हौ रखता है, जिससे उसकं 
समस्त कम॑ यहा जल जाते दै, श्रौर उपे नही बोधते हं 1 ठेसा कानवा 


सषमुच भर्पडित'" है 1 
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पहली व्याख्या-हे अजेन ! जिसके सारे आस्म (कमं) 
विपषय-भोग की कामना शरोर उसके कार्यरूप संकटप से रदित 
ह, त्रथवा स्वर्गादि लोको की प्राधिरुप फल ॐ संक्रस्प से रदित 
है; श्र्थात्‌ जो स्वाररूप फल की कामना ओर कत्त्वादि 
श्रभिभानरूप संकर्पा से रहित होकर सारे कर्म करता दै, च्चथवा 
जो सर्वप्रकार के कमं के भीतर शअरपने श्रापको अकर्ता-श्रभोक्ता 
निश्चय करता इुञ्रा केवल लोक्रोप्रकासर्थं या शरीरयात्राथे कमं 
करता है, श्रौर इसी क्ञानाग्नि कै कारण जिसके सारे कमं जल गये 
होते, श्रथत्‌ सारे कर्म-व॑धन नाश हो गगरे होते ह, जिखसे वहं 
क्ये हुए कमो से व॑धायमान होने नहीं पाता । रेते महातमा को 
ृद्धिमान्‌ पुरुष पंडित *# कहते दहै ।। १६॥ 





खा लिए कयि जामे, तो ये भौ काम्य श्र्थात्‌ सकाम कमे ह्यो उत्ति 
है निष्काम नहीं रहते 1 पस, काम का शअ्रथं यहो केवल स्वाथे ब्रथात्‌ 
व्यक्किगत हित श्रौर विपयमोग की कामना है, ग्रौर जो संकत्प इसी 
प्रमोगनं वा उष्य के निमित्त हों, वे छाम-संकरप कहलाते दै । ओर 
निन कम का उदेश्य श्रौर प्रयोजन दृसरों का दत्त चा मंगल हो, 
वे सव निष्कामः ओ्रौर इनके कारण सूप संकरप मी काम-संकटप नही 
कित निष्काम-संकहप कहलाते है । पहली प्रकार के ( सकाम ) कमं पुरुप 
को वंधायमान करते श्र्थात्‌ जन्म-मरण दिलाते रहते है । ओर दृखरी 
प्रकार के ( निष्काम ) क्म पुरुप को मोक् दिलाते श्चोर नि्लिक रखते 
हं । इसलिप्‌ जिनके समस्त क्म कामसंकरप से रदित होते दै, उन्हीं कां 
दिमान्‌ पृष स्चवधेत्ता पंडित कते हैः रौर उन्हीं के करमां फे वधन 
( इस क्ानाग्नि के कारण ) सव जले हुए होते ह । 
ज्ञानवान्‌ पुरुप कमं करने से पुवं वा कमे करते समय करिसौ प्रकारं 
का कृत्व श्भिमानखूप संकर्प नहीं करता श्रौर न श्राप फल भोगने 
की इच्छा हौ रखता है । क्ञानघानू जो भी कमं करता, वहयाता 


प्रीमद्रयवट - प द 
छर गवद्रीता ( भण्य ) श्रध्याय 


छनदां स्प होकर गतीर ऋा इत व्यापार करतौ ह शनौ 
स श्रतःकरण्‌ काठके साथ संवंध तध तक्र वना हौ रहता है 
जवे तक ननि उसकर धारब्ध-मोग खतम नदी हो तेत! इस प्रकार 
जव तक किमी धह के परारज्धमोग सतम नहीं होते, ठव तक 
छरतःकरण श्रपनी श्रनेक वरत्तिय से मनुष्य के ऊीवन पर्यतः 
संकटप-विकररप, राग-ढेष. शोक-मोद, करटत्वादि भावना करता 
ही रदताहे । रे श्पापार श्र॑तःकरण क्री वृत्तियो क नष्ट गहं किये 
जा सक्ते; कया ये सव्र उन इृत्तिथो ॐ स्वभाव वा धर्म ह । 
त्रसाका यतिर्विव जव श्रंत.करश॒ म पड़ता है श्नौर श्रत॑करश 
जव पूव भाग्य क श्नुसार श्रतेक वृत्तिरप से लहराता है, तो 
उसके सथ श्रामत भी लदहरता दौखना है । यथपि विवरप 
चात्मा ऋपरे स्वर्ूपमे श्वल. ्रुटस्य श्रौर निर्विकार रिथ है, 
तथापि च्रविद्या करौ उपाधि से जव श्रात्मा (श्र॑तःकरण्‌ श्रौर उस 
मे श्रते ्रभासं अथवा परिचित के साथ श्रमेद होने से) श्रपने 
श्चापरकरो वदी च्रामाप्त व श्रतःकरश॒ भान करने लगताहै, तो 
श्रतःकरण॒ की उङ चरृत्तिथाों के सव स्वभाव व धर्म मौ वह श्रपने मेँ 
भान करते ल जाता है । इस प्रकार वृत्तियो के धर्मो व स्वमविां 
को श्रपने धर्ष ब स्वभाव समसन यदह उसकी प्राति व श्ज्ञान 
है, शरोर इस प्राति कादूरहोनाही ज्ञान है। ओर जव तक यह 
भराति उसकरौ अपने स्वरूप के वध चे तत््वेचितन से दर नरह 
हो लेती, तवर तक वह दृसखो के धमं च स्वमा्वो को अपे हा 
मानता चर उन साथ दुःख-छुख भोगता जन्ममरण के वधन म 
शरपनेको पाता दै । श्रौर जव वई अपने स्वरूप के चोधसे 
3 

श्ररिनि की उ्वाला मे जला इले है; सो मनुष्य मनुप्य के सप मे परवह 


शी है. रसा समो 1“ 
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पररि होकर करता है, बह पुरुष पूं पंडित, अथात्‌ तच्ववेत्ता 
वा भुनिया रषि है, त्रौर उसके समस्त कमं उक्त कञानास्ि से 
दग्ध हुए होति है, श्र्थात्‌ निष्काम कम करने के कारण उन 
कमो के वधन नितांत नाश हुए होते है, जिससे बह पुरुप्र कर्मा 
से वंधायमान हने नही पाता । इसी के विषय मँ श्रुति णेला 
कहती ै--"यदा सर्वे परसुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः ! अथ 
मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चुते ॥" अर्थ--जव सारी विषय- 
कामनाद) जो इस ( मनुष्य ) के हृदय मँ रहती दहै, नितांत हट 
जाती है, तव बह म्यं ( मरनेवाल्ा पुरुप ) असत चन जाता है 
शरोर यही ब्रह्म को प्राप्त होता श्र्थात्‌ ब्रह्मानंद भोगता दै ( कट- 
वल्ली ६, शलोक १४) ॥ १६ # 


तीसरी व्याख्या--वेदति कगे प्रक्रिया से इसकी व्यास्यायो 
होगी करि मन, बुद्धि, चित्त श्रोर त्रहंकार यह श्र॑तःकरण चतुय 
है, अथात्‌ श्रतःकरण की मुख्य चार वृत्तिर्या ह । इसमे मन संकप- 
विकट्प करता दै, बुद्धि विवेक करती है, चित्त चितवन करता 
ओर श्रहंकार अभिमान कर्ता है| श्र॑तःकरण कौ उङ्घबत्तियो के 
ये व्यापार मनुष्य के जीघन पथेत उसक्री जाग्रत्‌ व स्वप्न श्रवस्था 
मे कदापि वेद्‌ नदी होते । केवल खुपुक्षि घ समाधि कालमेही 
वदं पड़ते ह! श्रौर आगे चलकर ये वृत्तियां ही कर्मद्धियंवा 
श्ीकानदैव अपने निराल्ञे ठग से परतु संरेप रूप से इस श्लोक 

कौ पेते व्याख्या करते है--“निस पुरुष को कमं फे विषय छुं विषाद 
नही हाता, परतु को फल की श्रपेक्ता भा उत्पन्न नहीं होती; नौर न्मे 
यह केम करूगा ° श्रथवा श्यह श्रारभ किया हुता कमं एणं कङ्गा, देसे 
सकर्प से जिसका मन दृपित नही होता ; जिसने सपुरं कम ज्ानख्पी 
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कर्मरि, श्रभिं कमं मे परैत 


त्यक्त्व, कमे- | फं फलंमेश्रा- 
पवृत्तः, श्रंपि ! हुधामीः 


फल-श्ौसङ्कं । सौफरि को स्वार्गैकर 
नित्यं तृःनिर्‌- | दौ व भा. | नै पलं किंचित्‌, | 
श्राय रय रंहित | क्तेति, सः 


वहं (पुरष ) 
कु ही नही 
| करना 
अन्वया कर्मफल मे ्रासक्ति को त्यागकर, नित्य तृप्त गौर 
£< [५ [प 
निराश्रय # पुरुष कर्मगे प्रवृत्त हरा मी कुच ही नही करतादहै॥ २०॥ 


व्याख्या-दहे श्ज्ञुन! जिसको न कमं म ओर न उसके फल 
मे त्रासङ्घि है; रथात्‌ जो कर्म म करैत्वादि श्रमिमानरूप संग 
नदी रखता, श्रौर उसके फल मे उसके मोगने की अभिलताषारूप 
संग नहीं र्वता। जो तच्छ स्वार्थवुद्धि ओ्रौर तदुसार कामना 
चा संकट्प से नितांत निभसंवंध होने से श्रपने में ही नित्य 
दृत श्नौर निराश्रय रहता दै; अर्थात्‌ निसको कमे मे न कटै 
ञ्भिमान है, न उसके फल की कामना, श्रौर न उस द्वारा 
स्वार्थं वा आत्म-घुख की वृष्णा ही है षरिकि जो अपने श्राप 
ही सदा संतुष्टवा वृत्त रहता दै; रौर जो किसी चरनत वस्तु 


„ मनिराश्रय शण्द का अथं कद एक ने श्वर-गृहस्थ न करनेवाला" 
( संन्यासी ) किया है, पर यह यहां ङ नही बता । शाश्रय का अर्थं 
निःसंदेह घर, चकाना, डरा रौर सहारा है, परं दसस श्रभिग्राय हां 
कतत के रहते का स्थान वा चिकना नहीं कितु कमैकाहेतु रूप ( ठृष्णाः 
वा फल, श्रधौत्‌ स्वाथे रूप ) ठिकाना वा आश्रय है । इसलिए जि्कं 
करं विना स्वाथैबुदधि बा, तुच्छ कामनाघ्नों के आश्र 


यवादहेतुके हीते है 

¢ 4 
चह निराश्रय है! इसी को श्रा ( गीता ९ १ मै) “नाश्रितः कर्मफलं 
हम शब्दों से स्पष्ट कषा गया है । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५०६ ) अध्याय 


श्र॑तःकरण॒ कमे वृत्तयो के सारे व्यापार ( काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि) ्रंतःकरणदी के समभने लगतादै, अपने मे नहीं सममता 
वर्कि श्गुा ुरेपु वर्तन्ते" ( गी०३. २८. ) दद्वियां वा वृत्तिर्या 
अपने-अपने स्वभाव मे वतं रहय है, इस प्रकार सारे कम व संकटप 
रादि करो केवल दंद्रियों वा श्तःकरण के समभता इश्रा श्रपते 
श्रापक्रो अक्रत्ता-अभोङ्का सान्ती व श्रसंगात्मा मान करतादहै,तो 
समस्त कमो के कर्वैत्य आदि संकरटप-चिकट्प श्चौर उनक्री 
फल-कामनाश्रो से उसक्रा संवंध नितांत दूर जाता है । इस रकार 
जिस मनुष्यक्रे भीतर रद्वियो के सव व्यापारौ म श्रातस-म्राति 
दूर हो गदै होती है, ज्र उसके खव व्यापार इस सीति से वास्तव 
मे ( श्रपने स्वरूपकी दष्ठिसे) काम-संकल्यसे रदित दै, बही 
पंडित विचारवान्‌ च तच्छवेत्ता कदलाता है श्रौर उसी के समस्त 
कमं उक ज्ञानाग्नि से जल गपे होते द । ्रोर् उसी के विपयमें 
रतिया पेसे कहती द कि-- 
“यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः। 
श्रथ मर्व्योऽसतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥” ( कठः, ६* १४) 
जव सप्रकार की कामन जो उसके हदय भे स्थित है, दूर हय 
गरे होती है, श्रथवा जव हदय (श्रंतःकरण) की समस्त कामनाश्र 
के साथ उसक्रा संवंध नितांत द्र गया होता है, तो वह ( देखने 
मे) मर्तेवाल्ा पुरुष शमरमषव क्रो प्राप्त होता इसी उन्म 
ब्रह्मानंद लूटा दै ओ्रोर जीवन्मुक्ि का श्रानद्‌ उठाता है ॥ १६॥ 


संवंध--के इए चरथं को भगवान्‌ ओर स्पष्ट करते ईै-- 
त्यक्त्वा कमंफलासङ नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
कमंएयभिष्डृत्तोऽपि नेव किशित्तरोति सः॥२०॥ 


प्रीमद्धगचट्रीत्ता ( ५१२ ) श्रध्याय ४ 


श्रसतरय्‌ ¢ च 
भन्वयाध--श्राशारहित) वश त्रिये हए चित्त शौर यापावाहा, 
सव परिग्रह को व्यागा हा ( पुस्पं ) केवल शरीर से कर्मं कता 
हश्रा पापक्तौ प्राप नहीं होता ॥ २१॥ 


व्याष्या-हे श्रजुंन ! जो सरयप्रकार कौ आशा से रहित हो, 
श्रथोत्‌ जो स्थाथवुद्धि से स्वधरकारके फलो की श्रा, तथा 
क्षोक-परलोक के पदार्थो क इच्छा से रदित दो; श्र तभ्करस श्रौर 
शरीर जिसके चश म दो, श्रथवा जिसका चित्त श्रपने राता ङे 
वशम द्ये, या जिसने मन श्रौर दृद्धियो को श्रपने श्रधीन क्षिया 
दुश्रा हो; श्रौर जिसने चिपय-मोग ऊ सथ साधनो ( धन, भूमि, 
स्री इत्यादि. श्रवा वंधनकारफ सव वस्तुं वा मकवृज्ञात ) के 
साथ श्रपना संव॑ध तोड़ र्खा हो; रेखा पुरुष यदि केवल 
शीर से कर्म कर रहा हो, श्र्थात्‌ केवल शर संवंधीय या 
एरीर के नि्वादनिमित्त कमं कर रहा हो, श्रथवा कमे ऊासंग 
स्यागक्रर कैवल्त शरीर द्वारा को क्म कर राहो, तो उन 
कौ शे उसे पाप नहीं लगता ; श्रथात्‌ पेसे पुरुष के कमं उसके 
लिप न कोर पाप उत्पन्न करते दहै, श्रौरन वंधनकाही देतु 
होते दै ॥ २१॥ 


संवंध- केवल सकवुञ्ञात के व्याने पर यह आवश्यक नहीं कि उसे 








पिक्षाखन रादि कर्म ही होते ईः प्र देसे कर्मो से मौ चमिभ्राय यही ह 
कि जो निरासक मन से, समस्वदुद्धि से श्रीर लोकोपकारक उष्श्यसै 
शरीर द्वारा करिये जतत है! इसी को रगे ( ९१ ११ ) भगवाम्‌ ॥ 
कहते है कि “रीर, मन शरोर बुद्धि से वकि केवल दिय से मी 
योपि लोग कम का संग स्वागकर केव श्राद्ध के लिपु कर 


किया करते दै 


श्नोमद्भगवद्वीता ( ५११ ) अध्याय ४ 


वा तृष्णा का सहारा नहीं लिये हए है, विकि जो केवल दसय 
की मलाई श्रथवा देदयात्रा-निमित्त ह्य कम करता है । देस पुरुष 
यदि चाय रसे भी कम मे प्रवृत्तो रहाहो, तो बह शरीर 
से सव कर्म करता हुच्रा भी वास्तव में कुचं ही नही करता दोता। 
श्र्थात्‌ बह ऊपर से कमे का कत्त तो द्धैखता है, परंतु वास्तव 
मे वह रक्तता श्रौर च्रमोक्ता ही दोता है, क्योकि कम॑ म 
उसकी किसी प्रकार से ( अभिमानरूप से अथवा फल की 
कामनारूप से) श्रासक्ि नही होती ॥ २०॥# 

संवंध-( १) कहे हुए को मगवान्‌ ग्रौर स्पष्ट करते है-- 

श्रथवां ( २ ) उक्र तृ्तास्मा श्नौर निराश्रय पुरुष वास्तव मे शरकर्ता होने 
से काप क वंधन मे नहीं फेसता, इते भगवान्‌ अरव शओ्रौर सष करते है- 


निराशीर्यतचित्तात्मा त्यङ्ृप्तवपरिथहः। 


शारीरं केवलं कम॑ कर्वत्ाभोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
| प्राश -रहितं † शौरी ) केवलं शरीरं 


२ १ (९ # ७ १ $ 

तरश्राशीः, यंत कय केवलं ह 

निर्‌ यत | हिवि व| यापयत | च दंत) 

चित्तात्मा चरा 1 इमा पौपको 
क 

न॑, च्रौपोति, (उता पिक 


तथंक्व-संवे- } सवं परिभ (मकवूजञात) किरि नहीं भष 
२ 3 धम्‌ । 
परिग्रहः को स्यौगा हुधा 4 होता 
महाभारत ( १४, १६, १३ ) मेँ इस विपय पर यह र्लोक है- 
“सवसंस्कारनिगक्तो निद्न्धो निष्परिग्रहः । 
तपसा इन्दिय्राम यश्वरनमुक्त एव सः ॥' 
अरथे--जो स््रकार के सस्करारो ८ संकल्प-विकपों ) से रहित 
है. दां से परे श्नौर परिग्रहरदित है श्रौर तपसे इत्रियों को श्रपने वशे 
स्यि इए विचरता है, चह सुक्र नर है । 
† “शारीरं केवलं कमं" के शर्धं प्रायः केवल शरीर के निर्वाहमात्रः 





श्रीमद्धगचद्रैता ( ५९४ ) श्रध्याय ४ 


सिद्धि-असिद्धि मे सम पूरय (कमं ) करम भी वधायमान नही 
होता ॥ २२॥ ‡ 

ग्यास्या-हे जुन ! स्वतः वा चिना इच्छा के पात इई, अथात्‌ 
दैवयोग से श्रथवा समयानुसार, या विना स्वाथैुद्धि दवारा यतत 
कै, वा विना स्वाथकामना के प्राप्त हुई वस्तु प्र संतोष 
करनेवाला; ओर उस स्वत पराप हु वस्तु फे कारण, श्रथवा किस 
्रन्य कारश से जवये शीतोष्ण, सुल-दु-ख इत्यादि ङंढ उ 
तो उन द्वं से किचित्‌-मात्न मी चलायमान न होनेवालता, 
्रथौत्‌ ददो से प्ररे टपा इुश्रा; श्या ( दसद) से रहित, 
छर्थात्‌ निर्वैरः; ओ्लोर कमे की सिद्धि वा श्रसिद्धि में एक समान 
रहनेवाला; अर्थात्‌ लाभ-दानि श्रौर जीत-दार म एक समान 
चित्त रखनेवाला पुरुष जव को कं करने लगताहै, तो 


किथा जाता है, उसमे भी फल तो ( सकाम कर्मवद्‌ ) प्राप हता है 
परतु वह एल संतोष, निष्कामता कौ वृद्धि, श्रौर सुखदुःख आदि 
द्रो से अचल श्रौर निराधीन त्रवस्था उत्पन्न करताहै, शौर किसी 
प्रकार की ल्िपायमानता, ्ासक्रि श्रौर द्या मी उस एल कफे 
मोगनेवाले मे उफन्न होने नहीं पातीं । इसीलिए भगवान्‌ ने “यच्च्छा- 
लाभसन्तष्टः" के साथ श्न्द्वातीतः', 'विमश्सरः' शौर 'समः सिद्धावसिद्धौ 
विशेषण भौ दिये है । ओर इसी निष्कामभाव श्रौर निरासक्ति से कमं 
करने का परिणाम मी भगवान्‌ स्वयं यहो अ्रगले श्लोक में स्प 
करते है । 

+ इख पर महासारत ( १४, १६, * } में पेते वणन है- 

न्तं कस्यचिन्‌ स्परहयते न च जानाति कञ्चनम्‌ । 
निरहन्ो वीतरागारमा सवथा मुक्न एव सः ॥" 

च्रथ--जो ( श्रपने शरा्मा से इतर ) हवं नहीं चाहता, कु नरह 

जानता, निर्द्र रौर सबसे संगरहित है, वह नित्य मुक्कही है। 


श्रीमद्भगवद्गीता (५१३ ) अध्याय 9 


कोद पाप न लगे, क्योकि संभव है कि फिर वह उदरपूरं कौ तुच्छ 
इच्दाश्रो से प्रेरित होकर कुद पसे यन करने लग जाव कि जिसमे वह 
कर्म-वंधन मे आरा जाय) इस त्रनुमान वाचम को दूर करने के लषु 
भगवान्‌ अपने उक्र कथन को अव ओर स्पष्ट करते हं-- 


यदच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्रातीतो विमस्सरः। 
(५ [१ 

समः सिद्धावसिद्धौ च छृखापि न निवच्चते॥२२॥ 
यदचच-लाम- ¡ यच्छ लय से |संमः, सिंदौ, | सिद्धि श्रौं 
सन्तु | संत असिद्धौ, चं 
दनद्-त्रतीतै, } ददं ते पैर दैप्यौ | छत्व, चपि | (कमं) करके भी 
्चि-मत्लंरः ( वैर ) रहि | नै, निर्वद्धशयते । यह नंहा वद्धं होता 

अन्वयारथ--यद्च्छा+ लाम से संतुष्ट द्रदरातीत, ष्यरहित मौर 





¦ “यद्च्छालाभ” से यह तातयं नही कि भ्भूसता से जङ्‌ मूक 
श्रालसी वनकर, अथवा जान-बकर पुरुपाधहीन ( वा समस्त कर्मो से 
रहित ) होकर, श्रौर पृं उल्लू बनकर बैठे रदने से जो वस्तु प्रा हो ।” 
दस प्रकार प्रा्ठ हुई वस्तु संतोप तो नहीं कितु श्रसंतोष जर विपय- 
कामना उत्पन्न कर देती है । इसलिए ताप्पयं इस पद से यह है कि 
“स्वाथे फी इच्छा के धिना चत्न करने से या स्वतः जो प्राच हो, उस 
पर संतुष्ट होनेवाला” 1 श्रथात्‌ जव पुरुप स्वार्थ-कामना न रखकर केवल 
शरीर-निर्वाहाथं वा लोकसग्रहाथं कमं कर रहा हो, उस निःसार्थं अवस्था 
मजो प्राक्च हो. अथवा विना दौडधृष श्रौर इच्छाके जो स्वतः आठ दयो, 
उस पर संतुष्ट रहनेवाला । वास्तव मे गीता का रहस्य भी यही है कि 
जो स्वाथ की कामना से कमं क्रिया जाता है. उसका फललल असंतोष, 
विपय-कामना कौ बृद्धि चौर दपं-भोक वा सुख-ःखरूपी दने कौ 
अधीनता वदाता है) श्रर जो निःस्वा्थवुद्धि वा निष्कामभाव से केम 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५१६ ) शध्याय ४ 


श्रञसार केवल ईश्वरार्थं जो कर्म करता है । दस प्रकार जो 
पुरुष केवल यक्ष-निमित्त कमं (दैश्वरापेश-निमित्त, लोगो के हित 
मे या सवं परशि के भले ओर रक्ता के निमित्तकर्म) कोभ 
चिना क्रिंसी प्रकार की आसङ्कि, स्वारथश्नामना श्रौर रागे 
के करता है। से महापुरुष का कर्म सदित फल के सारे का 
सारा .विल्लीन हो जाता है । भर्थात्‌ तरव-क्ञानरूप श्रगिनि के 
कारण उसक्री कम॑वासना, जो वंधन का कारण होती है, नितांत 
नाश हो गरं होती है। संक्षिप्रतात्पयं यह कि उङ्क धिशेपशोवलि # 
महात्मा के सव कमं चिना कोर वध्र उत्पन्न क्रिये ही निर्तात नाश्र 
हयो जाते है, इसलिप ठेस पुरुप कदापि कर्मवंधन मे फंसने नही 
पाता । इसी श्राशय को भगवान्‌ पहले ( अध्याय २, गूलो० ६मे ) 
रेस स्पष्ट कर चुके टै फ न्यक्ञाथं क्म फे सिवाय शस्य सवर 
कर्म से यह लोक वधन को प्राप्न होता है। इसलिय हे श्रजुन ¦ 
तू कर्मके संग स रहित हयोकर केवल यक्ञाथं कम कर ।* दसी 
को व दुसरे रूथ से य्ह दर्शाया दै ॥ २२॥ 

संवध- भला उक्र पुरुषों का कमं क्यो विलीन हो जाता है ! छ 
पुटप कमम करते इषु भा व॑धन को श्थों परा नहो होते ! भ्रौर क्यो 
ब्ह्मकोहयीप्राष्ठ होते है इस रहस्य को भगवानु श्रव स्पष्ट करते ६ 











५ ्ातसङ्गस्, सुक्रस्य, कञानावस्थितचेतसः” ये जो तीन पाद से तीन 
तिरेपण कहे है । इनमे पूवपूवं विशेषण कौ सिद्धि म उ-उ 
विशेषण्‌ कारण है । योक विना श्रापमन्ान मेँ भिरतर स्थितचितत ह॑ 
१९ ९, , च [ष] ता 
के देदाध्यास श्रथवा कव त्व भोशू्वाटि भ्ष्यास वास्तव मदर 2 
नह । श्रौरं चिना श्रध्यास के दूर हए कर्मो कै साथ कट्‌ संध. 
ज्रथवा उनकी फल-कामना का संवंथ श्रवा लक-परलाक क पदार्था 
ने संगदोय दूर होते ही नहीं । इसलिए ये तीना धिष्‌ परस्पर 
ारण-कायंभाव रखते हं 1 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५१५ ) अध्याय 8 


वह करते हृषः मी कर्म-वंघन मे फंसने नही पाता, शअरथौत्‌ एसे 
पुरुष के कमं उपे वंधायमान कदापि नही कर सकते ॥ २२९॥ . 


संव॑ध पसे पुरुपो के कमं का परिणाम किर क्या होता है, इसे 
भगवान्‌ अव दशते ईै-- 


गतसङ्गस्य मुङ्गस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कम॑ समभरं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 


गंत-सद्धंस्य, दूरं इए संगंगले | यज्ञाय, } यज्ञो श्राचररं 
मघस्य सक पुरुष का | आचरतः, | करनेवाले छा 
्ान-अवेरिथत-) होन म स्थित | दर्म, समयं, समे दं विलीनं 
चेतसः | चिततवक्ञे का | प्रवितीरयते ] हो जाता है 


अन्वयाथै--दूर इए संगवाते, पक्त, ज्ञान मे स्थित चिक्तालि 
८] ५ [^ 
रौर यज्ञा" आचरण करनेवाले पुरुप का कमं समग्र विक्ीन हो 
१२१ 
जाताह॥ २३॥ 


व्याख्या--हे जुन ! जिसकी कमं तथा कर्मफल मे क्षिचित्‌ भी 
च्रासक्ति नदी, अथवा जिसका मन लोक चनौर परलोक के पदार्थौ 
मे नितांत आसङ्क नदी, वर्क जो देदाष्वास, अ्रथत्‌ “भै क्तौ 
हः मे भोक्कार्है", इस पकार के कतृ त्व-भोङ्कत्व के अध्यास से 
चटा इश्रा ( मुक्ृ) है; या जो यगदेष, सुखदुःख श्रादि ददौ के 

वंध से सुक्क (श्राज्ञाद ) है । लिसका वित्त श्रपने आदमन्ञान 
मे स्थित (धिका हश्रा) है। ओर (आगे जो कटे जा्यंगे १९ 
भकार के यक्ष केषल इन ) यज्ञो कीसिद्धिवार्त्ाकेलिएजो 
कम करता है; ्रथवा व्यज्ञो वै बिष्णु" इत्यादि वाक्यो के 


भरीमद्धगवद्ीता ( ष्ठ ) श्मध्याय ४ 


५.५ € € 
संवध~-सवन्न ब्ह्मदशन को यक्ञ का स्पकर बांधकर श्रव उसौ 
शानन्त कौ पुनः स्तुति करने ॐ लिए तथा श्रन्य यन्नो से उसको श्रता 
9 





हविः ॥ १ ॥ ब्रहमसुवो वृततवतातरह्मणा वेदि रद्धिता । बह् यज्ञस्य तत्वं घ 
ऋरिवजो ये हविष्ठृतः । संमिताय स्वाहा ॥ २ ॥"=ह्म होता है, ब्रह्म 
यक्त है, बहा से स्वर्‌ ( स्वलोक ) को भ्रात होता दै । ब्रधव् बह्म से प्रकट 
होता है, ब्रह्मम हवि लीन होती है॥ १॥ ब्रह्मही घौ वाला सुवा है, 
बह्म से बेहि बनाई गदर है, ब्य हौ यज का तत्व है, श्रौर जो हवि वनान- 
वाले ऋल्विहैः वे भौ वहम हें । सवका तदप हृष्‌ ब्रह्म ( भ्रथवा 
सवके सदश हए ब्रह्य ) के तद स्वाहा ॥ २ ॥ ( ग्रथवं १६।४२) 

उक्ग श्लोक का आशय हस श्रुति से श्रौर मी श्रधिक स्पष्ट हो जाता 
है--ह्मप्रतिष्टा मनसो बह्मवाच. बह्म यक्तानां हविषामाज्यस्य“ =वह् 
प्रतिष्ठा है मन की, बह्म ही वाण कौ, बरह्म ही यज्ञां कौ, श्रौर व्ह्मही 
हवियों ओर आज्य की प्रतिष्ठा है । ( त° ब्राह्मण्‌, ३।७। ११।१) 
द प्रकार जव कोद पुर्प श्रपना कमं ब्रह्ममय वना जेता है, भर्थात्‌ 
समस्त कमं मेँ ब्रह्म ह ठेखता है, तो उसका फल व्रहप्रासि ही हेता 
है, न कि संसार ; क्योकि इस रीति से उसके चित्त कौ एकाग्रता, स्थिति 
वा समाधि वह्मध्यान मे है, शर्थात्‌ च्रभेदता ब्रह्म सेदैः न कि 
नामरूप संसार से । श्रौर क्योंकि “््मविद्‌ बहम भवतिभनबद्मका 
जाननेवाला बह्म ही होता है, इसलिए वह सवं भ्यवहार मे व्रह्म 
देलनेवाला इन कम द्वारा मी व्रह्म को ही परप्ठहोता हैः श्रन्व दगा 
को नहीं । रौर दृसरे कर्मौ लोग कम करते समय देता ध्यान नही रपते, 
इसलिए घे नामरूप संसार को हा प्रा होते रहते ह। 

्रीजलानदेवजी इस श्लोक की श्रपने निराक्े ठग से पसे भ्यारया 
(9 पुरुष के कर्मं स्यो विलीन शो जाते ह? कारश, ५ यत्न 
पनीर मे यक्ष-कर्ता हूः च्रथवा इस यनम य भोगता ह । ` दस प्रकार 
उसके बुद्धि कौ भिक्रता नहीं रहती । जिल ष्ट यज का बह हवन करता ६ 


श्रीमद्भगचदरीता ( ५९७) अध्याय 


्हारपरं बरहम हविग्रहयागन बरह्मणा हुतम्‌ । 

रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमसमाधिना ॥ २४॥ 
वर॑दह्य, श्रपंशं, } रह श्रपण है, | बह, एवे, वहं ही ससस 
नह्य, द्विः हविह | श्रप्त होना है 


¢ 1 


ब्रह हवि है | तेनै, गन्तेभ्यं 

+ 2.९६ ० 
ब्हम-ऋनो, ) चह श्र॑गिनमे बहे वरंहा-कंभै- ब्रहम मे 
ब्रह्मणी, ह्म्‌ | होरे किंया गया है| समौधिना ममाधिंसे 


अन्वयार्थं - शर्पणा व्ह है, हवि ब्रह्महै, रह्म अग्निम ब्रह्मसे 
होम किया गया है, इस प्रकार ब्रह्मख्प करम म समाधान चित्त से 
ब्रहम ही प्रष्ठ होगा || २४ ॥ 


व्याख्या-हे अजेन ! उक्त पुरुष को यक्ञ-कमे भी वंधायमान 
दसत्तिए नहीं करये, वकि एेसे कमे करने हण भी ज्ञ नवान्‌ पुरुप 
ब्रह्म ( सु्धि) को पराप्त इसलिए होता है कि कम करते समय 
उसकी दृशि वा निश्चय मे कत्ता, कमे ओर करण सव ब्रह्य ही इष 
होते द । अथात्‌ उसके ध्यान मे रपर ( खवाद्वि करण जिससे 
आहति द जाती दै ) है तो ब्रह्म; हवि ( धृत, तिल इत्यादि द्रव्य 
जो यज्ञाग्नि मे उलि जते ह ) दै तो बरह्म; ब्रह्मरूप अग्निम होता 
( होम करनेवाला ) है तो ब्रह्म; ओर कर्म है तो ब्रह्म इस प्रकार 
ब्रह्मरूप कर्मं मे ब्रह्मध्यान दार चित्त की पकाग्रता चा निरोधसे 
वह ज्ञानवान्‌ अवश्य ब्रह्म को ही भाप होता है, ननोर फिचित्‌-मत्र 
भी कम॑ से ल्िपायमान व वंधायमानि होने नह पाता ¡ उलटा 
उसके कमे सहित फलके नितातं यदीं विलीन दो जाते द ॥ रा 





दसौ ्राएय फो लिये हए वेदां मे देसे सत्र श्रये है--“ह्य 
्षेता बरहम यज्ञा बरह्मणा स्वरगामिता । श्ध्व्ृत्रद्यसो जातो बह्यरयन्तहितं 


शरीमद्धगवद्ीता ( ५२० } अध्याय ४ 


दूसरे ब्रह्मागिमे ण -कोग्से ही होमे है॥ २५॥ 


व्याव्या--दे शरजुन ॥ श्रगिनि, इद्‌, वायु आदिक देवता जिस 
कमं से संतुष्ट किये जारय, उसका नाम यहो देवयज्ञ है । क एक 
कर्मयोगी जो उक्त बह्मरणि से रदित है नौर केवल श्रात्मशद्धि के 
लिए यज्कर्म-परायण्‌ रहते है, वे देवताच का आराधन करते ह, 
श्रौर उनकी पुष्टि के लिए उनके तई उनका आहार देते दै, 
श्रथत्‌ दशंपौरंमास, प्योतिष्टोम आदिक यज्ञ करते ह । इस यन्न 
से वे श्र्न वष्टि, पशु, प्रादि अ्रथौत्‌ गृहस्थियो की श्रथ साधक 
वस्तुः श्रौर चिन्तथ्द्धिरूप फल पाते दै । श्रौर दुसरे जो कम 
मे बह्मदटि र्लते है ( जैसा कि पूरव लोक मे दशोया गया है ) 
श्रथवा जो सकाम यज्ञ करते-करते अव निष्काम चित्त ्रथोत्‌ 
रुद्ध श्र॑तःकरण हो गये ह, घे ब्रह्मारिन मे यश्च से यज्ञ को ही होमते 
हे; अथात्‌ ब्हाक्ञानरूपी श्रम्नि म अहमरप यज्ञ को बरहमध्यानरूपी 
यजकम से होमते है, अथचा ब्रहमध्यानरूपौ श्रग्न म आत्मसम 
रूप यज्ञ को मन-बुद्धि श्चपित रूप यज्ञकमं से होमते है; थीत 
न 
( सवा्थसिदि-निमित्त कमं करनेवाले ) योगी हौ होते हैः न कि उरत्‌ 
वनकर वैऽनेवाले बरहनी ओरं आलसौ एुरुप । श्रालस्व-अवस्था तो कमे 
रहित दशा ( [.७ा०७७ अ८० ) है, ओर कमे-त्रवस्था क्मपथपरायस्‌ 
( [.भरपण्‌ (षट ग 51१४ प्रा ण्पष्ठा [855 ) है, चनौर निम्कम-अवस्वा 
( एण 1.७) अकम है । यह नियम है किं आलसी पुरुष इस कम- 
जरवस्या द्वारा ही निष्कम चा निप्काम-अवस्था को प्रा होता है 
{ एणा [भा 16581685) धती, [श कत पण एदुणणत [$ )। 
इसलिए खा्थसिद्धि-निभित् कमे करमेवाला कर्मौ परप निःस्वाये-तअवस्या 
री पराषि का प्रथम प्रभिकारी होमे से थौगी नाम से कहा गवा ै। 
, बह शव्द के श्रथ श्रीशकराचायं ने यहो आप्मा क लिए ह । 


श्रीमद्धगवद्रीता { ५६६ ) छष्याय ४ 


भ, च, 


दर्णान के आशय से भगवान्‌ अन्य प्रकारके यक्तो कोसी श्लाकोमे 
श्र्थात्‌ श्लोक ३३ तक वणन करते दै-- 

श्रथवा (२) सौधा ब्रह्म मे लौन करानेवाले ब्रह्मयत्त का यथाथ रूप 
से दर्शाकर अब भगवाम्‌ अधिकारी मेद से ब्रहमप्राक्षि के उपाय भूत 
श्रनेक प्रकार के यज्ञो का वणेन करते हँ कि जिससे अजन कां ब्ह्मयक्त 
श्नौर अन्य नानाप्रकार के यज्ञो मे परस्पर मेदं मालूम हा जायः श्रौर 
ब्रह्मयज्ञ की महिमा प्रत्यत्त सिद्ध हा जाथ- 


दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुहति ॥ २५॥ 


दैवं एवं, ~) ब्रह्म्नो, ] _; =, > 
१२ यं | करै षएक योगी | | दरे बरह्मारिनि 
अप॑रे, यञ, | „ अपरे यक्ख, | >. ४ ~ ५ 
योगिनः, पयं- ॥ देव यक्त कोटी | यज्ञन, एर्व, न 1 त 
५ (~ ~ भि ४ षै 

प्सते |] उग्र | उपजहति' ] १ 


अन्वया्थ--कई एक योगी + दैव्रज्ञ को ही उपासते है, ओर्‌ 


श्रौर जिस होमः मंत्र श्नौर द्रव्यं से यजन करता है, सो चह श्रात्मरूप 
जान श्विना समभता है । इसलिणएु हे धतुरधर ! जो व्र सोई कमं है, 
फेसी जिसकी सम बुद्धि हयो गई है, उसे कर्चन्य ही निष्कर्मता ३ 1 

यहां यह वात याद्‌ रखने योग्य है कि जो पुरुप आत्मौन्रति-निमित्त 
स्वाथबुद्धि से देवयज्ञ करनेवाले है. उनको भौ भगवाच्‌ ने योगी कदा है, 
जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो लोग श्रात्मोत्रत्ति-निमित्त श्र्थात्‌ 
श्रतःकरण की शुद्धि के लिए ्रपने निस्य-नैमित्तिक कर्मरूप से ैवयज्ञ करा 
करते भः वे भी उन विनो योगी माने जते ये । ओर योगी माने क्यों 
न लजार्थे ? निप्कमं योग को प्राह होनेवाल्े तो पहले ये सकामौ 


श्रीप्द्धगवद्रीता ( ५९२) श्रध्याय 
ग्रोर-- 

भ्रोत्रादीनीन्दरियारयन्ये संयमाग्निषु जहति । 

शब्दादीन्विषयानन्य इन्दियाग्निषु जहति ॥ २६॥ 


जिससे परस्पर एकं समान है, पर भेद इनमे इतना है कि एकसेतो 
सवार्थसिद्धि अर्थात्‌ स्वर्गादि भोगों व चिन्द्धि की राति होती है ्नीर 
दूसरे से बहयप्ापति वा ब्रह्मलोक करौ प्रासि, एक मे तो साकार देवताश 
कौ उपासना होती है, नौर दूसरे मे निराकार ॒प्रमा्मदेव, श्रथात्‌ बह्म 
की । दूससी रीति से यत्त शव्द के ब्रथं श्रातमाके है, जैसे कि निकर क 
कतत श्रीयास्काचा्ं ने कयि है । यह श्रात्मा ही बरह्म ह जो शस्रादित्यवयं 
तमसः परस्तात्‌" इत्यादि वाक्यों से स्वतः प्रकाशसरूप होने के कारण 
श्रण्िनरूप वर्सन किया जाता है । उस ब्रह्मरूप श्रि मेँ करे लोग त्रासा 
को ससर्प करते है श्रथात्‌ आत्मसमपण रूप यक्त को करते है । इसमे 
केवल आत्मा हका कामहै, बाहर के शौर काम समे कुं कएने नही 
पडते । अर्थात्‌ दस यन्त मे व्रहम-ध्यानरूप श्रग्नि है जिसमे मन-बुद्धिरूप 
्रात्मा क श्राहुति दी जाती है, श्रौतयक्त के समान लकडियों कौ भ्रगिन 
नहीं जिस्म कि द्भ्यो कौ आहुति कौ जाती है । इसलिए यह यन्न उक 
्रौतयज्ञ रथात्‌ दैवय्च से नितांत भित्र है । 

यदि यज्ञ शब्द्‌ ॐ साधारण श्रथ भी लिये जारे तो भौ अरतमे 
यही रथं होत्रे है । उपर जो दैवयक्त वरन इशरा है, उससे सट है कि 
धारण यक्ञ करदे-करते मन को शुद्धि होती है । शओौर मन ( भ्रतःकरण ) 
कौष्ुद्धिसे पुरूष क्ञान का श्रधिकासी हता हैः जिस नान ५ पाने पर 
पुरुष नितांत निष्काम चित्त हो जाता है । दरस प्रकारं जव स्वाथंसिद्धि कौ 
मस्त कामना दर हय जाती है, शओौर पुरुप जानारूढ हो जाता है तो 
पर उसे स्वा्थबुदधि से कमो (यज्ञी ) को श्रावरचकता नहीं रहती । माना 
चनह पिर बरह्मग्ि, रथा कानः मँ उङ् दैवयच्च दारा समाप्त €, नात्‌ 
ह, चहल चहँ हवन दै । ( इससे आगे का टनोद ए ९२३ र देखो) 





श्रीमद्कगवद्रीता ( ५२१ ) श्ध्याय ४ 


छपे च्रापका श्रपते आपं श्रपने श्रातमिक वलते दवन करते, 
क + वक भ्र क 
जिससे बे ब्रह्मपास्तिरूपं फल करो पाते हें ॥ २५॥ # 





५ इस श्लोक मँ मगवान्‌ ने दौ प्रकार के यद्त वरन क्रिये है जो पूर्ोक्ग 
ब्रह्मकर्मरूप यज्ञ से भिन्न सममे जाते है । पहला यक्त जो दैवयक्त नाम 
से वर्सन किया है उससे श्रभिप्राय वह श्रौतयत्न है कि जो देवताश्ओ कौ 
पुटि के निभित्त किया जाता है, जिसके करने से गृहस्थो का अर्थसाधक 
वस्मुश्नो की वृद्धि व चिन्द्धि होती है । अथवा “देव इश्यते थेन तद्दैवं ॥ 
दैवयक्ञ वह है जिसे देवता अर्थात्‌ श्रनि, दद वायु श्रादि साकार देवता 
की उपासना कौ जाती है, श्नौर जिस उपाश्षना का उदेश्य बा फल केवल 
चिन्द्धि है । दूसरा यज्ञ जो बरह्माग्नि मे किया जाता कहा गया है, 
उक दैवयक्त से एक रीति से तो कुकु भिक रै, ओर दूसरी रीति से 
नितांत भित्र है । जब उङ्क श्रौतयन्न इस राति से किया जाता रै किं उसमें 
न केवल द्द श्रादि साकार देवताग्रों का ही श्रावाहन होता है पितु उन 
द्वारा निराकार ब्रह्म का भे भ्रावाहन होता हैः ब्र्थात्‌ ( पहले ) भ्रौतयत्त 
मे तो केवल स्वाथंसिद्धि व चित्षुदधि के लिए साकार देवताश्नो की ही 
उपासना होती है ओर इस (द्सरे) श्रौतयजन मे व्रहयप्राि-निमित्त ईर आदि 
देषताश्रो दवाय निराकार ब्रह्य की उपासना होत्ती रै, तो वह ब्रह्मयज्ञ 
कहलाता टै, भ्याकिं इस विधिसे बरह्म वा ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति पती 
मानी जाती है । च्रौर इस यक्ञ द्वारा एसा ध्यान बोधा जात्ता है कि- 

“्नाकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सवेदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छुत्ति ॥* 

जैसे श्राकाश से जो जल गिरता ( वरसता ) है, वह सवका सव समुद्र 
मे चला जाता है. वैसे सव ठेवताश्रो के तई किया हुता नमस्कार शरत मेँ धिष्णु 
भगवान्‌ को पंच जाता है । क्योकि इस यन्न वा ध्यान से निराकार ब्रह्म 
कौ प्रापि होती है, जिस ब्रह्ममति रूप जान को शाञ्च श्रम्ति के तुस्य 
महिमा देते हैः इसक्िएु दख यनन मेँ भगवान्‌ मे यत्न को यत्त से घ्रह्या्नि 
मे ष्ोम किया गया कहाहे । इससति से थे दोनों तो श्रौतयज 





ध्रीमद्धगवद्रीता ( ५२४ ) अध्याय ४ 


अन्वयार्थ-- कई एकं श्रोत्रादि दृद्वियो को संयमरूपी श्रगिनिथों म 
होमे है । शौर कई एक शब्दाहि वरिपरयो को इंदरियूपी श्रियो मे 
होमते है | २६ ॥ 

व्याख्या-कर पुरुप प्रत्याहार-परायश होकर चलु-्रोतरादि 
पंच क्नेद्धियो करो विषयों से दाकर उन्है संयमरूपी # श्रग्नियों 
म होमते दै श्रथात्‌ दंद्भियौ को श्रपने वश मे कस्ते है; ओर इस 
प्रकार इद्वियो को अपने वश मेँ रखना होम कहलाता है । 
प्रथचा † धारणा, ध्यान श्रौर समाधि, योग के इन तीन 





ुद्धि से सव व्यवहार करते-करते बरह्म से हौ सदा ब्रहम का यजन होता 
रहता है, केवल बुद्धि वैसी होनी चादि । पुरषसङ्ग को ल्य कर गाता 
म यही एक श्लोक नहीं है, र्युत श्रागे ठस ब्रध्याय ( १०५ ४२ ) मे 
मौ इस सूङ्ग ॐ श्रसुसार वशंन ह । 

~ श्रत्येक हत्रिय मेँ संयम का मेद होने से, भ्रथवा धारणा, ध्यानादि 
संयमो के मेद वे “संयमाग्निषु” संयम अगिन करके बहुवचन व्वा ह) 

† ( १) धारणानकिंसी विषय मे उसका विचारपुवक कान उततर 
करम के लिए हृदय स्थान मेँ जो चित्त का चिरकाल तक स्थापन करना 
है, उसे धारणा कहते हे । 

( २ ) ध्यानलहस प्रकार धारण किये इए चित्त कौ भगवत्‌-ग्राकार 
सजातीय दृत्तियो का प्रवाह ध्यान कहलाता दै । श्रथवा धारणा सैजो 
किसी विषय मे विचार द्वारा तचवक्ञान प्राक्त हृशरा हो, उसी तत्व पर 
धारण कथि हए चित्त का लगातार लगना अर्थात्‌ मनन वा चितन 
करना ध्यान कलाता है । 


समाधि=त्व के ध्यानं मे दृव जाना जिससे वह तत्व सुल 


(३) सर्मा त ६ 
ज्ञाय, श्र्थात्‌ साक्षात्कार हो जाय, समाधि कहलाता ६ । ईसं समाधि 


दौ मेदः सप्रजात श्नीरं श्रसंपरत्तात । । 
( क ) संपरहातनचित्त कौ तत्व ढ़ ध्यान मे एेसी एकाग्रता कि निस 


1, 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५२३ ) अध्याय ४ 


भ्रोत्र-्रौदीनि,) श्रोत्रं जौदि < शब्द -रीद्रीन्‌, › करई" एकं शब्दं 
८) {41 [~प ~ ^ 
इन्द्रियारि । को विषयान्‌, अन्ये अदिविर्पयोकौ 
9 ५.२. [9 +~: पी 
१. +> ¬ कट एक संयमरूपी |, _ > ) इन्द्रिय 
अन्ये यम- ५ क 1 ण्त्‌ प {रि । ॐ छ क 
स अगिन मे होमतः | ६्दरय अपु" | अग्नयो मे 


ग्न प तिं ॥ अद -2-) 
सअग्निपु.ुहतिं ३ जहति | होम 





इसी श्राशय को लेकर श्रीशंकराचायं वा श्नन्य कड एक टीकाकारो ने 
दस यत्न की देसे भ्यास्या की है करि “कमयत्त को कहकर श्रव श्रतःकरण की 
शुद्धि द्वारा प्राप होनेवालला ( कमेक्त का फलमत ) जो क्ञानयत्त है उसे 
भगवान्‌ पसे वणन करते हँ कि शस्यं नानमनन्तं ब्रह्म ( ते० २, १) 
'वित्तानमानन्दं ब्रह्म ( यह० ३, ६; २८ ) इत्यादि श्रुतयो से वशित 
जो तत्पदाथरूप ब्रह्म है, वह ( साचात्कार होने पर ) सच काम्यकर्म ( चा 
स्वाथं कामनाश्नो ) का दाहक होने से श्ररिनि के समान अगिनिरूप है, उस 
्रह्माग्न भे कद एक तस्ववेत्ता स्वपदाथरूप प्रस्यक्‌ श्रात्मा ( वा परिष्ितन 
अपने श्राप ) को श्रभिन्न रूप से होम करते हँ अर्थात्‌ संपदाथस्प परस्यक्‌ 
आत्मा को तस्पदाथरूप बरह्म करके श्रनुभव करते है । इस प्रकार यन्त से 
यक्त को ब्रह्मारिनि मं होमते 


इस व्रह्मयत्न पर श्री तिलक महाराज शरपना विचार एेसे प्रकट करते 
द--““ुरुपसुक् मे विराटरूपी य्ञ-पुरूप फे, देवतानं द्वारा, यजन होने 
का जो वणन हे-- न्तेन यज्ञमयजन्त देवाः ( ऋ० १०५ ६०, १६ ) 
उसी कं ल्य कर इस श्लोक २५ का उत्तरां कहा गया है| यत्त 
यजेनवोपज्द्ति' ये पद ऋग्वे के ध्यज्ञेन यनमयजन्त' से समानार्थक ही 
देख पडते दं । प्रकट है किं इस यन्मे, जो सृष्टिक श्रारभमे श्रा था, 
जिस विराटरूपी पश का हवन क्रिया गया था, बह पष. गौर लिस देवता 
का यजन किया ग्रा था चह देवता, ये ढौनों बद्यस्वरूपी हागे । सारांश, 
चावासच रलोक का यह वरन हौ तत््व-द्टिसे सीकटहैकरि उ्टिके 
सव प्राधा मे सैव ही बह्म भरा हरा है, इस कारण इच्छारदित 


श्रीमद्भगवट्रीता ( ५२६ ) अध्याय ४ 
श्रीर-- 

सवांणीन्दिथकर्मासि पाणकर्माणि चापरे । 

अआत्मसंयमथोगाग्नो जुहति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ | 


उससे चित्त संकल्प वा विचारशक्ि द्वारा नये-नये नमूने ब्रह्मांड के उत 
कर लेता है, जिसे विषथो का यथार्थ ज्ञान होने से न चित्त उन विषयो 
का दास होने पाताहै श्रीर्‌ न उपे कु फिर कर्तव्य ही वाङ्गी रहता रै। 
यह ध्यान, जिससे इंदियों का ओर हपियों दवारा विषयों का तत 
जाना जाय, संयम कहलाता है । इस संयम का यह परिणाम होता है कि 
दहिया विषयों के रस बढाने का काम करने कं योग्य वहं रही ! यही 
उनकी ( सांसारिक ) शक्ति का सयम की त्रभ्निमे होम है। 
यह तो रहा दद्वियो का तस्व । श्रव विषो का तत्व यह टै कि इनके 
संयोग से इद्रियों कौ रग्नि कौ रक्षि शरीर उससे सुसं कौ प्राति होती 
है । यदि यह समम लिया जाय क्रि ये शब्द्-सपर्शादि विषय ईरो 
केलिए सुखके द्वारतो इस समम सेये विपथ दृद्वियों फो श्रना 
दासं बनाते है । श्रौर दंतरि्यों अपना ठीक-सीक कामं करने के योग्य 
नहीं रहतीं । इस रौति से तो इंदरियां विषयों कौ अग्नि मेँ होम हती 
है, नकि द्द्वियों की श्रगिनि मेँ विपय। प्रतु जव इस समम को दूर क 
विपय-वासना फे प्रचारं को रोका जाय, तौ हद्वियो विषयों की दास गही 
होती, श्रीर फिर स्वाभाविक नियम से तत्वत्ान कौ शरोर क्ष सकती 
है । इस संति से विपय मोगते हुए भा हदिया का विषयो के वेश मेन 
ञ्ाना मानों ईतयो कौ श्रग्नि में विपथोंका होम होना है। इस विधि 
वे हदिया कौ शि च्राव्मज्णन मँ सक्टायता देने के लिए तो वती है 
पर विषं कौ गुलामी से हुडाती है । 
इष रहस्य के दर्शाने का उदाहरण प्तकों मे एसा श्राया है कि “एक 
दिन पक पारशाला के दो विदयाधियों को आराधे दिन कौ धु जगल की 
सैर करने के लिषए दी गद । जव्रवे सैर से वापस धराये, ती गुर नै उनसे 


श्रीमद्धगवद्यीता ( ५२५ ) श्ध्याय ४ 


पिचु श्र॑गो को संयम कहते है ¦ इन तीनो मे शद्भियो का लय करना 
संयमरूपी अ्ग्नियौ म दोम करना है, करै एकं पेखा यज्ञ करते 
ह । ग्रौर कर एक शके विरद शब्द-स्पशोदि चिष्रयो को इद्वियो 
की श्रग्नि मे होमते दै, अथौत्‌ इद्रियो को शाख्नोक्त विषयों मे 
लगाते दै, जिसे विषय तो भोगतेह, परंतु चित्त पर उन विषयों 
का किचित्‌ प्रभाव नही पड़ते देते, जिससे विषयो के चश इंद्ियां 
को नरी रोने देते, ओर विषयो का परमाव द्वियो से अगि ( चित्त 
तक ) न वदने के कारण, श्र्थौत्‌ दंद्वियो तक ही रहते फे कार्‌, 
वे विषय मानौ इद्ियो मे ही स्वाहा होते ह । श्रथवा नाना पुरुषों 
की इद्धियौ के योग्य विषयों को उनकी इंद्वियो फे अपरा करते 
है, श्रथौत्‌ नाना पुरुषो को योग्य भोजन देते है, जिससे भारी 
यज्ञ कर्तेद । इस प्रकार विषयोके वशम न होकर इद्धियोसे 
विषय भोगना, श्रथवा श्रौ की इद्वि्यो को भोजन देना भी 
क्ञ टै, जो भगवाय्‌ ते चौथा वरन किया है ॥ २६॥ # 


ध्येथाकार वृत्तिकालोपन हो, उस श्घस्था का नाम संप्रचचात समाधि 
होता है । 

( ख ) श्रसंप्रनात=जिस एकाग्रता में ध्येयाकार बृत्ति का भी निरोध 
हो जायः, उस श्रवस्था का नाम अरसप्रज्ञात समाधि होता है1 

„ तास्पयं इस सवका यह है किये गो पोच फतैद्विया भौर पोच 
क्ानद्वि्यो हे, साधारणतः इनका शुकतावे विषयों कौ ओर ही होता है, 
जिससे ये ठो काम देती हैः एक यह किं इनके हारा बह्यांड जाना जाय, 
भ्रौर दूसरा चह कि नित्यपति विपरयो ऊ परिचय वाभोग से ये मन फो सुख 
प्ुचयिं । संसार मे बहुधा दूसरा काम ही दद्धियों से लिया जाता &ै जो 
चत मे वडी बुरा का कारण होता है । इस काम से दद्रियो चित्त को 
विषयो का शास कर दती है र थास्मोकति की जड काट डालतौ है । 
परतु जा पहला काम ( दृद्रियों द्वारा विपयों कै तस्व जानने का ) है, 


श (सददमव्।त। ( ५९८ ) अध्याय ४ 


के प्रशं स्थिर तथा व्यत निरुद्ध होने से लो अपरोऽ्ङ्ञान वा 
श्रसंपरजञातत समाधि होजाती है, उसको हान से परज्वल्ित ्रामसंयम 
योगाग्नि कहते दै, इस आतम-संयमरूपी योगाग्नि के प्रचंड होने 
पर सारेदद्वियो के कमर तो मस्मीभूत दो जते है, शौर पारो के कम॑ 
शिथिल पड जाते हं ! अथौत्‌ जैसे सर्वसाधारण पुरुष यहाँ 
जीने की इच्छा तथा च्रथौँ की इच्छा के च्रधीन होकर श्वासादि 
लेते श्रौर कर्म करते रहते हँ ( जिससे इद्वियोँ श्नौर भारो $ 
कमं को वे इच्छारूपी अग्नि म होमते दै ). पेसे ज्ञानवाम्‌ पुरुष 
नही करते । उनके मीतर तो ज्ञानागिनि के प्रचंड होने पर लोक- 
परलोक की इच्छा तथा जीने की मी इच्छा जाती रहती है। 
यदि वे कर्म करते है तो स्वामाविक, या भगवत्‌-निमित्त, अथवा 
ल्लोगो ॐ कलट्यार-निमित्त कर्ते है; यदि वेप्राशलेतेहैतो 
जीने की इच्छा से नष्ट, कितु प्रारव्धादुसार स्वाभाविक हेते 
है; रौर संसार वा जीने से इतने उपराम हष होते द कि शरीर 
शूट कौ घड्गे कौ वाट ताकते रहते है । एेसे महातमा के मरे 
पर पराण उत्कांत नदय होते वर्क समष्टि प्राणो म क्लीन हो 
जाते है, रौर न उनके क्म पुनर्जन्म बनाते द, वर्क जो इष 
चे करते, वे सव ल्तानाग्निरमे दग्ध हो जति है, क्योकि कमं 
कै समय उनके भीतर कोई कवत्वादि भाव नदी होता वकि 
हृदय मे दद्‌ निश्चय वा क्ञान यह होता दै कि “म शरजन्मा, 
अविनाशी, अकर्ता, अमोक्ता रोर साक्ती ह" । इस प्रकार कद 
एक महातमा श्रालमक्ञान से प्रचंड की (4 चरास-संयमरूपर 
योगाग्न मे हृद्ियौ क श्रौर प्राणौ के कमं को दोमते रहते ६। 
(२) दूणा आशय यड है कि श्रातं जो संयम, रथात्‌ 
ञनिद्वियौ का मन के वश करना दै, रौर फिर समत्बदुद् दवारा 
जो कमद्रियौ से कमं मे युक होना है, यी श्रातसम-संयम-योगाभिन 


श्रीमद्धगवद्भीताः ( ५२७ )} अध्याये 


} 1 ज्ञानं से सतित 
संवोरि, इन्द्रिय | कद एक सारे | आत संयमः रम सदय 
कमोरिः प्राण- +. इन्दये के कर्मो | योग-अग्नो, + ख्पी योःको 
कमणि, च, | ब्मौरं भराण-कर्मोः | जहति. जान- | 

1 


श्ग्निमें 
श्रपरे को दीपिते लोम ह 


कि ००००० । 


शरन्वयार्थ--ओओौर करई एक सर्व हद्विय-कर्मो तथा प्राण-कर्मो को 
ज्ञान से प्रज्वलित आत्म-संयमरूपी योगाग्नि मे होमते दै ॥ २७ ॥ 


व्याख्या-इस परलोक से तीन आशय प्रकट होते दै. जो अपने- 
पने स्थान पर सव ठीक वैते है - 


{ १) पल्ला आशय यह है क्रि सदसत्‌ क विवेक द्वार श्रपने 
श्रापको, अर्थात्‌ अपने मन, बुद्धि इत्यादि को वशम करनेसे 
शुद्ध श्र॑तःकरण मे जो परोऽत्तज्ञान वा संपरन्ञात समाधिहोतीदहेः 
श्रौर उस (परो ऽक्तक्ञान वा संग्रजञतत सप्राधि) म चित्तचृत्ति 


सेरका हाल पृद्धा । एक ने सारा हाल जंगल का कह सुनाया ! जो दृक्ष, 
लताः पुष्यं इत्यादि देखे थे. सव सत्रिस्तर कह सुनाये । दूसरे से कुदं न 
कंहा गया । यद्यपि उसने भी सव वे ही वस्तु देखी थी, परंतु वह कुचं 
न वता सका) कारण इसक्रा यह है कि पले विद्यार्थी ने विपयोको 
दृदयं की ज्रगभ्नि म हवम करं दिया था जिससे उसका चित्त विवेक 
कौ शरोर रुका रहा श्रौर वस्तु के जान में उसे सहायता देता रा ! दृसरे 
का चित्ते चिपयां का दास हो रहा धा । उसमे यच्पि सतर चस्तुरे देखी, 
परतु देखने से कवलत इतना ही इुश्रा कि उसका चित्त प्रसन्न तो हो गया, 


पर इससे श्रागे उसे कु विवेक न ह्या । पस. योगी ओर साधारण 
मतु्यों मे इतना ही मेद रै 


भीमद्धगवट्रीता ( ५३० ) ध्याय 


इई होती है चित्त समता श्रौर एकाग्रता भाष को प्राप्त श्रा 
होता है, शौर ध्याता ध्यान ध्येय तगौ चने रहते है, परंतु 
पचो प्राण अपने-अपने व्यापार से श्रभी वेद नह्य पडते) जव यद 
संग्र्नात समाधि वहते-वढ़ते श्रसंभराति समाधिम वदलतीहै, 
तो चित्त इतना निसेधावस्था को प्राप्यो जातादहै कि यह 
धयेयाकार वृत्ति (वा भट ) भौ जाती रहती है, श्रौर उस 
समय पाचों प्ररो के व्यवहार भौ ङ्ध रकं जति । इस 
श्नवस्था मर तो पक्र श्राससाक्ञात्काररूप ज्ञानाग्नि हय प्रचंड हु 
हयोत्ती है जिसमे सायै दद्वियां ओर प्राण सहित अपने व्यापार 
ॐ लय हए होते दै । यद ्रा्मानुभवरूपी ज्ञानाग्ि कर्याकि 
श्रपनी इद्धियो, मन इत्यादि के रोकने से, अथात्‌ अ्रपने श्राप 
को श्रपने बल्ल से अपते वशम कणेसे श्रौर फिर स्वक्पफे 
ध्यान मँ दृद युङ्ग होने से प्रज्वलित होती है, इसलिए इसको 
श्रास-संयम-योयाग्नि का है । इसी श्रात-संयमरूपी योगाम्त 
का सविस्तर वरन भगवान्‌ ने आगे ठे ओर अरशारहवे श्रध्याय 
म स्वयं किया ह । यहो केवल उदाहस्एमात्र से षे पेसा कहते 
देक क पुरुष सारी दृद्वियौ क (देखना, सनना तथा गमनागमन 
इत्यादि ) कर्मो को च्रौर भा, श्रपान, व्यान, उदान, समान 
इन पाच पाशो के (वदिर्गमन, अ्धोगमन, आङश्चन, भसारणादि । 
कमो को आस-संयमरूपौ योयागिि मे, जो ज्ञान से भरवतित 
इहै, स्वाहा करते है । अथच्‌ स्वरुप के ध्यान मं पृ यु 
होने से जो आत्मलाक्ातकारशपी वोगाग्ि # भच हः योगाभिन # रचड होती है, 

; मकाल, लु शौर केवल इर्योग कौ समाधि मे भौमनुष्यकौ 
द्वियो प्रर पारो कै भ्यापार वद्‌ से पंड जति है, भौर भ्ापमाजुमवा $ 
कौ समाधिस्थावस्था के समान सव व्यापार सॐ इ अतीत शते ह| 
इसलिए बाहर सये दों ब्रवस्थाे एकं समान दिलाई देती हैः परंतु भीतर 


श्रीमन्धगवट्वौता ({ ५२६ ) अध्याय 


है ! श्रौर समत्वुद्धि से कमं कसते सम्य जो यह भावति 
नप अक्ता. अभोङ्का. साली आतमा ह" चित्त म आदा है, यह 
च्राता के विवेक वा जानाग्नि से द्य प्रचंड होता है । श्रथवा 
कर्मं क्ये सिद्धि-अरसिद्धि मे समतामाव ( समन्वदुद्धि) स्प अग्नि 
श्यामा के ( अक्त, अमोक्का. साक्तीरूप ) जान से ही प्रस्वरतितं 
होती है, इसलिर इस आन्म-संयम-योयाभिनि नो ज्ञानामिनि से 
परस्वललित हरं कहा दै । इख प्रकार जो पुरुप जनानद्वियो करो 
अपने वश करके चित्त म यद भाव रवक्तर क्रि “मै अक्तौ 
भोजा. श्रसंग त्राता ह" समरत्वद्रुद्धि शरोर निरासङ्ग मनसे 
कमेदधि्यो द्वारा कर्म करता है रौर प्राणो दय श्वासादिं हेता 
है, बह मनो दद्िर्योके कमो चौर पा्ोके कमोौक्ो जन से 
प्रज्वलित आअ-संयमरूपी योगाग्नि मे हवन करता हे ; क्योकि 
देसे कर्मयोगी के समस्त क्म यहीं लीन हो जाते है. किसी 
प्रकार के पुनजन्म का हेतु नहीं वनते । 

(३) तीय आश्य यह है करि संपूृरं कमेद्धिर्या त्था 
ल्ानेद्वियां मन के आश्रय अपना सारा व्यवहार करती है. शस्तिः 
मन ही इनके रोकने ( दमन करने) क्रा द्वारदै। जो ध्यानयोगी 
पुरुप आलम-सान्नात्कार के यन्न मे तमे इए द. बे पहले इन दस 
इद्वियो को च्रपने-अपने विधयो से हटाक्रर मन द्वारा दमन करते 
है । फिर मन को अंतमुख करते है. च्रथौत्‌ बाद्य चिच से 
हटाकर मत को च्रात्मचितन मे लगाते है. जिस परमन शाति 

थत्‌ साम्याघस्थाको प्च दोता है। इस भकार दृद्ियो ङे 
दमन द्वास मन क शध ओर शत होने पर चित्तच््ति अपने स्वरूप 
फे ध्यान में एकाग्र ओर र्ट्‌ होने संग जाती है! जव चत्ति 
पृरं पक्ता. ध्येयाकार ओर ्ररूद्‌ दोती है, तो उस श्रवस्या 
को संप्र्नात समाधि कते है । इस अवस्था मे इ्रियांतो दकौ 


भीमन्दगघट्रीता ( ५३२ ) श्मध्याय ४ 


पहला अन्वयाथ-रेसे ही कई एक तीच वर्ोा्ते यति 
द्रव्य-यङ्ग, तप-यन्न; योग-यङ्ग, स्वाध्याय-यज्ग शौर ज्ञान-य्न क 
श्नुषा करनेवले है | २८ ॥ 

दूसरा अन्वयाथं--इस प्रकार तीण तत का व्राचरण कने- 
वाते यति ( संयमी ) पुरुप कोई दन्य-गन्त कोई तपयत, कोई 
योग-यक्त, कोई स्वाध्याय-यङ्ञ रौर कोः ज्ञान-यङ्ञ करते है | २८॥ 

तीसरा श्रन्वयाधथ--रेसे ह) कई एक द्रभ्यय्ञवाके, तपयक्ञवति, 
योगयज्ञवते; स्वाध्याययङ्घवाले आ्रौर ज्ञानयज्ञवति है । (ये सव ) 
तीद्स॒ ततोवलते यति हैँ ।। २८॥ 

चौथा अन्वयात प्रकार करं एक पुरुप दरम्य-यन्त, कई एक 
तप-यङ्ग, कई एक योग-यज्ञ, कई ९क स्वाध्याय-यक्ञ, कई एक ज्ञान- 
यज्ञ ओर कई एक यतशील पुरुप अत्यत दढ त्रतह्प क्र 
करते है ॥ २८॥ 

चव चन्वयार्थ--इस भकार कोई एक द्रम्ययङ्ग, को$ एक तपय 

पौर कोई एक योगयज्ञ करते है मौर तीर्ण व्रत्वाहे यति लोग 
स्वाष्याययज्ञ तथा ज्ञानयङ्ग करते है ॥ २८॥* 








तीसरे मेद मे इंद्वियोः एवं राण दोनों मिलकर होम करने के ठ्य हो 
जति है, श्रौर श्रात्मसंयम श्राग है ।” 

„ थे पो अन्वयारथं जरभिप्राय सूप से तथा भ्याकरण से श्रपने-ग्रपने 
स्थान प्र ठीक वर्ते दै; केवल पहले श्रौर तीसरे ग्रथं बहुत सीकाकारं 
ते दिये दै, परंतु दूसरे, चौथे श्रौर पावें र्थं उनकी श्रपक्षा ग्रधिक 
२, सरल श्रौर युक्ग वैते है इसलिए पचो हयी थर्हादे प्ि गये ई) 
नके सासपयं मे किंचित्‌-माघ्र मेदं & जो भ्याख्या के श्रतग्त 


दशाया गया ह । 


श्रीमद्धगवहूयता ( ५३१ )} अध्याय 8 
उसमे सव प्राणौ शरोर इद्धियों के समस्त व्यापा को लय करते 
चा दोमते दै ॥ २७॥ ॐ 

न्रौर-- 

य १ = 
दरव्यथज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापर। 
० 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः साशतन्ताः ॥ २८॥ 
द्व्यै-यक्चैः, ] दभ्यं चंवाले. , स्वाध्यायं-ज्ञानं- ] स्वाध्यायं मरं 
तपैः यजाः | तपं य्तवाले , र्यज्ञाः, चं | सौन यर्वा 
यो्भ-यक्ताः 1 रेसें क्रं श्रौरं ¦ यतयः, संशित- ये य॑ति तीदं 
तथा, श्र॑परे | योगं यंज्ञवाल्ते ' धतौः भैरवे हे 








से यह मेद रै कि ्रास्मानुमवौ पुरुपकी इद्रियो तथा प्राणो ॐ व्यापार 
तौ करेवल आस्मसाक्षात्कार कै समय वंद पडते है, अर्थात्‌ ज्ञानामिनि में 
स्वाहावाक्तय हुए होते है; भ्रौर श्रन्य्र पुरुषा के केवल श्रज्ञान मेँ। 
हसलिए दरस श्रगिन को कान से प्रज्वलित इद कहा है । 

प्रसिद्ध महाशय तिलकजी इन दो श्लोकों ( २६; २७ ) पर 
्रपते निरल्ते दंग की व्यास्या रेते करते है किदन श्लोका मेँ 
दो-तीन प्रकार के लाक्षणिक यक्तोका वणन है; जैमे( १) इद्रियो का 
संयमन करना, अर्थात्‌ उनको योग्य मर्यादा के सौीतर शअरपने-श्रपने ` 
व्यवहारे करने देना; (२) इंद्रियो के विषय अर्थात्‌ उपभोग के 
पदाथ सवधा छोडकर दरद्रियों को विलङ्कल मारं डालना; (३) न 
केवल इंद्वियां फ व्यापार को. प्रयतत प्राणो के भी व्यापार को वंद कर 
पूरी समाधि क्षमा करके केवल श्रात्मानंढ मे ही मग्न रहना ¦ त्रव इन्दे 
यज्ञ की उपमा सी ज्यः तो पहले भेद मे इद्धिया को मयदिते करने 
की क्षिया ( संयमन } भ्रभिनि इई, क्याकि द््टंत से यह कहा जा सकता 
हैकिद्रस मर्यादा के भौतर जो कुं रा जाय, उसका उघमें दवन हो 
गया । इसी मकार दूसरे मेढ मे साक्तात्‌ इद्ियां होम-दव्य हे," आ्ओौर, 


श्रीमद्धगवट्रीता { ५३४ ) श्रध्याय ४ 


समत्ववुद्धि से युङ्क होकर कमं का श्रनुष्ठानरूप योगयज्ञ करते ३। 
अथवा ऋषंग योग # (१. पांच यम, २, पोच नियम, ३. श्रासन, ४ 
भाशायाम्‌, ५ प्रत्याहारः, ६. ध्यान, ७. धारणा श्नौर म. समाधि, इस 
भेदसे आठ च्रंगो का योग ) रूप यज्ञ करते ह; कर्‌ एक स्वाध्याययन्न 
करते दै; अर्थात्‌ वेदों तथा अन्य धर्म्यो का विधिपूर्वक पाठ व्र 
श्रभ्यास करना श्रौर कराना रूप जो यक है, श्रथवा प्ररावर्मन का 
जापरूपजो यज्ञ है, उसे कपते द । करई एक क्ञानयज् करते है, रथात्‌ 
वेद-शा के यथावत्‌ अथै का चिचार करना ओर कराना रूप जायन 
है, अथवा तनँ के ्रनुसंधानादि से विविध विद्याश्च का उपार्जन 
करना श्रौर फिर सुपान्न के तई उनका दान देना स्प जो यक्षै, 


"~~~ 


„ यद्यपि शयोगः शब्द ऊे श्रथ यहाँ कम॑योग' हौ युक चैठते है; क्योकि 
अष्टम योग का वणन अगले श्लोकं में किया गया हैः तथापि 
शरीशंकराचाय श्रौर श्रन्य कर एक यीकाकारो ने इसके ग्रथ यहां भी केवल 
श्र्टठंग योग हौ किमे है । इसलिए उस श्राशय से भौ श्रथं यहा निस्पण 
कर दिये गे है! यम शरीर नियम इस प्रकार है-( $) श्रित, 
सप्य, अस्तेव, ब्रह्मच श्रौर श्रपरिप्रहः ये पोषि यम हे। (>) यष 
संतोष, तप, स्वाध्याय श्रौर दैम्बर-परिधान, ये पचि नियम ह। 
ग्रहिसा=किसी को दुःख न देना । सत्य =सच बोलना । ्रस्तेय =चोरा न 
करना । वह्वचर्यं=परल्ीगमन न करना श्रौर श्रपनी खीकेपायभी 
ऋतुकाल मे जाना । श्रपरिमह=गरीर-यात्रा के निर्वाह मे श्रधिक साधनां 
का स्वाकार न करनाः चा क्ली के धन का लालच न करना । 
सौचनवाहर-मौतर कौ दधि; चर्थात देह, स्थान शार भोजन कौ सफाई 
रखना, श्रौर देसे हौ मैत्री, करणा इत्यादि मे चित्ति कौ एुद्धि फना । 
संतोपन्नयलन से जितना भिजञे उसी पर प्रु रहना, प्रधिक काष्न्दान 
करना । तप=तुधा-पा, गीत-रण्ण दत्यादि ठा का सधन करान ध्मा 
कासन श्र प्राकारमौन इत्यादि बरतो का पालन करना । स्वव 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ५३३ )} अध्याय ४ 


व्याख्या-हे अज्ञं ! ते दी वत से लोग द्वव्ययज्ञ # करते ह; 
श्रथत्‌ न्याय से कमाये इए धन को परसन्नचित्त से समय-समय 
पर किसी सुपात्र को देना रूप जे यज्ञ है, उसे करते दै; अथवा 
पूततदत्त † नाम के स्मात्ते कर्मो का करना रूप जो यज्ञ है, उसको 
करते दै । वहत से लोग तपयज्ञ करते दै, अथात्‌ छर बु-चाद्रयणादि 
रूप तप करते ह, या शीतोष्ण ्ादि द्धौ कासहनरूपी तप करते 
है; या बत, नियम, मोनादि का पालनरूप तप करते ह; या मन 
सहित शृद्धियों काजनिग्रदरूपजो तप है, उसे करते ह । वहुत से 
प्राणी योगयज्न करते है, अथात्‌ फल की कापना को त्यागकर श्रौर 


. ध्यज्ञ' शब्द्‌ का सल अर्थं तो व्रष्यात्मयज्न ही है, पर इसके लक्तण को 
विस्तार शौर व्यापकता देकर. तपः, सन्यास वा सांस्ययोगः कमयोगः 
ज्ञानयोगः स्वाध्याय श्रौर ध्यानयोग इत्यादि भगवस्प्राक्षि के सव प्रकार के 
साधनो का इस ( यज्ञ शब्दं ) मे समावेश कर दिया गया है । भगवट्रीता 
की यह कट्पना कु अपूव नही है 1 मनुस्छृति के चौथे श्रध्याय मे 
गृहस्थाश्रम के प्रकरण सम पहले यह वाया गया है क्रि ऋषियजञ, देवयक्त 
भृतयक्त, मनुप्ययस्न ओर पितृयज, इन स्मातं पंचमहायत्तो को कोद गृहस्थ 
न छोड ! श्रौर फिर यह कहा है कि इनके वदजे कोदईै-कोई पुरुप “दंतरियो 
मे वाणी का दवन कर ओर वाणी सें प्राणों का हवन करके अंत मेँ 
ज्ञानयत्त से परमेश्वर का यजन करते द 1” ( मनुस्पृति ४. २१--२४ ) 

† पत्तवत्तः नामके कमो का स्वरूप स्यति मेंेते कदा है- 
“वापौकूपतडागादि देवतायतनानि च । अरन्रपरदानमारामः पत्॑मित्यभिधीयते । 
शरणागतसत्राणं मृतानां चाप्यहिसनम्‌।वहिर्ेदि च यदानं दनत्तमित्यभिधीयसे। 
श्रथ--वावली, कृप, तालाव. देवताग्ं के मंदिर बनवाने; भखो को अन्न 
प्रदान करना श्रौर मनुष्यों के निवा करने के निमित्त धर्मशाला वा 
चागीचे इत्यादि वनवाना. ये सव कमं पत्ते नाम से कहे जाते हे 1 श्रौर 
णरणागत प्राणियों कीं रश्चा करनी, क्सिी की भी हिसा न करनी ओरौ 
वेदी से वाह्य जो दान है, इत्यादिकं कमं (दत्तं नाम से कहे जाते ह ! 


भांमद्धगवद्रीता ( ५३६ ) ध्याय ४ 


श्रः £ ¢ 
न्वयाथ- कर्‌ ९क् पुरुप प्राशायाम-प्ररायण हए प्राणापान की 
गति को रोककर प्राण को अपान मे मौर पान को प्राणे 
होमते है ॥ २९॥ 


„ व्याख्या दे अजुन } क एक पुरुष जो पाणायाम % मे तत्पर 
ह, रथात्‌ जो लोग प्राणशङ्कि को शअ्रपने श्रधीन करने वा नियम 
मे लनेके पठि लगे इए दै. वे पार ओर श्रपान अर्थात्‌ 
श्वास श्रौर भरश्वास की गति ( चाल) कों रोककर प्रार को 





' प्राणायाम उसं भ्रभ्यास कों कहते हैँ कि जिससे प्रााशक्ति नियम 
मे लाई जाती है, अर्थात्‌ वह शकि पुरुष के अपने श्रधीन हो जाती है। 
इसके विपय पातंजल योगसूत्र मे देसे लिखा है-- “तस्मिन्सति शवास- 

९. भै 9 + 
अश्वासयोगतिनिन्छेदलक्णः प्राणायाम इति 1 असन के स्थिर होने पर 
मरार श्रौर अपान की गति का निरोध ही प्रणायाम का लत्तशवा 
स्वरूप है । 


† प्राण उस शक्ति शो कहते है जो फेफडोंमें काम कर्तीहै श्रौर 
वायु को बाहर से मीतर खींचरती है । इसे श्वास ( पभू ०1१० ) मौ कहते 
है । श्रपान उस शक्ति कानाम है जो शरीरके भीतर से निरावश्यक 
वा अनुपयोगी वस्त्रों को वाहर निकाल देती है। यहो उस शङ्कि 
से श्रभिप्राय है जो श्वास को बाहर कौ शरोर निकाल दत्त है । इसलिए 
हसे प्रश्वास ( शणभ॑ग्ण ) मौ कहते है । जिस समय प्राण प्रकट 
होता अर्थात्‌ श्चपने आपको काश करता है, उस समय श्रपान का 
गति रक जाती है । श्ओौर निस समय अपान प्रकट होता है, उस समय 
भाश कौ गति रक जातो है । मानों प्राण को श्राहुति पान मँ शर 
शरपान की श्राति प्राण मे हो जाती ह । जो योग दख अकार माण ऋ 

ञरपानकी गति को रोकते रहते दै वे प्राणायासपरायण कहलाते ह । 


श्रीमद्भगवद्भीता ( ५३५ ) अध्याय ४ 


उसे करते है । ये सव उङ्क यज्ञ कै करनेवाले लोग वास्तव मे यल 
कर्ते के स्वभाववाक्े श्रथवा श्रपने श्रापक्रो वश मे करनेवाले 
श्रौर तीव वर्तौ के धारण वा पालन करनेवाले होते है । अथवा 
जो दद्वियजिव्‌ श्रौर वतम तत्पर है, वे सव उक्त यज्ञो कोकर 
सक्ते द । थवा यलश्पल ओर वीत ववधारी पुर्पजो है,षे 
पिदधे दो यज्ञ ( स्वाध्याय जोर ज्ञानयज्ञ ) करते ह । अथवा जो 
यल्लशील्ल श्रौर तीव्र बतवाले होते है, उनमें से कई एक द्रव्यमय 
यज्ञ करते है, करै एक तपयन, कई एक योगयन्न, कर एक 
स्वाध्याययक्ञ श्रौर कड एक ज्ञानयन्न करते है । सं्ि् तात्प्य 
इस सारे क्रा यह हे कि धतत दान करना, तप करना. योग करना, 
वेद्‌ पद्ना श्रौर शाख-चिचार से क्ञान प्राप्त करना, ये पचो भी 
यक्ष ही है, जिन्हे यतति लोग करते है. या जिद करनेवाले लोम 
यति होते दै ॥ २८॥ 
श्नौर-- 


अपाने जुहति प्राणं राणेऽपानं तथापरे 


प्राणापानगती सद्वा घाणायामपरायणाः ॥ २६ ॥ 
श्रपोने, जहति } श्रपानं मे प्राणं 
भर्‌ं । कोहोमेते दै कीगंतिको 
मौर, अपान, ) पेदेही सद ४ रौकष्ट , 
तथी, श्ंपरे प्राणं म श्रपनि 1 । भरारायाम 
को परायणः परायणं हु 


द) १, ८ 
पार्‌-अपान- | ग्रश॒ शरोर श्रपानं 


गंती.खुट्ष्वाः | 





आरमतसव के विवेकार्थं वेद-शाख का अध्ययन, अ्रथचा प्रसुव मंत्र का जप। 

ईश्वरग्रशिधान=निष्कामभाव से सव कमो कौ भगवदेपंण करना. श्रथवा 
£ र 9 १ 

सवत्र सव वस्तुश्रो मे इश्वर देखना । 





श्रीमद्धगधद्रषैता ( ५८ ) च्रध्याग्र ४ 


सनातन बरहम को भा होते है । यङञरहित ( पुष्प ) का यह लोक 
नही है, तो € थर्जुन ! दूसरा कहँ ! ॥ ३०, ३१॥ 


५ २ 


व्यास्या--हे अरंन ! कई लोग पसे फिजो नियत श्राहार 
करके. श्रथत्‌ भ्रदा्ञे से थोड्ग भोजन कर्कैः प्राणो # को 
प्रायो मे होमते ह) श्रथौत्‌ वहुत से प्राणी, यह समभकर कि 
प्राशो की गति (जश्यभिनि वा दंद्विय-वल्त)केकमरहोनेसे 
मन का निरोध हो जाता दै, अ्रपने आहार कों दिनःयरतिदिन 
थोडा करते है. जिससे शारीरिक घल वं अटयाग्नि को शिथिल 
करते ह) ये ( उङ्क वारद यके पुरुष ) सव ही यज्ञ 
जाननेचाले अथौत्‌ यज्ञ करनेवाले होते ह । यज्ञ से ही इनके सारे 
पापवा दोप्र दर दो जाते है। रसे नष्ट इए पापोबाते पुरुष 
यक्ञौ से वचे हुए अभृतरूप भोजन को खाते हुए सनातन ब्रह्म 
को भ्रात योते दहै) । श्रौ दे गअर्ुन ! किसी प्रकार केश्री यज्ञन 
करनेवाले पुरुष को तो यह श्रटप सखवार लोक भी न्दी 


^~ 








£ प्राणो में पराणो का हवन देसे होता है कि खाना जव कम सया 
जाता ह श्रवा ब्रतादि जव रसे जाते है, तव श्राहार कम पर्वन से 
भाशो का वेग बहुत मडकता है, ननो दद्रियो कै बल कोही खाने लम 
जाता है, जिखसे प्राण ( जठराग्नि वा इद्रिय-बल ) शिथिल पड जाते हैः 
दस प्रकार प्राणों मे इद्िय-वल का स्वाहा हीना आणो मे पराणो काइवन 
कहा जाता है । 

† श्रभिभाय गरहैकि जोह भ्रौरांकोदेने कं पीडे बचता दै 
भजन के समान होता है, क्योकि जव कोद पहले 
ता तो हस अप॑णरूपी पुर्यकमे से उसके चित 
है, जिससे उसका श्रतःकरण शध ह्येता है । श्र॑र 
काहितु होती है, निस्ते फिर 


वह खाना श्रसृत 
दूसरे को देकर श्रव ख 
पर्‌ उत्तम प्रभाव पडता 
यह शुद्धि फिर श्रास्मलान की प्राति 


श्ीमद्धगवटूमीता ( ५२७ ) अध्याय ४ 


त्रपानयेश्रौर अरपानक्रो प्राण॒ मे होमते दहै, ज्रथौत्‌ पूरक, % 
सेवकं श्रौर कुम्भक प्राणायाम कर्ते ह ॥ २६ ॥ 
्रौर-- 


रपरे नियताहारः प्राणम्पराणषु जहति । 
स्ेऽप्येते यज्ञविदो यक्ञचपितकस्मषाः ॥ ३० ॥ 
यक्नशिष्टाश्रतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 


नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतो ऽन्यः कुरुसत्तम ॥२३१॥ 
यंन्न-शिषए- ) यतं से चे हुए सृतं 
च्य परे, नियंत- कदे एक नियत ¦ चूत -मुजं | को सनिवाजते 
आहयः अहरा | यन्ति, जह्य, सनातन व्रंहयको प्रौष्ठ 


राणाम्‌, प्रणेषु, | प्राणोकोप्राणो, सनौतनम्‌ ( दते 

जुति व मे, यं, लोक | यत्नं रहितं का कं 
सवाय, , {०६ "त श्रसि, चंयज्ञस्यं | लों हीं दैः 
एते, यज्ञ-चिद्ः 4 के जाननेवाल्े 


४१ 


यंज्ञ-क्षपिंत- } य॑ सेरन दुष्‌ |छुर्तः, अन्यैः, । देकर में 
कर्म॑पाः पौरपोवाले हे | कुर" संत्तम (अनन ) ! दूसरा 
4 कं 
र £ ४ [ न ५ 
अन्वयाध-- कड एक नियत आहारी प्राणो को पाणोमे 
होमते है! ये सव ही यज्ञ के जाननेवलि (लोग), यन्न से नष्ट 
इए पापोय्ति तथा यज्ञ से वचे ह्‌ मृत फो खानेव्रलि होकर 





पराण कों श्रपान मे होमना ( डालना ) पूरक, रौर ्रप्रान को 
मरार म होमना रेचकं केदलातता है । इन दोना ( प्राणापान शर्थात्‌ 
श्वास श्रीर्‌ प्रश्वास ) की गति को रोकना कुम्भक कदलाता है। 


ध्रीमद्धगचरीता ( ५४० ) श्रभ्याय ४ 
संवंध--उक्न यनो का उपसंहार फर 

ते हुए भगवान्‌ श्रव उ 
उस्पत्ति-स्थान कहते ह- + ॥ ध 


न~~» ~ 
~~~ + 
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भगवान्‌ ने गीता ( ३, ६।६, २३ ) भ सट वरन विया है । र 
दूरा सिदति ह है फि परयक सृहस्थ पंचमहायनन कर श्रतिथि प्रादि 
के भोजन केर चुकने पर फिर भोजन रे. तौ देसे आचरण से गृहस्थाश्रम 
सफल होकर स्ति देत है । हस धिपय सति एसे कहती ई--पविषरं 
भ्रेषं तु यजगेपमथासतम्‌"" ( सनु° ३, २८५ ) । श्रथं-श्रतिथि 
ग्राटि के भोजन फर चुकने परजो व्रषे, उसै "विघसः कते है, घौर 
य करने से जो वये, उसे श्यत कहते है । इस पकार भ्यासया 
करके उस श्रध्याय मे पला भी दर्णाय्ाहे फ यह श््रभूतः प्रौर विधसः 
ध्री गृहस्य के लिए विदित श्रौर श्रेयस्कर द । पेसा न करे जो 
को केवल श्रपने पेट के लिए हम भोजन पकाकर खा जाय, तो वह भ्र 
प्र्था्‌ पराप का भक्षण करता है, श्रौर दसा पुरुप क्या मनुस्तति, 
क्या ऋगवेद, श्रौर स्या गीता, स्मा व्रयो मँ श्घाशी कहा गया है 
( देखो मनु० ३, १८; ऋ० १०, ११७, ६; गोता ३, १६) । श्रव 
भगवान्‌ यह दशति है कि रह विद्धात केवल सामान्य गृहयक्ञको ही 
उपयोगी नही, कितु उङ्क सव यज्ञो को उपयोगी है । यक्ञमिमित्त कमं 
( परप का ) वंधक नही होता । रौर “विना यक्त के यह लोक भौ सिद्ध 
न्ष होता" यह्‌ वाक्य रह्यपृणं है । इसका श्रथं केवल इतना हौ नकी 
कि यन्न क चिना जल नहौ बरसता, श्नौर अलद्ृ्टि न होने से लोकनिवीह 
नह ह्येता; कितु थह भौ है करि कु श्रपना स्वायं वा प्यारी वसतु चौड 
चिनान तो श्रपना कत्याण होता हैः न सबको एक सौ सुविधा मिल 
सकती है, श्रौर न जगत्‌ ॐ भ्यवहार हौ चल सकते है । श्नीर जव अपना 
सवा्थकामना तथा स्वतंत्रता ॐ कु धंश को भी अपण किये चिना मनुष्य 
यह सोक सिद नही कर सकता, तो परलोक बह सनाकं सिद्ध कर सफरेगा ¶ 
दसलिए्‌ भगवान ने यदहं नियम स्पष्ट करिया है कि श्रयक्ली पुरुप को ग्रह 
लोक सिद्ध नही तो परलोक भला केसे सिद्ध हो सकता है । 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ५३६ ) अध्याय ४ 


मिलता, तवे महान्‌ पुण्यकर्म से प्राप्न होनेधाला वहतं सुखा का 
परलोक भला कैसे भिल्ल सक्ता ह { अथात्‌ प्राप्र नहो होताः; 
श्म्रचा अयज्ञ पुरुप का तो यद ल्लोक ही नदी सुधरता, परलीक्र 
भला कैसे सुधर सकता ह ! अथवा श्रयक्ती पुरुप का यह लोकही 
सिद्ध नही होता, तौ परलोक भला केसे सिद्ध दो सकताहे! 
अथवा जो यज्ञ नही करता, श्रत्‌ जो चिना दृखरो के तदं 
श्रपेरु क्रियेके आप हयी खाता-पीता है, उसक्रा श्र॑तःकरण्‌ तुच्छ 
श्रोर स्वार्थी होने से फिर नवह यहांके योग्य रहता 

परलोक के । हे अज्ञन ! पसे को जवं इ्सलोकमे ही सुख नही 
भिलताः, तो परलोक मे फिर कैसे मिल सक्ता है १।३०, ३१॥ # 


~~ ~~ 








आत्मसाक्षात्कार होवा है, शौर जिस सात्तात्कार पर पुरुष जन्म-मरण से 
धूटकर ब्रह्म को प्राप्त होता ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । 

+ उङ्क श्लोक २२ से २१ तक कासारांश यहद कि यक्त करना 
यद्यपि वेद कौ क्ता फे च्ननुसार मनुष्य के लिए कत्तव्य कर्म है. तथापि 
ह॒ यक्त फैवल पक प्रकार का नहीं होता, वर्कि प्राणायाम करना. 
तप करना; वेदाध्ययन करना. तच्वविचार करना, त्िल-चाचल श्रौर घी 
श्रादिसे हवन करना पूजा-पाठ करन वलिवंश्वदेव आदिं पोच 
गृहयक्त करना. श्र कोद निष्काम कमं ध्रासङ्कि से रहित होकर करना 
द्रस्यादि, ये सारे कमं भी यक्त ही हं इसलिए गीतताके अनुसार न 
केवल द्रव्ययत्त का करनेवाला ही यक्नी है वफ आणायामी, तपी, 
तीवन्ती, वेदपासी. तस्ववरिवेकी वा कानी, कर्मयोगी. ध्यानयोमी भङ्ग 
चा ईश्वरनिमित्त कमं करनेवाला. श्रग्नष्टोम करनेवाला. घौर बकियैर्वदेव 
का करनेवाला. ये सव भी यनी हीह! श्रौर यज्न-रोेप के भत्ण-विपय 
भे मौमोसकों के जो सिद्धांत दहेः वे सवर इनमे से प्रघ्येक यक्त क लिए 
उपयुक्त हो जति हे । मीर्मासकों का श्रोरं गीता का पहला सिद्धांत यह्‌ 
है कि ध्यजनाथं किया इत्वा कमं वंक नहीं होता 1" इस नियमं को 


भ्रीमद्भगचटरीता ( ५४२ ) प्रध्याय 


५ मे फैले = ¢ 
वेद म फैले हए है | उन सत्रको तु कम-जन्य जान | एसा जानकर त 
मक्त हो जायगा ॥ ३२॥ 


व्याख्या भरजुन ! इस भकार (जैसे रि लोक २ से यही 
तक वशेन हृश्रा ज ) भोति-मोति के यज्ञ बह्माके मुल से विस्तार. 
पू्चैक के गये है; अर्थात्‌ वेदौ मे सविस्तर वशित है! इन 
सचको तू कमं से उत्पन्न इश्रा ज्ञान । पयोकरि कायिक, वाचिक 
वा मानसिक करम से ही इन सव यज्ञा की उत्पत्ति होती है, इस 
लिए ये सव यश्च फमे-जन्य % दै, नैष्कम्यं रूप नही; श्रथवा ये सव 
कर्मं से उत्पन्न हृष है, निर््यीपार ्रात्मा से नदी । फेला जानकर 
तू सुक्क हो जायगा। श्रर्थात्‌ “उक्र सव यज्ञ कामना श्रौर 
कतत्यमाव से रित पुरुष से क्रिये जाने के कारण यज्ञी के 
श्॑तःकर्ण की शुद्धि कस्ते हृष उसे ज्ञान प्राप्त कराकर फिर 
मुक्घ करा देते दै” पेखा जानकर यज्ञ करने से तु मुक्त हो जायगा! 
थवा भ्ये सव यज्ञ कर्मजस्य है, मुभ निर्विकार त्राता से 
उत्पन्न नदी होते , मै ( श्रातं ) तो सर्वदा ज्यापाररहित, उदासीन, 





“रम-जन्य' से अभिप्राय केवल कायिक कम-जन्य हौ नही ( मैते 
कि ज्योतिषटोमादि वैदिक यत्त ), कितु वाचिक चा मानसिक कमे-जन्य 
भी (जैसे प्राणायाम श्रौर ज्ञानयज्ञ इत्यादि ) । क्योकि स्कर 
क उक्र यज्ञ यत्न-साध्य ह, चिना यत्त के सिद्ध नदीं होते ( चाहे चह यत 
मानसिक हो, चाहे कायिक वा वाचिक हो), इसलिए इन्दं कमं-जन्य 
कहा है, नैष्कम्यं रूप नही । परंतु इन कर्मो मे ्रकभे देलना ही बुदधिमत्त 
है । जो देखा जानता हैः वही इन कर्मी के वधन मे नदी बराता। 
इसलिए पे जाननेवाला हौ इन कर्मा से निस हता सुक हाता है 
ज किकेवल क्कांडी या केवल कमेत्यागी, जैसा कि पूव १८ से २४ 


तक शलोको मे सष्ट किया गया है। 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ५४१ ) अध्याय 


४ [९ [4 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता बरह्मणो सुखे । 

४५ न 9 2 नि ४ (0 दं से 
कमेजान्वाद्ध तान्सवानव ज्ञाता विमाच्यसं ॥२२॥ 
एवं, वंहु- रेसे' बहुत प्र॑कार वम-जीन्‌, चिद्धि डन सर्वो 
विधौ , यज्ञा. 4 के यक तान्‌, संवीन्‌ ( कौमे-जन्येजौन 
# वितताः, बरह्म के मुखं (वेद ) | पव॑, ज्ञात्वो, से! जानकर त्‌ 
ब्रह्मणः, मुखे । मे पेल हृएहै । बिमोध्य॑से सुग हो जायगा 

अन्वयार्थ--इस तरह बहुत पकार के यज्ञ ब्रह्मा के मुख ब्रधौत्‌ 








" “वितता ब्रह्मणः मुखे” का र्थं वहुत रीकाकारोने तो भवेद 
द्वारा प्रकट हुए" किया है, शौर कुद ने ` ्रह्मा के मुख से प्रकट हुए 
किया है। इन दीनो का श्रभिभ्रायश्र॑तमे एकी है, क्योकि ठेद व्रह्मा 
की वाणी माने जते हैः ओर यज्चभी व्दोंमे ही निरूपण हुए है 
दूसलतिए यज्ञ ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए कहे जा सकते है । तीसरा शर्धं 
दस पदका वेदांत की रातति सेरेसे हैकि ध्ये यन्न स्वं प्रपंचके 
च्राधारमत साक्षात्‌ व्ह्मसे ही प्रकट हुए है" । क्योंकि इसौ अध्याय के 
श्लोक ११ मे भगवान्‌ ने यह सिद्धांत निरूपण किया कि “जो 
जेसा मुके भजते र्हः मै वेसा ही उनका प्राप होता हूः अर्थात्‌ जिस किसी 
मार्गं बा रीति से लोग मुभ सचचिदानंटस्वरूप तक पर्हुचने का यत्न करते 
है, उसौ रौति वा मागंसे मँ उन्हे प्राक्च हो जाता हः जिसे ये समस्त 
मागे चा उपाय सुक तक ही पुचानेवाले है, इसलिए सारात्‌ बह्म 
जो उक्र सर्वप्रकार के यत्तो का श्राधारभृत होने से उनके दारा प्राक्न्य है 
उसके मुख से, श्र्थात्‌ उस आधारभूत ब्रह्य द्वाराः ही ये सत्र थज्ञ सविस्तर 

एह! ये तीनों अ्रथं यहो किये जा सकते ह । वहतत सीकाकासे 
की सम्मति के कारण व्यास्या मे केवल एक रथं वि है, परतु हमें तीनों 
ह श्ाह्य है, श्र्थात्‌ उचित श्रौर उपयोगे दीखते ह ! { ठीकाकार ) 


श्रम्रद्धगध ट 
[मद्धगबट्रीता ( ५४४ ) श्रभ्याय ४ 


„ व्यासथा--जिततने यन पर वरुन इष्‌ ई उनम एक ्ानयङञ 

" शध सवे दग्यमय य्न ह । जो यत्र वाह्य ( लौकिक ) पदार्थौ 
कसो लाकरिक फल करे लिप किय। जाता दै, श्रवा निस यज 
डच्‌ सा फल मिलता दै कि जो नरक-स्व्यादरि तथा पुन 
द्रायां मोगना पठता है. श्रथवा जो ज्ञान से शल्य करमरप यज्ञ 
यह दन्यमय यप्र कदलाता ह । श्रौर जो ज्ञान सहित कर्मरप 
यत्तदै, श्र्थात्‌ जिस क्रमवा यत्ने श्रपते स्वरूप का मनन 
शरोर सात्तत्कार दहता दै, उसे घ्नानयज्ञ { पऽण पाणु 
54011006 ) कदने द । इन उङ्क द्ररमय य्ञो से नो, हे शवरशर 
फो तपनेवाले धरन ! आनयज्ञ वहन श्रेष्ठ वा कर्याश॒कारी है, 
क्या्रि इसस तो सात्नात्‌ मोक्तरप फल की पराचि होती ह, शरोर 
श्रन्य यशा से प्रायः केयज्ञ संसाररूप फल की प्राप्ति होती है। हे 
पृथा-पुत्र ्रजुन! प्रान मे सव कम प्रथौत्‌ प्सयेक करम संपरो सुपसे 
समाप्ति % दहो जाता है । अरथत्‌ अरमिनिहोत्र, ज्योतिष्ठोम, सोभयक् 
श्रौर चयनयक्षादि श्रौत कम तथा उपासनादिरूप स्मात्ते कर्म॑, ये 


दप 


4“ 4, 


“ समक्त हो जाने से यह मी चरश्यरै कि क्म का उरेश्य वा 
परिणाम श्रतःकरण की दधि के छान कौ ्राषि कराना वा कर््ताको 
तान का श्रधिकारी वनाना होता हैः इसलिए कमं का श्रत कषाम की प्रि 
म होता ३। चर्थाद्‌ क्म साधन वा वीज है ग्नौर कषान उसका परिणाम 
वा एल है । इस प्रकार वीजसूप कमे का शत पुरं स्य से शपते फस्प 
ञान ही दयता है, श्नीर कटं नहं । श्रुति मे भा आया है--^तमेतं 
वेदातुदचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यक्ते दानेन तपसा नाशकेन इति । 
धमेण पापमपसुरति । शर्थ--यह ब्राह्मण वैदो के अध्ययन स, यजः दान 
प्रौर तप से उत्त श्रात्मदैव को जानने कौ इच्छा करते है । ओर धमं से 
वह पाप कोद देते या पापों से टकरा पा जाते ह । 


श्रीमद्धगचट्रीता ( ५४ ) शछ्ध्याय 


23 


श्रसंग, श्रकन्तौ शौर श्रमोक्वा ह" इस प्रकार ( सवं करमो मे) 
श्रपने आपको अक्ता च्रोर साक्ती जानकर त, हे श्रजुन ! इस 
संसार-वधन से सुक हो जायगा ॥ ३९॥ 

सवध--( १ ) उक्त सव यतां की कम से उ्पत्ति टर्शाकर अवे 
भगवान्‌ जो उनमें श्र है, उसे दशति है-- 

अथवा (२) उक्र युङ्गि के आशय को भगवान्‌ अव अधिक सयष्ट 
करते हे- 

प्रथवा (३ ) सच यन्ना को कमे-जन्य कहकर भगवान्‌ श्रव द्रव्यमय 
यज्ञ ( ज्ञानरहित कमं ) सै ्ञानयत्न ( ज्ञानसदित कमं ) की श्रेष्ठता रौर 
परिणाम दशति है- 


न कः कषये ज्ञार 
श्रयान्द्रव्यमयायज्ञारज्ञानयक्ञः परन्तप। 
रव ९५ 4 [कर्‌ 
सवं कमाखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
श्रयाम्‌, द्रव्य ] षे श्च-तापनं | संवे, कम. ह शर्नं । संव (भरल्येक) 
मयौ त्‌, यज्ञात्‌, \ (अजन) ! ब्य | दिलं, पाथं + कंमं पूर -पुरा 
कषान यज्ञः, | नय यन्त सेक्तान-। ज्ञाने, स्न मंसमष्तहाता 
परन्तप | य्॑श्रेदै । परिसमाप्यते} है 
अन्वयाधे-है परंतप ! ` द्रम्यमय यज्ञ † से ज्ञानयङ्ञ श्रेष्टः 
हे पार्थ ! ^ प्रसयेक कमं पुरापूरा ज्ञान म समाप्त होता हे ॥ ३३ ॥ 
- परंतप श्रौर पार्थं के सविस्तर चरथं प्रस्तावना के श्रत मे ठेखो । 
† द्रव्यमय यज्ञ से श्रभिभ्राय केवल होम दानादि (प्र्प्‌ ऽश्धपप०९) 
श्रौर जानयन्न से केवल कमे-संग वा संकल्पो का सवाग (प्ण 5०१८९) 
भी है द्रन्यमय यक्त से तो स्वगादि लोकों कीं प्राकषि ओर चित्तशुद्धि होती हैः 
श्रोर तध्पश्चात्‌ ज्ञान कौं प्राप्ि होकर आत्मसाक्तात्तार रूप सोक्षपद प्रा 


होता है; परपु ्षानयक्त से सौधा यह पद मिलता है! इसलिए भी 
तेच्यमय यक्त से क्वाचयत्त श्रेष्ट है । 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५४६ ) अध्याय ४ 


सवध- यह ज्ञान ( जिसके धरतगत समस्त क्म के परल हे. रौर 
जिसके द्वारा ही कम॑ परिपृणं होता है ) कषे नर कहां से प्रा होता 
है ? इस विषय में भगवान्‌ अब कहते है 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परस्पिश्नेन सेवया । 

५, (५. + 
उपदेचयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः॥ १४॥ 
त॑त्‌, चिद्धि, } ठंडवत्‌ रणाम से, प्रश्न | , „+ ] ज्नी त्त 
प॑शिपातेन, ‹ से ओर सेवै से तू उपदेक्यन्त, ते | दक ते 
परिपनेन, | (कषान) को जानं | ६१ ५, | कन उष 
सेकैया 4 {( सीख) तत्तव.दशनः | देश करेगे 

पहला श्रन्धयार्थ--उप्त (ज्ञान ) को त्‌ दडवत्‌ प्रणाम से) प्रन 
से ओर सेवा से सख | (तव ) तत्वदशौ ज्ञानी तुमे ज्ञान का उपदेश 
करेगे ॥ २९ ॥ 

दूसरा यन्वया्थ--ओौर यह ध्यान मे र कि तदश ज्ञानी 
( तेरे ) प्रशिपातसे, प्रशन से श्नौर सेवा करणे से तुभे उस ङ्गान 
का उपदेश करे ॥ २४ ॥ 


1 
यह्‌ स्थिर सिद्धात है कि त मे परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए तरिना 
ञान के मोर नहीं मिलता । तथापि “कर्मं का पंवसान क्तान मँ हेता 
है” इस वचन का यह प्रथं नहीं है कि कान फे पश्चात्‌ कर्मो को चोड 
देना चाहिए । अपने लिए नही, तो ऊव लोकसंग्रह के निमित कत्तव्य 
सममकर समी कर्म करना हौ चाहिए, श्र जव कि वे ( कम ) लान एवं 
समबुद्धि से क्रिये जाति है, तव उनके पापपुय कौ वाधा क्ता को 
नहीं होती ( देखो रागे श्लोक ३५), ग्रौर यष्ट जनयन मोचतप्रा 
होता है । अतः गौता का सव लोगों को यही उपदेश है किं यक्त करो, 


कितु उन ्ानपवक निष्काम बुद्धि से करो 1 





श्रीमद्भगवद्रीता ( ५४५} , ` अध्याय 


सवके सव सहित फलके इस ज्ञानाग्ि म समाप्न वादग्ध दे 
जते है ; अथवा ज्ञान मे पर्हुचक्रर ही कम॑ परिपृरं होता है, चौर 
विनाज्ञानके कर्मं अधूरा ही रहता दै, इसलिए रलये कर्म 
पूरा-पूरा ज्ञान मे ह्ये समाप्त होता है ; अथवा जो-जो फल अन्य 
कमो से मिलते &, षे सवके सव मोक्ञ के शरंतर्भत होने $ कारण 
्ञानरूपी समुद्र मे समथि होते है, इसलिए उङ्क सारे कर्मो के 
समस्त फल केवल एक ज्ञानयक्ञ से स्वतः श्रा प्राप्त होते ई ; शरीर 
इस श्ञानयज्ञ के करनेवाले को अन्य किसी कमं के करने की 
आवश्यकता नही रहती । बह तो सीधा इस ज्ञानयज्न से 
श्ातमनना्तात्कार करता हृश्रा ज्ञन्म-मरणखूप संसार से दयूटकर 
मोत्त को प्रात होता है! ओर जनरव तु कैवदयम्‌"=नान से 
ही कैवल्य मोत्त की प्राति होती दहै, पेखा श्रतिने भी कदा. हे, 
सलि ज्ञानयक्न सर्वं यज्ञा से शरेष्ठ दे ॥ ३३ ॥ # 








~“ श्रीयुत तिलक महाराज ने इस श्लोक पर दमे भ्याख्या कौ है-- 
“गीता में ्ञानयक्तः शब्द दौ वार त्रे मीश्राया ह ( गी० ६, १६९ 
श्नीरे १८, ७० ) । हम जो दुभ्यमय यन्त करते हैः वह परमेरबर 
प्रापि के लिए किया करते हे! (वेदोमे रेषे यक्ताका उदेश्य वा एल 
भायः सर्गादि लोको कौ प्राह्षि है, न कि ईश्वरप्रासि, रौर इसलिष 
लोका कौ प्राक्षिनिमित्त थे यक्त प्रायः क्वि जाते, न कि इश्वर की 
शरक्षिके लिश । ठीकाकार )। परंतु परमेश्वर की प्रि उसके स्वप 
काज्ञान हृषु चिना नहं होत । तएव परमेश्वर के स्वरूप का कषान 
श्राप कर, उस ज्ञान के अनुसार श्राचरण करके परमेश्वर कौ प्राति कर 
लेने ॐ इस मागे था साधन को शानयक्तः कहते हे! यह यन्न मानस 
शरोर युदधिसा्य दै. श्रत" दरन्यमय यत्त की पेक्षा इसकी योग्यता श्रधिक 
ममम जाती है । मोकणाद् मे तास्त का यह जान ही मस्यहै, ओर 
इसा नान्ते सवक्मौकाक्तयहो जता हं 1 कृद्‌ मीही, गता ङा 


श्रीमद्धगवह्रीता ( श्ट) छ्मध्याय £ 
४ उपदिष्ट ज्ञान कौ प्रक्ि का फल भगवान्‌ शलोक ३५८ 
यञ्ज्ञाखान युनर्मोहमेव यास्यसि पाण्डव ! 

येन मूतान्धशेषेण द्र्यस्यात्मन्यथो मपि ॥ २५॥ 


(क, 3... [+ 
येनं, भूतौनि, 1 जिससे समसत 


य॑त्‌ शत्व, नै | जिसको जानकर है| क 
~ ४५ 

प्न, मोहे, ! चलत ! तुकिर से" त 9५ 
पव, यास्यसि, मोहं को नहीं र 1 
प | वेगा | रानि, | भ्र, पुन्न 


छर॑थो, मयि ज देषेगौ 
अन्वयार्थ-जिस (ज्ञान ) को जानकर त्‌, हे अर्जुन | पिर 
रेसे मोह को भातत नहीं होगा । ्यौर जिससे समस्त मतो कोत 
अपने मे तथा पुममे देगा ॥ ३५॥ भ 
व्याख्या अजुन ! उस उपदिष्ट ञान को प्राप्त होकर फिर 
वभे फेला मोह ( अपने संचंधिथो मे छ्नासक्ि बा भ्रमरूप शोक) 
जो इस समय हो रहा है, परा नही होगा। च्रोर उस ज्ञान के 
कारण तू सने प्रारियों ( श्रथवा समस्त पद्वाथो ) को अपने 
( आत्मस्वरूप ) म तथा सुम ( सच्िदानदस्वरूप वासुदेव ) भे 


मे उचित है, बह गुट ॐ लक्षण मां यदि “हमनष्भ्रोर क । 


तव उ ज्ञान कर प्रसि होती दैः नहं तो पुं रीति से मासि नहीं होत । 
. प्प्रपने रासा मे देखेगा, श्रौर मुक परमेश्वर मे टेखेगाः इष 
% ् % [4 [3 भ ४ प्रसिद्ध (~ 
गकार जौव श्रौर ईश्वर कौ एकना जौ सारी उपनिषद्‌) म ५ दहै 
उसको त ठ्लेगाः ( श्रोकराचायं ) । ‹ सरे श्रात्मा ज्ञानस्वरूप & 
ऋ. (4 = 6 = = नि 

उनके स्वरूप मे कोई सेद नी, भट सा शकृति कै संसग सेहः; स्‌। 

४ [4 ् टेखेग ष 

जव तु इस समं से विग श्रपने शुद्स्वूप का च्खगा तव सव भूत 
ि [>~ 7 ट ध, भ सव 

को ्रपने श्रा्मा मे दरेदेगा अर्थाव्‌ रति के संसग को चवक सव्र 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५४७ ) अध्याय ४ 


व्याद्या-हे अजन ! वह सर्वोत्तम शरोर मोक्तरूप फल का 
देनेवाला आत्मज्ञान तत्त्ववेत्ता श्राचा्यो करे पास जाकर प्रात होता 
है । इसलिद त्‌ पले त्वद शीं ज्ञानवानों के पास जा; बां पटच 
कर उन्हे वड्धे नघ्रता से दंडवत्‌ प्रणाम करः; श्रपने स्ये हृदय 
से ( शिष्यभाव से) उनकी सेवा कर; श्रौर फिर प्रश्न करके 
उस ज्ञान को सीख। श्र्थात्‌ जववे तेर सेवा ओर भक्ति से प्रसन्न 
हप तुभे दिखाई दे, तव तू अत्यंत अ्रघीनतासेपृद्धकरि न्वंध- 
मोक्त, तथा क्ञान-अक्ञान, वा विचा-अचिद्या क्याहै। इस प्रकार 
त॒ते भङ्िपू्ैक प्रणाम, सेवा, भरश्न श्रौर सीखने कौ जिज्ञासा के 
प्रकट होने पर तत्यदशीं # ज्ञानवान्‌ प्रसन्न होकर तुभे उस 
आस्मक्षान का उपदेश करेगे ॥ ३४॥ † 


~ जो पुरुप पदों के ज्ञान मे, वा वाक्यां के ज्ञान मे, तथा नाना प्रकारक 
गुक्गियो के ज्ञान मे रति कुश हो, उनका नाम यहाँ ज्ञानी है । श्नौर जिनको 
संशय व विपरीत भावना से रहित त्मा का साक्ताव्कार हुश्रा हो, उनका 
नाम तत्वदर्शी ह । एसे तच्वदर्णी क्षानवानो से ही उपदेश क्रिया श्रा ज्ञान 
मोक्षरूप फल काँ प्रापि कराता है श्रौर प्रस्येक कायं कौ सिद्धि मे समर्थं 
होता है, श्रन्य पुरुपा से उपदिष्ट क्ञान देखा एल नही ठेता । इसलिए 
ज्ञानी का त्वदरशौ विशेषण दिया है । ठेसे श्तानी' को वेदों में बरह्मशरोत्रिय 
शौर ^प्वदर्शी' को वह्मनिष्ट कहा है । से श्रोत्निय-बह्यनिष्ट महात्मा के 
पास जाकर श्रारमन्ञान का उपदेश लेने को श्रुति ने इस प्रकार कहा है-- 
“तद्विज्ञानार्थं स ॒गुरमेवाभिगच्छैससमित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमिति 1 
श्रथ-दइस शआत्मसाक्षास्कार के लिए वह चिक्तासु ( श्रधिकासौ ) यथाशनिः 
संर हाथ भैं लेकर ( त्रथवा समिधा हाथ में लेकर ) श्रोत्रिय व्ह्मनिष्ट गुर 
कै पास जाय 1 

† श्रभिभ्राय इस श्लोक का यह है कि जहां शिष्य के लकणए--^भ्रिपात, 
नम्रता नौर लिक्ञासा से प्रश्न. ज्र पूरं शरद्धा वा द्ग से सेवा करना"-- 


श्रीमद्भगवट्रीत्ता ( ५५० )} श्रध्याय ४ 
श्र 
अपि चेदसि पपेभ्यः सर्वेभ्यः पापटृ्तमः। 
सर्व ज्ानकषवनेव दृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ १६॥ 


६1 ॥ 
श्रपि, चेत्‌ ] १८. 2.५ पियो १०६ [५ ) १५ 3 
' । यदि सौरे पौपियों | सर्व, ज्ान-पवेन ॥ सार पपकोत्‌ 


सेभी त्‌ वदृकर | पव, दृजिनं, + 

भ 2 [3 ४) (। ॐ 
सेभ्यः, पापं- | व ८ से ही" तर 
पपं करनेवाला दै | सन्तरिष्यसि । 

छृत्त॑मः  जार्या 
अन्वयार्थ--श्रौर्‌ यदि त्‌ सवर पप्रय से भी अधिक प्रप 
१, ^ 

करनेवाला है. तो भीह्सि ङ्न की नौकासेतू सारे पापको 


तर जाया ॥ ३६ ॥ 


व्याख्या -हे श्जुंन ! इस ज्ञान से श्रौर फलत यह है कि श्रगर तू 
सव पापियों से मौ अधिक्र पपी (पापिष्ठ) हैःतो मौ इस 
नरूप नौका से सवं पापरूप सणुद्र को तू तर जायगा । श्रथात्‌ 
श्माससाक्तात्कार होने प्रर तभे कोद पाप नह दू सक्रेगा, 
पहली वासनां # जो जन्म-मरतरूप संसार कादेतु है, वे सव 





+ पाप अथवा पुण्यक करने का दोहरा फल होता है । एक तो कमं 
की वासना वित्त मे उन्न हो जाती है जिससे चित्त सदा जन्म-जन्मांतर 
मनं उसी करम करने कौ श्रोर वारंवार कता है । दूसरा, शारीरिक श्रार 
मानसिक त्वो कौ द न्युनाधिकता शरीर श्रौर मम भे हो जातौ ६। 
पिष्ुला फल तो अच्छी-वुरी श्रवश्था के भोग से जाता रहता है । परु 
पहला फल जो वासंनारूपौ होकर चित्त मँ रहता है. वह वारंवार उन्ही कर्मो 
म गाता है, शरीर पुनः वैसे ही भोग उतपत्र करता है । यह वाना 
ओग चे दर नहीं हो सकती । दका इ्ान तो केवल एक जान ही ईं । ह 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ४४६ ) अध्याय ४ 


साक्षात्‌ देखेगा । तात्पयं यह कि भै, ताया, चाचा इत्यादि की 
दवेत दष्ट, जो मोह ( अपने स्वरूप के श्रन्नान ) से उत्पन्न होकर 
दुःख चौर घवराहट का कारण होरदी है, चह सव आलन्ञान कते 
पाने परनाश हो जायगी, छ्रौर फिर इस ज्ञान के श्रभ्याससे तूउन 
सेवा मुमसे इतनी च्रभेदता अ्रजुभव करेगा कि उन सवर्वाधवो 
के शरीररूप से अरचण्होने पर्भीत्‌ उन्द नाश हए नदी समभेगा 
वर्कि सव दशामेत्‌ उन्हं पने मे वा मुभमे साक्तात्‌ स्थित 
प्वेगा, जिससे तू फिर स्वाथैता श्रौर आस्क को त्यागक्रर 
युद्ध को केवल शपना स्वाभाचिक धमं ( कत्तव्य ) समभक्रर श्रथ्वा 
केवल लोक्रोपकारा्थं कीदषि से करेगा ॥ ३५॥ 





मूत खम ह 1" “निर्दोषं हि समं बह्म" ( ९ १६ )› यह वात अपे 
प्म कै उदाहरण से तू जान केण श्रौर मुम ठेसेगा ; अर्थात्‌ 
परिशुद्ध श्रा ्रात्मतस्य प्रष्येक परमातमा के सदश हो जाताहै, जैसा कि 
°तिरश्चनः परमं साम्यमुपैति" (मुण्डक ० ३, ३ ) इत्यादि में नाम-ल्प से 
“निमुक्ग आस्मवस्तु कौ परमास्मा के साथ स्वरूप की समता कही है । 
इसलिणए प्रकृति से निरुक्त भत्येक आत्मत्व परस्पर सम होता है, श्रौर 
सर्वेश्वर के सम होता है ।" ब्रह श्राशग्र है ( श्रीरामानुनाचायं )! 
“सव प्रियां को अपने मे जओरौर अ्रपने को सव प्राणियों ये देखने का. 
समस्त प्राणिमान्न मै एकता का जो ज्ञान श्रागे वशित है( ग ६, 
२६), उसी का यहां उद्वेल किया गया है । मूल मे आत्मा श्रौर 
भगवान्‌ दोनों एक रूप हैः श्रत्व श्रात्मा मे सव प्राणियो का समावेश 
होता है ; अर्थात्‌ भगवान्‌ म भै उनका समावेशं होकर श्राव्मा ( में ) 
श्रन्य प्राणी रौर भगवान्‌, यह त्रिविध भेद नष्ट हो जाता है ! इसीलिए 
भागवत पुराण में भगवञ्क्रो का लक्षण ठेते हुए कहा है, सच प्राणियों 
को भगवान्‌ म श्रौरं श्रपने म जो देखता है, उसे उत्तम भागवत कदना 
चाहिए" ( माग ० ११. २, ४९ ) ।" ( श्रीत्तिलक महाराज ) 


श्रीमद्धगबट्रीता ( ५५२९ } 


1 श्रध्यायि४ 
थथा † १.९ त ध 
य 

अग्निः, | श्मनि सैसेलकव्यि सव-कर्मीरि, । संर कर्मीकोः 


& 
भस्मसात्‌, । ४ 
त्‌ को भस्मीभूतं करं | भस्मसात्‌, | मसमय रं 


७ ९१ 
कुरुते  श्रजुन + देती है कुरुते", तथौ देती है ५ 
न ¢ ११ (४ [^ ण १ 
शन्ववाप--द भनुन । जलती हई अग्नि जैसे लकड्यो को 
मरमीमूत क देती है, वैसे ह्ञानागिनि सारे कमो को भस्मीभूत क 
देती हे ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या--हे र्न! जैसे श्रत्यंत भञ्वित श्नगनि ईधन को जलाकर 
राख वना देती है, वैसे ज्ञानरूप श्ग्नि सर्वं कमं # को भस्मौभूत 


.. कमं तीन अकार के होते है-( १ ) प्रारव्धन=नो अपना परल दे 
शै हैः (२ ) संचिदजो किये जा चुके हैः पर एल प्रभौ देनै नहीं 
लगे यूं ही पडे है. (३) क्रियमाणो किये जा रहे है । इनमे प्रारब्ध 
तो फल दे रहे है, ३ क्क किये जाते है । वे क्ानाग्नि से नागर नहीं 
होते, कितु सोगने से नाश हते हँ । दसा श शुदि कहती दै--तस्य 
तावदेव चिर यावन्न विमोचयेऽथ समपरस्ये”=उस विद्वान्‌ की विदेह मुत्नि 
तव तक हौ नहीं होती जब तक कि प्रारब्ध कर्म मोगकर घ्तम नही 
हो लेते; भर्थात्‌ रन्ध कर्म के भोग स्तम्‌ हयेन तक ही च्चानवान्‌ 
क्वा शरीर बना रहता है श्रौर भ्रारन्ध क्म विना भोगे नाश नही 
होते । बहयसत्र ( ४.१.१६ १ मे मौ देता हौ कहा है--"मौगेन त्वितरे 
चरपयिष्वा संप्न्तेः = संचित दौर कियमार वा श्रागामौ कर्मा के 
श्रतिरिङ्क पुण्य-पापरूप प्रारन्ध कर्मी को मोग तेने से ( उनका) ना 
ररे विदान्‌ पुरुष विदेह मङ्कि को प्रक होता है । इस प्रकार आरन्ध 
कर्मं तो भोग कर नाश क्वि जाति ह नौर संचित तथा वतमान 
( क्रियमाण ) कमं अत्मातुमवरूप क्ानाग्नि के प्रभाव से मस्मीमूत 
अरथाच्‌ तिर्वीज हो जाते हे; धे पिरम खरा जन्म दिलाने के. श्रर न 
लिपायमान च बधायमान करते ॐ समथ होते है । इस भकार ज्ानाग्न 


441 
> 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ५५१ ) अध्याय 8 


दग्ध हो जायेंगी, कोई कर्मं लिपायमान चा वेधायमान नहीं कर 
सकेगा । श्रौर “तरति शोकमासमवित्‌"=आत्मवेत्ता शोक को 
तर जाता है, पे भति कहती है, शस प्रकार तेरे सव शोक-मोह 
मी दूर हो जार्यगे ॥ ३६॥ 


संवंध-( १ ) यष ज्रास्मक्ञान कैसे सवं पापों को नाश कर देता 
है ओर कैसे उनसे निर्लेप रखता द १ इसे भगवान्‌ अव कहते है-- 


अरथवा(२) नौका द्वारा समुद्र तर जानेसे यद्यपि समुद्रे दूसरी श्रोर 
तो पर्हुबना हो जाता है, पर समुद वैसे कावैसा ही वना रहता है। 
दसस समुद्र कोई नाश नहीं हो जाता । वैसे ही जतानरूपी नौकासे मी 
प्राप का समुद्र तरा त्तो जायगा, पर पाप वैसा का वैसाष्टी वना रहेगा, 
इससे पाप नाश नहीं हो ज्ञायगा । उक्र दृटा सै श्रना श्राशय पृं रूप 
से स्पष्ट होता न देखकर भगवान्‌ अब जलती असिनिके द्टत्त से अपना 
गय स्पष्ट करने लगे दै-- 


श्रथवा (३) ज्ञान द्वारा पापके नष्टहोने के उङ्ग दृत से भी उत्तम 
दूसरा दंत भगवान्‌ शत्र दिखलते है-- 


यथेधांसि समिद्धो ऽग्निभ॑स्मलाद्छुरते जुन । 
ज्ञानाग्निः सव॑कमांणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३५७॥ 


से पुरे पापे को जव क्ञान का प्रकाशर होने लगता हैः तच उसको बुरे- 
भक्ते का चियेक होता है. च्रौर इस षिवेक से पुरुप से विज्ञानमय कोश 
की योगशक्कि वहती है, जिससे चित्त कौ सव दृत्तियां वश मे श्रा 
जाती हैः इसी से वासना दूर हो सकती है । इसलिए ज्ञान कौ नौका 
सेही पापके सारे समुद्र को तरना होता दै 1 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ५५४ ) श्रध्याय ४ 


केग्ने की मामध्यं नही रखती, कितु सम्यग्‌ श्रात्मदशंन से 
क्म को निर्धीज कने मे कारण्‌ होती है । इस विपय मे भतिं 
पेते कदत्ती हं--`्ात्वा देवं तवपयशापदानि क्षीरैः कररेजन्मसल्यु 
प्रहाशिः"=श्रानप्रिय को जानक्रर सव वंधन दर जते है" श्रौर 
सव क्णो के तीण दानि स जन्म-सृत्यु कौ फस नाश हो जाती 
टे ( श्वेताश्वतर उप० ) ॥ "भियते ददयगप्रन्थिष्िदयन्ते स्व 
संशया । क्षीयन्ते चास्य क्मारि तस्मिन्दे परावरे ।*~उस 
परब्रह्म फे साक्षात्कार होने पर पुरुष की ( श्रालसा-अनासा कौ 
श्रभ्यानरूप ) हदय की प्रथि नाण को प्राप्त होती है. संशय सव 
नष्टो जाते, श्रौर उसके कमं नाश को प्राप्त होते रथात्‌ 
निर्वज दो जतत द ( पु० २, २,८)॥ ३७ ॥ 

संचंध-- ( + ) इसो ज्ञान कौ महिमा भगवान्‌. श्रव आर्‌ वण 
करते 
, श्रयवा ( २) य कान कव शरौर किसको मिलता श्र किसे नही 
मिलता ६, उसे भगवान्‌ श्रव ४०वे शलोक तक स्पष्ट करे द-- 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह वियते । 

तस्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३२॥ 
~ 
तक ह । आरन्धकम के भागिक लिए दही शरीर हं । जा ज्ञान आप्त हति 
हम उख ( प्रारव्धक ) का भी क्षय माना जाय ता भरर भौ उसी 


ण॒ चट जाना चाहिए । पर एसा नह! होता । शतः प्रारञ्धकम्‌ ता केवत 
भोगनेसे हा नाश होते है, श्रौर संचित तथा क्रियमाण क॑ ज्ञानाग्नि से 


द्ध श्रौर लिर्बीज हो जाते हं । 
मरः नगर के लाल्ला रामप्रसाठ 
शरोर श्रीतिलकं महाराज श्म" से ताप्यं 


ष्कः से तास्पयं कर्मो को वसिनिषए? 
-कर्मवंधन' यहो तते दै । 


ध्रीमद्भगवद्रीता ( ५५३ ) अध्याय ४ 


शरथात्‌ निज कर देती है। तात्पर्यं यद है कि ईधन से प्रञ्वल्लित 
श्रन्ति के समान प्रस्यत्त होकर तो ज्ञानाम्नि कमो को भस्म 





सवे कर्म को भस्म करनेवाली कही जाती है । इस विषय को बरद्मसृन्न 
अधिक स्पष्ट एसे करता दहै--“्तदधिगम उत्तमपर्वाद्धयोरश्लेपविनाशौ 
तद्भ्यपदेशात्‌ 1” (४, १, १३ ) अथं न्मे बह्म हू इस भकार 
कै श्रास्मसाक्ताक्कार के होने पर उत्तर ( श्रागामी ) श्रीर्‌ पयं ( पहले 
ढे श्र्थात्‌ संचित ) पापों का ्ररलेप श्रौरं विनाश हो जाता है; अर्थात्‌ 
( ्रागामी, चतेमान वा क्रियमाण ) एापकम का स्पशं नही होता, श्रौर 
पह्ते संचित पापकर्मो करा नाश हों जाता है । क्योकि पेखा श्रुति 
द्वारा उपदेश है-- “यथा पुष्करपलाश श्रापो न शिलिप्यन्ते एवमेवं 
विदि पापं कम न श्लिष्यते ।” (छां०, ४, १४, ३ )=जैसे कमलपत्र 
को जल नहीं चिमटते ( स्पशं नही करते ), वैसे ह्य ( इस व्रह्मविचया 
के ) जाननेवाक्ते ८ बह्मज्ञानी ) को पापकमं नष्टीं चिमरते । रेसे 
ही श्रुति संचित क्म ॑का नाश मपे कहती रै--“्तद्येषीकातुलमग्नौ 
प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते ।” (छां ०, €, २४, ३ )च्जैसे 
दपीका की ( सरक्डे के उपर की) खड श्रमिनि मे डली हृदे जल 
भाती है, वैसे ही इसके सव पायक दग्ध हो जाते ह! फिर श्रागे 
च्तकेर सूत्र रसे कहता है कि--“दतरस्याप्येवमसंरेषः पाते तु ।” 
( ४५ १, १४ }=पापक््म हौ नहीं कितु इससे इतर कमं तर्थात्‌ 
पुरयकमं भी वैते ही ( बरह्यक्लानी को ) नहीं चिभटते । ओर कमं 
के नाशे कारण शरीरपात होने पर निश्चय सक्ति होती है, त्रथवा 
( रामानुजमत से ) शररपात पर निश्चय कमं का क्षय होता है। 
पर इतना ध्यान इस विषय श्रवस्य रखना चाहिषु कि--““यनारव्धकायं 
एव तु पूवे तदवधेः ।” ( ४. १, १९ )=जिन कर्मो के फल का श्रारभ 
नहीं इश्रा दै. श्रथात्‌ जो प्रारब्धकर्म नहीं कितु संचित कमं है, उनका 
ही र्य होता है, प्रारणन्धकमं का नहँ । पर हो, निस कर्म के फल का 
भ्रारमहा गयादहेः श्र्थात्‌ जो प्रारव्धकमे है. उसकी श्रवधि शरीरपाते 


श्रामद्भगवद्ेता ( ५५६ ) तअध्याय४ 


जो शुद्ध अंतम्करएषाला योगी पुरुप पूरा युक्त हो गया ै, वह 
त्रधिश्ारौ पुरुप शस ज्ञान को समय पाकर स्वयं श्रपते आला 
मे, घर्थात्‌ श्रपने च्रापरमे वा श्र॑तम्करणमे, पा त्ता दै । श्रथौत्‌ 
धिना किसी वाद्य परिध्रम, यत्न श्रौर सदायता के वरिकि केवल 
श्रपने श्रतःकरण॒ की शुद्धि के च्ञ से वह श्रिकारी पुरुप उचित 
सेप्रय पाकर स्वयं उस श्यात्मानुमवरूप ञान को श्रपने भीतर पा 
लेता श्र्थात्‌ साक्ञात्कार कर लेता दै ॥ ३८ ॥ # 





- उङ्क श्लोक ३६, ३० श्रौर ३२ पर श्रीक्ञानदेव विचित्र रूप से 
व्याख्या पसे करते है--न्तुम यदि पाप की खानिभीहो, भरततिके 
समु हो, श्रीर्‌ मके पर्वत हौ, तथापि ज्ञानशक्ति की तुलना से येसव 
श्रल्पहै। दस ज्ञान मे रेत्ता उत्तम सामभ्य है । देखो विश्वामास मैस 
जो निराकार स्वरूप की पराई है सो जिसके प्रकाशे भ्रगे नही 
टिकता, उसके सामने मन के श्रज्ञानकौ स्या कथा है । इसकी वात 
निकलना हयी श्रयोग्य है । संसार मे कान के समान वड वस्तु दूसरी 
नही है । कहो तीनो भुवनो का जो आकाश में पुरर उडा देता है, उस 
प्रलयकाल के तूक्रान फे सामने क्या मेघ टिक सक्ते ह ! श्रथत्रा पवन 
के कोपसेजो पानी भौ जला डलताहै, सो परलथागिनि क्या घास रौर 
दधन से बुभ सकता है ! बहुत क्या कटा जाय, ये बाते हो नह सकतीं । 
उनक्षा विचार हौ श्रसंगत दिखाई देता हैः शान के समान कोद मी वस्तु 
पवित्र विसा नहो देती ! इस संसार मे हान ही एक उत्तम वसतु है! 
जैसे चैतन्य जैसी दूसरी वस्तु वहीं होती, वैसे ही इसे जेसी दूसरी वसतु 
कहाँ है ? यदि सूयक तेन कौ कसौस से प्रतिविव उज्जवल दिखाई द 
सकता हो, श्रथवा यदि ्राकाश चपेटने से चपेटा जा सकता हो, अथवा 
पृथिवीं के वरावरी का कोद माप मिल सकता हो, तो ही हे पाडवुबर 
ज्ञान कौ कोद उपमा मिल सकती है । ग्रतद्व भरनेकं प्रकार से ने स 
र्‌ वारंवार विचार करने से इस जान कौ पवित्रता कान ही म ६ जसे 
सृतं कौ रुचि वसानौ जाय तो भ्रमत जैसी हौ कही जावे ' वैसेही 


श्रीम्भगवटूीतां { ५५५ ) अध्यायं 


न | ) योगं से सिं 
र, हि, शैनेन, | 8 दहं इस सतार । तत्‌? स्वेयः | इधर पुर्प उसे 
संदृशं पवित्र, / = चान $ सदर य सालः मय पर स्वयं 
ह, वते ! पित्र( कोद्र) | कलनं, श्मनि, | शपते ओं पा 

, । चिन्दतति लेती है 


न्वयार्थं- इस ससार मेँ ज्ञान के सदश पवित्र नि-संटेह अन्य 
कोई नही है | योग से सिद्ध इश्रा पुरुष समय प्र उपे स्वयं अपने 
मेपाेताहै॥ ३८॥ 

व्याख्या -हे श्ज्ञन ! ज्ञान के समन पचित करनेवाला ओर 
कई साधन यहां निःसंदेह नही है । अथत्रा ज्ञान के तुल्य उत्तम 
चस्तु निमखदेह यहाँ को नदी है । क्योकि श्रात्मज्ञान से भिन्न 
श्रार जितने भी कमं उपासनादि उपाय वा उत्तम-उत्तम पदार्थं 
है. षे यर्किचित्‌ पाप कर निदृत्ति ओर शरीर चा श्र॑वःकरण की 
शुद्धि तो कर सकते है, मूल-सदहित ज्ञान की निदृत्ति नहीं कर 
सकते; परंतु क्ञान सेन केवल पाप की निच्त्ति श्रौरदेहवा 
छतःकरण की शुद्धि दही हाती दहे, वारक मल-साहेत अज्ञान की 
निदत्त श्रर निजानंद की प्रर्षिभी होती है, जिससे सवं कमं 
नवाज पड़ जते ह, ओर वह्‌ ( ज्ञानवान्‌ ) इन कमा से लिपाय- 
मान वा वंधायमान न दोता इरा सीधा मोहन को प्रात दोता है। 
इसलिए ज्ञान के समान पवित्र करनेवाला वा उत्तम पदार्थ 
ससार मं कोई नहीं है । रौर जो पुरुष योग स सिद्ध इमा है; 

धाव्‌ जो पुरुप समत्वघुद्धि से कम मे पृश युङ्क होने से शद्ध 
अतेःकरणवालाहो गया हे, अथवा जो उङ्क करमेयोग से अंतःकरण 
को शद्धिपूचेक ्रात्मक्षान की योग्यता को प्राप हुञ्रा दै ; अथवा 
जा ध्यानयोग आरे वणन होगा, उख योग से शआ्आत्मध्यान में 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ५५८ ) त्रध्याय ४ 


किन-किन उपायों से, उश्च रान का सत्तार करता है" उसे 
खन । जो पुरुप श्रथम तो श्रद्धावान्‌ ह्ये , फिर उस ( ज्ञान ) के 
परायस॒ दो, अरथत्‌ जो कु शरद्धा से खुने, उसको वतौच मे लाने 
के लिप पूर प्रतरततं रहनेगला हो ; ओ्रौर श्रपनी इद्वियो के वशे 
नदयोवक्िजो दंद्वियों को अपने वशमे करिये इयि ; रेषा 
पुरुप ज्ञान को परकर च्रनुभव द्वारा परम शांतिरूप मोक को 
शीघ प्राप्त हो जाता दै ॥ २६॥# 

संवंध-ज्ञान का श्रधिकासी वर्य॑न करके अव उसके विपरीत गौ 
वाले ( श्रनधिकारी ) को सहित उसके फल के भगवान्‌ कथन करते है-- 


अक्ञरचाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति। 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४०॥ 





तात्पथं यह है कि श्रद्धालु होने पर भी कोई पुरंप मंड गति 
( लसी ) हो सक्ता है; परतु विना उस ज्ञान के परायण हृषु कदं 
उस जानं को अ्रतुमव नहीं कर सकता है; इसलिए तत्पर" उसका 
विशेषण कहा है ! फिर क्तस्पर पुरुप" भौ अभितेन्रिय हो सकता है › 
विना श्रपनी इद्रियों को वश मे कपि कोद पुरुष उस पवित्र जानक 
साक्षा्कार नहीं कर॒ सकता, अतएव उसका जितेद्रिय विभरेपण भा 
का है । अर्थात्‌ इन तीन विशेषणंबाला पुरुप ही ज्ञान को सारात्कार 
कर सकता है, उससे श्रतिरिक नहीं । अथवा धन तीन उपायो से ही मतुप 
्रासमातुमच कर सक्ता है, इनसे अतिरिङ्ग उपायो दारा नही! रथाद्‌ 
ज्ञानभाक्षिके ये न चूकनेवाजे साधन है । पू जो स्लौक ३४ में ध 
इश्यादि उपाय कहे गये धे, व्रतो गुहं के चित्तको च्रपनी आर ठक 
के लिए थे, न करि आस्मानुभव के लिए । 


श्रीमद्धगवद्रीता , ( ५५७ ) अध्याय ४ 


संवंध--पुवं श्लोक ३४ तक तो ्राह्मन्ञान को दूसरों ( श्राचार्यो ) 
से सौखने शरीर समसने क साधन वणेन इए, फिर कान की महिमा वणेन 
कौ गई । श्रव भगवान्‌ ( १) उसक्ञानके श्रधिक्तारी पुरुषो के लक्षण 
वणेन करते हे- 

श्रथवा (२) गुरुश से उपदिष्ट ज्ञान को प्रव्यक्त अनुभव करने 
के साधन वरन करते है-- 

प्रथा (३) जो पुरूप स्वथं ज्ञानको प्राक्तन कर सकः उसक्रे क्लि 
शरद्धा इत्यादि का दूसरा मागं वंन करते है- 


भ्रदधार्वोज्ञभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ ३६॥ 


धावान्‌, च ्रद्ावान्‌, उसं | ज्ञानं, लण्ध्दौ, । न को पकर 
लते, हञानंः | परय इभः प॑रं, शीति, | परमं रीति को 
तत्‌-पंरः, शजित-दद्वियपुरुप | , . + व 
सं्यत्‌- | ज्ञान को पार्त 6 | बह शीभ्र भ्त 
इन्द्रियः ,) है पधिर्च्छृतति 1 होता है 

अन्वरयाथ--श्रद्धावान्‌; तत्पर आअौर जितेब्रिय पुरुप ज्ञान को 
प्रता हे | श्रौर ज्ञान को पाकर ( फ़िर ब्रह ) प्रम शाति को शीघ्र 
प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ 

व्याख्या--दहे अज्ञेन ! ज्ञान की महिमा उसक्रा फल श्रौर उसके 


सीखने क्रा स्थान श्रौर विधि दशाकर श्वम यद दशतां कि 
कौनसा पुरुप, किन-कफिन लक्षणौ से युक्क इश्रा-टुश्रा, अथवा 





ञान कौ उपमा ज्ञान ही हो सक्ती है । व इस प्र श्रौर जो कु कहा 
जाय. वह सत्र समय बृथा सोना है 1 


श्रीमद्रगवट्रीता ( ५६० ) श्रध्याय ४ 


, प्ली व्याख्या -हे अजुन ! जो पुरुष श्रह्ञानी अर्थात्‌ मसं 
8; जो श्रद्धा-रदित ह शरथात्‌ शाल, गुरु वा महात्मा के वाक्य 
पर जौ पूणं विश्वास नदी रता दै; ओौर जो संशयात्मा दै 
अथात्‌ श्रपने चित्तके भीतर अनत संशय भरे रखा है; एसे 
विशेपशबाले पुरुप का श्रवश्य नाश होता है । अर्थात्‌ जि 
थयाजन के किए मनुष्य-शरीर मिला दै, उससे प्र हा बह मरे 
के तर्य होता है । यह चक्ञानी श्रौर शरश्रद्धावान्‌ तो वल नाश 
ग्रथात्‌ श्रधोगति कोद प्राप्त होता है; परतु संशयासा 
( वहम, भ्रमी, शक्षी चा संदेहधान्‌ ) पुरुष का न केवल नाश 
( श्रधोगति ) ही होता है, वर्कि उसका न यह ल्लोक सिद्ध 
हेतादैः न परलोक, नौर न उसे कोर सुख ही मिलताहै। 
श्रत्‌ संशयासा का न व्यवहार सिद्ध होता हैः न परमार्थ, 
अतयव उसे कोरे सुख ही नहीं होता ॥ ४०॥ 

दुसस॑ व्यास्या-ह श्रजंन ! जो पुरुष श्ज्ञानी नोर अधद्धावाम्‌ 
होने के कारण संशयात्मा अर्थात्‌ संशयभ्रस्त दो गयादहै, 
त्रथवा जो पुरूष संशयग्रस्त ( बहम, भ्रमी श्र शक ) होनेके 
कारण, शद्धा श्रौर ज्ञान से दीन इश्रा दोत्ता ै । पेसे संशयात्फ 
पुरुष का नाश होता है, अर्थात्‌ मचुष्यत्व ते उसका भिरना वा 
श्रधोगमन दोता है । अर्थात्‌ यह संभव है कि केवल मूखं कमी 
बुद्धिमान्‌ भौर केवल अविश्वास कम धिष्वासी दो जाय । पर 
जव चद मखं श्रौर विश्वासी दुष्य संदेहा मे इवा रहनेबला 
होकर संशयात्मा (पक्वा भ्रमी ) हो जाता है, तो उसकी किसी 


प्रथ गृद्ध ज्ञानि्यो ने कहा है कि संशय करनेवाले करौ न चह 
लोक. न परलोक शरीर न सुख प्राक्च होता दैः बरक निश्चय ( विश्वास ) 


ही मोच का लकण है । 


गेमद्टगचट्रीता ( ५५६ ) अध्याय ४ 


{न्नः चे, ) अरंतानी (मख), | दं, अयं, लोकः, ) सशयोत्मा को 
रश्रद्धान । शरभंदावान्‌ | श्र॑सिति, न, | यहं लोन 
वर्शय-त्रात्मा, { भौरं संशर्बात्मा | पर रन, सुखं,“ ? परलोक ओर 
चेनश्यंति ` ¦ नएटहोताहै । संशयात्मनः | नसुर्ख है 

पहला = अ्न्वयार्थ--अन्नानी, श्रशरद्रावान्‌ ओरौर संश्यामा 
(पष्प ) नट होता है । संशयात्मा कान यह लोक दहं, न 
परलोकं रौर न ( उसको ) सुख ह ॥ ४० ॥ 

दूय श्रन्वयार्थ-( प्रतु ) जिति नङ्गानहैभ्रौर न शद्रा 
है, उपर संशयात्मा मनुष्य का नाश हो जाता है | संशयात्मा कोन 
यह्‌ लोक है, न परलोक श्रौरन सुख ही है ॥ ४० ॥ 

तीक्षय अन्वयार्थ--सशयग्रस्त पुरुप न्नानी श्र चश्द्रावान्‌ 
हआ नष्ट होता है | संशयप्रस्त को न यह लोकः; न प्ररलोक श्रौर्‌ 
न सुख ही है ॥ ४०॥ 

चौथा रन्वयार्थ--चज्ञानी मौर श्रशरद्ावान्‌ पुरुप संशयात्मा 
हृश्मा नाश हो जाता है | संशयात्मा कोन यह लोक्र सिद्ध होता 
है, न परलोक श्रौ न सुख ही है ॥ ४० ॥† 








+ 


पहले श्रौर दूसरे श्रथ तो बहुत टकार ने वयि दैः श्रौर 
तीसरे वा चौग्रे किसी एक-ढो ने । परतु पूर्वापर के सवंध शरोर व्याकरण 
की राति से श्रपने-्रपने स्थान पर च्रारा ही श्रथ युङ्ृहा सकते हः 
इसलिए हमने यहं चारो हयै ठे दिये ई जिसक्रो जां उत्तम दीखं, 
ही ग्रहण कर ले! 
† इस चिपय का श्लोक महाभारत (३, २००. ५१२ ) मेइस 
पकार है- 
"नायं लोकोऽस्ति न परो न मुं संशयात्मनः । 
उचुर्तानविदो बद्धाः प्रत्ययो मोलरणम्‌ ॥" 


ध्रीमद्धगवेद्रीता ( ५६२ ) श्रभ्याय ४ 


संवंध-( १ ) श्रव पुोकते उपदेश ( कमयोग श्रौर ज्ञानयोग ) 
का समुचय भगवान्‌ उपसंहार सूप से दो श्लोकों द्वारा वर्णन करते है-- 

त्रथवा (२) शरवे प्रकरण की समाह्िकरते हुए भगवान्‌ दो श्वोकों 
मे कत्तव्य वताते है-- 

श्रथवा (३) यहां तक ज्ञानप्रा्षिके दो माग स्पष्ट किये गये, एक 
इद्धि का शरीर दूसरा श्रद्धा का । रव ज्ञान श्रौर कर्मयोग का पथक्‌ 
पृथक्‌ _उपथीग दशति हुए भगवान्‌ इस सारे विषय का उपसंहार 
करते है-- 

अथवा (४) रव विषय कौ समा्षि मे भगवान्‌ अपना मुस्य 
जक्भ्य ज्ञान, कमे श्रौर भक्ति का समुचय सर कतते है-- 


योगसंन्यस्तक्मांणं ज्ञानसंधिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्मांशि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४१॥ 


प ¢ ८] षै २ ^ 
-संन्यस्त- } योगं सेच्यागे त्वन्तं तं 
भ ग | दुरमोवालेको आते ने, | भ्रौ तमवौम्‌ डो 
(ति ६८. [न ह 
न २ न ते = गये कम, निव्‌- हे रुन [कम॑ 
दान सकन {चान ९८१, | न्त, धनञ्जय । सवो 
संशय शयो बाले को ] 
दन्वयार्थृ--योग से त्यागे इए कमोविलि) ज्ञान से कट गये 
.-------~---~~----------------------- व 
मे रहता है । इसी को प्रथम जौतना चाष्ट । जव श्रक्ञात का शेरा 
पडता है, ठव मन मे इस संशय कौ धत्य वृद्धि होती है । इसते 
श्रद्धा का मागे ही दूट जाता है, शौर यह हृद्य मेँ नहीं समा सक्ता, हृदि 
कको मौ खोज कर्‌ आस लेताहै । हव तीनों लोक संशयात्मक दिखाई 
देने लगते है 1” , 
\ “परमाथ-दशेनरूप ज्ानयोग 
ष्याम रदे" ( शरीरंकराचायं ) । इस कथन से भाप्यकार 





ष £ 
से जिसने समस्त धर्माधमंरूप कम 
का श्रभिप्राय 


भरीषद्भगवटह्ूीता ( ५६१ ) अध्याय 


पकार से उरभ्व॑गति नही वरिकि स्ेप्रकार से अधोगति ही 
होती दै, श्रौर इसी प्रकार श्रधोगति को वह प्राप्त हा नष 
दो जातादै ) रेखे संशयात्मा पुरुष का न यह लोक सुधर सकता 
ह, न परलोक शौर न उसे कही भी सुख मिल सकता है; बल्कि 
द्र-वद्र भयकता इश्रा वह अशांत, दुःखी श्रौर असंतुष्टदी 
रहता हे ॥ ४०॥# 





ज्ानेश्वर महाराज इस श्लोक की व्याख्या विचित्र रूप से विस्तार- 

पृवेक पसे करते है कि--“सुनो, ज्सिप्री को इस ज्ञान की रुचि 
नहीं हैः उसके जीवित के पिप्य स्या कहा जाय ८ उससे खष्यु भला 
है। जैषे कोई सूना धर अ्रयवा प्राणरहित शरीर हो, वैसे ही जान के धिना 
मोहकर जीवित ह । श्रयवा जान तो निश्चय से प्राप्न हो कितु उसकी 
च्छाहोतो भकु पाक्षि की संभावना हो सकती है परंतु यदि ज्ञान 

कौ वातहीक्याहैः कितु मनमे श्रास्था मी नहींदहै, तो वह मनुष्य 
संशयरूप श्रग्नि मे पडा श्रा जानो । कारण, जव श्त भी नहीं 
भाता, पेसी अरुषि ( उस श्गत से ) उन्न होती है, तव निश्चय 
से मृ्यु श्राया समाजाताहै।वैसेही बिपपोंके सुषसे जो सुखी 
होता है, ज्ञान के विषय जो वेपरवाह दैः वह संशयके वश दही जाता 
है इसमें संदेह नही । श्रौर एक वार संशय मे जा प्रेतो निश्चय से 
नष्ट हो जाता है, ग्नौर यह लोक तथा परलोक के सुख से हाथ धो वैठता 
है । निसङ्के शरीर मे कालञवर भर जाता है, वह जैसे शत श्रौर उष्ण 
नही पहचानता, श्रग्नि श्रौर चांदनी समान ही समता ह ; वैसे चह 
संएय से श्य्ाकुल मनुष्य सत्य ओर श्रसप्य, अनुकूल ओर प्रतिकूल, मला 
शरोर बुरा नहीं समता । जन्मांध को रात श्रौर दिन जेसे मालूम नही 
पडते, बेसे.ही संशय में रहने से कु मी नहीं जान पडता । इसलिए 
संशय से वढकर श्रौर कोई घोर पाप नहीं है। प्राणियो को यह नाश 
का जाल्ल है ¦ इसलिए इसका ध्याग करना चाहिए 1 यह ज्ञान के चभाव 


भ्रीमद्धगवटरीता ( ९६४ ) ध्याय ४ 


व्यास्या--हे शरजुंन । योग से जिसमे कमं त्यागे हए है, रथात्‌ 
जिसने शारीरिक कमे तो नदं त्यागे, परंतु समत्बुद्धि मेँ युङग 
दीने से कमं मे कवैत्वभाव, श्ासक्षि श्नौर फल-कामना त्यागी 
हृद है । दृसरे शब्दौ मे यू कि जिसे वाह्य शारीरिक कर्मं नही 
क्रित भीतर के कर्मं ( समस मावमें युक्त होने से) त्यागे इष है; 
श्रवा समत्वदुद्धि म युक्त दोक्रर निरासक्त मन से, या इश्वर 
भावस कम करते-करते जिसकी वृत्ति श्चपने स्वरूप के ध्यानम 
पेली लीन हो गर कि उसके सव शारीरिक श्रौर मानसिक 
कमं स्वतः वंद पड़ गये है; अथवा परमार्थ-दशनरप योगसे 
जिसने धर्माध्मरूप भाव तो कर्मो मे त्याग दिया हुश्राहैः परजो 
स्वतः प्राप्तया लोकरसंग्रह-निमिनत्त कर्म॒श्रथवा स्वामाविक कर्म॑ 
को उसका कवत्वादिं संग छोडकर करता रहता है ।श्रौर 
श्रासन्ञान से जिसने श्रपने सव संशय को काट रक्सा है, थात्‌ 
श्रातमसाक्तात्कार होनें प्रर जिसफे सव संशय (भ्रम वा शक्र) 
निवृत्त हो गये है ( जैसा क्रि पूर्वं “भिद्यते हृद्यप्रंधि०” इत्यादि 
तियो से दें श्लोक कौ श्प्रा्या मेँ दर्शाया ह ) । श्रौर जौ 
श्रात्मवान्‌. श्रथौत्‌ अत्मनिष्ट. सावधान, श्रपमत्त, वा श्रपने शाप 
क श्रपने बल से श्रपने वश मे रखनेवाला दै, पेते पुरुष को 
किसी प्रकार के इष्ट श्रौर श्रनिष् कम कदापि नीं वाधते, 
श्रथीत्‌ उत्ते किसी प्रकार के वधन में नहीं डाल सकते ह ॥ ४ ॥ 
संवध--उङ्ग कथन को हतु बनाकर भगवान्‌ श्रव श्र॑त मेँ श्ररैन को 
रेते उपटेण करते दै- 
1 

उह रसना पुर करो कम बद्ध नहो कर सकते कि जिने (क्म) 
शोय के शराशरय से कम॑ शर्थात्‌ कर्म-वंधन स्याग विह आर करान मे 


निसके ( सव ) संदेह दूर हो गये है 1” 


# 





श्रीमद्धगवट्ूीता { ५६३ ) ध्याय 


१ __ स कप ॥१५ [ज ¢ 
मश्योवाले श्रौर॒श्रात्पवान्‌ ^ पुरुष को; हे अजन | कमं नही 
बधिते ह ॥ ४१॥ 





यहम सममा जा सकता है कि जिसने धर्माधमं रूप कमं स्वाथंबुद्धि से त्याग 
रक्ेषहैःन कि निःस्वाथवुद्धि से । श्रौर यहिसपृणं रूपसे क्म का 
स्याग श्रभिप्राय लिया जाय, अर्थात्‌ इस कथन से त्रथ यदि निःस्वाथबुद्धि 
के भीक्मोकास्याग लिया जायः तो इस अथं में “कम नहीं वोधे 
यह कहना भगवान्‌ का नितांत व्यर्थं हो जायगा । क्योकि जव सर्वकार 
से क नितांत व्याग ही दिये गये, तो फिर उनका वोधनावान बोधना 
क्या { इसल्लिएु योग का अथं यहो एसा ज्ञानयोग च्र्थात्‌ संपूण रूप 
से कमे-त्याग शक नही वैठता है। भगवान्‌ का अभिप्राय योग से 
यहो स्पष्ट “मपि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ॐ प्रकार दश्वरापण रूप 
कपरसे है, या “्योगस्थ, कुरु कर्माणि संगं त्यक्वा धनञ्जय" के अनुसार 
केवल कमे-संग दोढने से दै । 

्रारमवान्‌ पद्‌ का ग्रथ तो आस्मावाला है, परतु इससे यह 
तातपयं नहीं कि जो पुरप संशयवान्‌ वा कर्मासङ्क है, वह ्रास्मा से 
रहित है, श्रौर जो निश्चयवान्‌ वा कमंयोगी है वही त्रा्मा के सहित 
है; बल्कि अभिप्राय उस पुरुप से है करि जो श्रपने श्राप स्थित 
( 59)-])058९55९0 }, प्रमाद से रहित, सावधान वा श्रपने श्रापको श्रपने 
वण कथि हुए है । ग्रौर यह ज्ञरूरी नहीं कि आ्रात्मानुभवी ( ब्रह्मवित्‌ ) 
एरप ही इस लक्तणवाला हो सकता है, वत्त्कि जो निष्काम चित्त से कमं 
करते-करते श्रौर सत्‌-अ्रसत्‌ के धिवेक् से श्रपने भीतर के संशय निवारण 
करते-करते श्रात्मसाक्षात्तार का श्रधिकारी हो गया है बह ( ग्रधिकारी 
च्रथात्‌ परऽक्च ज्ञानी) भी आत्मवान्‌ लक्तएवाला हो सकता ह । इसलिए 
श्रा्मवानरू से श्भिभ्राय यहो केवज्ञ श्यात्मन्नानी नही, कितु चत्मन्तान 
का श्रधिकारीभी है । परंतु श्रीतिलक महाराज ने इस पढ का अभिष्य 
केवत श्रारमन्तानी केकर श्लोक के अरं रेमे किये है--“ह धनंजय! 


भीमद्धगवट्यीता ( ५६६ ) श्रध्याय ४ 


करते सीधा परम शातिदह्ी को पाता भुक्त होता है। इसलिष 
तू मीहे भरत कौ संतान ( अजुन)! इस संशय को (कि 
युद्ध करवा न कर, “मै सदा जिविकार हवा नही",या 
“मे गुरश्चो तथा वाधौ को मारकर पाप कोद्य प्राप्त हगा, 
श्त्यादि संशय को ) जो शआ्रात्मा के अयिवेक से उत्पन्न श्रा दै 
श्रीर जो तेरे हृदय मँ श्र कर चैढा दै, इसे आसज्ञान के खड्ग 
से काटक्षरतुयोगमेक्तग श्रोर उट । श्रथौत्‌ श्रात्मा के विवेक 
से दस नीच श्रौर सव अनर्थो के मूल संशय को निवृत्त करके 
कर्मफल की कामना छोडकर, सिद्धि ओर असिद्धि को सम 
समते हुए, त्‌ निरासक्त मन से कर्मे का श्नुष्ठान कर; इस रौति 
से कम करते को धर्मयुद्ध के लिप उड । इल भरक्रार संशय रौर 
श्रासङ्कि से रहित होक्षर कर्मं करने सेत्‌ कदापि पापको 
माप्त नही होगा, श्रौरन वद कं तुमे करिचित्‌ वंधायमान ही 


करने पयेगा ॥ ४२॥ # 











¦ इन दो श्लोको ( ४१, ४२) प्र श्रीविलक महाराज ने प 
स्यास्या कौ है--“ेशावास्य उपनिषद्‌ मे "विधाः श्रौ विद्या" का 
पृथक्‌ उपयोग दिखलाकर जिस प्रकार दोनों को विना छोडे हौ आचरण 
करने के लिए कषा गया है ( ईश ११ )› उसी प्रकार गीता केहन दी 
श्लोको मे ज्ञान रौर ( कर्म-) योग का पथक्‌ उपयोग. दिललाक्‌ 
उनके भ्र्थात्‌ ज्ञान श्रौर योग ॐ समुचय से ही कम करने के विषय मेँ 
श्रजैन को उपदेश दिया गया है। इन दोनों का धथद्‌-पथक्‌ उपयोग 
यह है कि निष्काम बुद्धयो के दारा कमे करने पर उनके वंन दूर जति 
रर वे मोक्ष के लिषप्रतिवंधक नही होतः एं ज्ञान से मन का वेह 
दूर हकर मोक्ष मिलता है । अतः शरतिम उपदेश यह है, अकेले क्म था 


+ ९.५, 
अरे लान को स्वीकार न करो, तु जञान-करम-समुचचयात्मक कमयोग 
१३ 
का श्रय करके युद्ध करो । 


भ्रीमद्धगवट्रीता { ५६५ ) अध्याय ४ 


तस्मादज्ञानसम्मूतं हस्स्थं ज्ञानासिनात्मनः। 

शिनं संशयं योगमातिष्टोचिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्धगवद्वीतासपनिपत्पु ब्रहश्रिथायां योगश 
्ीकृष्णाजुनसंवादे यह-मिमागयोगो नाम ( श्रथूवरा 
्रान-कमे-संन्यापत # योगो नाम ) चतुर्थोऽध्यायः | 


तस्मात्‌, | इसलिए अज्ञानं से चिस्वौ, पनं, › दसं संशय को 


शरक्षान-संम्मूनं | उस्पन्नं हुए को | संशयं | कौट कर 

हत्‌ -स्थंक्ञा्न- ) हदय मे स्थित योग्॑ातिं् | हे श्रनं | 
स्॑सिना, | को श्रारमैके जीन । उरि, (कम-) योगं 
श्रौतमनः के खडगसे । भारत | म लंग श्रौर ॐ 


श्न्वयार्थ--उसलि९, हे अर्जन ! ्रङ्ञान से उत्पन्न ओरौ हृदय 
मे स्थित इस सश्य को आके ज्ञानरूपो खडग से काट्कर 
योग मेँ लग श्रौर उठ ॥ ५२॥ 


व्याख्या-हे अजेन ! स्योक्रि संशयाता श्रज्ञानी कोन इस 
लोकम जख दहै, न परलोक मे; च्रौर निकश््चयात्मा ज्ञानवान्‌ 
को को कमं वंधायमान ही नही करता, वर्क वह कर्मं करते- 





" यहाँ “ज्ान-क्म-संन्यास"” पद्‌ मे संन्यास शब्द से अभिमाय 
स्वरूपतः 'कमेर्याग' नहं कितु श्रात्म्तान के बल से कर्मसंग का व्याग 
श्रथवा निष्कामवुद्धि से परमेश्वरमें क्मंका संन्यास अर्थात्‌ चर्पण 
करना हे । श्रौर रागे श्रारहवे अध्याय के ररम मे इसी अ्रभिप्राय 
को स्पष्ट किया गया है । 


श्रीमद्भगचट्रीता ( ६८ } श्रध्याय ४ 


चोथे अध्याय का संक्तेप 


( १) पूर्वं अध्याय म कर्मयोग की सतक सिए ्रावश्यकता व्र 
उपयोगिता दर्शायी गई | अव चौथे ्रध्याय मे उसी योग 
की सनातनता, उसका स्वख्य अरर क्ञान-सहित कने की 
उसकी विधि श्रौर गति का सषिस्तर वर॑न होता है। 
पहले भगवान्‌ उस योग की सनाननता इप्तपकार दशति दै - 


(क ) मेने यह सनातन कर्मयोग सारी खषटि के श्रादि 
( मूल ) पुरुष धिवस्वान्‌ को वताथा, विवस्वान्‌ 
ने मनु को, मनु ने दक्ष्वाक को! दस प्रकार होते- 
होते राजश्षियो ने इसको जाना । 

(ख ) वहत काल से यह योग लोपदहो गया इच्रा था, 
इसलिए पुनः इसको नये सिरे से ताज्ञा करनेके 
लिए मैने ्राज तुभे वताया। 

(२) इस कथन पर अर्जन संदेहयुक्त हृ पृषता ह कि-- 
श्रापका जन्मतो अमी हृश्रा है शरोर विवस्वान्‌ करा पहले। 
मे क्योकर जान कि श्रापने इस योग को पत कदा" 

(२ ) इस सशय पर भगवान्‌ उत्तर देते है कि- 

(क) मेरे शरोर तेरे वहत से जन्महुप हेःतू ( श्रननक 
कारण ) उन्हें नही जानता, परत मै जानता हे। 

(ख ) पर साधारण जीवो के समान मेरे जन्म नर्हा त्र 


करते, स्योकि- 
१, मे अजन्मा श्रोर सवक्रा दषुवर ठता ट्श्राभां 


च्रपनी माया से जन्म लेता है. साधारण पुरा 
के समान कमेवद्ध होकर नहा । 


ध्रीमद्धगचद्रीता ( ५६७ ) अध्याय ४ 


इस श्रध्याय कै सारे अथं को भ्रीमधुसूदन स्वामी ने पसे 
षलोकवद्ध क्रिया है- 

“स्वस्यानीशत्ववाधेन भङ्किश्रद्धे रीहते 1 

धौदितुः कमंनिषठा च दरिरेदो पसंहेता 1” 

अ्थं--इस अध्याय मे भगवान्‌ न अपने अनीश्वरपने की 
निवृत्ति करके जुन म भक्ति ओर श्रद्धा च्ड की फिरज्ञानका 
हेतु जो कर्मनिष्ठा है, उसक्रा उपसंहार किया । 
इति श्चीमद्धगवद्रीताुवदरे शीह्ृष्साजनसंवप्रे यज्ञ-विभागयोगो 
नाम ( श्रथवा ज्ञान-करमै-सन्याख्योगो नाम ) चतुथो ऽध्यायः 





- श्रीयामुनाचायं ने इस श्रध्याय क सार को रेमे श्लोकवद्ध किया है-- 
“प्रसङ्गात्‌ स्वस्वभावोक्रिः कर्मणोऽकर्मतास्य च । 
भेदा ज्ञानस्य माहास्स्यं चतुर्थाध्याय उच्यते ।” 
अथ--इस चौथे अध्याय मे प्रसंगपूवेक अपने ( दश्वरीय ) स्वभाव 
का भगवानूने वणन किया 1 फिरक्मेका श्रकमपना श्रर उसके भेदं 
कहे, श्रौर फिर ज्ञान का माहासख्य कदा रै । 


श्रीमद्भगवट्रीता ( ५७० ) अध्याय ४ 


भरविनाशी श्नौर श्रकत्तौ समभ । क्योकि न मुभे 
कमं ्िपायमान करते है ज्नौर न कमफल की मुभे 
कोह इच्छु है। 
(५ ) अपनी वास्तव्िक दशा रौर उसके ज्ञाता का फ़ल दशषौकर 
¢ एसे 
भगवान्‌ किर अर्जन को देसे उपदेश देते है-- 


(कू ) इस प्रकार मेरौ वास्तविक दश्वा को जानकर पूं 
मुमुचो ते मी कम किये है श्रौर श्रव तू मी उनके 
समान कमै कर । 

(ख) परंतु कमं करने से पदले तू यद जान ले, रथौत्‌ 
यह समले कि कर्म स्या है श्रौर अकम क्या दै, 
क्योकि कर्म की गति गहन है ज्ौर इसमे बड़े-वडे 
वुद्धिमान्‌ मी धोलाखा गे है। शौर जो कमेमे 
छ्रक्मं तथा अकर्म मे क्म को पहचान लेता दै, वही 
वास्तव मे ुद्धिमान्‌ होता है, रौर बही ठीक रीति 
से समस्त क्म कर सकता दै, अन्य नदीं । 

( ग ) श्रौर जिन्न कर्म के तत्व रौर मेरौ वास्तविक 
दृशा को जान लि दै, श्रौर इस क्रार्ण॒ से जिनके 
सार कर्मं स्वाथं-कामना श्रौर स्वार्थ-संकर्पो से 
रहित ३, उनके तो समस्त कम उक्त ज्ञानाग्नि से 
द्ग्ध इष होते है । उन्ही को पिचारवान्‌ महात्मा 
लोग पंडित कहते है । 1 

(ध) बे ( पंडित ) क्म-फल को त्यागकर नित्य ठ शरोर 
निराश्रय रहते है, शरोर क्म करते हप भा ास्तन 
म कुद नदीं करते होति। 1 8 

(ङ)वेतो सर्व्॑रकार के त्यागसं युक्त & श्थात्‌ 


भ्रीमद्धगचट्रीता { ५६६ ) अध्याय ४ 


२. कोई कमफल भोगने के लिए में देह धारण नदी 
करता. तु जव कभी धरम की ग्लानि श्नौर अधमं 
की ब्द्धि होती है, तव मै साधु-महासाश्नौं की 
रत्ताके त्तिफएश्रोरदुष्ठोके नाशक लि श्रपने 
आपक्रो रच लेता (देह धारण कर्ता) ह| इस 
प्रकार खष्टिकीस्चना ्नौररक्षाङके लिए श्रपनी 
हयी माया से मै जन्म लेता कोई कर्माधीन 
होकर नही । 

( ¢ ) फिर भगवान्‌ श्चपने दिव्य जनक्रर्मो के ज्ञाता ओनौर उपासक 
कै परिपय तथा अपनी वास्तविक्र अवस्था के व्रिपय कहते है-- 
( क ) जो मेरे दिव्य जन्मक्रमों को यथाश जानता है, वह 

पुनजन्म को नही पात्ता, वर्क सीधा मुके ही प्राप्त 

होता है। 

(ख) श्नौर जो राग-मय-करोधं से रहित, मेरे ही धित 
इए मेरे ध्यान मे मगन होकर, वहत से तपां च ज्ञान 
से शद्ध श्र॑तःकरण होतेह, वे सीधा मेय हयी स्वरूप 
हो जाते ्रथीत्‌ भुङ्ि लाम करते दै! 

(ग) जो जिस भावना से मेरे पास आते अर्थात्‌ मेरी 
उपासना करते है, उसी भावनां से मै उनको 
मिलता ( श्रनुग्रह करता) हं । अ्थौत्‌ दुग्खी के 
दुःखलकोदृर करता, अर्थीके अथं को पृरा 
कर्ताहं, सुसुक्त्‌ को जन, ज्ञानी को मक्त श्रौर 
जगत्‌ के उद्धार करने की इच्छावल को जगत्‌ 
कै उद्धार का सापमश्यंदरेतारहू 

( घ ) गुर-कमे के विभाग से चारो वरु सुखे हौ रचे 
गये दं। उनक्रा कत्त होता इश्याभी तू सुभे 
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( ७ ) फिर भगवान्‌ इन यन्नो के फल श्रौर उनकी उदयति कै 
विपय मे कहते है क्रि-- 


(क) इन यज्ञा के जाननेवाले अर्थात्‌ करनेवाले श्रौर 
यज्ञो से वचा हा श्रत खनेवले समसन एप से 
निघृत्त हए सनातन ब्रह्म को प्राप होते दै । 

(ख) जो श्रयक्ी ( यज्ञ न करनेवाले) है, उनके लिप 
तो यह लोकं मी सिद्ध नही फिर परलोक कां" 
श्रथीत्‌ षेदोनों लोको कीसिद्धि से दाथ धो 
वैठते है। 

(ग) ये यज्ञ स्वतः ्ाकाशसे नहीं पकट हो जति, वर्क 
इन सवकी उत्पत्ति, हे श्रजुन ! तू कमे से जान । 

(धर) इन सारे यञो मेँ ज्ञानयज्ञं सवसे शरेष्ठ दै, क्योकि 
समस्त कम सहित फल के क्ञनमे श्रा माप्त होते 
है, अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञ के अरंतगंत है । 

(८ ) इ प्रकार ज्ञानयङ्ग को सर्वोपरि रेष्ठ कहकर मगवान्‌ रि 
उस ज्ञान के सीखने की विधि, ज्ञान फे श्रधिकारी कै 
लक्षण, तश्रा ज्ञान के नुमेव कमे के उपाय सिते पत 
कै वणन करते है कि-- 

(क ) जव कोई तत्वदशिरयो के पास वड़े नघ्रभावर से जाकर 
दंडचत्‌ प्रणाम करता है, सथ्य हृदथ से उनका 
( शिष्यभाव स ) सवा कर्ताहं, अर श्रना म्नि 
पूर्वक सेवा से प्रसन्न करके उनले इस तत्व फ 
प्ता रो वै वड़े नदं से दसं कान का 
उपदेश कसते दै । पेसे तू मी जाकर सीख । 


(ख) यहक्ञानेसादैकि सके जाननेके पदे फिर क 
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आशा, ममता श्रौर अधीनता से रदित इए केवल 
शीर से कर्मं करते है, ओर इसी कार्ण से किसी 
पापको वे प्राप्त नही होते। 

(च ) जो स्वत प्राचो उस पर संतु रहनेवले, दंदातीतः 
ई्यीरदित त्ओर सिद्धि-असिद्धि मँ समपुरुप कम 
करते भी कमं से वंधायमान नही होने पाते । 

( छ ) पेसे निरासक, निष्कामी ओर समत्वभाव से युक्त 
ज्ञानवान्‌ पुरुप के कमे तो यन्न-निमित्त वा 
भगवदेपरण-निमित्त होते है, जिससे कत्ता को 
चिना वंधायमान क्रिये वे समग्र विलीन हो जाते ह । 


) इसके बाद भगवान्‌ अरव तेरह प्रकार के यक्ञ वणन करते है-- 


सवसे पहले “सवेत ब्रह्मणि रूप सम्यक्‌ दशेन'"की यज्ञरूप 

से स्तुति करते हे । फिर (२) दैवयज्ञ, (२) ब्रह्मारिनि मे यज्ञसे 
यज्ञ का हवनरूप ब्रह्मयज्ञ, (४) संयमाग्नि मे श्रोत्रादि 
इद्धियो का हवनरूप शृद्विययज्ञः ( ५) ईंद्ियामिनि मे शब्दादि 
विषयों का हवनरूप विषययज्ञ, ( ६) आत्मसंयमाग्निमे 
सव इंद्वियां ओर पाणा के कमा का हेवनरूप कमयन्न 
(७) द्रव्ययक् अर्थात्‌ धनयज्ञ, (८) तपयज्न, (६) 
योगयक्ञ. ( १० ) स्वाध्याययज्ञ,( ११} ज्ञानयक्ष, ( १२) प्राण्‌ 
का श्रपान म ओर अपान का प्राण॒ मे दवनरूप प्राणष्यामयज्ञ 
ओर (१३) प्राणों क्रा प्राणो मे देवनरूप प्राणयज्ञ | इन 
से अ्रतिरिङ् मौर भी कर्म जिनसे ङु उपकार वा 
आध्यात्मिक उक्ति होती हो उसे मी यज्ञनामदेतेरहै, 
च्नोर इन सव नाना प्रकार के यज्ञो का सविस्तर वर्णन 
वा उपदरेश वेदं मे दिया वतलाते द । 
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शर्थात्‌ जिसने करमो मे ्रासक्कित्यागदी दहै, श्रौर 
आत्मज्ञान से जिसने भ्रपने सव संशय चिक्ष-भिन्न 
कर दिये है ; पेसे सावधान पुरुष को कम कभी 
ल्िपायमान नही कस्ते । 
{ < ) इस प्रकार ज्ञान-सहित कमयोग की महिमा बरौर पल दशं 
कर भगवान्‌ अत्र अर्जन को यह उपदेश देते है जि- 


त्‌ भी दसी प्रकार ज्ञानरूप खड्ग से हृदय के सव संशयो 
को(जो श्ज्ञान से उत्पन्न हरै) कारकरः कर्मयोग 
ल्ग, श्नौर इसी कर्मयोग मे लगने को तू धर्मयुद्धे 
तिये उट खड़ा हो । 

दस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथात्‌ कहे हए उपनिषद्‌ 
म ब्रह्मविद्यांत्म॑त योग-शाख्ल-विषयक्, शररृण्ण ओर अजुन के 
संवाद मे, यज्ञ-विभाग-योग नामक ( अथवा ज्ञान-कम-सन्यास 

योगनामक ) चोथा अध्याय समा हन्ना । 
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जानना वाक्री नही रहता, ओर इसक्रो जानकर 
मद्य फिर धोखा नही खाता, चिक सव पदार्थों 
को अपने मे वा मगवान्‌ मं देखता दै । 

(ग) यदि कोई पापियासे मी अधिक पापी होताहै,तो 
वह भी दस ज्ञानमूपी नोकासे समस्तपापो कों 
तर जाता है) 

( घ ) जैसे प्रज्वलित अगिनिलक्रड्यो को भस्म कर देतीदै, 
वैसे यदह ज्ञानानि मनुष्य के सव ( संचित श्रौर 
श्रागामी कर्पोको भस्मीमूत कर देती है । 

(ङ) संसारम इस ज्ञान से वदृकरर पचि क्रमेवाला 
साधन (ज्रथवा पवित्र वस्तु ) नौर कोई मी नहीहे। 

(च ) कर्मयोग मे युङ्क होने से, श्र्थत्‌ समता भाव से 
शौर निरासक मन के साथ नित्य कमं करते-करते, 
जिसका अंतःकरण श्रस्यंत शद्ध दा चुका दै, वह 
चिना करोह अन्य यल्ल के दसज्ञान को अंतःकरण 
मे (बा श्रपने मतर) समय पर स्वयं पालेता 
शरथत्‌ अनुभव कर लेता हे । 

( छ ) श्रद्धावान्‌, तत्पर श्रौर जितंद्विय पुरुप इस ज्ञान को 
पाता दै, ओर पाक्षर फिर परम शांति को शीतर 
परार दत्ता है। 

(ज ) श्रज्ञानी, श्रद्धावान्‌ चोर खंशथात्मा पुरुष नर होता 
है, विकि संशयात्मा पुरुप कातो न यह लोक 
सिद्ध होता है, न परलोक; अर्थात्‌ न उसका 
व्यवहार सिद्ध होता है ननोर न परमार्थ, इसलिष 
उस कोई खुख नयी दोता । 

(भ) पस, जिसने कर्मयोग दारा कम छोड दिये ई. 
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दिया कि (योगमातिष्टोत्तष्ट भारत ) ^ श्रु । कर्मयोग मे लग शौर उः ।" 
दस प्रकार कभा कर्मयोग कौ महिमा श्रौर श्रान्ना सुनकर, ग्रौर कभा जान 
श्रथवा योग से कमे-संन्यस्त ( जिसे भोला र्न स्वरूप से कर्म-सन्याघ 
सममता है ) कौ सर्वोपरि प्रशसा सुनकर श्न ( नैसे तपरे श्र्याय करे 
श्रारम मे संशययुक्क हो गया था वेस श्रव उस ) ३ चित्त मे संदेह उठ, 
जिसके निवारणार्थं भगवान्‌ से वह प्रश्न करता है, श्रौर उस पर पाँचवाँ 
अध्याय आरंम होता है । 


अर्जुन उवाच-- 
संन्यासं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्रय एतयोरेकं तनमे बरहि सुनिशचितम्‌॥ १ ॥ 
संन्यौसं, ) देष्णं! कर्मौ के | य॑त्‌, शर्य, | हन होने गोः 
कर्मरौ,कृष्ण, १ को श्नौर | एतयोः, पकं क र्ट ( हे ) 
पुनः, योगं, (फिर ( तम॑) योरयं | त॑त्‌,मे बरहि" } वह मे वं 
च, शंससि | को तू सरीहता है |खु~निशिचितम्‌ ॥ निग्चर्ये ते कशे 
अन्वयार्थ--जर्जन बोला-- कृम्णाजी ! आप (कमी) कर्मो $ 
सन्याप्त को भौर फिर ( वर्म- ) योग कौ सहते हो । हन दोनों मे 
तेजोएकश्रे्हो, वह ठीक निश्चय से पुमे राप किए ॥ ! ॥ 
व्याख्या चौये अध्याय मे कमं ओर क्षान को श्रपने-भ्रपते 
स्थान पर प्रशंसा करके भगवान्‌ नै जो ्भ्यय क धत ( श्लोक 
४१, ४२) में “योगसंन्यस्वकमारु श्रोर धान 
भारत" बेन किया, उसका तात्पय तो यह था किं “जिस रय 
के कमं शरीरसे तो नरह किह योग से टे ड 
जिस पुरुष ने शारीरिक क्म तों र्दी कितु कमं म सं 
त्याग रक्वा है, ्रथवा दूसरे शब्दा मै थहकिजोपलीयु 


® ॐ ® 
न वः 
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सवध-- चौथे ग्रध्याय के श्लोक १९८ कुर कमेव तस्मात्वं ) मे अ्रजंन 
को भगवान्‌ ने उपदेश दिया कि---“पूवं मुमु के समानतू भौ क्मं 
ही कर, श्रौर फिर श्लोक १८ से २६ तक, अर्थात “कमेस्यकमं यः 
पश्येदकमणि च कमं यः] १८] व्यस्य स्वे समारम्मा;ः कामदद्ल्प- 
बजिताः” । १६। “स्यक्त्वा कमंफलासङ्ग निल्यतृक्ठो निराश्रयः” 1 २० । 
हष्यादि श्लोको सै यह स्पष्ट किया कि “कर्मो को निष्कामता से करता 
हुश्रा पुरुप कम॑ मे प्रदत्त हृश्रा भी अक्ता ही रहता है , साधारण पुरुषां 
कै समान उसके कमं वंन कादैतु नहीं होते; वहतो उलटा ( पेसे 
कर्मोवा परपोंसे) मुक्त होता है ।" इस प्रकार कमयोग कौ महिमा 
कौ । फिर श्लोक २४ से ३४ तक नाना प्रकारके यक्र वंन करते हुए 
भगवान्‌ ने कज्ञानथत्त को सवसे श्र ध्रौर कल्याणकारी दर्शाया । फिर 
( “सर्वं कर्माखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते” । ३२ ! “नहि नानेन सद्शं 
पपित्रमिह वियते" ३२। “ज्ञानं ल्वा परां शान्तिमदिरेणाधिगच्छति ।*२६ 
इ्यादि शलोको से ) कान कौ यहं तक प्रशंसा कौ कि संपूण कर्मो 
की समि दसी में सिद्ध की, शौर इस ( ज्ञान ) से वदकर किसी 

शरोर को पधित्र करनेवाला नह दर्शाया वक्ति "इसी द्वारा शीघ्र शात्ति 
का पराता हः" एसा सिद्धांत निरूपण किया ओर फिर श्रत मे यह उपदरेम 


प्रीमद्धगवटरीता ( ४७८ ) श्रध्याय 
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संन्यासः,  ? पन्या श्र कैम | तंयो, तु, ) पर सनदे 

कमयोगः, चं { योरे कंम-संन्या- ! करम-सन्ीस ते 
ड 1 

निःशेयंस- | दोनो 'क्लयौणए | सत्‌.कयोर्ग, ॥ कमो 


कौर, उभौ । (मोक्ष) करी गाहेहै। विशिष्येते । विरे 

चन्वयार्थृ-- श्रीभगवान्‌ बो्ते--संन्यास्‌ शौर कर्मयोग दोनो 
कल्याण करनेवातते है । पररूतु उन दोगों मँ कर्म-सन्याप से कम॑-योग 
विशिपहै॥ः॥ 

व्याख्यान ॐ श्न का मगवान्‌ रेस उत्तर देते दिह 
श्रजुन! यथपि संपुशं कों का छोडना नितांत श्रसंम है, तथापि 
तैरे स्याल मँ जो सव कायक, वाचक ( वैदिक कमेकांडादि ) 
वाहय कर्मो को छोडकर एकात मेँ चुपके वैरे हप तवितन करना 
प संन्यास # है, जिसको सव॑साधारण सास्य-योग कहते है ; 


. साधारण बोलधाल मे वा श्रज्ञैन फ ख्याल मे तौ सच वाह कौ 
का स्याग संन्यास कहलाता है; ब्र्थात्‌ स्कार के ( कायक श्रौर वाच्क) 
कौ को जान-वृमकर स्यागकर श्रौर संसार से विर होकर किसी एकार 
स्थान बा गुहा मै वैठ केवक्ञ जड मूक ्रालसौ की सौ दशा को धारण 
कर्‌ त्ववितन करना, संन्यास का पूसा प्रथं अ्ञुन बा साधारण लोग मानते 
ह । पर भगवाम्‌ का श्रपना श्रभिप्राय संन्धास शब्द्‌ से दसा नही । षह 
अपते आशय को चौधे श्रप्याय के श्त ( परलोक ४१) मे संहे से प्रकट 
कर चुर है श्रौर आगे अधिक स्ट करेगे । श्लोक ४१ मे भगवान्‌ १ 
कर्मसंन्यासं का लक्षण योगसन्यस्तकमाण योग से त्यागे हृए 
क्मौवाला वर्खन किया है शरौर इस ( चवे ) शरध्याग्रके श्लोकं ६ मेवे स्पष्ट 
करके कहते है करि “उसे नित्य संन्यासी जानो, जो ने देप करता 

श्र न आकोक्षा 1” अथात्‌ क्े-गोग मे युक हे सै, शरयवा साः 
कौ को दैश्वर-परायण करने से जब पुरुप का मन अपन स्वरूप 
के ष्यान भ देता लीन वा स्थि हो जाता है कि उसके श्रतःकरण 
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कर्मं कर्तादै क्रि मनसे नकमंके कत्तौभाव श्र्थत्‌ कवैत्व 
र रौर न फलकामना म आसक्त होता दै, वर्क कर्मं करते समय 
भौ जो मनसे श्रपने अकत्त, अभोक्ता, श्रसंग श्रौर साक्तीभाव 
वा निश्चय मे युङ्ग रहता है; पेखा योगसे छोड़ इण कर्मवाला 
त्रत्मवान्‌ पुरुप कमो मे वंधावमान होने नही पाता। इसलिए हे 
श्र्जुन! तू उठ श्रौर इस प्रकारके कर्मयोगमें युक्कदहो।*पर 
भोला अजुन भगवान्‌ के श्स गुह्य णय को न सममकर इन 
दोनों वाक्यो अर्थात्‌ "योगमातिष्टोत्िष्ठ" ओर "योगस्ंन्यस्त- 
कौर" क तात्पयं को प्क दुसरे के परस्पर विरुद्ध देखता है, 
जिससे पेखा प्रश्न करता है क्रि हे श्रीकृष्णजी # ! कभी तो श्राप 
कर्म-संन्यास की प्रशंसा करते दै ओर कभी कर्मयोग की, अर्थात्‌ 
कमी तो कम को दछोडने के लिए आप कहते है, नौर कभी श्राप 
कमम लगने की आज्ञा देते ह । इस प्रकार परस्पर विरुद्ध वाक्यों 
सेमुभेभ्रमहोरढादै, श्नौर एक मेँ भी मन युक्त होने को उद्यत 
नही होता; श्रौरन पकही समयमे पकी पुरुषस्य दोनो 
एक साथ दो सक्ते ह । इसलिए कपापूर्वक आप सीक-टीक 
निश्चय करके कहिए कि उन दोनो मेस कौन सा एकर धेषठ है. चनौर 
मेरे लिए कोन सा ( मागे ) उपयोगी है; अथवा सुभे आपके कौन 
से वाक्य वा उपदेश पर चलना चाहिए कि जिसके अनुसार 
चलने से मुभे श्रेय की प्राप्ति हो ॥ १॥ 
सवध - अजन कै प्रशन का भगवान्‌ अव उत्तर दते है-- 
श्रीमगवारुवाच- 
+ ५ हि गो 
सन्यासः कमयोगश्च निश्रेयसकरावुभो। 
ठ .4 ४७५ (0 (५ 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 


„ कृष्ण के सविस्तर श्रथ प्रस्तावना के चतम देखो । 
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( श्रष्याय २.४ मै ) यह दर्शया जा चुका कि "श्रारेस में बाह्य 
४७ 4९ | 
कमं के विना निष्कमोवस्था वास्तवमें मोगी ही नदी जा सकती. 





संकरप-विकंल्प तथा कतर स्वादि संग-दोप से रहित होने प्रता है । ग्रो 
यह सप है किं बल्ल रखनेवाला ( ची्वाय्‌ ) ही ब्रह्मचारी हो सक्ता 
है, निर्बल ( बींहीन या नपुसके ) भला ब्रह्मचारी कैसे ? दैमानदरी 
उसी कौ है जिसके पास बहुत बडे ्मानत रखी जाय, शौर वह कि 
मिना पूष उस श्रमानत को वापस क्षौ देः उसकी नही कि लिक 
पास कोई त्रमानत दोडी ही न जाय श्रौर उसे वेदैमानी करने का श्रवस 
हयी न प्राह ह्य । क्या नगा नहाय्गा ओर्‌ क्या निचोेरगा । एेसे ह सचा 
ह्यागौ वा संन्यासी तौ ह है कि जो उपर से तो ग्रगयितकमे कर रहा हो, 
रथात्‌ दद्वियौ से नाना प्रकार के उपकारसूप व्यवहार कर रहा होः 
परेतु मौर चित्त से सव कम दोडे हए हो, श्रौर श्रगरित्त माह 
पदाथा के हेते हए भौ जो फिचित्‌-मात्र उनमें शरासक्त भ हौ! रौर 
वह संन्यासी नहो किजो कर्मो वा संसारो इुम्बया भय के 
कारण दो दे शौर जड मुक आलसी होकर एकं स्यानं मजा दठे। 
पैसे पुरुप को तो ्रपने चित्त के संतो दिलाने का असर ते नही 
मिलता किर उन्नति कैसे कर सकता है, श्रौर संतोष भा रते से 
हो सकता दै । श्रौरन इस संति से कमं या संसार ही अक रूट मक्ता 
नि (1 ( + न] 

यादोडाजा सकता दै ( जैसा कि चौथे श्रध्वाय के लोक ५ से 
१६ की व्यास्या तथा एुटनोर मे सयष्ट दर्शाया गया है) कप का 
वा संसार का अक-शीक दौडना या चूटना यह है कि पुरुप षर्‌ 
रहे, सवं क॑ तैसे चादिषु वैसे कर, परं दस रीति से कर पि चि 
का संतोष प्रकट हो. श्रौर कामना उन्न न हो, हैमान क़ रह, दसरा 
पपन कामना के कारण दलतवल मे न फः द्र 
को दुः न परहुरवि, रथात्‌ दूसरा कौ दुःख . पहचान + 

रौर न श्रपते सुच्छ नेट, लौकिक सुप ४/९ 


कोद काम म करे े तु यर 
लाम के लिए ही कमं करे । कमं डो केवल कव्य सममकर हा क 


ङा उपकार मौ हो, 
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शरोर यह जो निष्काम चित्त से कर्मो मे युक्त होना हप कर्म-योग 
५ क 4 कत ष्‌ (= = # ६ 
है;ये दोनों हौ कल्याणकारी वा मोक्त दिलानवाले ह । परतु पूं 


कृत्व का माव नही रहता, समल्वबुद्धि भाप हुई होती हैः श्रौर चित्त 
किसी प्रकार की कामना वा रागदवेपमे तरे नही उडाता, तो उस 
श्रवस्था का नास भगवान्‌ संन्यास जेते है । 
परतु ग्रुन के कम-सन्यास के भाव को सम्मुख रखक{ उसको उत्तर 
देने की टि से भगवान्‌ श्रव संन्यास शब्ड से सांस्यमार्गं के संन्यास को 
ह यहाँ हेते ह । अथवा अन्य रति से उनका श्भिप्राय उस कम 
संन्यास ्रवस्थासे भी हो सक्ताहैकिजो कर्मा्तीत श्रवस्था होती है, 
भर्थात्‌ जो तरस्वाचितन द्वारा ( वृत्ति के निज स्वरूप मे लीन वा आरूढ 
होने से ) सर्व्रकार्‌ के कायङ, वाचक ओर मानसिक कमो का सवतः 
वेद्‌ पड जाना रूप कर्म-सन्यास होता है । 
वास्तव मे कर्मा का द्ोदना मन वा चित्त की अनवस्था पर निर्भर है, 
शरीर वा इद्वियों पर नहीं । इसीलिए भगवान्‌ कर्मो के दोडने रौर 
न डने को चित्तवृत्ति पर नियत करते हैः शरीर वा वाह दृष्या पर 
नही । यह शीर जो बाहर से चलता-फिरता, हिलता-जुलता दिखाई 
देता है जव मरता है, तो यक्षी मन वा चित्तहै जो उसे य फे रौर वहो के 
(दोनों लोकोंके) भोगो को दिलाने का कारण होता है। इसलिए 
सारी गीता म चहस्पष्टक्रिया गयादहै करि जो पुरुप मनसे कमो को 
चोडदेतादै श्रीर्‌ न कर्म-फल कौ कामना रखताहै, वह चाहे अपर से 
केष्रियो दवारा कम करता हो, पर वास्तव मे बह कुं मौ नहीं करता 
होता । वह भीक निष्कर्म वा संन्यासी देता । ओर जो को$ शरीर 
फे कमं तो चोड वैढता है, पर मन से नाना प्रकार क संकहप-विकट्प 
करता श्रनेक कामनाश्रों से युक्त होता दैः तो वह पुरुप सन्यासी नहीं 
कतु कपरी वा सटा होता दै, जिसके हानि ही हानि उदात है ओर 
किचित्‌-मान्र मौ लाम को प्राक्च नहीं होता| क्योकि देखा करने सेन 
गे वित्त कौ कमना ही पूरी रीति से दूर होती है, श्रौरन मन ही 
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चितन द्वास चित्त निरोध करने की अपक्ता कर्मयोग ( चित्तसे 
¢ $ (4 भ ५ 

कामना चा कम-संग त्यागक्र कमेद्वियोँ से कमो मे युङ्क होकर 

चित्त का निरोध करना, श्रथवा त्राता को अकर्ता, त्रमोज्ञा 


सन्थास का भ्रं संपत, कम-त्याग या सांख्ययोग का कर्म-सन्यास 
लेकर प्रन करता है, जिसकी दि को लेकर सगवान्‌ श्रव उत्तर ठेते है । 


श्रपयुत तिलक महाराज दस श्लोक का ध्राशय पेखा कट करते है- 
न्कर्मो का करना श्रौर दौड देना. भे दोनो मागं एक ही से मौचदाता 
है. इन दोनों मार्गो मै क्म दोढनेके सागं कौ ्रपेक्षा कमे करने का 
पक्ष ही ग्रधिक प्रशरत (श्रेय ) दै; तव पूरंतया सिद्ध हो जाता दै 
भगवानू को यही मतत प्राह है कि साधनावस्था में कान्ति के लिए 
किये जानेवाले मिष्काम कर्मा को ही जानी पुरुष ब्रागे सिद्धावस्था मे भी 
लौकसंगरह ॐ र्थं मरण परयत कत्तव्य समकर करता रहे । यही ग्रं 
कीता २, ७ मे वशित है, यही "विशिष्यते" प्रद वहां मी है; ग्र उसके 
अगले शलोक मे रथात्‌ गीता ३, ममे स्पष्ट शब्द फिर मीदै कि 
रकम कौ श्रपे्ा करम प्रष्ठ £ ।' इसमे संदेह नहीं करि उपनिषदं मे ६ 
स्थलो पर ( धर. ४, ४, २२ ) वशेन है कि ्ानी पुरुष सोकेपया भोर 
तरैषा मृति न रककर मिक्ता मिते हए बुरा करति हं । परु 
उपनिषदों मे मौ यह नहीं कहा है क्रि ज्ञान के पर्चात्‌ ह एक ही 
मां है-दूसरा नहीं है। चतः केवल उर्लिसित उपनिपद्‌-वाक्य सही 
याला कौ एकवाक्यता करना उचित नहौ है । यौत का यह ६ 
नहीं है कि उपनियदों म वशित यह संन्यास-माग मारः नही ६; 
{कित्‌ यद्यपि कयो श्रौर ध दोनो मागं एकं ही 1) 
तथापि ( अर्थाव्‌ मौर कौ टि से ठोनां का फल एक ह! होने १ 
गत्‌ के श्यवहार का विचार करने पर गता का चद निरिचत 4 त 
ज्ञान फे पश्चात्‌ भी निम्काम युद्धि से कमे करते रहने का 


अधिक प्रशल या ग्रह है । 
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न्नौर न त्याग पार से सिद्धि ही मिलती है", रतदव इन दोनो मे 
कमम-संन्यास अथात्‌ बाह्य कर्मो को ोदकर एकत मे तस 


_ _ ...--~---~-~---~~-~-~~ ~~~ 


्ौर रेस विचारबुद्धि वा युक्कि से कपर करने पर फल कुच ही क्यों न 
रा हो, उसमे वह सुखदुःख न माने । इस प्रकार निरासक्र मन से 
्नौर समत्वमाव से कमं करने का नाम क्म-संन्यास है। इसा राति से 
प्रधम भीतर के कर्म वंद हो जाते है. फिर बाहर के कमं भा स्वतः बंद 
पड नाते है । दसौ रौति से पुरुप ससार से उपर वतनेवाला वा 
पृं विर हो जाता है, अन्य रौति से ठीक नही होता । ओर इसी 
रौति के पूवं माग का नास गौण रूप से कर्म-संन्यास श्रोर मुख्य रूप 
से कर्म-योग, श्रौर इसे के श्रततिमि भाग का नाम कमोतीत अवस्था 
रथाद्‌ मुख्य रूप से कर्म-संनयास है; शरथत्‌ समत्वबुदधि ओर त्वविवेक 
ढ़ कारण जव भीतर मनसे तो सव कमे छोदे गये हों श्रौर केवल शरीर 
ते कम किये जा रहे हो, तो उस श्रवस्था छा नाम वाह्य रूप से कप-योग 
है नौर श्रौतर रूप से कम-सन्यास है, क्योकि भीतर से कमं दे इए 
हते है; श्रौर यही ^योगसंन्यश्तकर्माणं" है ! पर जव तत्वविवेक ्ओौर 
समलबुदधि के श्रधिक वद जाने से बाहर ककम भी वद पड़ जाये, 
अर्थाद्‌ निजानंद्‌ के वदने पर ॒सर्वप्रकार के व्यावहारिक ग्रोर पारमाधिक 
कमं श्रनायास वंद पड जाये, तो दस अवश्या का नाम बाह्यभ्यतर 
रूप से कर-सन्यास दै, केवल मातर से नही } गरही कर्मातीत अवस्था 
है। इसौ उङ्क रीति के ये दोनो भाग वा पक्ष मोक्ष दिलानेवाले है । पर 
जान.वृमकर कमं द्ोढने का नाम ज्ञो संन्यास है ; बह मोच का साधन नही 
कितु नरक का साधन होता है । इसलिए सन्यास से पना श्रसिप्राय भगवान्‌ 
कातो हौ कर्मका त्याग नहीं क्षतु कर्मे फलासद्गि कात्याग है, श्रथवा 
रागेप से रहित निर्दर अवस्था संन्यास दै, श्रथवा श्ार्माचितनाधं चाह 
फं का स्याग, या ज्ञानयोग म अभिरत होकर कमे का स्यागहै, जो योग 
से भिन्न नहीं रौर न वास्तव मे भित्र फल ही दिलाता है । परंतु अजुन 
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ि संवध--ग्लुन के उक्र सन्यास शब्द के श्रभिप्राय की दि से उत्तर 
देते के वादु श्रव भगवान्‌ काजो पना श्रभिप्राय सन्यास श्व्दसे था 
४५ है, उसे श्रधिक स्पष्ट करके कहते है-- 
{५ | 
यः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्चति। 
(9 [1 
निनो हि महाबाहो सुखं बन्धासमुच्यते॥ ३॥ 
य, सं, =, बहं नलं संनयीसौ | नि क, ] को इद 8 
नित्यै-संन्यौसी सममा जना चाष हि महाबा, | दिं प ह 
यैः, न, दे्ठि } गोरेव < इसन, | भ 1 र 
त, काड्क्तति । न इच्छा करता है | रुच्यते | एकप स 
। बूं जता है 
्न्वयार्थु- वह नित्य संन्यासी सममा जाना चाहिएक्नि जौ 
नदे करता है चरन इच्छा करता है | क्योकि दद से रहित 
रुप, हे अर्मुन ! सुखपूवक वंभन से ट जाता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या-हे शरु ! यदपि संन्यास श्रौ योग दोनों कल्यार- 
कारी ३, तथपि वह पुर्प जो जान-वूमकर कम करना चोड 
वैठता है, याजो पेखा सममकर “कि किचित्‌-मत्र भी क्त्य 
केन रहने का नाम संस्यास है, शौर मे संन्यासी ह, इसलिष 
स 


॥-। 





है, दंवरियो वकार श्रौर इसा प्रकार से वेलगाम रहती ह, श्रौर समय-समय 
पर श्रवस्र पाकर मन कों एसा धका देती हकिज्नानं भौ नषट-भषट हो 
जाता है, अर्थात्‌ सुधबुध दूर हो जतत द, जिससे मन किरि मट काम 
क्रोधादिकेवश मे आ जाता है| इस प्रकार इस ( कमेण ) के 
विना ज्ञान कौ नीव भौ गीक नही पडती; जव नौव ही ठीक नह" त 
स्थिरता कवे हो सक्ती ह! अतएव कमं-सन्यास सै कमय विषे 


ज्लाभदायक अर्थात्‌ अच्छा हे) 
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श्नौर साक्तीरूप निश्चय करके कमं मे यङ्क होकर मन का निष्क्रिय 
करता ) विशेष श्र्थात्‌ श्रधिक्र लाभकारी है।॥ २॥ % 





कमे-योग श्रौर कमं-सन्यास दोनों का उदेश्य रौर ल्य ( चिन्त 
का निरोध ओर मो) एक हौ दहै, इसलिए दोनो ही कल्याणकारी ह 
पर॑तु कमयोग इसलिषु विशेष है कि-- 

(१) कमयोग से आस्म-चितच मी होता है गौर धरमका्य भी, लिससे 
अपना ग्रो दूसरा का श्र्थात्‌ दहरा कल्याण होता है, परंतु वाह्य 
कम-त्याग से ( तववितन दवारा ) केवज्ञ श्रपना ही कल्याण होता दिखाई 
ठता ह, दूसरा का नहीं 

(२) कमयोग द्वाराह्ी कर्म-त्याग का पद प्रायः प्राक्च होता 
श्रथात्‌ कमयोग छा परिणाम ही संम्यास { श्रनायास कमातीत होना )} 
है। दस दहेतु से भ करम-योग मख्य रै, ओर श्रपरोऽक्च ज्ञान की प्रक्षि 
छा प्रथम श्रौर सुगम साधन होने से मोक के दिल्लानेवाला भरा 
कल्याणकारी षिरोप है । 

(३) कर्म-योग से दोहरा ¶चित्तन परमात्मा का होता है! प्रथमत्ते 
कमं ईश्वरनिमित्त करने से प्रमात्म्वितन स्वरतः होता है, श्रौर फिर कर्म 
के समय श्रपने ्मापको स्वरूप से अकर्ता, अभोक्ता निश्चयपूवक मनन 
फन से परमात्मचितन होता हे । ओर कम-स्याग मे केवल ( एकोत मे 
भुपचाप वकर ) ध्यान द्वारा ही त्रात्माचितन होता हं । 

(४) कर्मत्यागे तो फिसलनेकाभी मयरहै, ओर कर्म-योगमे 
फिसलने का भय सी सही, वर्कि इसका थोडा शरश क्रिया हुत्रा भ 
वेडे भारी सय से वदा देता है! 

(५) पर्वं त्रष्याय फे श्तोकष्मे यहवर्णाया जा चका है कि 
विना कम के निष्कर्म भाव सक मोगा हौ नहीं जा सकता. श्रौर न 
व्यागसात्र से क्रिस प्रकार की चिद्धि ही सक र्ठद है। शार ब्रह 
देखने मे भौ श्रारहादै कि वाह्य ( दद्रियों के) कमे फे तिना न मन 
क सतोपहोताह श्रौर न्रपने को वशषमे करने की णक्गि प्राप्त होती 
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(५ + [- + ४५ [.। [4 [1] 
(नड सच्य-यागी वा कमे-योगी करो नित्य संभ्यास्ती हयं जानना 
चाहप ॥ ३॥ 

सवश = ( १ ) उक्त सन्यास अवस्था क्योकि सोस्य-योग श्रौर 
कमय दन ठाना से प्रास होती है, इसलतिएु इन दोनों क फलसूप सै 
एक्रता भगवान्‌ त्रव ठशति है-- 

शरथवा (२) उक्त सांख्य ( ता्वाचितन वा क्ान-बोग ) श्रौ गोग 
{ कमयोग ) जो. प्रसर आधार-य्ाधेयरूप से अ्रग-श्रगी भाव रखते 
डेए मान्त के साधन ई" इन दोनो कौ एकता इनके शंतम फल श्रौर उदेश्य 
से भगवान्‌ श्रव द्गति हे-- 


सस्ययोगो प्थग्बालाः प्रवदन्ति न परिडताः । 


एकमप्यास्थितः सम्थयुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 


{क शपि, ) एकको मी 
४ 35 । ~ 3 | एफ, पि, | +. 
सांख्ययोगो. \ साव्यं श्रीर्‌ योगे | ` त । पकडे हुए, ग्रथन्‌ 


६1 ड, ५ ६ # ०9 | ` ४ 
पथक्‌ , वालः, | को वालकं लग (१९११) पूराूर 


प्रवदन्ति, न, | कंदतेषधि.न कि ~ ] स्थित पप 
परिड्तीः पंडितं उभंयो५विन््रैते, ) गनो ' पलं 
। फलम्‌ कोप लेताहै 


अन्वयार्थ--प्ाल्य चौर योग को वालक श्रलग कहते ह न कि 
पंडित । एक मे भी पृर-पूरा स्थित पुप होन के एल कौप 
लेता है ॥  ॥ 

व्याख्या-“"सांस्यायन्ते जातत्यविपया येन तत्‌ सांख्यं "ससे 
जानने योग्य विषयो का वणन किया जाय, उसका नाम सास्य है। 
श्रथवा संख्या नाम सम्यङ्‌ बुद्धि ( यथाथ श्रात्माकार वुद्धि) 
का है, जो उसको प्राप्त कराते बह साख्य है । इस प्रकार सस्य नाम 
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श्रव मुभे क मौ करना उचित नही” कमे करना छोड वैता 
है, नौर साधारण पुरषो मे संन्यासी माना जाता है, पसे जान- 
वभक्रर कमं छोडनेवाले, अथवा कमके दुःख स उरकर कमन 
करनेवाले, अथवा आलस्य च अज्ञान के कारण कर्मंहीन होनेवाले 
संन्यासी से मेरा अभिप्राय नद दे । मेरे मतानुसार तो वह पुरुष 
संन्यासी है करिजो चाहे ऊपर से ( क्र्मेद्रियोसे ) कर्मं कर 
रहा हो अरथवान करर रहा दो, फितु भीतर चित्त मेन कोर 
1गदधेष रखता हो श्रौर न कर्मफल की आकां्ता, श्र्थात्‌ चित्त 
सेन प्रतिक्ल पदार्थो तेद्धेप चोर न अनुकर पदाथा मं परीत्ति 
रखता हो, वहिक सव कर्नौ मे तथा सव पदार्थौ वा च्वस्थाश्नो 
मे समवुद्धि ओर शात चित्त रहता हो । इसक्तिर जो मी मुष्य 
सुख-दुःख, कम-अकमे, शीतोष्णादि ढंदयौ से रहित इश्रा निर्द 
हो, उसे नित्य संन्यासी समभना चाहिए । अ्रथौत्‌ पेखा निद्धद 
पुरुप जव इंद्रियांसे करोड कमं कर रहा हो, तो कमं करता 
दिखा देने से यद्यपि कर्म-योगी कहलातां ह, पर वास्तव में वद्‌ 
च नहीं कर्ता होता ,दसलिए करम के समय भी उसे कमे-त्यागी 
ही समना चादिए । श्र्थात्‌ एरक्रांत-सेवन के समय अपनी वाह्य 
श्रक्म-अवस्था मं तो वह कर्मसंन्यासी दिखाई वरेनादही दहै, 
परंतु कर्मं के समय भी भीतर से निष्कमीं होने के कारण उसे 
( कर्म, कमं सव अवस्थाश्रा मे ) नित्य संन्यासरूपे ही जानना 
चादिए । श्रौर पेखा समद्शीं व स््थिरघी पुरुप जान-वृ करः, 
अथवा दुःख, भय, श्ज्ञान श्रोर आआलस्यके कारण, कर्मो कोत्तथा 
कर्पके फलूपी वंश्वनो को नहीं छोडता चर्कि उङ्क कर्म-योग में 
युक्त देने से, ्रथवा तच्वचितन द्वार एकांत म श्रात्म-ध्यान मँ 
लीन होने से चद्‌ अनायास ही कमो चा कर्म-चंधनों स छूट जाता दै 
जिससे एखपूर्वक मोद्च को प्राप्न होता दै । इस कारण से भीपेसे 
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[न 

भिन्च-भिन्न फल वा लक्ष्यवाला मुखं वालक्र कते है, पंडित 
वा चिचारवान्‌ पुरुप मदी । विचारवानों के मतम तो यह 


नन ~~~ + 





संसार से तीव्र उपराम हए चित्तसे एकत स्थान मेँ वैठकर निरत 
परमात्मध्यान वा तत्वधितन ( श्रव, मनन श्रार निदिध्यासन } दारा 
यह निर्दररूप सन्यास प्राप्न होता है, श्रौर या समलवुद्धि तथा निरासक्र 
चित्त से निष्काम क्म करते-करते यह ( संन्यास ) प्राप्त होता है। 
दसकलिए भगवान्‌ यह पसा कहते है फि सास्य श्रार योग दोना 
वास्तव मे युक है, क्योकि इन दोनो मे से एक मै भी पूं स्थत 
ह्यन से एक ही फल ( निर्रूप संन्यास ) मिलता है । परहु एकात- 
अभ्यास श्र्थात्‌ सांख्ययोग का माय वडा कठिन शरीर फिषलाहटवाला 
( तिल्कना ) है, जिसक्लिए इस मागं से संन्यास पाना सवसाधारग्‌ 
ॐ लि शति किन ही नहं कितु श्रसंव सा है, श्र निष्काम कप 
रथात्‌ कमयोग का मागं केवल सुगम ही नी कितु फिसलने के भारी 
मय से भौ बचानेवादा है, निसलिए सर्वसाधारण रोग रल मागं मे 
उस निर््रूप सन्यास को गौ श्रौर मुगमता से प्रात हो जते ६। 
इसलिषु सगवान्‌ श्रागे पसा कते हे कि कर्म-योग फे चिना सन्य 
करा पाना श्रति कठिन है श्रौर कर्म-योग पुरुष हस सन्यास को नुगमता 
से पाकर इस द्वारा शोध ब्रह्म कौ प्रको जाता, धरात्‌ गरुम क 
लेता है । 
श्रन्थ ीकाकार जो सन्यास शव्ट का अर 
श्लोका पर श्रपना-ग्रपना चिश्वार श्रकट करते 
समुशचय निस्नलिखित है--  , ७ 
सयध्याय के ररम मे तो कम-सन्यास आर कमयन क्रा रसन शरा 
भर उसी का श्रव तक वर्णन था । श्रव गर चंथि ग्लोक, भः ११ 
न सास्य श्र योग का वरन कर दया । यह क्या वति ° । प्रभितराय 
ससे चह है कि कमे संन्यास श्र्थात्‌ कर्म का दोदना नान का राका 
पिना भौ हो सकता दै, ग्र जान की राका ते भौ को सकता ^ 1 


भिप्राय साप्य लेकर इन 
ह! उनके विचराका 
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श्रातविवेक ८( तख-ज्ञान, शव्णाश्पए< 305६९८६ धाणणश्ठाम 
०९, पाल्णफ) का है| श्रौर उस विवेकाचुसार कर्म मे युक्त 
रोना ( (€ ए9०् दध्‌ ए10८6७8 ० प्ल शृालम््म) ज इप्थु 
भऽप्रथ्लं ण्ण ८0 वलप्रथ त, णद, तप) योग है; 
परंतु यहाँ के प्रकरणानुसार सव वाद्य ( व्यावहारिक श्रथीत्‌ 
काम्य घा लोक्रसंग्रह-निभित्त ) कमो को त्यागकर ओर एकांत 
स्थान मे चुपचाप क्रियारहित दिथत्त होकर आत्पचितन वा 
तच्-चिवेक मै लयन साख्य ह । ओर समत्ववुद्धि से क्म कश्ना, 
सअथौत्‌ वाद्य ( व्यावहारिक वा पारमार्थिक ) कमं दारा आस्म- 
ध्यान भ यु होना योग है । लक्षय बा उदेश्य इन दोनो का एक 
( पगनदेप से रहित निद्धदरूप संन्यास की परि, च्थधा 
श्रा्ध्यान मै लीन होना ता आत्मसान्ञात्कार) ही दे। इस 
प्रकार उङ्क आशयको ष्टि मे रखते इए भगवान्‌ च्व कते 
दकि दे श्रलुन ! साख्य # श्रौर योग को च्रलग-त्रलग श्र्थात्‌ 





- भरध्यायके आरम मे तो कमं-संन्यास ओर कर्म-योग का ग्रश्न 
था, श्रौर उसी का श्रव तक वर्णन था। श्रव य्ह चौथे श्लोक मे सांख्य 
श्नौर योग का वर्णन कैसे श्रा गया 1 कारण यह क्किआरंभमे जो कर्म- 
सन्यास का वणेन हुश्रा, वह तो अरजुन की दिको लेकर इन्र थाः 
भगवान्‌ की अपनी दृष्टि से नहीं; क्यांकि संन्यास श॒व्ट का अथं तस्व 
{चितन-निमित्त वाह्य कमं का त्याग अर्थात्‌ सांख्य-योग तो श्रजैन लेता 
था. सरवान्‌ नहो । भगवान्‌ के श्रपने विचारमे तो कमं का निता 
स्याग जीते दम तकृ कदापि हो हम नहीं सकता, इसलिए वे संन्यास शब्द 
से श्रभिभ्रा् चित्तकी वह निर्द्र श्रवस्था लेतेहे कि जिसको प्राक्च होकर 
पुरुप न फिर किसी से राग करताहै न द्वेष. वर्कि सर्वत्र समयुद्धि बा 
समदि रहता है ! इस प्रकार कौ निर्हदरूप संन्यासाचस्था तो सास्य श्रौर 
याग दीना उपायां से प्राप्त दात्ती हेः श्र्थात्‌ यातो वाद्य कमं दोडकर 
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(। म [4 (~ क 
चर दन दोनो मसेणकमे मी पूरा स्थित दोनेवाला, श्रथात्‌ 
पककोमी प्रा-पूरा पकड्नेबाला पुरुष दोनों %के फल को 
पालेतादहै॥४॥ 


करे निश्चय मेँ चित्त का लाना श्रौर इस राति से निरोध श्रवश्था को 
आक्च होना सरल श्नौर सवैसाधारण के लिए सुगसतम है । इसलिए 
भगवान्‌ श्रागे चदे शलोक मे कहते हे कि योग-यङक मुनि शीघ्र हौ चह 
अथात्‌ नैष्कर्यं रूप संन्यास श्रथवा कर्मातीत सूप प्रमाथं रवस्य को 
पालत्ताहे 1" 
 श्रास्मा ऊ परोऽचक्ञान को पाकर पुरुष ऊव उसके पुनःपुनः वण 
दारा तीव वैराग्य से युक इश्रा बाह्य क्म को दोडकर श्रौर एकातस्थानमे 
थित होकर श्रादमभ्यान मेँ तत्ववितन दवारा तीच वेग से पुङ्ग होता है 
रौर इस रीति से श्रास्मसा्षा्कार करता है, तव वद ( सांस्यनयोगौ } 
जम्भ मर ॐ लिए ियारहित वा क्महीन नहीं हो जाया करता, 
चहिकि तव उसकी अपने स्वरूप फे निश्चय मे निस्चल स्थति हौ जाती 
है, नौर वाह विषय इस्याटि उसे ्राकषेण करन मे ग्रसं हो जति हे । 
से निराकधित श्रौर मिर्वल चित्त से चह ( तस्ववेत्ता सोस्य-योगी ) 
पिर लोकोयकाराथं वा धरमसंस्थापनाथं कम अनंत वेग से करने लग जाता 
है, वैसे कि श्री सवामी शंकराचायं, वेदव्यास, भगवान्‌ कृष्र्चद्र, राजा 
जनक, गुर नानक भौर स्वामी रामत्ं इत्यादि यनेक महप्माश्र ने विपि । 
दस संति से वह सा्य-योगा पुरुप कर्म-योगी कौ दृशा भौर फल को स्वतः 
र्चो जाता ह श्रौर पे ही कमे-यगी जव तभस्ुद्धि से कां करतेकते 
वित्त कौ निश्वल्ावस्था को प्राच होकर अपने श्रकर्ता-अभोक्रासवरूप $ 
निचय म आरद होता श्ाससाताक्कार को मास हो जता है, ठव उत द 
साक्षाद्‌ की कथक इमी बद जाती है किव संसार से उपराम हाता क 
डौ गर से भृति हकर पुकत-तेवन कौ रोर सकता है जिस ( 
च्रभ्यास ) मै तीव्र वेग सै रत हो जाने से उसके वाहा कम स्वर त 
यड चि \ इस रीति से कमे-योगां सील्य-योगी कौ दशा भर 
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सिद्धदोचुकाहैकि सांख्य ओओरयोग दोनोस्र पक ही प्रकार 
का फल ( नैष्कम्यं वा नि््ररूप संन्यास वा मोक्त ) मिलता हे, 








जो कर्म-सन्यास ज्ञान की ्रककञासे होता है वह सांव्य है" श्नौर दूसरे 
को केवल कम-संन्यास कहते हे । श्र्थात्‌ संसार से उपराम होकर केवल 
प्रात्मविततन के लिएुजो वाहरकेकममीं का दोडना है श्रथवा त्रात्मध्यान 
मे प्ृत्तिकेश्रारूढ होने परजो इद्रियो के क्म का स्वतः वड पडजाना रूप 
कर-त्याग हैः बह सांख्य है । श्रौर जो विना ्ात्माचतन के उदेश्य 
के केरल श्रज्ञान शओ्रौर भ्रालस्य > वश होकर कर्माकाद्ोडना हैः वह 
केवल कर्म-खन्यास है, सांख्य नहं । जैसे संन्यास दौ प्रकार कै हो सकते 
है, रेते ही योगभौी टो कारके होते. एक परमा्थं-योग जिसे 
सल्य-योग चा ध्यान-योग भी कहते है, ओर दूसरा कर्म-योग । यु 
तो योग का अर्थं न्योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः"=चित्त-टृतचति का निरोध है। 
पर जव बाहर क कर्मा को छोऽकर आसनः प्राणायाम, प्रत्याहार. धारणा, 
ध्यानादि से चित्त का निरोध किया जाता है, तो वह परमार्थ॑-योग 
वा ध्यानयोग कहलात्रा है, नौर वही सांख्य भी है । श्रौर जव समसख- 
बुद्धि से निरासक्र मन द्वारा कमं करने से चित्त का निरोध किया जाता 
हैः तो वह कमे-योग कहलाता हैः शओरौर यदी ( कर्म-योग ) सांख्य वा 
परमाथ-योग की श्रपेक्षा सुगम चौर अधिक लाभदायक वणन हइश्रा 
है । चकि कमे-योग ओर परमाथं-योग श्र्थात्‌ योग श्चौर सांस्य, दोनों 
का लव्य ग्रौर फल एक ही दै, इसलिए भगवान्‌ ने कहा हैकिजो 
एक म भीं प्रा स्थित हाता. वह ठानाके फल कोपा लेता हैः; 
श्रौर हसौलिएु भगवान्‌ श्रागे श्लोक मे कते है कि जो स्थान सांख्यं 
से प्राक्चहोताहे वही योग से भी मिलता है । हाँ, इतना भेद श्रवश्य 
है कि बाहर ॐ सवकमी को व्यागक्रर केवल तस्वाचितन से श्रात्मध्यान 
मे युक्र होना श्रोरं इस रति से चित्त की निरोधावस्या वा कर्मातीत 
्रवस्थाको प्राक्च हाना सवंखाधारण के लिए अरति किन ही नहं 

कितु असंभवे सा ह. श्रौरं निरासक्क मन से कमे करते-कररते निज स्वख्प 
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व्यस्या--हे ्रसुन ! जिस स्थान ( निरोधावस्थ, निष्कर्मता, 
निरुपद्रव पद्‌, या निद्धु् तथा कर्मातीत श्रवस्था) या जिक्ष 
तिम्‌ परिणाम को सख्यवालि, श्रथात्‌ कर्मदरि्यो के सव कर्भ 
का छोडकर एकतमे निष्कि स्थित हुए श्रवशर-पनन दाय 
तत्वचितन करने पुरुष प्राप्त होते है, उत स्यान को योगौ 
पुरूष, शर्थात्‌ ज्ञनेद्िा को श्रपने मन के वशम कके सपत्व- 
वुद्धि द्य निरासङ्क चित्त से कम करनेवाले, त्रथवा दैश्वर- 
निमित्त सव कमं करनेवाले पुष भ पा लेते है । अर्थात्‌ साष्य- 
मागे से जो स्थान ( निरोधावस्था वा मोक्त ) मिलतः है, बहौ 
कर्मयोग से श्रत्‌ कर्मके न होने पर भी मिलता है। 
इसलिएये दोनो मागं पक हो स्थान वा परिशाम को पाप # 
करानेवाले है, इस प्रकार जो पुरुष इस साख्य श्रौप्योग कौ 
फलरुप से एकता सममक्रर इने दोना को एकर देखता है, बही 
वास्तव मे सम्यण्दशीं है । पेता मै मानता ह ॥ ५॥† 





पत्ता है, वही कानी को भिलता है । थोग शौर ज्ञान को जो (वास्तव मे) 
एक देखत है, वह तच्ववेत्ता ह । 

+ अन्य रातिसेयोंहै कि साल्य-मागं मे ज्ञान को प्रधान मान 
लेते पर मी उस ज्ञान क सिद्धि कसं किये विना नीं होती ; श्रौ 
कम-मागं मेँ यपि कमं किया करते है, तथापि वे कमं ज्ञानपूर्वकं करने 
से ही निष्कर्मतारूपी सिद्धि को प्रास कराते है, इस कारण एक दृष 
कौ परस्पर सहायता करते दोनों से ब्रह्मपरा मेँ कोई वाधा नहँ शती, 
प्रतएव ये दोना पएक दै । 

† श्रौज्ञानदेव नै इस श्लोक शी व्यास्या विचित्र रूप से एसे कौ हं 
कि--“जो वस्तु ज्ञान-मायं सेम आरक्त होती है वही कमं-ोग से भौ मिल 
सकती ह । श्रतषएव दोनों मार्गौ कौ इस प्रकार स्वाभाविकं एकता रँ । 

= -3~ न्म जैसा मेड नहीं हैः वैसेह्यीजो योग श्रार 
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संवंध -श्रपने उक्र कथन को भगवान्‌ अरव ग्रौर स्पष्ट करते है-- 
$ ऋ (4 गे (० 
यत्सांस्येः प्राप्यते स्थानं तथ्योगेरपि गम्यते । 
[] 4 # 9 ® [१ 

एफ सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ ५॥ 
य॑त्‌. सस्यैः, ) जो'स्पानं सास्यंवालो | एंकं, सौख्यं,) सौख्य आरं 
प्राप्यते, स्थने | से प्रष्ठ किया जाता है | चैयं, चै, | योग॑ को जो"एक 
त॑त्‌, योः, } वहं योगंवालोसे भीं 
छंपि, गम्यते श्रक्तक्रिया जाता है 

अन्वयार्थ-- जिस स्थान को सास्यवराते पराप्त होते है, उसको 
योगी मी प्राप होते हँ । ( इस प्रकार ) साघ्यश्नौर योगको जो 
एक देखता दै, बह ८ ही ठीक ) देलताहै ॥ ५॥ + 


[4 ६५ [ब्‌ ३ 9 
यं , पर्यंति) | देखत है, वहं 
सं, पश्यतति (टोकोदेखती है 





~ ----- 


फ़ल को स्तः प्राक्च ह्यो जाता है 1 अर्थात्‌ एकाति-ग्रभ्यास से श्रात्म- 
साकतास्कार करनेवाला साद्य-योगौ श्रनुभव के पाशि कम-योयीे की तरह 
कमे मे तीत्रवेग से लग जाता है ; चौर निष्काम कमे द्वारा चित्तुदधि 
से श्रान्मसाक्तात्कार को प्रा8 होनेवालला कमे-योगी श्रा्मानुभव क वाद 
सांस्य-योगी कौ तरह बाह्य कमं को छोडकर एकात्त भे रहने लग जाता 
1 इसप्रकार एक रीतिमेमभी पृे स्थित हश्रा पुरुप दोनों के फल 
कोपाकेतारहै)। 
इस विपय पर श्द्भुत ( ११. ४३, ४४ ) मँ निश्नलिखित श्लोक है- 
योगास्सजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रजायते | 
योगन्नानाभिग्रस्य नावाप्यं विधते कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदेव योगिनो यान्ति सांस्यैस्तदभियभ्यते । 
पकं सास्यञ्च योगज्च यः पश्यति स तत्ववित्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रथ--योगसे ज्ञान होता दै श्रौर ज्ञान से योग होता है; योग 
प्रर क्वान से युक्र पुरूष को कुं भ दुष्प्राप्यं नहीं होता । जो योग 
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होने के पाना छरति कठिन या असंभव सादै। अरात्‌ हठ से करमो 
को चोडकर किस एकत स्थान मे निष्क्रिय स्थित होकर केवल 
तत्चचतन रथात्‌ सांख्ययोग ( ऽ्टणाक्णट 9091196 
पणण्ठो ) से निरढरूप संन्यासाचस्या का पाना र्यत कषटिन 
श्रोर चिरकाल मं होता है, पर समत्वबुद्धि तथा निरस्त चित्त 
से निष्काम कमं श्र्थात्‌ कम॑-योग ( {€ [196169] [०९९७४ 
ण ४6 शााष्छ्रणाकडपटा प्रणग्णद्ठो( ० स्वप्थ [.) द्याय 
उसक्रा पाना शति सुगम, सरल श्नौर शीघ्र होता दै । इसलिए 
कर्म-योग में युक्क हश्ना सुनि सुगमता से ब्रह्म # श्रथौत्‌ निद्ध- 
रूप संस्यास को प्राप्तहो जाता दे॥६॥ 

दुसरी व्याख्या श्रज्ुन ! यद्यपि जो स्थान ( मोक्तपद्‌ ) 
सांख्य-योग ( संन्यास-मागं ) से मिलता है, वही ( स्थान ) कमे 
योग से श्र॑तःकरण्‌ की शुद्धि पाकर अभ्यंतर संन्यास ढा प्राप 
हयो जाता है ; परंतु हे विशालबाड जुन ! यदह अ्भ्येतर संन्यास, 
जो कर्म-योग का परिणाम हे, कमो को त्यागकर केवल हठमात्र से 
सुगमतापूर्वक पाया नहीं जां सकता, श्रथौत्‌ चिना कर्म-योग 
मे युक्त दोन के इसका पाना श्रति कषठिन श्रौर श्रसंभव सा दै। 
इसलिए दठपूवैक संन्यासमात्र से पुरुष को कभी छुगमतासे 
सुख नदी मिलता है । पर हा, जो मुनि कर्म-योग मे पृश यु 
हो गथा है, चह इस अ्रभ्यंतर संन्यास को प्राप्न होकर इस द्वारा 
शीघ्र ब्रह्म ( मोक्त) को पा लेता श्रथात्‌ ब्रह्मसात्तात्कार कर 


तेता है ॥ ६॥ 


५ 9, (4 [] 
; श्री शंकराचा्ं ने ब्रह्म के श्रथ यहा संन्यासकेक्तिए है । नेसे रतिं 
कती है-^न्यास इति ब्रह्म बहमहि परः” ( नारव" टपर २, ७२ )= 
न्यास श्रथात्‌ संन्यास ब्रह है श्रौर ब्रह्म ही परम दै। 





मद्धगघट्रीता ( ५६३ ) अध्याय ४ 


संवंध-( $ ) इस प्रकार सांख्य श्रौर कमे-योगरूप मागो कौ 
फलरूप से एकता दर्शाकर इनमे से जिस माग दवारा उस फल ( त्रसली 
निष्कमेता वा संन्यास ) कौ प्राति श्रति किनता से श्रौर च्सि दारा 
सुगमता से होती है, उसे भगवान्‌ श्रव दृशति है-- 

ग्रथवा (२) उक्न सास्य श्र्थात्‌ संन्यास, भौर कर्म-योग, इनमे 
जो सुगम श्रौर्‌ जो कटिन है, उसे मगवान्‌ अरव अ्रधिक खट करते है-- 

श्रथवा (३) इसं प्रकार दोनों के फला मे एकता दुर्शाकर श्रव 
सगवान्‌ योग मे विशेषता दशति लगे ईै-- 


संन्यासस्तु महावाहो दुःखमापुमयोगतः। 
योगयुङ्गो मुनिर्ह न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 


सन्यस. तु, | परं दै शरलेन ! क ] भोग-यव्र मुनिं 
मंहावादयो । संम्यौस नि. | चिर पे गही 
विनं ॐ „94 १५ 

५ ड ] 1 योग (भे गुक् यु ८ { अ्रथोत्‌ शीघ्र) 
दुःख; आठ प) 3 सेः चिरे, | 8.५ 
५3, 0 9 पाता |, प्रगति ! वरह को पर 
अयोगतः कट ह अधिगच्छति 

| होता है 


अन्धरयाथ--पर संन्यास, है जन ! श्रिना योग के पाना कटिन 
हे । चौर योगयुक्त मुनि शी ्रह को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

पहली व्याख्या-दहे अजुन ! यश्चपि जो स्थान ( उङ् निर्द्र 
सन्यास ) सांस्य-मागं से प्राप्न होता दै, वहम योग सै मिलता है 
जिससे ये दोन वास्तवे एक द; परंतु वह स्थान अथौत्‌ निर 
रूप संभ्यास. हे विशालवाहु (अजन ) ! चिना कर्म-योगमे य 





सन्यास का पएक्य पह्ानता ह, जिसे पाव्य श्रौर थोग का मदर 
नान हुश्ा ६" उसी कं संसारम ज्ञान का प्रकार हुश्रा है, उसं 
निन को पहचचाना है 1" 


श्रीमद्धगवहरीता ( ५६६ ) अध्याय ५ 


नच संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥" कमक च्ास्म 
न करते से पुरुप निष्करमं भाव (चित्त कौ कर्मरदहित वा 
कर्मातीत श्रवस्था ) को नही भोगता, श्नौर न त्यागमात्र से 
प्रात्‌ दपूव सव्र कमं छोड देने से कोर सिद्धिद 
पाता है । श्रोर इसी फो पूवं श्लोक २ मँ देखा कहा 
कि-““संन्यास श्रौर योग यद्यपि दोनो हयी कल्यासकरारौ ३, 
तथापि कमे-संन्यास से श्रथौत्‌ हदपूर्वक कमं छोडने से 
कर्मयोग श्थौत्‌ निष्काम कम मँ युक्त होना अधिक सुगम, 
लाभकारी वा च्रच्छादहै।" श्रौर इसी नियम को श्रव सिद्धति 
रूपसे मै पुनः पेते स्पष्ट करता हँ कि-“चिना कर्म-योग म 
युक दोने फे श्र्थात्‌ केवल कर्मस्याग से,या प्रारभे हयी 
साख्य से इस कर्मातीत रूप संन्यास वा नैष्कम्यं रूप सन्यास 
श्मवस्था का पाना श्रति कठिन है । श्रोर कर्म-योग में युक्त इश्रा 
मुनि तो जह ( मोक्त ) श्रथ इस संन्यास वस्था को शीघर ही 
पा जेता दै । श्रथवा दुसरे शब्दो मे रेसे करि “कमे-निष्ठ पुरूष 
तो ज्ञान-निष्ठ को शीघ्र पाप हो सक्रता.दै, अन्य पुरुष शीघ्र 
छ्रौर सुगमता से नदी" ॥ ६ ॥# 
स 
उङ्क सिद्धांत से यह स्पष्ट हृ कि आरभ मे सवको कर्म-योग 


मे शुङ्ग होना चादिए्‌, क्योकि हसौ मागं से शौघ्र निष्करमेता श्रप्त होती 
ष कि 

है । श्रौर जब प्रथम कमयोग से निष्कम भाव प्राक्त होने लग जाय, 
तब फिर बह यदि वाह्य कमं छोडकर एकत मे तत्व्ितन सं हां उस 
( ैष्कम्यं रूप संन्यास ) को पाने का यल करः तो, सुगमता से पा 

क ४ १.१ ना 
सकता है; अन्य रीति से श्रथात्‌ प्रथम मे ही वाहय कम्याय से पा 
सुगम श्रौर शीघ्र नँ । दूसरे शब्दां मे पसे फि कमे-नष्ट पुरुप ती 
्ञान-लिष्टा से उस संम्यास फो शीघ्र श्रौर सुखपूवक परा सकता € 


श्रन्य पुरुप न । 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ५६५ ) श्रध्याय ५ 


तीसरी व्याख्य।(--दे श्रज्ञन ! यचपि संन्यास ओर योग दोनों 
ही कल्यारकासय था श्रत में एक रही फल देनेवाले है. जिससे दोनो 
वास्तव में प्क दहं; तश्रापि हे विश्ालवाहु अज्ञुन { विनायोगके 
नैप्कर्म्यरूप वा कमीतीतरूप संन्यास का पना अत्ति किन 
है। श्रर्थीत्‌ हट से कमो को छोडकर वास्तव मे कमे-त्याग वा 
क्मीतीत श्रवस्था प्राप्त नही होती, क्रित समत्ववुद्धि से श्रौर 
नियासङ्क मन हारा निष्काम कमं करते-करते योक प्राप्त दोती है) 
श्रौर यह प्रसिद्ध नियम है किपल) 00 15 8६ पणू, 
116 ४४५7त 18 ध 65; 40 फाल) {€ ० 1 ४ गऽ, 
( ४2. प्प्रा०प् धा फठपुर ), ल पणत्‌ णाऽ 200 
9100 ध्रा)5 16511855 “जव शरोर तिष्कायक्मं मे युङ्घ हो; तव 
मन साघधान, निष्कम. शांत शरोर एकत्र हो जाता है (जो वास्तच 
म नेष्कस्यं वा संन्यास श्रचस्था है ); रौर जव शरीर श्रालस्य, 
दुःख,भय या श्रज्ञान के कारणं अथवाहठसे कमं करना छोड 
वेठता है, तव शस कर्महीन श्चवस्था म मन चारो ओर दौडने 
वा भरने ज्ञग जाता है जिससे बह चंचल, दुगली, डवाडोल वा 
भित दयो जाता दै, जो चास्तच मे कर्मावस्था है. चाहे उपर 
से उसकी निप्कमौचस्था दीखती है । तार्प्यं यह है किं प्रारभ 
मे शासीरिक कम का आधयन लेकर केवल (एकात मे दर- 
पचक निष्किय वचैठकर ) श्रासमचितन से मन निप्कर्मी, एकायन 
शरोर सावधान शीर त्रौर सुगमता से नही होता श्रौर यदि 
वद्ग कठिनता तथा भारी परिश्रमसे कदापिदो भौ जाय, तो 
किचित्‌ काल क्रे किए दोता है, जिससे वास्तव मे निर॑तर 
कमेत्याग वा क्मातीत रूप संन्यास अवस्था प्राप्त होने नही 
पाता । यदा (सद्धात पहले ( अध्याय ३, एलोक ४ मे) पेसेस्पष् 
किया जा दुका दै क्रि ^न कमेरामनारस्माजरष्कम्यं पुरुप .ऽभ्रुने । 


श्रीमद्धगघटरौ ८ 
इगवट्ीता ( ५६८ ) श्रध्याय ५ 


ग्न्वयाथ--( कम- ) योग से युक्तः शृद्रामा, अपने आपको 
जीत) हृद्या, जितेद्विय अर श्रपने यात्छा करके सव मतो का श्रामा 
टा पुषप कमं करते हए मी तिक्त नष होता ॥ ७॥ 


व्याख्या-हे श्रज्ञुन। यद्यपि साधारण पुरुषां के कमं सकामहोने 
कै कारण उनक्र वंधनकादेतुहोजतेद, परतु जो पुरुष क्म 
योग से यङ्क दै, अर्थात्‌ समत्ववुद्धि श्रौर निरासक मन करके 
नेष्काम कमे मं जो प्रवृत्त दोता दै, उसका चित्त वा अंतःकरण 
दरस रीति से कमं करते-करते श्वश्य शुद्ध हो जाता है, इसस 
यह च्रपने श्रापको तथा सायै दद्वियो को जीत जाता है; अर्थात्‌ 
शद्ध श्र॑तःकरण, निष्काम क्म रौर समत्वबुद्धि के प्रमा से 
उसकी हंद्वियां श्रौर मन इत्यादि श्रपने वश मे हो जाती दै, श्रोर 
उसका श्रातमा फिर सव प्राशि का आत्मरूप # हो जाता है । 
र्थ वाण्ठंड, मनोदंड, कायद्‌ड, यह तीन दंड जिस पुरुष के नियमपूवक 
ह, सों तरिदंडी नाम से कलाता है । 


„ न्पनिखका ्रास्मा सारे मृतो का श्राप्मा द्रा हुआ दै जो सव माणिवां 
मे श्रपने हौ स्वरूप कौ व्याप्त देख रहा है, अर्थात्‌ जिसक्रा श्रतरात्मा 
बह्मा से लेकर स्तदपयत सपर भृता का श्ास्मरूप हां गयाहः एसा 
सम्यग्दशीं वा श्रमेददर्शी ( श्रीशंकराचायं ) । सरि भूतां का अष्मिभूतह 
श्रास्मा सिसका, अर्थात्‌ जो शर्मा की यथाथता का धितन कर रहा टै 
उसको सारे मतो का श्यौर अपना श्रात्मा एक तुल्य भ्तीत ता ६› 
जी देव मनुप्यादि भेव हैः घरे प्रकृति परिणाम विशेष होने से श्रास्सा 
करा स्वरूप मही हो सकते, मृति से अलग ब्रात्मा सवत्र, तान्प हने 
चे एक सूप है, सा कि कहेगे निदोषं हि सम नहा (२, १६), 

( श्रीरामातुज ) । जिसका श्राप्मा सार भतो का श्रास्मा हु इश्रा ६ 

थात्‌ निसको सव शरपते रतमा के रय भेम 2” जसा किञ्चे (, १) 





श्रीमद्भगबद्भीता ( ५६७ ) अध्याय ५ 


संवंध-( १ ) “कर्मणा वध्यते जन्तुः" इत्यादि वचनं से कमं तो 
वधन काहेतु होते हे, फिर कमे-योगी कैसे इन वधन से चट जाता है ! 
शअ्रथवा कर्मयोगी कैसे कमे-वंधन से निक्त श्रवस्था श्रथवा निद 
वा नैप्कम्य रूप सन्यास को प्राप्त होता है ए इसे भगवान्‌ अव स्फुट 
करते है-- 


अथवा ( २) यदि यह का जाय कि “कमं करना हौ वंधक है" 
तो यह श्राप भी निष्काम कके विषयमे नहीं क्रिया जा सकता, 
देता भगवान्‌ अरव दर्शाने लगेर्है-- 


४५ [3 ६ ् ९ [= 
श्रथवा (३) कमयोग किंस प्रकार केम-त्यागसूप हो जाता हैः इसे 
भगवान्‌ अव स्फुट करते है 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा * विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सवेमूतात्ममूतास्मा दुर्॑न्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 


योगं-युङ्घः, | योगं से युर, ¦ संभूतं } चात्म करके संव 


विशुद्ध-आरमा { शुद्धः चात्म | तआस्पेभूत- , भूतो का श्रात्मी 
१ श्र॑पने घापद्धो | ज्रात्मा रूप हश्रा 

विनित-श्रासा । जीतं ह्या, | कुरवैन्‌", (कम ) करता हुधा 

जित-इन्द्रियः [ ईनि को | श्रंपि,नै. मी नही लि 
) जीती इभा | लिप्यते ह्येता ई 


“चिक दवास्मा. विजितात्मा. जितेन्द्रियः इन तीन पदा से भगवान्‌ ने 
सनोदड, कायदंड, वाग्डंडवाले (इन तीन ठंडा से युग त्रिठंडी ) का वसेन किया 
३ । इस विषय मे मनु मगवान्‌ पेते कहते हे--“वाग्दस्टोथ मनोदण्डः काय- 
ठरदस्तयैव च । यस्यते नियता दर्डाः स त्रिदर्डीतति कथ्यते ॥" 


श्रीमद्धगश्नद्रीता ( ६०० ) श्रध्याय ५ 


संवंध-( १ ) उक्र अथक, वा उक्र फलके हेतु को, दो रसलोकोसे 
भगवान्‌ श्रौर स्प्ट करते है-- 

प्रथवा (२) जो कमे-योगी उक्र लक्षणों से युक्र तो नहीं कितु कमं 
से निर्षक्च होना चाहते है, उनको सगवानू ( उङ्क लच्णों बा फल कौ 
परा्षि-निभित्त ) रेसे उपदेश करते ह- 

श्रथवा (३) कम॑-योगी तिद्ध पुरप की निक्षित के लर्ण भगवान्‌ 
श्व कहते है-- 

श्रथवा ( ४ ) श्रव भगवान्‌ यह दरशन लगे है कि बह फौनसी युङगि 
बा बुद्धि है जितके श्रनुसार सव कर्मं करता इतरा भी प्राणी कम से 
क्िपायमान चा वंधायमान नहीं होता-- 


नैव किथित्करोमीति युक्को मन्येत तत्ववित्‌ । 
पश्यन्धृरवन्‌ स्पशक्िघ्रन्नश्नन्‌ गच्छन्स्वपन्‌श्वसन्‌ र 
भलयन्‌ विसृजन्‌ हतुन्मिपत्निमिषत्ति 
इन्द्रियाणीन्दियार्थषु वततन्त इति धारयन्‌ ॥ ६॥ # 


नि 











द्ादिकारण दैश्वर है । पहले स्थान पर वहां भ्राता का श्रथं चित्त वा 
तःकरण है, दूसरे स्थान पर शीर चा मन ( वा मन सहित, शरहकार ) 
है, ओर तीसरे स्थान पर सवभ्यापक आत्मतत्व ष्टो प्रतिप्राणीका 
वास्तविक स्वरूप श्र्थात्‌ श्रपना चप हे । 
, योगवासिष्ट ( ३. ६. १ ) मे यह विषय ईस प्रकार दशित ६ै- 
व्वोगरैकनिष्टतौ यातो जागरस्येव सुपुप्तवत्‌ । 
य आस्ते भ्यवहततैव जीवन्मुक्रः घ उच्यते ॥” 
५._-लो खव कर्म करता इग्रा मी यह समता हैक कु नदीं 
चर्थ--चो सब कमं करता ह ना 


डरता शरीर जगत्‌ मे सुपु के समान रहता है, वह जौवन्मुकर कदलाता £ । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५६६ )} अध्याय 


च्रथौत्‌ कर्म-योग के नियमानुसार "पै अक्तौ, अमोज्ञा, सान्ती 
छ्मोर सर्वव्यापक आत्मा ह" इस निश्चय से कमं करते-करते जव 

लश्चय की परिपक्रता को चह पर्हुचताै, तव सघ प्राणी उसको 
अपना आत्मा ही भान होने लग जाते है, या सव प्राणियों म वह 
फिर अपना आत्मा ह देखना वा महसुस करता है, अथीत्‌ वह 
फिर समदर्शी नौर असमेददशीं दो जाता है। पेसा शुद्धात्मा, वशी. 
जितद्िय श्रौर समदा वा अमद दशौ क्म-योगौ पुरुष करतैत्वभाच 
से रहित होने के कारण क्म करते इए भी कमं के वंधन मेँ फंसने 
नद्यो पाता, चलिकि सद्धा कर्म-फल से निर्षिप्र ही रहता दै॥ ७ ॥ # 





म करेगे 1 भ्रथवा सारे मृतो का प्रेम-स्थान, जिसको सव्र भृत चाहते 
{ देखो ब्रह ०, १,४, १६ ) ८ श्रायंसमाजी पं राजाराम ) । सव मूर्तो 
का ्रात्मभूत जो परमेश्वरः चह हं श्मास्मा जिसका, अर्थात्‌ उसको ही 
्रपने श्रास्मवत्‌ जो प्रिय मानता दं ( श्रायंसमाजी पं० श्रायंम॒नि ) 1 
सव प्राणियों वा मनुप्यों मे योग के वल देश्ववं तथा तेन प्रतापो से 
जिसका स्वरूप प्रसिद्ध वा प्रकाशित है पेता पुरुप ( आरयसमाजी पं० 
भीमसेन ) 1 जिसने सकल जीवों फे श्रास्मा के साथ अपने श्रास्मा की 
अभिन्रता देख ली है ( भा० ध० म० मंडल के श्रौ स्वामी दयानंद ) ! सव 
परारि का ग्रास्मा हौ जिसका ग्रास्मा दो गया है (श्रीत्तिलक महाराज ) । 


इस श्लोक में श्रात्मा शब्द तीन स्थान प्र श्रलग-अलग ग्रं रखता 
है । रास्मा उसको कहते है जिससे जगत्‌ कौ सर्वप्रकार की चेष्टा करनेवाली णक्ि 
का विकास होता है । इसलिए प्राण भी ग्रास्मा है, मन भी ग्रामा; 
क्योकि इन टोना की श्रि से शरीर मे चेष्टा होती है । शरीर भी 
श्रास्मा है. इद्धि भी आस्मा है, क्योकि इनके द्वारा जगत्‌ के श्रन्य 
पठार्थोमेचेष्टाहो जाती है 1 परमेश्वर को परमात्मा दसल्लिए कहते द 
कि इस व्रह्मीड मे च्यषटि रप श्रौर मम खूप जितनी चेष्ठा है, उस सवका 


श्रीमद्धगवह्रता ( ६०२ )} अध्याय ५ 


चता, सू धना. खाता, चलता, सोता, शवासन हेता, बोलता, त्यागता 
ग्रहण करता, ( नेत्र ) खोलता श्रौर मीचता इमा भी ( चित्त मे 
यह धारण करके फि “¶द्वर्थो शृद्वियो के भरथो भ वर्ती है" 
दसा समस्ता हैकि मे कुक मी नही करता ह ॥ ८, ६ ॥ 


, दू अन्वया -तच्त्रत्ता कर्मयोगी पुरुप देखते, सुनते, क्ते, 

धते, खाते, चलते, सोते, शवा तेते, बोलते यगते, प्रह 
करते, अलं खोते श्रौर मीचते इए भी ( चित्त मे ) दा धारण 
करते हए त्रि “द्यो इद्ियो के विपयो मे वर्ती है" शह 
माने श्रि मकु भी नही करतार ॥८,९॥ 


पहले शश की व्याख्या -दे अ्ञुन ! उङ्क तत्ववेत्ता कमयोगी 
क्यो कर्म ररते इए भी कु नहीं करता दै, फेसा जो कहा गया 
द १ इसका कारण यह करि षह योगी देखते, घुनते, धे, सू, 
खाते, चलते, सोते, श्वास कते, बोलते, मल त्यागते, कु पडत, 
नेन्न खोलते, मीचते इत्यादि सरव॑धक्रार के शारीरिक व्यवहार 
करते इष मी चित्तम यद्‌ धारण्‌ किये इप होता है क्रि द्विया 
छ्रपते-अपने विष्यो मे वतं रह ई, सुभे क्या ८ मै तो इनके कां 
का कर्ता-मोक्का नही हः इत्यादि" । श्रौर इसी निश्चय के कारश 
वह्‌ ( इन सारे दद्वियां के कर्मो मे) ेखा कमी नही मानता कि 
भर कुद भी कर रहा" # वरिकि नित्य ईन सव चेण्ध्रौके 
~ 
न्दे मी नही करता" इस पर श्रीतिलक महाराज दते 
व्यास्या करते है कि 'द्रसका यह मतलब नहीं किद्द्ियों रो चि चो 
करते दे , कितु मतलव बह हे कि शं इस र्कारुद्धि के दूट नाते से 
श्रदेतन इद्वियां आप ही राप कोई बुरा कास नहीं कर सक्ती चे 
चात्मा क कान्‌ मेँ रहती दै । सारांश कोई पुरुप कानी हो जाय ती भी 


श्रीमद्भगवट्रीता ( ६०१ ) अध्याय 


य ) म । द्मा 
न, पतः, च कुच हीः नही । ति 1 ५ ड | 
किञ्चित्‌, करतौ र रेखः प्रलपन्‌, विखू- ! व्यागता इु्राः 
[९ + 1 ६1 
कंरोभि, इति जन्‌, गन्‌ ' + अहर करता 
युः. मनय | तत्वं-वेत्ताः कंम- | उन्मिषन्‌, । इश, (नेत ) 
च्व विद योगी मानती है | निमिषन्‌, पि | सोलती हा, 
6 [4 ५ ४ 
। ( अथवा भाने ) मीच॑ता इरा मी 
„१ 
५ भ्र | नि ९ नि द्रयो 
9 > | सुनता इश्चा, | १ इन्व्‌या दन्द 
पश्यन्‌, टरवम्‌, स्फैं करता इानद्रयासः 


५ 
स्पृशन्‌, लिन, | इषा. सू घता | इन्द्िय-जथेपुः 


4 ४6. < ५, 
| श्रा, खाता „ > वेतो ह, ेसा 
अशन्‌, च्छन्‌, | दुश्रा चर्लता वनत्तन्ते, इति, ५ 

हश्रा सोती इ धारण करता 
स्वपन्‌, परवर्छन्‌ |ॐ › ^, | धारयन्‌ 

इश्रा, श्वतस्त इमा 

तेता ह्र १ 


पहला अन्यया्थं-तच्छवेत्ता * कर्मयोगी पुरुप देता, सुनता; 





` अज्ञानी पुरुप भी कमे करने से लोगों मे कर्मयोगी कंहलाता है । परंतु 
वह वहुधा सकाम कमे करता है, निप्काम नही ; ओर यद्वि कोर निष्काम 
कमे बह श्रारंभकर भी ले. तो श्रक्ञान के कारण उसमे पुनःपुनः 
किसी न किसी रकार की नाम इत्यादि की कामना व श्रासक्ि उन्न टो 
श्राती है, लिससे उसके कमे उसे निलि्च नही होने ठेते ! पर॑तु ्रात्मा 
के तत्व को समभा हुश्रा कमेयागी ज्ञान के कारण श्रासङ्गि से रहित 
होकर निप्काम कर्मं करता है. जिससे वह ल्लिपायमान होने नहं पाता । 
दसल्लिए कमेयोगपे के साथ तस्ववेत्ता विरोपण भगवान्‌ ने दिया है । 


श्रीमद्धगचद्रीता { ६०४ ) अध्याय ५ 


षसं सौति से कर्मं उसे लिपायमान नहीं कर्मो ॥ ८,६॥# 





फतृघ्वादि भेददृष्टि सवर मिथ्या ही है, इसलिए मे कु मौ नही करता 
ह ( श्रीशंकराचा्ं) 1 

" ^मन्येत'" के श्रथं बहुत धीकाकारो ने “^मानताहैः' कयि हैः श्रौर 
कुच ने नमाने' देसा करिये ह । यद्यपि न्याकरण कौ सहायता सै दोनो 
श्रथ किये जा सकते है ( केवल पिला “माने श्रथं ही वहुधा कथा 
जाता है, श्रौर पहला श्रथ “मानता है" कमी-कभी ), तथापि पूर्वापर 
के संवध से पहला चरथं दही ठीक वैठता है, पिद्धला श्रथं निश्नक्िदित 
कारणो से युक दिखा नही ठेता-- 

(१) श्रज्ञानां कर्मयोगा को पूसा उपदेश दिया जा सकता है कि ^्वह 
कमे ॐ वीच मे प्रमे श्रापको श्रकत्ता-्भोक्का देखे” जिससे चह 
तस्वधिव्‌ हो जाय । पर तत्ववित्‌ तौ नान से विवश ह्र 
स्वाभाविक हय मलये श्रवस्या वा कम मे अपने श्रापको गरक, 
ज्रभोक् श्रौर साती टेखता श्रौर मानता दै, उसे उपदेश कैसा ! 
त्वचे्ता को तो श्रुति भा उपदेश नहीं देती शौर का तो क्या 
कहना, क्योकि तववेत्ता स्वामायिक ही श्रुति के उपर वतेता ह 
<्ह्मविद्‌ शरुतिमूर्धनि । 

(२ ) इस समय तस्ववे्ता कमयोगी का वर्णनहो रहादहैः न कि श्रक्ञानी 
कमयोग करा कि जिसे उपदेश की भ्रावश्यकता रहती है । 
(२) “शद्धास्मा, श्रपने दापो वथ किया श्ना, जिते्रिय श्रीर 
सवका श्रास्मा रूप इ्रा-हु्ा कर्मयोगा, अयात्‌ तस्ववेत्त 
कर्मयोगी, करम करते इए भी लित नरह होता पला सिद्धा 
पव श्लोक मे कषा है । व उसके लिप्त न होने का कारण दर्शाना 
है नकि उपदेश । चदि उपदेश देना था तो वह सिद्धीति वा 
कल निरूवण करने ॐ पहले देना था, न कि पीत । क 

( ४) श्रगे श्लोक १० मे भी यह दशाया गया है कि “वह रं 
नि सहता है" यह नहं कि कैत उस रहना वाप । 


श्रीमद्भगवद्रीता { ६०३ ) अध्याय ५ 


भीतर वह पने आपको रक्तौ, अमोज्ञा, असंग शओरौर साक्ती 
आरसा समता है, जिससे वह शरीर के करिसीभी कमस 
श्रिचित्‌ लिप्राथमान वा वंधायमान होने नही पाता विकि सदां 
निर्षिप्त ही रहता सङ्घ दोता है॥ ८ ६॥ 

दूसरे श्रथ की व्याख्या-हे जुन 1 जो आर्म-तत्व को पुस्तकों 
वा युक्ति से सममन के कारण तच्छवेत्ता दै, अर्थात्‌ जो पयोज 
क्ञानी है श्रौर कथे भी करता है, पर्तु पूवं शलोक मे बरित 
लत्तणो से श्रभी युङ्क नहीं है, जिससे वह्‌ कर्म-व्नन से नर्तित 
होने नही पाता, पसे तत्ववेत्ता कर्मयोगे क्रो चाहिप क्रि वह 
देखते, सुनते इत्यादिक सर्वभकार के शारीरिक व्यवहार को 
करते हुए भी चित्त म यदह धारे. श्रथीत्‌ पेखा निश्चय धार 
करे करि न्ये सव कामद्द्धियौ के ह श्रौर शद्विं दी अपने 
अपने विषयों मे वते रही है. मुके इनके कामो से कोद बास्ता 
नही, मै तो श्रपने निज स्वरूप से श्रकत्ती, अभोक्ता चोर साक्ती 
आत्मा हँ, इत्यादि” । गओरर इस प्रकार की धारणा से युक 
होकर फिर यह समभे किमे कभी नही करतार्ह। 


श्वासोच्रात रादि इद्रियो के कमं उसका इदि करतीं हौ रहैगी । श्रौर 
तो क्या, पल्ल भर जीवित रहना मी कमं हौ हे । फिर यह मेद कहाँ रह 
गया कि सन्यास-मामं का कानी पुरुप कर्मं चोऽता है श्रौ कमयोगी 
करता है ? कमं तोढोनों को करना ही पडता ह । पर श्रहंकारयुक्ग ्रासक्ति 
चट जाने सेवे ही कमं वधक नहीं होते इस कारण श्रासङ्कि का दोडना 
ङी इसका सुस्य तव है । ` 

यह समके कि न्मे जो केवल जानस्वभाय ह. मुभमे एेसा कवृ स्व 
इद्रिय रौर प्राण जो कमं कौ जडदहि उनके सवेधसेहे, न करि सरूप से 
{ श्रीरामानुज ) । यह सममे कि न्वास्तव में आत्मा कत्ता हं ही नहीं । 


भ्रीषद्भगघट्रीता ( ६०६ } श्रष्याय ५ 


प्रथवा (रे) शक्र उपदेश के फ्तको भगवान्‌ श्रव द॑ह े सुट 
करते ह-- 


ध्रधवा (३) सिद्धके समान साधक भौ तैसे निर्षप्च रहता है, 
उसको दृते से मगवान्‌ ध्रव समति है 


प्रथवा (४) परंतु जो त्क्ानौी नी कितु कमयोय म तमा 
द्रा दै, उसका भौ परिणाम भगवान ध्रव दष्टत से दशति है 


बरह्मएयाधाय कमांणि सङ्क व्यक्घा करोति यः, 
लिप्यते न स परपिन पद्मपतरमिवाम्भसा ॥१०॥ 


बहमसिं, आधौय, | कम को ब्रह सिष्य बह पासे सिकं 


कमि, संगं । (या्रहृति मे | सः, पौपेन 1 नेक हेता 

\ 

स्यक्त्वा, कैतेत्ति, | (1 भद्‌ पंदर, इव, | नल से मैसेर पै 
[4 
१ म्भसा का पत्ता 

र 1 जो करत 


म पहला शरन्वयार्थ--कमों को जो मनुष्य ब्रह मे सम्पर्‌ कफे 





परतु वह ्रनुभव बल के कारश दन सव कर्मो का कत्त नहीं कहा 
जाता । कारणः जव वह श्रातिरूपी शय्या पर्‌ सोया था तव उसे स्वपरूपौ 
सुल का अनुभव होता था, प्रस्तु श्रव वह ज्ञानोदय काल मेँ जारस्‌ 
हो शया दै 1 श्रव उसकी सपृशं दद्वियों की इृक्तिथो अ्रपने-गरपने विषयों 
म श्रपिष्टानके सश्रिध्यसे वती है । चैसे दीपकके प्रकाश भें षर 
कै सव ्यापार दतिः वैते ही योग-ुक्क के देह से सव कमं ्ेते है । 
वह सव क्म करता है; प्रतु जैसे जल मे उमा हु्रा कमलपत्र जल से 
नहीं भौगता, वैस ही दह कर्मंध के वश नहं होता ॥ ठ, ६, १० र 
क्रीरंकराचा्यः, श्रषधर स्वामी, शच्रनिंदगिरिः मधुसुदन \ 
दिदूघनांद शौर आ्ीशंकरानेद इत्यादि सबने पले रथं क्ये हं} 


श्रीमद्धगवद्रीता { ६०५ )} श्रत्याय ५ 


संव॑ध- (+) उक्त सिद्धानि को भगवान्‌ अव द्त्तं से स्फुर 
करते है-- 
अर्थात्‌ श्लोक ७ मे तस्ववेत्ता कमंयोगी के कर्म-विपयक सिद्धांत 
निरूपण करके श्रव भगवान्‌ उस सिद्धांत ऊ समर्थन में यष 
दर्शने लगे दै कि वह कर्मयोगी शारोरिक कमसे भ्यो ओर 
कैसे निक्िप्च रहता दै 1 इसलिए मन्येत' का श्रथ यहो “मानता 
हे" ही युर स्पष्ट हे । श्रौर यही माव संरेष रूप से पृथे (२,२ममे) 
एसे चणन हा चका हे फि--“^त्ववित्त सहवाहो यणकमविभागयः 
गुणा गुणेषु वन्तन्ते इति मत्वा न सजते ॥ 
पर श्नीस्वामी शंकराचा्थं तथा एक-ढो शौर प्रसिद्ध सस्छत-भाप्यकारो 
के हिदी-अनुबादको ने भन्येत' का श्रथं केवज्ञ शनेः किया है, इसलिषु 
हमने दूसरा चरथं भी सहित व्याख्या के हे दिया है। 
ग्रसिद्ध योगेश्वर श्रौक्ञानदेवजी भौ इन तीनो श्लोकों ( ८, ६, १०) 
की व्याख्या विचित्र रूप से देसे करते है-( योगी कमं करते क्यों 
रकता होता दै?) (कारण, हे पाथं! उसे भ्न देह" इस वात 
का सरण नहीं हे । फिर कहो, उपे क्या कन्व वाकी रह जाता & ? 
दस प्रकार योगयु पुरूपां भे देह त्याग क विना ही परब्रह्मके संपूरो 
गुण दिखाई देते हैँ । थँ तो श्रन्यों के समान वह भी पक देहधासी है 
ओर श्रगेप कौ मे ्यवहार करते दिखाई देता है चह भी नेत्रो 
से देखता दै, कानों से सुनता है; परंतु शराश्च्यं देखो कि बह उन 
दृद्धियों मे सवधा श्रासक्र नहीं रहता । उसे स्पशं का नान होता है, 
वेह नाक से मुंध सघता हे, समयोचित मापण भी कर सकता है, 
चाहार का स्वीकार करता हे, जिसका स्याग करना चाहिए सो द्वोडता 
हेः निद्रा के समय सुख से सोता हैः श्रपनी इच्छातुसार चलते हृए 
दिखा देता हे, देसे सव कम मे चह निरुचय से भ्यवहार करता दै, इन 
एक-एक वाता का क्या वणन कर, देखो श्वास श्रौर उच्छास इत्यादि श्रौर 
पलक सृदना-खोक्तना इत्यादि ये सत्र चत्त हे पाथं ! उसमे होती हैः 


श्चं ^1 1मद्धगवट्रीता ५, = 
गतह्‌ (ध्ण्ट) स्ध्याय 


जले लिपायमान नहीं होना । अर्थात्‌ जते कमलपत्र को ( यद्यपि 
वड जल भ ही उगता ओर लडराता है ) जल स्पश नह करता, 
वे श्सपुर्य को.जो कटतवादि संग को छोढृकतर मगवद्‌-निमिन्त 
करम करता रहता दै कर्म पारूप वा पुरयरूप फल लिपायमान 
नहीं करते ॥ १०॥ 

दूसरे श्रथ कमै व्याख्या अजुन `! उक्त सिद्धांत तथा फल 
का श्रव दान सुन । ्ेसे कमल का प्रत्ता थद्चपि जल मेँ उगता 
श्रोर फलता-एूलता दिखाई देता है, परंन जल के संग से न गलता 
है, न भीगत्त है. वर्क नित्य सूखा ऋ सूखा हे रहता है, वैसे 
ही जो पुरुप कर्मो को प्रकृत्ति ( अथवा द्रि के स्वमा) 
परर डालक्तर श्नौर उना संग न्यागक्रर क्ररता है! अर्थाव्‌ जौ 
पुटप करम करते समय यड धारणा ( निश्चय ) रखता हे कि- 
"भ्रङृति के गुरं खे सव कमे क्रिये जाते हे, अतण्यव इृद्धिर्या ही 
अपने-अपने स्वभाव्ाुखार ऋअपनेञपएते विषयो में शव्त्त होती 


है. पर मै वास्तव रुप से कुं नहीं करता. केवल इद्रियो ॐ संग 


श्ट 

दोप (उपाधि) से कत्तं दिखा देवा न्नर इस प्रकार 
ऋ धास्शा से कर्म ॐ साथ कर्चैत्वादि संग जिसके छोड़ इष्‌ 
( या स्वरामाचिक् टे इए ) होते दै, बह पुरुप यथपि शरीर से क्म 
करता दिखा देता दै, तथापि भीतर से नित्त श्रकत्त श्रौर 
सादी होने के कारण वह कर्म के पुरय-पापरूप) फल से लिपायमान 
वा चंधायमान चीं दता, रिक कमलपत्रवत्‌ निर्सिघठ, निर्विकार 


3 (५ | = ह 
श्रसंग श्रोर अचलं €। र्वा टै ॥ १०॥ 
संव॑ध-( + ) उर रति से कर्म करने मे भगवानु अव सदाचरार 


= 


दिन्रते द- । 
अयव (२) षर पर 

म शुटिमाच्र ० 

अनार श्री शुदिमात्र हात 


शेः कि क यं 
अज्ञानी चा साधक कमयोगी क कमा का एल 
र, | च 
ता हं, इस भगचानू अव दर्थ ह- 


श्रीमदद्धगचटूधैता ( ६०७ ) दछ्ध्याय ५ 


संग को व्यागकर करता है बह पाप से ( देसे ) लिप्त नही होता, 
ससे पद्म का पत्ता जलसे॥ १०॥ 

दूसरा शन्वयार्थ--जो मतुष्य संग को त्यागकर कर्मो को प्रकृति 
पर डालकर करता है, वह पाप से ( रसे ) लिपरायमान नही होता, 
जैसे पश्र का पत्ता जलसे॥ १०॥ 

पहले त्रथं की भ्याख्या-हे अरजञन ! उक्त सिद्धांत का समुचय 
यह है ( वा उक्त कथन का सार यह है ) कि तच्ववेत्ता कर्मयोगी 
के विषयतो क्या हयी कहना है, वह तो अवद्य कर्मं से निरासङ्क 
श्रौर निर्हिंप्त रहता ही है; परंतु उससे अत्तिरिक्क अन्यमी जो 
कोर शासीरिक कर्मो तथा उनके फला के साथर कर्तृत्वादि संग 
( लगाव ) को छोडकर कमोँ को दैश्वरापंण-वुद्धि ( वां ईश्वरा्पण 
के उदेषय ) से करता है, वह पुरुष भी कमे कस्ते हुए कमं से 
फेस लिपायमान नदी होता ज्ञेते जलमे रहता हुश्रा कमल का पत्ता 


शरीरामानुज तथा उनके अ्रनुयायी श्रौवलडेवजी ने दूसरे चरथं भिय हैः 
श्रौर ब्रह्म से श्रभिप्राय जो प्रकृति लिया दै उसमे वे यइ कारण दशत्ति 
है कि--भगवान्‌ स्वयं इस गता मे श्रागे ( “मम योनिमंहदुव्रह्मः” 
१४. ३ ) बह्म के अथं प्रकृति करते है । श्रौर ईइष्रियों प्रकृति का परिणाम 
है, इसलिए समस्त कर्म को ्रकृतिरूप इद्धियों पर डालकर श्रौर कर्म- 
फल के संग कों स्यागकर इस निश्चय से “किमे कुदं नही करता 
जो पुरुप कर्मा फो करता है, वह इख प्रकृति के संसर्ग से कर्म करता 
हच्रा भौ प्रकृति में श्राह्माभिमानसरूप जो प्राप है, उससे रसे लिक्च नहं 
होता, जैसे कमल का पत्ता जल मे होते हृए भी जल से लिक्ठ नही होता 1 
( यह श्रभिभ्राय पुरवोक्क ३, २७-२े८ ओर श्रागे के गलोक १४ के 
प्राश्रयसे लिया गाहे) । ये दोनों अर्थं अपने-ग्रपने स्थान पर य॒क्र 
ठीखते हे. श्रोर उक्र सिद्धांत वा उपदेण का समर्थन हयी करते हे ; इसलिप 
दोनों ही यर्हादे दिये गयेहै। 


भ्ीमद्भगवट्रीता ( ६१० ) श्रध्याय 


मन से वा केवल द्धि से, या केवल दद्ियो से दी कर्म करते रहते 
ह, ताकि श्र॑तःकरण॒ नित्य शुद्ध ओर शात रदे) अर्थात्‌ शीर, मन, 
बुद्धि वा दद्वियाँ से पे वेकार (निक्ममे) नदी वैठते, कितु कचैत्वादि 
भाव को त्यागकर अपे श्र॑तःकर्ण की शुद्धि के लिए ईश्वरापंर्‌ 
इद्धिसेश्रार निरासक्क मन द्वारा कपे करते हय रहते ई ॥ १॥ 

संवंध--( १ ) अपने उक्र सिद्धांत वा उपदेश को श्रौर स्पष्ट करने 
के क्लिए भगवान्‌ श्रव युकं श्रोर श्रयत पुरुपके कर्मक विधि तथा 
फल मे प्रखर मेढ दशते है-- 

श्थवा ( २ ) प्रसंगानुखार कर्पयोगपै कौ उतरत स्थिति भगवान्‌ श्रव 
वता रहेहै- 

अथवा (३) दसी कमं से को सुगि को श्यो प्रात होताहै शरीर 
कोई बधन कौ क्यों १ इसे भगवान्‌ अव दशने लगे दै-- 

अथवा (४) शतःकरण को शुद्धि का विचार मौ तो एकर कामना है 
ततो फिर रेस कासनावाला पुरूष कैसे शांति वा कदधि परा सकता है, से 
भगवान्‌ अरव दशति ईै-- 


युकः कर्मफलं त्यक्ता शान्तिमाभोति ने्ठिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
युङ्खः, कम॑ | यु परप कम-फलं | अयुङ्ः, काम- रुहे पुर 


न 3.५. 
पल, स्यै्छा | कोस्यौमकर | करें कामेन के 
[+अक १ ९ 1 
शौक, श्रौपोत्ति, निरंतर ( परम ) पले, सङ्गः, फ़त मे ४ 
नी १ # (कोरि को पादी ह। निवध्य॑ते हभ वंध नाता षै 


जाय, बह द्ूनको वेष्टामात्र होः श्नौरं उस चेष्टा में किष प्रकार कौ, ममला 
~ 4 
न हौ । अर्थात्‌ कम॑ के साथ बह इत्ति न हो किन्त कराह श्र 


9 [> [~ 
ज यह कि कमं मेरे चर्थात्‌ अरहकार कै, लिए ६ + | 
> ४१ +¢ ७। 
५ ैठिकोमू-निष्ठा मं हौनेवालां मोररूप शाति अर्थात्‌ प्रथम ग्रतःकरय 


श्रीमद्धगवद्भीता ( ६०६ ) ˆ अध्याय ५ 


कायेन मनसा बद्वा केवलैरिन्दरियेरपि। 
योगिनः करम कर्वन्ति संगं व्यक्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११॥ 


कौयेन, मन॑सा, | शरीरं, मनं ओर | योगिनः, कमे, योगी लोग 


2 ४५ 2 9९ 2५ 
तुच्छ बद्ध से वेनति दम करते है 
2 > 
~ न ५ 2 = १ ०02 ॐ 92 स्य 1 आह -ुदधि (1 
केवलः, इन्द्रियः) केवल द्ाद्रया | सग त्यक्त्वाः[ ~ „3 
3५ द रये लिए सं्गको 
शपि सेमी आत्म-शुदधः ४ 
| त्योग कर 


चरन्वयार्थ--योगी लोग संग को त्यागकर श्रास-शुद्धि के लिए 
शरीर से,मन से, बुद्धि ते नौर केवल इद्रियो से मी कमं कते है॥ ११॥ 

व्याख्या-हे अजुन ! क्योकि कम-संग ही पुरुप के श्र॑तःकरण्‌ 
को मलिन करता है, ओर संग-त्याग उत्ते शुद्ध पवित्र रखता है; 
श्नोर्पेसे ही कर्म का नितांत व्याग अंतःकरण को विक्धित्त नौर 
मलिन करता है, श्नोर उसक्रा निष्काम भावस करते रना ही 
उसे शृद्ध श्रौर शांत वनाता है । इसल्िपए योगी श्रथत्‌ कर्मयोगी 
( विशेषतः साधक कर्मयोगी) लोग पेखा जानकर न क्के 
साथ किसी प्रकार का कर्वैत्व अभिमान आदि संग रखते है, 
श्रौरन करम को नितांत तथागते ही है, वर्कि कर्म ओर कर्म-फल 
दोनो के संग-दोप को त्यागकर केवल # शरीर से, अथवा केवल 





कायिक, वाचिक, मानसिक ्राटि कपो के भेदो को लय कर इस 
श्लोक मे णरोरः मन ग्रौर बुद्धि शव्द श्रये हं । शलोक मँ ययपि “केवतैः? 
विशेषण “'द्रियः'' शब्द के पद श्राया है; तथापि शरीर, मन श्रौर 
वद्धि इन तीनां कोभी लागू है (गाता ४, २१ देखो)! इसी लिए 
व्यास्या मे उसे शदप्रिय " शब्द्‌ के समान क्ष श्रन्य ( मनादि ) गाब्दों ॐ 
साथ भी लगा दिवा दै । मंतम्य दसस यह है कि जो कर्मं इनसे किया 


श्रामद्धगचहरीता ( ६१२) अध्याय ५ 


सचध्र--( । ) निकी शांति को परा इए युङ् पुरुप के भौतर कौ 
स्थिति को भगवान्‌ श्रव दशति है-- 

श्रवा (२) लिस प्रकार कौ एकरस निष्ठा को कर्मयोगा प्राप होता 
है, उसे भगवान्‌ श्रव स्फुट करते हे- 

अथवा ( ३ ) उक्र तच्ववेत्ता कमयोग के भीतर, कम॑ करते समय, 
किस निश्चय का एकरस धारणा होती ह निससे वह क्म से निरिष 
भ्रौर निरंतर शंत रहता है इसे भगवान्‌ अव तीन श्लोकों म सोलकर 
वरन करते है- - 

श्रथवा ( ४ ) यहो तक भगवान्‌ के सिद्धात वा उपदेश के श्रनुस्ार 
यह सिद्ध हृश्राकरिजो कमं श्रासक्ग मनसे श्रथवा फल कौ कामना से 
मेरित होकर किया जाता है, वह अत.करंण को मलिन करता पुन.पुनः 
जन्म-मरण दिलाता है जिससे वधन काहेतु होता है) चौर जो श्रो 
निरासक्र मन तथा निष्कास भाव से केवल दश्वरापंण बुद्धि से किया जाता 
है, वह श्रतःकरण को शद्ध करता श्रपरोऽक्ञान कौ प्रि का हेतु होता 
है जिससे परम शांति भिलती दैः रौर वह कमं मोक्षद्वारं कहलाता है । 
पृरतु इस सिद्धांत मे यह भ्रम स्वतः उपक्र हो रात्ता है कि “प्रतःररण 
तथा इदरियो तौ स्वयं जड है, जिससे श्रपने श्रापतों वेकं कर ही 
नष्ट सकते, जो कुं भी वे करते है सव श्रप्रने स्वामी ( देही अथवा 
हश्वर ) की सहायतासे हौ करते है ( चाहे कमं आसक्त मनसेवा 
कामना-युक्ग हो, श्रौर चाहे निरासक्क मन तथा निष्कामच्त्ति वा 
दश्वरापंण के माव सेहो, पर वे सके सव वास्तव मं ग्रास्मदेव वा 
शवर कौ सहायता श्र्थात्‌ चेतनत। के श्राश्रय ही होते हं), तो एसी 
दशा मे इन सव कमौ का कर्ता देही वा दैश्वर क्यो नही उहरता, नह 
ददवियादि क्यों १ श्र फिर इन सारे कर्मा का मभाव ( श्रसर ) वल 
दियो या श्मकरण पर हौ क्यों पडता दै, सके स्वामी भ वाह्‌ 
प्र क्यो नह १ श्र्थास्‌ ये सव कम केवल इद्वा वा श्रतःकरण ५ हा 

अपे प्रभाव से हिपायमान वा वंधायमान क्यं करते हैः सवके मा तक 


६५ 
,} > डः ञ्रम 4 न्‌ 
ईश्वर थव देही को क्यो नहीं करते ¢” इख भ्रम के निवारणाधं भगवान्‌ 


भीमद्धगवट्रीता ( ६११ )} ध्याय 


अन्वयार्थ--युक्त पुरुष कर्मफल को त्यागकर्‌ निकी शति को 
पाता है । रौर श्रयत पुरुप कामना करके फल मे आसक्त इश्रा 
वरध जताहै) १२॥ 

व्याख्या-हे श्रजञ॑न ! उक्तं धकार समतघचुद्धि से कमं मे युक्त 
पुर्प जो हैः अथवा जो कमे-संग को स्यागक्रर केवल अंतःकरण 
कपे शुद्धि के लिप वा अपनी सवेप्रकार की शुद्धि के ल्तिण 
ईश्वर-निमित्त कमं करनेवाले योगी पुरूष हे, वे सवके सच कमः 
फल की कामना करो त्थागकरः ही उस शादि को पति दकि जो 
सदा रहनेवाल्षी, परम, निर॑तर श्रौर बरह्म निषएठवालौ होती हैः 
चोर जिसक्रे पाने पर फिर परम गति वा निरुपद्रव पद्‌ की प्राचि 
होती है, अन्य रीति से नदी! ओर ज अयुङ्घ पुरुप दै, अधौत्‌ 
जो उङ्क रीतिसे कममें न लगनेवलते पुरुष ह, वे नाना प्रकार 
को कामनाश्रो की पेरणा से आसङ् बुद्धि के साथ कमं मे पवृत्त 
होते कमं के फल मे पस जाने दै. ओर इस हेतु से जन्ममरण के 
वंन मे वधे रहते है, अथात्‌ जन्म-मरणरूप संसार से मुक दीने 
नहीं पाते विक आवागमन के चक्र मे फंसे रहते द ॥ १२॥# 





कौं शुद्धिः इसके श्रन॑तर नित्यानित्य वस्तु का विवेक, इसके श्रनतर कमं 
संन्यासपुवेक जान-नि्टा, इस क्रम से जो ( सवके च्नंतर ) मोक्षरूप 
शांति ( श्रीशकराचायं }) । सदा स्थिर रहनेचाल्ली आस्मानुभवदूप 
निदृत्ति ( श्रीरामानुज ) 1 

- श्रीक्ानदेवजी ने युक्र शब्द्‌ फे श्रथ केवल सानी लेकर इस शलोक 
की पेते भ्याल्या की है--“जो श्रारमन्नान से संपन्न दैः निसे क्म के 
फल का तिरस्कार उयन्न हरा दे, सो मतुप्य संसार में णाति के घरमे 
धुखकर उदे वर लेता हे । ओर हे किरीटी! जो श्रात्मयोी नहीं है 


सो कमे-वधन के कारण फलभोगरूपी खी से फलेच्छा दा की गिदे 
योधा जात्ता हं 1" 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६१४) अ्याय 


कर्मो को धोक (खय) न (कुदं) करता हृश्रा, न करात 
हानौ द्रासेकेपुरमे सुपूरा रहता है ॥ १२॥ 


„ पहली व्यास्या-दे अजुन । ततववत्ता कर्मयोगी जो कमो से 
निलिपत रहनवाला ओर नैष्टिकी शाति को पानेवाला ऊपर वरन 
इया दै, वह अपने आपको अपने वश किया हुमा हेता है, पूसा 
शरपने श्रापको वश मे रखनेवाला ( जितेद्विय ) देहवान्‌ पुरुष सव 
कां को शरीर घा इद्विया से नहो कितु मन से त्यागकर इस 
नो द्वारोवाले पुर ( शरीर ) मे स्वयं न कुद करता इश्रा चौर न 
कराता हुश्रा छुखपूर्वक वाक्ष करता दै । श्रथौत्‌ यचपि वशी 
देहधासी अपने शरीर से सव कर्मं करता दिलाई देता है. परंतु 
त्वविवेक के वल से उसकी क्म के साथ नितांत निरासक भीतर 
से होती है ( क्योकि मन से उसने कमे के कवैत्वादिं संगदोप 
नितांत त्याग कर रक्ते है ), इसलिए शद्वियो अर्थत्‌ श्सर से 
सव छु करता न्नर कराता हु भौ वहं स्वयं अपने को श्कन्ता, 
श्रमोक्घा श्रोर श्रसंगात्मा निश्चय करता दै, जिससे चद्‌ ( श्रपने 
स्वरूपसे) न कुद करता रौर म करराता इरा इस शसीर मे, जिसे 
(दो ने्,दो कान, दो नासिका, एक सुख श्र मूत्-मल के त्यागने 
ॐ दो स्थान, रेस ) नौ द्वार है, आनंदपूवंक रहता है । १३॥४ 
र 
; शरीर मे रो सभौ देहधारी रहते है, नितेद्रिय हँ त्रा प्रमितेन 
शोर कमारङ्ग हों वा निरासङ्ग ; फिर तत्ववेत्ता कमंयोगी के साथ ह 
यह विशेषण क्यो ! इसका कारण यह है कि सामान्य मनुष्य ठे को एक 
निवासस्थान या पुरे तुर्य नही सानते, कितु अपना ्रातमा ( श्रपना 
श्राप ) हौ करके सममे है, प्रर देह की सषा रादि भौ स भकार से 
कत्ते ई कि मानों वे स्वयं देह हौ है भौर “ह से लाः ८ र 
सामी, देह से पहले वा पौव भा रहनेवाला इत्याद = श्रपने फ 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ६१२ ) अध्याय 


श्रव इस विषय में निर्णीत सिद्धांत चा गुह्य रहस्य को अपने उक्त उपदेश 
चा सिद्धा के क्रम मँ स्वयं खोलकर वंन करते है-- 

अथवा ( ‡ ) इस प्रकार युक्र शौर श्रय पुरुप की श्रत्तिम गति का 
मेद दरशांकर श्रव भगवान्‌ कर्मयोग का फलसूप जो सांख्ययोग ॒शअर्थात्‌ 
निष्कमेता वा कर्मसंन्यास है, उसकी आभ्यंतर दशा वा एकल को श्रध्याय 
पर्थ॑त सविस्तर वशंन करते है-- 

अथवा ( ६) अात्मशद्धि-निमित्त कपे करनेवाले कर्मयोणियो के फल 
को निरूपण करने के वाद्‌ श्रव भगवान्‌ जो यथार्थं ज्ञानी वा तस्ववेत्ता 
कर्मयोगी दै, उनकी आभ्यंतर दशा वा फल को ्रध्याय पर्य॑त निरूपण 
करते है-- 

अथवा ( ७) परमा्दर्श च्र्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ कौ स्थिति सवदा एकरस 
हो जाती है, इसे भगवान्‌ अव सविस्तर स्पष्ट करते है-- 


४ भ ® ४ ह 
स्वकमांशि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
भ अ क © 

नवद्वारे पुरे देही नेव इवेन कारयन्‌ ॥ १३ ॥# 
सं्व-कमौरि, संव कर्मो को मनं  नव॑दारे, पुरे, नौ दसो केपुरं मे 
मन॑सा, संन्यस्य । से त्वार्गकर | ददी न, र्ब) ेहीःनं हीत 
चरौस्ते, सुखं }] वशी सुखंसे | कुवन्‌, न्‌, [इरा ्ौरर्न कैराता 
वंशौ | रदतौ है कारयेन्‌ । हरा ( रहताहै ) 
अन्वयां - अपने को धश में रखनेवाला देहधारी मन से सव 





" उपनिषद्‌ ( श्वेताश्वतर ३. ५८ ) में इस विषय का रेता म॑ है-- 
“नवद्वारे पुरे ३ही हंसो जलायते बहिः । 
वप सवस्य लोकस्य स्थावरस्य उरस्य ख ॥ 
प्रथे-सव चर-ग्रचर लोकों को वश में रखनेवाला हंखरूपप देही 
नवद्वारं की पुरौ मे वाद्य विषयो को जिद्टावत्‌ भोगता ह । 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ६) श्रध्याय ५ 


करमो से नित्तपत हश्रा उुखपूर्वक बह इस नौ द्वार की पुरौ 
(देह) मे रहताहे॥ १३॥ # 
प 
- श्रार्मा सव चेष्ाश्नां का श्राधारभूत ( ऽप 87 8८४ 
ण पा भाथा, कऽ यते प्राम छा्§ ) होता इच्रा भौ क्यं 
शारीरिक क्म का क्त, भोक्त शौर मेरक नहीं माना जाता १ कारश 
दसम चह है कि श्राधार वा श्राधार-चेष् प्र्‌ श्रापेय वा च्राधेय-के्ा 
कमी हाती (प्रसुत्ववान ) नही ही घकते । श्रेय का काम तो श्रपने 
श्माधार कौ सेवा करना श्र उसफे श्रधीन रहना होता है, न कि आधार 
प्ररं श्राक्रमर करना वा उसको श्पने श्रधौन करना; इस्ति श्राधेय- 
चेष्टा श्रपने श्राधार कौ न लिपायमान कर सकती दै, न वंधायमानः 
चौर न उसे कर्ता. भोक्गा चा भेरक ही बनाती है । यहं क्ता 
भोक्रा वा प्रेरक रूप उपाधि तो च्राधेय-चेष्टा के कारण उदन्न हो 
अती हैः श्राधारवेष्टा ऊ कारण नहीं । चा के आधार को 
चेतनाघ्मा { ऽशीय 0 50०९ ग शो वपया शवे फण लाला 
<-> ८० <> ८,५०८ ) कहते है, श्रौर इसा वेतनाप्मा कौ 
स्वतः वा स्वाभाविक चेष्टा को ्राधार-वेषा कहा जाता है, रौर इसा को 
कोर स्फुरणमात्र वा तरंगमाश्र भौ कहते है । शौर इसी (चेटा ) के भ्राधेय 
को च्रचेतनात्मा वा जड वसतु. श्रथवा चेष्टा काव वा केद्र ( ण्णः 
० व्छाघ्रट ण पणा (~> 3} 0 => > ] कहते; श्रीर्‌ 
इसी श्रचेतनास्मा कौ परतंत्र वा प्रेरित चेष्टा का नाम अआधेय-चेष्ठ ह्रौ 
इस को फिर कमे नाम ठेते है । रयात्‌ आधारे का नाम केवल चटा- 
मात्र वा स्फूररमात्र होता हैः श्रौर श्राधेय-वेष्टा को कमं चा क्रिया कंहतं 
ह! ्राधारचेा स्वतः वा स्वाभाविक होने से न अपने धारं कौ 
छ्गौरं च श्रपने श्ापको लिपायसान वा चंधायमान कर सक्ती है रोर न 
कता मोका कौ उयाधि से युक्त होती है । ओर भ्राधेवनचेटा परतंत्र दा 
ररित हीने से उस अचेतनात्मा ( आधेय ) को. जिसके द्वारा बह मकः 
होती है, शरपना कतौ-मोक्गा वचाती उसे सक्र करती श्रौर लिपायमान 
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सरी व्याख्या-हे श्र्न ! उछ तत््वेत्ता कमेयोगी क्यों 
निष्कर्म, निचित रोर शांत रहते हं ? इसलिए, कि उनके चित्त 
म यह धारणा दोती है करि "यह देही (देदधारी जीव वा आसा ) 
जिसके वश मे ये सव इद्धियां प्राणादि है, वह मन से सव कमो 
को त्याग कर, श्रथौत्‌ मन के श्रधीन कोषे कमं नकणनेसे,न 
किसी कमं का कत्त होतादै, न परक, वर्कि अपने स्वरूप 
से कमौतीत होनेके कारण वहन कुद करता श्नौरन कराता 
इमा नेद से दस नौ द्वार को पुरी ( देह ) मे रहता है" ॥ १२॥ 

तीसखसी व्यास्या-दे अजन ! यदि तू यह पृष्ठे करि “जङ्‌ इद्धियो 
के कमं जो चेतन आलादी करी चेतनता के आश्रय रोतेहं श्रौर 
श्रपते श्राप नहीं हो सक्ते, वे क्यो इद्वियो तक ही अपना प्रभाव 
डालते ई ? चयो नही श्रपने श्रसली आधार (आत्मा) कों 
्िपायमान चा वंधायभान करते ?" तो उसका कार्ण यहदहै 
कि श्रातमा ( देही ) जिसके बश म अथौत्‌ जिसके आश्रय ये 
दद्धि इत्यदि सव व्यापार करती दै, वह स्वयं इस कंदररूप 
मन से लग वा परे होने से दंदधियों ॐ किसी कमं के साथन 
वास्तवा रखता, श्रोर न संव. वर्क स्वरूप से कर्मातीत वा 
कर्मों का श्रधिष्टान होनिके कारण वह वास्तवमे न कुद करता 
दे श्रोरन कराने काभावदही रखता रै, इसलिए शरीर ॐ सव 





नष्टौ समभते । परंतु यह तस्वेत्ता क्मेयोगी तो पने श्मापको देह से 
्रलग, देह के धारण करनेवाला ( देही ) मानता है श्रौर इसी प्रकार 
उसकी रक्षा वा पालन-पोपरण करता दैः जैसे घर का मालिक वा 
किरायादार घर कीं स्फार चा रका करता है 1 इसौलिपु तखवेत्ता योगी 
के साथ एसा चिरेपण दिया गया है कि चह ॒देहरूपी पुर मे उससे नितांत 
निःसंब्रध हुश्रा ( घर मे वसनेवाते वा किरायेडार के समान ) लिशचित 
चा सुखपृवक रहता दं 1 
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रूप से र्र्‌ भीतर से पशं संन्यासी वा निष्कम हयो जाता 
टे । एस संन्यासी को फिर कुद करना-कणना शेष नहँ रहता। 
स. 
पसे ही जड चसु जवर सूय के प्रकाश कौ सहायता से कुद देखत है, तो कोई यह 
नहीं कहता किसूयं या प्रका देख रहा है, व्क यही कहा जाता वा निश्चय 
किया जाता है कि चु देल रही है। फिर चन्त यटि पने मौतर के रोग ऊ 
कारण वाह्य प्रकाश का स्टायता से मध्यमः उत्तम श्र्थात्‌ ज्रधिकयथा 
न्यून देखे, तो उस सवका प्रभाव चन्त परं पडता है, वाहय प्रकाश पर नहीं । 
इस प्रकार प्रकाश का पुञ्ञ सूयंवा सूय कातेज नतो वक्त कै उगने 
मे सहायता ठेने के कारण उसकी किसी क्रिया का कन्तौ-भोक्ता होता है, 
शरोर न चक्तुकीष्ी किसी क्रियाका कर्ता-भोक्ता होता है, विकि इन 
दोनो की समस्त क्रियाशरों से नित्य निक्षि श्रौर श्रसंग रहता है, जिससे 
चंधायमान होने नहीं पाता । 

दान्त--पेसे हौ चेतनास्मा जो पूर्यो का सूयं शौर चैतन्यस्वरूप 
है, श्रपनी चेतनता से ( जो उसका स्वामाधिकचेष्टावा किह) न 
किंचिद्‌ लियायमान होता है ओर न वधायमान, वहिक नित्य नि्तिष् 
श्नौर सात्ती ही रहता है । रौर जव इस चेतनता, श्रथात्‌ श्रात्मा कौ 
स्वाभाविक चेष्टा, से जड मन, बुद्धि वा दतिया दवारा दुं क्रिया हो 
जाती है, अर्थात्‌ जव ये ददरिया बा सन बुद्धि आदि चेतनातमा क 
सहायता से कु देखने, सुधने, सोचने इत्यादि का कम कर वैर्ते तो 
इन सव कर्मी के क्ता-भोक्का, यही जड इंदियां वा मन बुद्धि आदि हाते 
हे, देतनारमा नही । था दूसरे शब्दो मे देसे किं जब श्राहमा की चेतनता 
( स्वाभाविक चेष्टा ) मनरूप बज मे परिचित होकर को कम्र 
दती है. तो उस समस्त कमं का कर्ता-भोक्ता मन होता हे, आमा र्वा 


£ [4 
च्नास्मा क्षी चेतनता नही । इसलिए उस कम स मनहा लिपायमान 


वा बंधायमान होता है, न कि आस्मा। इस अकार मन ही ४ 
ने उक बौजयत्‌ देखा केद { बज ) हे कि जिस प्र मनुप्य का र र 
मोक्च नि्मर दै, शौर इसलिए ति मेँ सप्टरूप से देते च्राया है कि 
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चोथी व्याख्या-हे अर्जन ! त्वेत्ता कभयोगी जव निष्काम 
कम॑ द्वारा नैष्ठिकी शांति को प्राप्त ह्यो जात्ता है, तवे वह्‌ वास्तव 


वा बंधायमान करतौ है! पर यह चेष्टा ( कमं ) भी अपने असली ्राधार 
शर्थात्‌ श्राधार-चेषटा पर अपना कुचं प्रभाव नदीं डाल सकती शरीर न 
उसमे चिकार ही उस्पन्न कर सकती रै । इसलिए जड इद्रियों वा मन के 
कर्मी का प्रभाव केवल इद्धियोंवा मन पर ही पडता हैः चेतनास्मा 
पर नहं ; श्रौर यष्टी मन वा दंद्धियां कमा की कर्ता-भोक्ता होती षहः 
चेतनात्मा नही । श्रौर इन्हीं इद्रियो वा अततःकरणः की उपाधि के 
कारण वहं चेतनास्मा श्र्तानी पुरां से कर्ता, भोक्ता श्रौर प्रेरक समा 
जाता है, वास्तवमे न वहक्तादैःन भोक्ता ञ्रौर न मेरकही है । 
प्नौर इन्दं इद्धियों वा मनके द्वारा यह श्राधेय-चेष्टा "कर्मः नाम पाती 
है, चेतनास्मा कौ स्वाभाविक चेटा तो केवलं स्फुरणमात्र कहलाती हैः 
कम नहीं । 

च्टंत--जेसे सूं जो प्रकाश वा तेज का पुञ्ज ( $०००८ भ॑ कष्टम: 
९\१ १८४४) है, च्पने स्वमाच से हों प्रकाशता वा उष्णता देता है । श्नौर 
यह स्वभाव ( अपने श्माधार वा मालिक ) सुय पर दुदु प्रभाव नहीं 
डालता, यद्यपि दूसरों पर वह श्रवश्य डालता है । परतु सूयं का यही 
स्वाभाविक तेज वा प्रकाश ( जो आधार-चेष्टा है ) जव दसी बीज द्वारा 
चेष्टा करता है, श्र्थात्‌ जव किसी वृत्त इत्यादि के वाज में परिच्छिन्न 
होता उसे उपजने वा फलने-फुलने मँ सहायता ठेता है, तो वीजमें 
उपजने वा फलने-पुलने कौ क्रिया उदन होती हे, जिस (क्रिया) का 
कत्ता चह जड वीज हे ठहरता हे, भकाश वा प्रकाश का श्राधार ( सूय ) 
नटी; याकि वृक्ष के वदने. सढ़ने इत्यादि का सव प्रभावे ( ्रसर ) 
केचल व पर ही पडता हे, सुं वा प्रकाश परर नहीं! जच चत्त उग 
रहा हो. तो कोद पुरुप यह नहं कहता कि प्रकाश या सूं उग रहा है, 
चक्क सवर यही रहते नौर मानते है कि बीज उग रहा है. य्यपि वीज 
स्वथं जड हं शौर चिना सूयं का सहायता ॐ कदापि उग ही नहं सकता । 
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मी नक्षं हयोना । र्थात्‌ किसी इच्छा ओर स्वार्थं के श्रधीन हए 
भ [क (५4 [+ 
चित्त से चह फिर ऊुद्ध नीं कस्ता चर्कि सुखपूरच॑क शअकतता- 


उहरता है, गौर क होने से चोर कहलाता हैः जिससे ठंड का भागौ , 
प जता है । 
सिद्धात--उङ्क सरि कधन से यह सिद श्रा कि- 

८६) नो चेष्टा श्रपने श्राधार (ऽणणशषप्पण } से स्वतः उढतती है, बह 
स्वाभाविक चेशा चा सफुरणमात्न कहलाती दै, कमं नह । अतएव 
कोद उसका कत्ता-मोक्का नहीं होता । ओर श्रारमा जो समस्त 
चे्टावा स्फुरण का श्राधार ( ऽ0प्८€ णा 6पड्कणा ) है, चह 
इसालिए्‌ श्रपनी स्वाभाविक चेश का न कतत होता हैः न मोक्ञ 
श्नोर न उसे चल्लायमान, ह्िपाथमान बा वंधायमान हौ होता है। 

(२) जवर स्वाभाविक वेष्टा ( आधार-वेटा) से किष केदर ( जड पदां) 
द्वारा पिया होती है, तव वह भिया क कदलाती है; शौर तिस 
द हारा बह करूप क्रिया अकर होती है, बही (के ) उस कम 
का कर्ता-मोक्ता ह्येता है, अन्य न ; क्यो करि उख कमं कौ उपति 
रौर फल का कारण वहरे्रहै\ 

( २) मन इस श्रत्‌ श्रतःकरण ( जिसके कारण चह प्राणा मनुष्य कलत 
है) इस मनुष्य-देह मै जढ बौजवत्‌ केवर है, जि पर मलुष्य क वंध 
रौर सोह निर्भर है । जब आ्राधाररूप चास्माकं स्वाभाविकचेष्ठ 
से इस मन रथात्‌ शतःकरणरूपौ फेद्‌ दारा इदं परिया होती है,तो 
वह करिया कम कहलाती है, शौर यह मन उस क्म का कत्तौ-भोक्ञा 
हेता है. जिससे मलुप्य क वंधन का हेत हो जाता है । रौर जव 
मन अर्थात्‌ श्र॑तःकरण दतुश्य ( मनः बुद्धिः चित्त, ग्रहकार ) कौ 
संगति के चिना ह्मी सधा इस्मसत्ता कौ सहायता से शारीरिक 
निया होत दै, तव वे (किये) वास्तव म सुरमा च 

्णमान्न कहलाती है, कमं नहीं; अतएव वे स्वाभाविकं क्रा 
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जो कुद मो उसके शारीरिक कमं होतेरहैवे यातो स्वामाविक्‌ 
श्रौर या प्रार्धवश होति है! अपने चित्त से उसका फिर एक कर्मं 


शमन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" । इस प्रकार इसी बीजरूप 
केद्र मेँ परिच्छिन्न होने से जव श्रात्मसत्ता कुदं कर वैटतौ दै, तव मनुप्य का 
मन उस क्रमं का कतत-भोक्का होता है, जो (कम) फिर उसके वंधन का 
हेतु होता है । श्नौर जव कर्मं विना इस कद्र मे श्रासङ्कग होने ॐ केवल 
शरीर से उस आत्मसत्ता का सहायता हारा होते है, तव वे कर्म एक 
प्रकार से स्वाभाविकं व प्रारन्ध-भोग के वश होते है, जिते उनका कर्त 
ग्रौर भोक्ता मनुप्य का मन नहीं होता कितु इग्रियां होती हैः श्रौर रेसे 
कर्मो का प्रभाव भौ इंतरियो पर ही पडता दे, मन श्रौर श्रात्मा पर नहीं! 
इसलिए देसे सव क्रमं न मनुप्य को क्लिपायमान करते है ओर न उसके 
वधन कादेतु होते डैः श्रौरे न वह मनुष्य ( देहधारी ) उनका कर्ता- 
भोका ही व्रता है । यही कारण है कि जव सुपुि-काल मे ईष्रिया, 
मन, बुद्धि श्रादि संकुचित हो जाते ( सो जाते ) है ओर भोजन का 
पचना, प्राणों का चलना, वाल्लो का वढना, रोम-रोम श्रौर नस-नस 
रुधिर का पहुंचना द्ष्याटि सारी चेष्टे शरीर के भीतर विना बीजरूप 
मन के कटर दवारा सीधा ग्रात्मसत्ता कौ सहायता से स्वतः वा स्वाभाविक 
होती है, तच जागकर मनुप्य उन सव चेषटश्रो का कर्ता भोक्ता न श्रयते 
्रापको ठहराता है. श्रौर न किसी श्रन्य को, वक्ति यह कहता है कि 
“ये सव चे्टाएे स्वाभाविक हुई श्रौर होती दहै, पे उनका कर्ता-मोक्गा 
नहीं ' । या जव सहज स्वभाव से किसी पुरुप से कोद चस्तु उदा गई 
भ्र वेग्रवरी से जेव मे डाली गद हो, तव मौ वह पुरुप श्रपने श्रापको 
उस चेष्टा ( क्रिया ) का कर्ता-मोक्ता नह मानता. जरर च श्रन्य पुरप ही 
परसा देशा मे उसे कत्ता-मोक्ता मानते वा चोर ठहराते हे ! प्र जव सौ 
ही क्रिया मनुष्य के मन-बुद्धिरूप ऊढ दवारा, श्र्थात्‌ जान-वूम्कर वा 
सक्प कौ श्रासङ्ति से हो. तव वेह मनुप्य ट उस कर्म करा कन्त 
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( (३) देही ( आत्मा ) का सा्तात्‌ स्वरूप जो परहृति ॐ 
संसग से श्रलग है" उसका भगवान्‌ अव वरन करते है 
भ्रथवा ( ४ ) नैष्टिकी शांति को प्राया ह्रा तस्ववेत्ता कर्मयोगी 
भीतर से पृं सन्यासी, देह का स्वामौ ( मालिक ) श्रौर स्वतंत्र आ 
होता है, देसे स्वतंत्र मसु कौ वास्तनिक स्थिति बा धारणा को भगवान्‌ 
अरव स्फुट करते है-- 
थवा ( ९) श्रास्मा की दस निश स्थित्ति को अगवान अवर भरु 
की स्थिति के नाम से वंन करते है-- 
¢.५ 6५. (> 
न कत्‌ त्वं न कमाशि लोकस्य सुजति प्रुः। 
© + (८. 0 
न कमफलसंयागं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ १४॥ 
९.8 ब. 
वः स, | संपन्न क 
पिं धु _ =, 4 3 ४ सयय केसंयोगकी 
कर्मारि, लोकस्य, , को श्रौर नँ कमो = द 
खजक्ति अयुः शो शिसचैत है [स्वभाव } सभव 
° अशुः च तु्रवतंते 1 श्रत होता 
न्वयार्थ--संसार के न कतृ्व को, न कर्मोको शौर न करम 
फल के संयोग को प्रमु र्चता हैः वितु ( यह सव) स्वभाव 
श्वेतत होता है ॥ १४॥ 


पदली व्याख्या-दे अज्ञेन ! देह दद्वियादि ( सव संघात ) जा 
स्वामी रूप यह देही ( आतमा ), श्रथवा मन, बुद्धि आदि सवको 
छपे चश में रखनेवाला होने के कारण उनका मालिक रूप यद 
तत्वदेत्ता कर्मयोगी, अर्थत ओ इंद्वियों ॐ अधीन नदीं विकि 
इद्धया जिसके ्रधीन होने से उनका स्वामी दै फेला तत्ववित्‌ 
योगी संसारकेन क्मैको, न कवत्व को, श्नौर न कमफल 
संयोग को स्वता वा निमौर करता है, बल्कि यह सव स्वभाव ६ 
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छ्मभोक्ारूप से स्थित होता है, यद्यपि कायिक, वाचिक श्रार 
मानसिक कं उससे स्वतः ( प्रारन्धवश ) आर स्वाभाचक हाते 
ह्ये रहते दह । इसलिए सिद्धात यह्‌ दे करि जव कमयोग नेषटका 
शांति को प्रा्तदयो जाता है, तव बह वशी ( स्वाधीन वा स्वतंत्र ) 
श्नौर पणं संन्यासी इतरा चित्तसे न ङु करता इत्र आरन 
कराता हुच्रा ( स्वैध्रकार के परिश्रम से रहित इशच्रा ) उखपूवक 
इस नवद्वार की पुरी रथात्‌ देम प्रारब्ध भोग तकर रहता हे ॥१३॥ 
संवंध-( \ ) श्रपमे उक्र कथन को भगवान्‌ अव घ्रोर स्पष्ट करते है-- 
अथवा (२) उक्र सिद्धांत को पहले जीवास्मा की दृष्टि से वणेन 
किया गया, अब उसे ईश्वर की दृष्टि से भगवान्‌ वणेन करते है-- 





होने से न कोई उनका वास्तव मे कर्ता होता है रीर न भोक्ता । 
देसी स्वाभाविक क्रिया क्योकि कध करने वा कराने क संकल्प 
या भाव से नहीं कितु स्वतः होती दै, इसलिए इन क्रियाश्रो 
के होते हुए भी पुरुप भीतर से न ङ्द वास्तव मे करता होता 
श्रौर न कराता होता है । इसी गूढ त्व को भगवान्‌ श्रव देसे 
स्पष्ट करते दहे कि वह देही ( श्रात्मा ) लिस्करे वश में सत्र चेष्टा 
है, या वह समस्वदुद्धि से युक्र कर्मयोगी जिसके चश मे मन बुद्धि 
इत्यादि हैः जव्र वह मनसे सव कर्मौको होड ठेताहै, ब्र्थात्‌ 
जव उसकी षमस्त क्रियारं विना मनरूपी केद्र के द्वारादहोती हैः 
श्र्थात्‌ विना श्रहंकार च्रादि कौ श्रासङ्कि के होत्ती है, तव 
शरीर चह कमे में भरदृत्त ही दीख रहा हो, परंतु वह मनुष्य ( वा 
टेही ) वास्तव मे न कु करता होता हं श्रौरन कराता होता 
है, व्क सुखपुवक इस नां द्वार की देह मे स्थित हआ होता है, यद्पि 
चैतन्यस्वरूप हाने से उसका स्वभाव वर्वर क्रिया मे प्रवृत्त 
रहता ही ह । इसी श्रभिप्राय ( सिद्धांत ) को भगवान्‌ श्रगले 
श्लोक १४ मे अधिक स्पष्ट करते है । 
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दूसरी व्याख्या-दे अजुन ! पूर्य जो कमो से निरति रहे ॐ 
विषय भे शृद्रियों के स्वामी { त्वत्त कर्मयोगी ) की श्राल- 
विषयक धारण दृशीयी किं “आत्मा निज स्वरूप से तो फिसी 
भाकम क्रा कत्ता-मोक्ता नहीं होता, विकि सदैव अकन्ता-तरभोकठा 
अर साक्ञी ही रहता है" । अव उसी की दैश्वर-वि्यक धारणा 
को सुन । जैसे वह अपने को श्रात्मारप से श्रक्तौ-त्भोज्ञा" 
निश्चय करता है, वैसे वह ्रपने को दश्वररूप से भी समता दै 
कि “मे जो जगत्‌ का प्ररु, वह (पु) नकिसी से क्म करता 
हैन आपकर करतादै, न कमेक फ़ल कासंवंध नि्मास करता 
है, श्रर न किसी के किये क्म का फल ही भोगता दै, अथात्‌ 
संप रुप से वह अ्रकत्ती, अमोक्घा श्रौर सान्ती रहता है, करित 
सुभ भु की यह स्वाभाविक चेवन सत्ता है कि जिसके आश्रय 
सव श्रा कायं के करने शौर कराने मे पचृत्त होते है, श्रथवा 








श्रतणएव प्रष्येक पणौ श्रपनी-श्रपनी वासनाश्रों के श्रनुसार ही चेटा करता 
है, मनुप्य मनुष्य के सदश श्रौर पश पश के सदश चेष्टा करता ह । दि ये 
चेष्टे सीधी आत्मा से हो, तो अत्मा सवत्र सम होने से ( उसका ) सवम 
सम ह्य चे्टाएं होनी चादिं । फिर मनुष्यों मेँ सी हरणुक अप्नी-दपनी 
ही वासनाश्रों ॐ सदश वेष्टा करता है, ओर जैसी वासनाश्रों कीं उसमे 
श्रधिकता होती है, वही काम उससे उत्तम वनता है । श्रतएव स्वभावतः 
एक एक विपय मे श्रौर दुसरा दूसरे विषय में रचि रखता है, “भित्र 
लोकः श्रौर किसी से एक कास अच्छा हो सकता है, दूसरा नँ । दूसरे 
से दूसरा रच्छ हो सकता है श्रौर वह पशा नहीं । एक प्क म योग्य 
शौर दूर मे श्रयौम्य है, दूरा दूसरे मे योग्य ओर पे मँ अयोग्य है 
सर्वथा अ्रयोग्य क्रोदं भी नही ; अतएव कहा ह--श्रयाग्यः पुरुषो नासि 


६. 
भः" पुरुष कोई ्रयोग्य नही, हो जोडनेवाला दुतम ६ । 

योजकस्तत्र दुलभः" =पुरुष कोद अरयाग्य नही» हा जाडनवाला ई 
(श्रायखमाज के पर० राजाराम ) 


सौ यह कतु खादि वासनाङ्त है 
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जो ग्रदृत्त हो रहा है । अर्थत यह भ्रु ( ्रात्मा वा आत्मवेत्ता 
कर्मयोगी ) देद-दद्वियादि से निरासक्घ होने कै कारण दंद्वियों 
की किसी मौ क्रिया का, उसके कनत्तीभाव का, चा उसके फल 
का निर्माएकन्त नही दोता। ताच्पयें यह क्रि उससे इस भावके 
साथ क्षि भ इद्धयो से शचभुक कमं अवश्य करं बा करा, या 
अमुक फल-निभित्त कुद करं, अव्य श्चपुक कर्म-फल लाम कर 
वा करा इत्यादि को$ चेष नही रोतो, वकि यह सव उसक्षी 
पुरी (देह, इद्धियादि ) ही का स्वभाव दहै जो इन कन्तौ, कमे, 
करणाद्वि उपाधियो म प्रवृत्त होता हे, श्र्थात्‌ देह, इद्वियौ के 
स्वभाव दद्धियो को श्रपने-अपने कमो में प्रनृत्त करते रहते हः 
आरा वा आसवेत्ता योगौ उनको परव्ृत्त करने वाकरनिका 
कोद संकल्प नडी रखत। । थवा अल्पा (वायोगी) की यह 
सहज स्वभावरूप चेषा है जो सर्वेत्र प्रचृत्त दै, या उस प्रञुकौ 
यदह स्वामाविक्र सतता ह कि जिसके आश्रय ये देह ईंद्धियादि 
स्वतः प्रवृत्त होते ओर कत्त कमीदि भाव उतपन्न करते है, पर 
वह भरसु इनक्रा कत्त-मोक्घा नही ॥ १४ 





‡ शश्रात्मा स्वरूप से न कर्ता है, श्रतएव स्वरूप से न कमं उसके दैः 
न कर्मो का फल उसका दैः क्योकि चह स्ानैक स्वरूप है श्चौर श्रविकार्यं 
( चिकाररहित }) है । यदि कमं की उत्पत्ति उसके स्वरूप मे हो, तो 
विकायंदान्‌ ( वदलनेवा्ला ) उहरता है ! जव स्वरूप से उसमे कमं नह ; 
तो वह्‌ स्वरूप से कर्ता भौ नही; श्रतएव कपे-फल का संव॑ध भी उसमे 
नकीं होता । ( प्रश्न ) तव यह जो कृत्व आदि देखा जता है, यह 
किंसमे है, रौर इसको कौन रचता ह १ ( उत्तर ) इसका रचनेवाला 
स्वभाव है । पूवे क्षान गौर कमं की वासना जो श्तःकरणमे है, 
वे इस सजीव मतुप्यादि को करने मे मरेरती है, इसिए प्रमाथं मे 
कतृ, कमे श्रौर कम॑-फल का संयोग इन वासनाग्रो से रित है, 
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इस आधराररूप पमु को स्वाभाविक सत्ता है जिसके घरश्रय यह 
सव प्राणी यदत्त हते कम, कत्ता, कम-फल इत्यादि कौ उपधियां 
उत्पन्न करते द । अथवा यद सवइ प्रयु की स्वामाविक चेष्ठा 
है जो मन अथोत्‌ अत्ःकरणरूपरी कट्‌ दारा प्रकट होने से कर्त्ता, 
कम ओर करणुरूप उपाधियों उतपन्न करके उन कर्मो के फलकी 
प्ाक्षि-निमित्त पवृत्त है । तात्पयं यहदहैकि जैसे प्रकाश का 
श्राधार सूयं सारे ज्ञगत्‌ को प्रकाश देता है, पर बह उस प्रकाश 
का कन्तो-भोकङ्गा नही होता; क्योकि वह प्रकाश उसका स्वतः 
शरीर स्वाभाविक होने से उस पर को प्रभाव नही डाल सक्ता; 
क्रितु जव वह्‌ स्वामाचिक प्रकाश क्रिस वीज द्वारा चेष्ठा करता 
दै, तथ वप्त के उगने, फलने श्रौर एूलने की उपाधि उत्पन्न हो 
श्राती है, विना वीजाय चेष करने के ये उपाधिरयां प्रकर नही 
होती । वैसे सुयम का सुगं चेतन्यस्वरूप परमासमा जो संसार की 
संपूरं चेतनता ( चेष्टश्नों) का आधार है, यद्यपि जगत्‌ को 
चेतनता उसी मंडार से पात होती है, ओर उसी की चेतन सत्ता 
से यह समस्त स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ स्थित है नौर चेष्ठा करता 
है; पर इस सत्ता ञे कारण वह प्रभु इस समस्त चेष तथा उफ 
फल का कर्ता-मोक्का नही हयो जाता, क्योकि यह चेतन सत्ता 
उसकी स्वामाचिक है, किस संकलप-विकस्प से उत्पन्न नदी 
होती, जिससे पने आधाररूप परमात्मा पर इ भी प्रमाव 
नही डाल सक्ती, श्र्थात्‌ उसमे कोई विक्रार नहीं उदपन्न फर 
सक्ती । पर्य, अव इस स्वामायिक चेतन सत्ता के प्रभाव 
वा आश्रय से यह बीजरूप जड़ श्रतःकस्ण (कदर) दियो बरा 
कुद कर वैठता दै, तो वह क्रिया कम, कहलाती है, जिस 

कारण्‌ “कत्ता” ओर "फल" रप उपाभिरथो उतपन्न हो आत! ै। 

इस प्रकार यही स्वाभाविक सत्ता भु कः हेयो श्रतसकस्स की 


श्रीमद्धगवटूैता ( ६२५ ) छ्ध्याय ५ 


यह जो शअज्ञानरूपी दैवी माया ह, यह मायारूपौ गरहति ही कायं 
के करते श्नोर कराने मे प्रदत्त होती है" । तात्प यह दै कि जगत्‌ 
का स्वामी प्रमु सूयं की न्या सचक्रा भकाशकमात्र है, किसी भी 
कमौदि व्यापार म पवत्तंक नदी । कितु जिस-जिस वस्तु का 
जञेसा-जेखा स्वभाव द्योता है, बह स्वभाव ही वैसा-वैसा प्रवृत्त दोता 
ह । जैसे एक दी सूयं के उदय होने पर कमल एूल का चिक्रास 
उसके अपने स्व्रभावसेद्यी दोत्तादै, वा सू्ंपुखी पुष्प अपने 
स्वभावसे ही सूयं की श्रोर मुकर लेता, श्रोर कुमुद पुष्प 
स्वमाच से ही संकुचित होता है, पर सुय स्वयं किती करा विकास 
तथा संकोच नह करता, जिसके किसी के विकास श्नौर संकोच 
का वह कत्ती-मोङ्का नदी होता । वैसे पक ही परमात्मा के भरकाश- 
मान हण जड़ घटादि पदाथ तो चैट करते नही, श्मौर चेतन 
मनुप्यादि भाश नाना ्रक्रार की चेष्ठा करते है, परंतु परमासा 
आपकी मी पदां कोन प्रवृत्त कर्ता दै, ओौर न निदत्त 
वलिक स्वयं नित्य श्रकन्ती, अभोक्ता ओर साक्ती डी स्थित 
रहता है । पूर्वं ( श्रात्मविपयक् ) धारणवत्‌ इस (ई्वर-विपयक) 
धारणा में युक्त होने के कारण भी वह तत्ववित्‌ कमेयोगी कमो से 
नित्य निर्लिप्त रौर अ्रसंग ही रहता है ॥ १४॥ 

तीसरी व्यास्या--दे ज्ञेन ! पूवे श्लोक्र मे जो सिद्धति दशय 
गया है कि "देह का सवामी (देही ) मन अथीत्‌ श्रंतःकरणरूपी 
केद्रद्वाय कोद कमन क्ररनेसे शसैरिक किसी भीक्रमेका 
कन्त, भोक्षा त्रौर प्रव्तंक नदीं "होता, विक सव चेश्ा्म का 

श्राधारभूत होने से सव देहं मे ्रानंदृपूर्वक सत्ती स्थित 
रहता हे" । उती सिद्धांत को ञव जगत्‌ करे स्वामी ( श्वर ) की 
टि से शाख वा तच्वचेत्ता पे कदते दँ कि पमु जगत्‌ के क्रिसी 
कमे. फठत्य त्रोर कमफल के संयोग को नही रचता दै । यद 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ध्य) श्रध्याय ४ 


५ 
फिर भी कत श्रादि का रचनेवालला श्राप्मा हौ रद्रा है +" दस 
गरन वा सदेह का उत्तर भगवान्‌ एेसे देते है कि- 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनारतं ज्ञानं तेन मुदयन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 
न दते ] न ध ्ज्ञनेन,, | श्रजञनसे कौन 
व | ङो लेत ह आचरत, ज्ञानं ! इहै 
ने, च॑, पवं, ) श्रौरं न॑ दीः विध तन, ह॑ 
सुतं" चिमुः | पुर्य॑ क) (लेता दै) | +^. 


अन्वया्थ--रिभुन किसीकेपापरकोकतेता है, रौर नद्य 
पुय कौ । श्ङ्गान से ज्ञान ठका हृश्रा है, उससे लोग धोषा 
खति है ॥ १५॥ 


पहली व्याख्या-हे श्रज्ञन ! अपर के श्लोका म यह दशौया 
जा चुका है कि ^तच्ववित्‌ कर्मयोगी श्रथवा चेष्टा का आधार 
ईश्वर वा आत्मा किसी भी कमं का कत्ता या भोक्ता नदीं होता, 
कितु उक्त (श्राधारया योगी ) की स्वतः वा स्वामाविकचे 
जव मन अर्थात्‌ श्र॑तःकरणरूपी कंद दारा प्रकर होती है, तव कमं 
नाम पाती है, जो कमं फिष् पुण्य वा परापरूप फल के उपपन्न 
करनेवाला होता है श्रौर जिस ( कर्म तथा फल ) का कत्त वा 
भोक्घा केवल जङ्‌ घ्र तःकग्फ वा मन ही ठदरता दै, दैश्वर या 
च्रारमा नही ।° इसी उक्त सिद्धांत करौ द्ष्टिसे शाखकार वा 
ततचवेत्ता पुरुष रेसा कहते है कि विभु अथीत्‌ सर्वव्यापी आतमा 
वा परमेश्वर अथवा सवक्रा आतरूप इश्रा त्रा कर्मयोगी 


(५ 
५2. 
$ 


त, 


श्रीमद्धगवहरीता ( ६२७ ) श्रध्याय ५ 


संगति से सर्व॑ भ्वृत्त इई कन्तो, क्म, करणु ओर कर्म-फलरूप 
उपाथिय उत्पन्न कर्ती है । परपात्पदरेव तो अपने स्वरूपसे न 
जगत्‌ के फिलीकमंको, त कत्तको श्रौर न कमफल के 
संव को उत्पन्न करता है । बह तों स्वेत्र सव देहो मे श्रकत्ताः 
श्भोक्का, सात्तौ ओर श्रलंासस्वसूप से स्थित है ॥ १४६ ॥ 


खंचधघ्-( १ ) श्रव उक्र सिद्धांत को अरन्य रौति से भगवान्‌ स्पष्ट 
करते है-- 

श्रथवा (२) जव स्वमाव ही सर्वत्र प्रवृत्त होताहै श्रौर प्रभ किसी 
कपर तथा कत्ता दध्यादि का रचनेबाला नहीं हैः तो फिर यह पुण्य श्रौर 
पाप किसको लगते रौर किससे प्रवृत्त होते है ? इसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट 
करते दे-- 

थवा ( ३ } “यह सव स्वभाव हौ प्रदृत्त हेता है" केसे माना जायः जव 
कि श्रुति शरौर स्ति मे इसकरे विरद दैश्वर को सवै कर्मा मे मेरक ओर जीव 
को कमं का कत्ता कहा है, जैसा करि--^एप उश्ेव साधुकर्म कारयति तं 
यमेभ्यो लोकेभ्य उच्निनीपते एष उ श्ोवासाभुकमं कोारयत्ति तं थमधो 
निनीपत इति ।*= यद परमात्मा जिस पुरूप को उपर के लोको ( स्वर्गादि ) 
मे ले जाना चाहता है उससे प्रेरणा करके पुण्यक कराता है, ओौर जिसको 
नीचे े लोकां ( नरकादि) मेले जाना चाइता है, उससे मरणा करके 
पापकमे कराता है । इति श्रुति ॥ ““त्रसौ जन्तुरनीशोयमाप्मनः सुखदुःखयोः 1 
ईश्वरप्रेरितो मच्छेष्स्वगं वा शवश्नमेव वा 1” =यह श्रनानी जी शपे 
सुख-टुःख दोना ॐ उ्पन्न करने में ्रसमथं ही है. कितु ईश्वर की प्रेरणा 
से यह जीव ( अपे पुख्यपाप के वेण सै ) स्वर्म-नरकाटि को आप्त होत्ता 
है । इति स्यति 1 इम प्रकार ईश्वरमे तो पुण्य-पापकर्मो' का कारयिचृष्व 
शौर जीव मे उनका कतृ'स्व शुतति-स्छत्ति ने का है शिससे इन दोनों 
( ईश्वर. जीव ) मे पु्य-पापकर्मो का लेप श्रवश्य श्रौर स्पष्ट है इस 
संणय कौ तिदरृत्ति के श्लिषु भगवान्‌ पैसा कते हे कि- 

श्रथवा ( ४ ) “्वासनाएं मीत प्रास्मा पर होती दीखती हे, इसलिए 


भरीमद्धगवद्रीता ( ६३० } अध्याय १ 


दुसरी वयाख्या--दे धरन 1 स्वेन व्यापक होने से निष्किय 
जो परमेश्वर है बह बिभ करिली मी मदुप्यङ्े पापकोवा पुय 
ऋ) ब्रह नदौ करता, क्योकि प्रमा दि से उसमे पुरय-पाप का 
कत्तापन तथा कारयितापन नहीं है । जव पेसा सिदद्धात दै, तो उक 
(“एष उ ह्येव साधुकम कारयति!" वा * ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं 
वा श्वभ्रमेव वा" ) श्ुति-स्पृति-वाक्य श्रौर यह लोकसिद्ध 
उङ्ि कि “श्वर की थसन्नता फे वास्ते मले पुरुष शुम कमं 
कर्तेद, ्रौर बुरे कमं को उसके मय से नहीं करते &०ये 
सविकरे सव असंगत होगे । इस अकष॑गति के दूर करने क श्याल 
से कदा जाता है कि आवरण विक्तेप शक्किवाला जो मायारूप मिथ्या 
अज्ञान दै, अथवा अपने श्रकर्ता-्मोक्ा स्वल्प को कतौ.भोक्ञा 
रुप करके जानना जो अज्ञान है, इस श्ज्ञान से अपने वास्तवस्वरूप 
कान श्रथवा परमाथ सत्यरूप ज्ञान ठका हरा है; इस कारण से 
लोग मोह को पाप्त होते है; ग्रथत्‌ पमाता, ममार, प्रमेय , कत्त, 
कम, कर्‌; मोका, मोग्य, मोग; इस नव पकार के संसारभरम 
को उक्त श्रज्ञान के कारण जंतु प्राप्त हते है, अथवा “वह्‌ जीव 
पुरय-पापरूप कमो का कत्त है, मौर दैए्वर इन कर्मो का करने- 
चालला है” इत्यादि इस भेद-भरम को लोग अपने स्वरूप के श्क्ञान 
के कार्‌ पात होते है । रेस अज्ञानी ( मूढ़ वा विवेको ) पुरुपा 
के वचन वा धरांतिज्ञान को उक्त शरुति-स्मरति-वापय श्रदुवादमात् 
करते दै. दस भेद-भ्रम के वोधन म उनका तात्पयं नही है ॥१५॥४ 





न~~ 


उङ्क दोनो श्लोकों परं सुप्रसिद्धं महाशय तिलकजी अपना पसा 

कके क ट क स्यः र 

विचार भरकट करते है कि--““ट्न दीनो श्लोकों का तस्व श्रसल भे,सारय- 

शाद्धक्षा ह) वेदातियों के मतमे श्रा्माका चरथं परेण्व ईः प्रतः 
1 ९) = 

वेदाती लोग परमेश्वर के विषय मेँ भी श्रात्मा शरकर्ता हैः इस तस का 





~~~ 


श्रीमद्भगवद्रीता { ६२६ ) अध्याय ५ 


श्रकरत्त होने सेन किसीकेपापकोञ्नौरन किसी के पुर्य को 
ग्रह॒ करता है, श्र्थात्‌ न वह किसी पाप वा पुर्य-क्मं का 
कत्ता होत! है, ओर न इसलिद वह किसी पाप वा पुण्य-कमं के 
फल का भोक्घा होता है । वद तो नित्य श्रकत्ता, अभोक्घा, 
श्रचिक्रास श्रौर श्रसंग आत्मा है । इसी श्रमिप्राय को लेकर 
“छसंगो ह्ययं पुरपः” ( बृह” ४, ३, १५१६ )=निःसंदेह वह 
पुरुष श्रसंग है, एेखा श्रुति ने कहा दै । सो अचिक्रारी श्राता 
वस्तुतः इन सारे पुरुय-पापादि विकारो से असंग रहता दै, वे 
विकार सव अंतःकरण मे हय दोते है, ओ्रौर इनक्रा फल भी उसी 
को प्राप्त होता है, चरस्य को नर्द, यह तत्र है । पर सवेखाधारण्‌ 
लोग इस तत्व को न जानकर येसा समभने लग जते हक 
"द्र॑तःकरण्‌ तो स्वयं जङ्‌ है, सारे कमं केवल एक चिभु ( आता 
चा श्वर ) के श्रय होते है, श्रतप्व कर्मो का क्ती च्रौर 
उनके पुखय वा पापरूपी फलौ का भोक्घा चदय एक विभु ही होत 
है, श्रन्य नदो" । पेसी समभ का नाम ही च्क्ञान है | इसी अज्ञान 
से उन अपने स्वरूप करा नान हका होता है लिक कार्ण श्रपने 
श्रापको करत्ती-भोक्घा मानते हृप्वे लोभ मटरकते फिरते टै श्रौर 
भ्रति का शिकार वने रहते ह ॥ १५ ॥% 


वास्तव मे विश्च ( परमेश्वर ) किसी भक्कके भी पाप को श्रौर 
पुस्य को ग्रहण नदी करता हे । फिर क्यों भक्ति मरी पृज्ञा से दान, 

नि ¢ व कि (=, ८ [3 
याग, हामादि, शम कम इन भक्रामे किये जते" इसलिए कि श्रकान 
मे ज्ञान ( विवेक-शक्नि ) दका हुश्रा है, उसमे मनुप्य धोखा खा जाति है, 
शर करतार वा कराता द्र. तथा दे्वर्यादि भोगम भोगता हु 
श्रौर दृषखरां को भाङ्ग” इस प्रकार श्रतिवेकी जन भरम को प्राक्ठ होते 
ह ( ध्रीशंकराचाय ) 1 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ६३२) श्रध्याय 


[५ = 

भन्वयाथ--परंतु जिनका वह अङ्गानि भ्रात्रा के ज्ञानसे नाश 
हो गया दे, उनका ज्ञान सू॑वत्‌ उस परम ( तस ) को प्रकाशित 
करता ह ॥ १६ ॥ 


ग्यास्या-परंतु हे श्रज्ुन ] जिन पुरुषौ का वह्‌ श्क्ञान (जो 
आवरण, विक्ञेप शङ्षिवाला दै, श्ननादि दै, श्निर्वचनीय दै, सव 
नथा कामूल है स्वाश्रय श्रभिन्नविषयक टै; अर्थात्‌ जसे श्ंधकार 
जिस धर कै श्राित रहता है उसी धर को वह ठक लेता दहै, 
वैसे अक्ञान भी जिस श्रात्पदेव के श्राभरित रहता है उसी ्ात्मदेव 
को ढक लेता है, इस प्रकार जो आत्मज्ञान को ककर पुरुप को 
धोखा देता वा मोदता है, श्नौर जो शाखं मं माया, अविद्य धरति, 
पधान, अन्यज्क शङ्ि इत्यादि नामो से कदा जाता है) श्रपने 
्रतमविषयक ज्ञान से नाशो गयाहै । श्रथौत्‌ जो त्नान 
निरासक्क मन श्रौर समत्ववुद्धि से कर्म करते-करते शुद्ध अर॑तःकरण 
मँ अरधमब होता है ; अथवा जो ज्ञान ब्रह्मवेत्ता पुरषो से उपदिष् 
वेद्त-वाक्ष्य दवाय उत्पन्न होतार; वा जो ज्ञान श्ववण मनन 
निदिध्यासन की परिपक्ता से निल अत करण कौ वृत्तिरुप 
हे ; अथवा जो ज्ञान शोधित “तच्च पदार्थो का च्रमेदरूप ज) 
द्ध सचिदानंद, श्रलंड, एकरस वस्तु दै, उस वस्तुमात्र को 
विषथ कस्नेवाला दै, पेसे ज्ञान से जिनका श्र्ञान नाग दगया ६। 
उन महातमा पुरुषो का वह ज्ञान उस परमतत्व श्रधप्त्‌ उनके 
निजस्वरूप को पेसे प्रकाशता है जैसे जगत्‌ के पदार्था का छव । 
तापय यह दै कि उन ज्ञानवारनो के यहा तो न्त्य तवना 
का सूयं उद्य रहता है, जिसे वे तरपने स्वरूप से र 
मान न होते इष किसी भी कमं मे आसक्त दान नदी पारत; 
५ ¢ ठेक करम फरते 
च्रतप्व कमो के वे कत्ती-भोक्का चदा होते, वर्कि क 


श्रीप्रद्धगवह्ूयैता ( १३९१} श्रघ्याय ५ 


संच॑ध-( १ ) अ्रकठानी पुरुष तो धोखा खाते दए मयकते परते ह 
परंतु ज्ञानवान्‌ पुरुष की क्या दशा रहती दै, उसे भगवान्‌ अव पुनः 
खोलकर वशेन करते -- 

अथवा ( २) जव सव जीव अनादि अक्तान से आवरृतदहे, तो संसार 
से निदत्त इनकी क्योंकर होगी १ इसका भगवान्‌ अव समाधान करतेहै-- 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादिष्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥४ 


्ञीतेन,तु, )परतु आ्रास्ौ ॐ | तेष, ओदि-] उनका सूथंवत्‌! 
त॑त्‌, अज्ञानं, । चानं से बह यज्तीन | त्यच॑त्‌, ज्ञानं | न 

येप, नाशितं, | नका नाशं हो | प्रकाशयति, } उसं परमं को 
द्रासमनः गया है त॑त्‌, पर॑म्‌ | प्रकौशता है 





उपयोग करते हे 1 प्रकृति अर पुरूपेप्रेदो मूल तत्व मानकर साल्यमत- 
चादरी समग्र कतृ स्व प्रकृति का मानते है श्रौर श्रात्मा को उदासीन कहते 
हे । परतु वेदाती लोग इसके श्रगे वढकर यह मानते है कि इन दोनों 
हौ का मल एक निशुंण परमेश्वर है श्रौर वइ सांख्यवालों के अत्मा के 
समान उटासीन श्र च्रक्ता है, एवं सारा कतृस्व माया ( अर्थात्‌ 
भ्रकृति } काहे । अक्ञान के कारण साधारण मनुप्य को गे वाते जान 
नहीं पडती; परतु कमयोगी कतृ स्व श्रौर श्रकतृत् का मेढ जानता है; 
दस कारण वह्‌ कमं करके भी श्रलिक्त ही रहता है । 

दस विषय का भागवत ( १.३.३४) मे श्लोक इस प्रकार 
से ईै- 

"'यचेोपरता ठैवी माया वेशरारदी मतिः 

सम्पन्न एवेति विद्ुमहिन्नि स्वे महीयते ॥ 

श्रथ---जव साहनेचाली टवी माया बह्मवि्ा से नहो जाती है, तव 

जीच यद्यभाव को प्राक्त होता परम शांति को पराता है। 


श्रीमद्रगचद्रीता ( ६२३४ )} श्मध्याय 9 


#तंत-वस्ः । उही मेदुद्धिवाले, 

म ङस ही मे चार्म | गच्न्ति, न बौरनेको 
मन ) वाले भ्षुनराृत्ति + 

तत्-निष्टाः । उसहीमें निष्ठीवाते तान से धौ 

तत्‌.परा > ठस हीमे पम | क्न-निधूत- ( मारे 

अयनाः | शराश्रय रनेव्ते | कठमपाः क| पपन 


गन्वय्र--उसहो मे रुद्धे; उसी म आत्मा (मन) 
बाल, उस ही मं निष्ठावले, उप्त दी मे परम आ्रा्रय रखनेवाति श्रौर 
ज्ञान पे धुले इए परापोवरते पुरुप फिर न लोने† का जति है॥ १५॥ 

व्याख्या-हे ्रजुन ! उङ्क क्षान से प्रकाशित जो परमत 
( सश्चिदानंद्स्वरूप ) दै, उस तच्च मँ श्रथवा उक्त च्रातमपनिमें 
दी जिन विचारवानो की बुद्धिथां है, श्र्थात्‌ उसौ तततव के विचार 
मं ही जिनको बुद्धियां युक्क रहती है । उसी ( सच्िदानेदस्वरप } 
मँ ही है आत्मा जिनका चर्थात्‌ जो श्प श्रापको सचिदरानदस्यन्प 


भ ^^ 





शात्मत्तान के चिचारवाल्ा कौ निष जौवन्मुक्रावस्या कहलाती है, गो पि 
( वदते-वहतत ) विदे श्रवस्या होत्ती ह । 
नतदृबुद्रमः' से भगवान्‌ का तास्पयं प्रह्मसतानाक्तार, शद्रापमानः' मै 
निदिध्यासन, शत्निष्ट' मे श्रवरा-मननरूप वेदांत-चिचार परार ^तश्वराग्रणाः 
से लोक-परलीक फे धिपयर-सवयो यै तौव प्राण्य दै । इसमे उतदटना 
साधन को पवं पूत स्राधनकारहेतु दर्णायाराया ड 1 ह्य प्रकार उचा 
विभेपणा मे यक्रजो सन्यायी ह, वे श्पुनराद्रत्ति का प्राप्त ष्रते % प्रधन 
धिदहमप्ि कोपान्न द। ( श्रीं मवयुृदन स्वामी ) 
† फिर न लौटने ( शरपुनरादृतति ) को जाते $ण=पिर्‌ दह क थ 
को प्रा नहा लेते. गरथान्‌ चिद््मुदधि को प्रापीति ( पक्गानाव) 
पिर नही लौदते, धर्मात्‌ ब्रह्मलोक को प्राप्ति तहास फिर मध 


ध्रीमद्धगवद्रीता ( ६६६ ) ध्याय ५ 


हप भी अकन्तस्वरूप निजानंद्‌ मेँ हयी स्थित रहते है ॥ १६॥ # 
संवध-( १ ) जिनका आस्म्लन परमत्वं को सुयवत्‌ प्रकाशता 
रहता है, उनकौ जो श्ंतिम गति होती है, उसे मगवान्‌ अव वणन करते दै-- 
प्रथवा (२) अज्ञान नष्ट हए कमेयोगी कमी भी पुनजेन्म को आप्त 
नहं होते, इस सिद्धांत को मगवान्‌ श्रव दशति है-- 


तदबुद्धयस्तदात्मानस्तच्निष्ठास्तत्परायणः। 
गच्छन््यपुनरादृतति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७॥ 1 


- श्रीक्लानदेव अपने विचित्र ठगसे इस श्लोक पर रसे व्यास्या 
करते है-- 

“यह्‌ अरज्ञान जव संपूण नष्ट हो जाता है, तव श्रम का अंधकार मिट 
जाता है, ज्ौर मु ईश्वर की निष्कर्मा प्रकट होती है । एतावता “ईश्वर 
श्रकर्ता है" पेखा यदि चित्त मे ज्षान हो. ओर स्वभावतः श्रास्भसे ने 
ही ईश्वर ह" यह चिवेक यदि चित्त मे उद्यहो, तो उश्च मनुष्य को 
तीनो जगतो मे काहे का मेद्‌ रहेगा ए वह स्वानुभव कै कारण सव जगत्‌ 
कौ सुक्र समकेगा, जेसे पूरे दिशा करे धर मे सयं का उदय होतेह 
दिवाली हो जाती है तथा उसी समय श्रन्य दिशाश्मा के श्रधकार का मी 
नाश हो जाता है। 

+ योगवासिष्ट ( ३. &. १.२ ) मे इस विषय पर रेषे श्लोक है- 

““तचित्तास्तटृरप्माणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च ततनिव्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १ ॥ 
तेषां शानैकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिराम्‌ । 
सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेष्टान्मङ्कतैव था ॥ २ + 
अथ--उस ( श्रापमा वा ब्रह्म ) में ही जिनका चित्तव प्राणहै, जो 
परस्पर उस ( श्रात्मा व ब्रह्म )} को हौ वोधन करते है, जो उसी के कथन 
मे सतु होते दै, रौर जो उसी में रमण करते हे ; पेसौ ज्ञाननिष्ठ श्रौर 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६३६ ) श्रध्याय ५ 
४ ४ प भ १ 

( २ १ ४ ) भारं कत्त म॑ 
विंद्या-विनयं- `) विद्या रौर विनयं स १ चौरंरेसेः ही 

[4 | 
सम्पन्ने बराह्से, ˆ से संपन्नं वादश, १ चांडाल मे 
[१ ~ £ 

ग॑चि, दरसितिनि । गौ" श्रार हीथोमे परिडतीः, पंडित मम्ैी 
समदशनः होते 


ह 
श्न्वयार्थं--विधा-विनय » युक्त ब्राहमण, गौ, हाथी, कृत्ते मौर 
एसे ही चाडात्त मे पडित लोग समदर्शी होते है ॥ १८॥ 


व्याख्या-दे ्रजुन ! वेद के प्रथं का सम्यक्‌ ज्ञानरूप जो 
विधा है, श्रथघा श्रद्धितीय ब्रह्म को प्रतिपादन करनेवाली ब्रह्म 
वियारूप जो विद्या दै, रेख विद्या से संपन्न श्रौर चिनय 
( निरहकारता व नम्रता ) से युङ्घ जो ब्राहमण है, ध्र्थात्‌ पदते 
ही आाह्मर॒ श्रन्य जातिया से उत्तम दै, परंतु विधा श्रौर धिनय 
से संपन्न होने से श्रदयुक्तम जो सत्वगुण पधान बह्म दै; 
ञरौर मनुष्यो की शपे्ता से मध्यम तथा संरकारो से रित जो 
राज्ञस गौ है, शौर मनुष्यो तथा पश्र म अत्यंत अधम वा 
र्यत तमोगुण युक्क जो हाथी, कत्त श्नौर चां अल दै । इन सवं 
म पंडित लोग ( परमात्मपरायण पुरुष ) सदा समदष्ि † रसते 
ह । अर्थात्‌ पे पुरुष जिनका श्रात्मविषयक क्ञान द्वारा श्रपन 
स्वरूप कां श्क्ञान नाश हो गयादै, जिन्न इस तस्व को जनि 
त ५ 

+ यहो विद्या-विनय-सपन्न ब्राह्मण रौर चांडाल म ततो क्म कौ 
विपमता दै, शरोर गौ, हाथी श्रादि मे जाति कौ विषमता है । । 

+ सवे खम, श्र्थात्‌ सवमे जो सचवादि गुणो तथा उनके संस्कारा 


दे नित सवभ न किया जानेवाला परक नितिकार ब्रह है, उसको दैपते 


है ( शरीपंकरचायं ) । ( इसे रति धृष ६३० पर कुटनोर ठो) 





श्री मद्धमवद्रीता { ६३५ ) श्मध्यायभ 


ही निश्चय कर रे है, या उसी तच्च के श्ववणु-मनन म जिनके 
मन ज्लगे रहते ई, ्रथवा उस पर्मस्वरूप मे दप जिनका च्र॑तःकरश्‌ 
रमा रहता है । उसी परमस्वरूप मे जिनकी दद्‌ स्थिति दैः 
शर्थात्‌ जिनका चित्त अपने परमस्वरूप के निश्चय म दद्‌ 
स्थिनदहै। जो नित्य उक्ती परमत के परायश्‌ है, अर्थात्‌ जो 
चात-वात में उस परमतच्च ( परमात्मैव ) का ही श्माश्रय लेते 
है । श्रोर “य शद्ध सधिदा्नद व्रह्म ह" इस प्रकार के तस्वन्ान 
से जिनके समस्त पाप चा देह के संवंधकारक पुरय-पापरूप 
कल्मप धुल गये चा भड्‌ गये दोते ह । पेते पुण्य-पाप से रदित 
हप महापुरुष श्रएुनरावृत्ति को भ्रात होते हँ; अथत्‌ रेसे विदान्‌ 
मह्या जव शसीर को छोदतेर्है, तो पुन जन्ममर्ण्‌ को प्राच 
नदी होते, वर्कि सीधा मोक्त को ही पते द ॥ १५॥ 


संवंध-(  ) परमतस्वपरायण पुरुषों का श्रंतिमर गति कहकर श्रव 
भगवान्‌ उनका लौकिक व्यवहार ग्रौर दष्ट वणन करते दै-- 


प्रथवा (र्‌ ) इस प्रकार लिसक्रा च्रन्नान नष्टे हो गथा हो, उस 
तच्ववेत्ता कमयोग कौ व्रह्ममूत वा जीवन्मुक्त ग्रवस्था का भगवान्‌ अव 
श्रधिक वणन करते ह-- 


परथवा (३) श्रव भगवान्‌ तच्वक्ञानी पुरप की उत्तम अ्रैत स्थिति 
मि क < 
का वणन करते ह-- 


ियाविनयसम्पञ्चे ब्राह्मरे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च परिडिताः समदशनः ॥१८॥ 








लाटना हाता । यह फिर न लोारने का अभिप्राय महाप्रलय तकत ही यक्षि 
युर हो सकेता हं ( ्रायसमाजी पं राजाराम ) 1 


श्रामद्भगबट्रीरा ( ६३८ ) छध्याय 


से एक समान देखते दै, जोर श्ुद्र भेदृदणठि उनमे नशं र्खते। 
अथवा वै . पे उद्‌ाराचत्त इए होते दहै करि विध्याषिनय-संपन्न 
बाह्मण, गा, हाथा, कत्ता, चांडाल अपितु प्राशिमात्र काप 
समान कट्याण॒ चाहते है, परमासा की सारी प्रजा को एर दणि 
से देखते हे । उनपे घणा किती के लिए नहीं रहती ॥ ६८॥ 


सचध--( १ ) उक्र समदर्शी पुरुपो का माहास््य श्रौर स्थिति भगवान्‌ 
अब कहते है-- 

श्रथवा (२) उक्र समदर्शी पुरुप इस संति से तो पाप के भागी होगे, 
क्योंकि धमशाख् मे कहा है कि--(^्तस्ान्रमभोज्ं वत्ति समासमाभ्यां 
विषमसमे पृजातः इतिः । “पूजयिता प्रतिपत्तिविशेपमक्ुवन्धमां दना 
हीयते इति ` ।=जा पुरुप वेद जाननेवाले ब्राह्मणो मे एक की श्रधिक श्रौ 
दूसरे कौ न्यून (कम ) पूजा करता दै, उसके घर का शन्न न खाना 
चाहिए, क्योंकि सम पुरुपा की पेसी श्रसम पूजा से दोप प्रप्त होताहं। 
श्रौर जो पृजा करनेवाला, विना इख वात फ विचारे कि यह उत्तम ह 
या श्रधमः किसी कौ पूजा करता इ» तो उसका धमं श्रीर्‌ धन दोनोंनाग 
हो जते है ( गौतमस्णृति ) । एसे समद्र परप म पराप की प्राप्त 
हमने चाहिए, न किं मुक्ति को। इस शम के निवारणाथं भगवान्‌ श्रव देते 


कहते है-- 
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साभ्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं बह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१६॥ 


= सजन्भमेष्ी 3 
दहु ॐ एवं, तैः, ४ से निंदषं, हि) | क्योकि ब्रह धि 

गः तमं, व्र प्रर सम 
जितः, सगः | जी गया है | समं, ब्रह 


४] म म 
येषा, स्यि, } जिनका मत तस्मात्‌, हसि, सष वहं 
स्थते, मनैः स्म॑तामे सिथतष् ते, स्थिताः चेः स्थित 


श्रीमद्भगचद्रीता ( ६३७ )} अध्याय ५ 


ल्लिया है कि श्रात्मस्वरूपी परमेश्वर अरक्तं है श्नौर सारा सेल 
प्रति का है, रजो नित्य छरपने स्वरूपे ध्यानसे दद्‌ 
स्थित, तत नौर मग्न रहते है, पेते परमात-परायण्‌ ज्ञानवान्‌ 
वा ब्रह्मस्ंस्थ पुरुष गुणौ से संपन्न ब्राह्मण तथा गो, हाथी, कत्ता 
श्मोर चांडाल इन सवक्ो व्ह्मदणि वा श्रपने चात्मा कोटि 





न्यथा रंगात्तोमे तडागे सुराया मूत्रे वा प्रतिविस्वितस्यादिल्यस्य न तद्‌- 
गणदोपसग्बन्धस्तथः ब्रह्मणोऽपि विढामासद्ारा मतिविभ्वितस्य नोपाधि- 
गततगुण्दोपसम्बन्धः । ' =जेषे गंगाजल, तालात्र, मदिरा श्रौर मूत्र मे 
प्रतिधिधित जो सुपे है, उसका इन चस्तुश्रों ऊ गुण-दोष से कोई संध 
नही होता ; इसी प्रकार ब्रह्म मी जो विदाभासके हरा परतिधि्र को 
पराप्त हृश्रा है, उदका उपाधि के गुण-दोपो से कोर संवंघ नहं होता, इस 
भादसेजो ब्रह्म को सवमे सम देखते हैँ ( श्रीमधृसृदनस्वामी ) । 

ग्रकाशतः ब्राह्मण, गो आदि से आतमा श्रयत विषम ( पछ, 
055४, श्रसम ) प्रतीत होता है, पर श्रास्मवेत्ता पंडित लोग ज्ञानस्वरूप 
से स्त्र समदशौ होति है ! वे देखते ह कि यह विषमता कृति क है, 
श्रास्मा की नहँ । आत्मा तो स्त्र ज्ञानस्वरूप सम ( एक समान ) दै 
( श्रीरामानुज ) । 

उत्तम, मध्यमः श्रधमरूप जितने मी सात्विक, राजस. तमस भरणी है, 
इन सच ऊंच-नीच प्राणियां मे वे ज्ञानवानू पुरूप समदर्शी ह होते 
शर्थात्‌ साचिवक्षटिक गुणां से वा गुणजन्य संस्कारो से स्पर्शं न दिया 
इमा जो परवह हं उस परब्रह्म का नाम सस दै, उसको ही विद्वान्‌ स्त्र 
देखते दं । यह वार्ता श्रन्य शाख मँ मी कथन करी है-- "यस्ति माति 
परिय रूपं नाम चे्यंशपचकम्‌ । श्राच्ं रयं ब्रह्मरूपं जगद्.पं ततो दयम्‌ ॥ 
श्रस्ति. भाति, प्रिय, नाम. रूप यह पोच श्रश हौी सर्वत्र व्यापकं ह; 
उनम श्राय के तीन श्र ता ब्रह्मरूप ह. शर श्रतकढटां शरश जगद्‌ स्प 


दे. इति । इस प्रकार विद्धान्‌ पुरुप सर्वत्र श्रस्ति-माति-परिय ख्य बह्म को 
ही देखते हं (श्वीविदधनानदर ) । 


भरीमद्धगयेद्रीता ( ६४० } श्रध्याय ५ 


पे नि-संदेह बहा भ ही छमेद्‌ रुप से स्थित है; शौर सौ कारण 
उन्दं कोद कम नहीं वाश्रता, वर्क सच क्रमों के फल से निरिप् 
हए ये सौधा मोक्तको हौ प्राप्ति होते है। तात्प यहद कि 
“श्रो ह्ययं पुरषः इति । श्रसङ्गो नदि सजते इति । सूं यथा 
सर्वलोकस्य चश्ु्ं लिप्यते च्ुपै्वाह्यदोषेः। एकस्तथा सर्वभूता- 
न्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः इति ।*=यह आत्मा त्रसं 
है। श्रौर श्रसंग होते से क्रिस भी प्दार्थसे वंधायमानवा 
ल्िपरायमान नहीं ह्येता । जैसे सव प्रप॑च का नेतररूप सूर्यं बाह्य 
चत्तो ॐ द्योषो से लिपायमान नहीं द्योता, वैसे सव प्रदाथौ का 
छ्र॑तयामाकूप एक श्रद्धितीय ब्रह्म मी लोगो (देहादि ) के दुःख 
रूप धम से ्तिपायमान नही होता । श्रौर काम-कोधादि भी 
च्र॑तःकस््‌ कै धमं है, आ्राद्मा के नही ( कामः सङ्कर्पो चिचिक्तित्सा 
इति श्रुति }. जिससे ष्ट उपाधियौ वा श्र॑तःकरण्‌ के धरममौँते 
श्रत्मा दुष्टता वा काम-कोधादि धर्मो ( दोषो) कोप्राप्र नही 
होता, विकर “साक्तीचेता केवलो निगुण्च" दस श्रुति कै चरतु 
सार वह श्रात्मा सान्ती रौर केबल निगु ही रहता है । इसि 
जो पुरुप इस समरूप राता मै मन से स्थित होति है, वे भी वाह्य 
पदार्थौ क दोषो या श्र॑तःकरर्‌ के धमो से दूषित चा लिपायमान 
नही हेते द । पसल, यह उ स्श्ृति-वचन दन समर्दशीं पुरुषो के 
विषय मे नदी, कितु अज्ञानी श्रौर शअसमदशी पुरूष के लिण कदा 
गयादै।॥१६॥४ 
शरास पं राजाराम इस शलोक प्र अपने ठ्गकी पसे 
व्याख्या करते है--नो सारे संसार के भले म है, उसने सारे सपार क 


जीत स्लि्ा दै “यथाहवै स्वाय लोकायारिषटिमिच्केदेवं ४ हैवविदे सर्वाणि 


पतान्यरििमिच्चन्ति ।" = तैसे कोद भ्रपने लोक ॐ लिए भला चाहे, इस 
प्रकार दृष { रहस्य ) कँ जाननेवाले के लिए सारे भूत भला चाहते हं 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ६३६ ) अध्याय ५ 


श्न्वया--जिनका मन समता मे स्थित है, उने इसी जन्म 
मे ही संसार जीता गया है । क्योकि ब्रह्म ( स्यं ) निर्दोप » मौर 
सम है, इसलिए बे ( समदर्शा ) ब्रह्मम स्थितदँ॥ १९॥ 


पदली व्याख्यां--दे अजुन ! उक्त समता की दषम जिनका 
मन दृद स्थित है, अर्थात्‌ जो मन सरे सवमे समता भाव रखते 
है, उन्होने शस जन्म मे अरथीत्‌ यहां जीते जी दही परस्पर 
विषम भावव्राज्ञे संसार ( मृच्युलोक ) को जीत लियादहोता 
श्र्थात्‌ संसार क्री विपम दृष्टि सेउपर वे वतन लग जाते है। 
सथौकि दोपो से रहित श्रौर एक समान च्रवस्थाका नाम ब्रह्म 
है, स्तिए जो पुरुष मन करे समता मे स्थित दै, वे निभ्संेद 
ब्रह्मभावमें ही स्थित है, रौर इसलिग्‌ बे किसी भी कमं से दोषी 
चा वंध्रायमान नहीं होते पाने, किनु मोक्त फो ही प्राप्त होते दं ॥१६॥ 
दसस व्याख्या--हे श्ज्ञेन ! पररुपर चिपम भाववाले पदार्थों 
मै जो व्रह्म अस्ति, भात्ति, प्रियरूप कर्के एक समान वतंरहा दै 
उस सप्रपावह्पव््यमये याव्रद्म के सप्रभाव मे जिन विद्वानों 
क्रा शुद्ध मन निश्चल इध्माः वे नीनेजी दयी इस संखारो तर 
गधे होते हं । क्योकि ब्रह्म जन्म-मरणाद्वि सव चिक्रायो से रहित 
होने से निदाय ्रोर कूरस्थ, नित्य एकरस, तथा अद्वितीय रूप 
होने से सचेत्र सम है; इसलिप जो विद्धान्‌ सम्रतामे स्थित ई, 


ठोपवाल्ते चांडालादि मे ्राध्मा को उनके दोषों से दोपवाला केवल 

सूद पुरुप समते है, पर बह उन दोषां से रष्टित सत्रमे खम ८ एक ) 

( श्रीणकराचायं }) । बह्म श्र्थात्‌ ग्रात्मा, प्रकृति ॐ संसग दोपोसे 

पृथक्‌ हुद्या सव्रम सम ( एक समान ) हं; जव्र चात्मा कौ समना मेँ चह 

स्थित हे. ता ब्रह्मे स्थितहे; श्रौर ब्रह्मम स्थिति ही संसारका जय है। 
{ श्रीरामानुज ) 





भ्रीमद्धगवद्रीता ( ६१२ ) श्रध्याय 


व 
8 र न प्रिय ( इष्ट क्तु ) को पाकर प्रसतनं 
६, अ शर्य (श्रिष्ट सतु) को प्रकर टु खीन हो, (रेषा) 
स्थिरुदधि बौर मोह से शून्य बरहेता तरह पे स्थित है, ( रा 
समको ) ॥ २० ॥ 
तीसरा तन्वयाध--( परस, समता पे युक्त कर्मयोगी पृ ) गरि 
को पक्र पलन हो. ओौर्‌ अप्रिय को पाकर सेदितन ह, 
८ वहिक सदैव ) स्थिर-बुद्धिवाला, शान से शून्य, बरहा श्रौ 
रह मे स्थित हो | २०॥ 
पदले रथं क व्याख्या गरजुन ! जैल अपर कष्टा उस प्रकार 
जिसकी बुद्धि ( श्रपने श्रासतत्व कै निश्चय या सम्रता मे ) दद्‌ 
स्थिर दै, अर्थात्‌ ठदरी इद दै, डाडोल्त नहीं है, जो मोह 
( भूल वा श्रकञान या भ्रम ) से रदित दै, अर्थात्‌ जो श्रपने श्रापको 
मूला इश्ा नदय कितु श्रातपवरे्ता दै, श्रौर इस प्रकार जो ब्रह 
वेत्ता है ओर बह्म म स्थित दै, अर्थात्‌ पेसे जो ब्रह्म के जाननेबाला 
श्रौर चित्त-दृत्तिसे निर्दोष श्रौर समरूप बह्म के ध्यान (वा 
ब्रह्मभाव ) मे स्थित है, उसका यह लप्ण दै कि वह भिय 
( इष्ट ) स्तु को पाकर एूलता न श्रोर अधिय ( निकम्मी वा 
श्रनिषट) वस्तु क्रो पाकर इदेग को प्च नहीं दोता, अथात्‌ रं, 
दुःख, खेद वा खिक्नताको रात नही होता कितु प्रत्येक अवस्था 
पै एकर रहता है ॥ २०॥ 
दूसरे अर्थं की व्याख्या-दे अजुन ! जो विद्यान्‌ कमेयोगी श्रि 
। युखदायक वा चिक्र ) वस्तु को पाकर पूले नदी, रीर 
्रभिय ( दुःखलदायक वा रुचिकर ) को पाकर खिन दो 
थात्‌ खेद को न प्रात हो, कितु इन दोनो क भाष होने पर सवा 
कस्तं हो रदे, ठेला पफ़रस ( समता में ) स्थिर रहनेवाह्त 


श्रीमद्धगवद्भीता ( ६९१ } ध्याय 


संवंध-( १ ) इस निर्दोष श्रौर सम ब्रह्म मेँ स्थित दुएु समदर्शी 
पुरुष के लक्षण भगवान्‌ अव वंन करते है-- 


श्रथचा (२) इसी समताकोद्ट करने के लिए भगवाच तरव फिर 
समस्वबुद्धि चाले का लक्तण वणन करते है- 


श्रथवा ( ३ ) जिस प्रकार वर्तते हुए तच्वचेत्ता क्यो को समर्दारिता 
प्राक्च होती है, उसे भगवान्‌ चव कथन करते है- 


च्रथवा ( ४ ) उक्र तच्ववेत्ता कपयोगी को समर्दशिता प्र होने के 
पश्चात्‌ श्रपना जीवन केसे च्यतीत करना होता है, उसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट 
करते है-- 
च (4 दि न. [> 
न प्रहप्येस्ियं प्राप्य नाद्रिजल््ाप्य चान्यम्‌ । 


स्थिखुद्धिरसंमूढो बह्मविदब्रह्मणि स्थितः ॥ २०॥ 


प्यारी (इस्तु) को | 1 
ले, प्रहृष्येत्‌, \ पक्र प्र॑सन्न नहीं धिः 
भिय, भां | हेता शरयवा न | स्थिरुद्धि १: १ 
4 ह्योजाय) श्रसंमहः, ्ह्य- । 
रर अर्भिथ (वसु) £ # श्रज्ञान से ग्य) 
प्राप्यं. च, | कौ पाकर दलो स्थत | वत 
च्रंभियं [ गश होता (सथव) | 
¡1 नदहोवे) | 1 


पहला अन्वयार्थ--स्थिर-बुदधि, भूल से रहित, ब्रह्मवेत्ता रौरं त्र 
मे स्थित पुरुप प्रिय (वस्तु) को प्राकर प्रसन्न नदीं होता मौर अप्रिय 
को पाकर दुःखी ( त्रिपादी वा खिन) नहीं होताहै॥ २०॥ 


( ब्रह० ११४; १६ ) । पेये पुरुप संसार ( दुनिया ) मे रहते इए भी बह्म 
मे रते है, क्याकिं बह्म निर्टोप है श्रौर समह । सदोप होना चओ्रौरं विषम 
होना संसार कारूपरहे. निर्दोप होना श्रौर सम होना बह्म का 1” 


धीमन्गवटरीता ( ६४४ } श्रध्याय ५ 


परंतु अभी तक समदर्शितताको पराप्त न ह्र दहो(या किसी 
समय श्रकस्मात्‌ समदर्शिता को प्रक्तहोभी गयारो, तोमी), 
फेस तत्ववित्‌ कर्मयोगी को चाहिए क्रि चह व्यारौ वस्तु को 
पाकर एूले नदय श्रौर अप्रिय वस्तु को पाकर किमे नदा, 
शर्थात्‌ उद्वेग कोप्राप्चन दहो, वर्कि इन दोनो के पनि पर वद 
एकरस रहे, नित्य निश्चल वुद्धि हो श्रथात्‌ नित्य श्रात्मतचख के 
निश्चय मँ अपनी बुद्धि दृढ़ स्थिर रखे, भूल वा श्रज्ञानको प्राप 
न हेता इया निर्दोष श्नौर समरूप ब्रह्म में नित्य स्थित रहे, श्रार 
एवं ब्रह्मवित्‌ हो ॥ २०॥ # 

संव॑ध-( १ ) केवल वाद्य वियमों मे निरासक्ग पुरुप श्रौर ब्र्मध्यान 

युक्ग पुरपः इन ठोनो कर सुख का परस्पर मेद भगवान्‌ श्र दशति ह-- 

अथवा (२) तत्ववित्‌ कमग्रोगौ ्र्यानेददूप रक्षय सुख कां भोगनं 
के कव समर्थं होता है, इसे भगवान्‌ श्रव दशति ह-- 


वाह्यस्पशेस्वसक्रात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्योगयुक्लास्मा सुखमचय्यमश्ुते ॥ २१॥ 


चसु || स] मत 
फते हष आतमा वा, 
युतं श्राला ( वित 


च्र-सक्तः योगयुक्त 
४ ( मन बा चित्त ) | यय | 
श्रात्मा 
श्रता | वाला 
ग्रासा (चपने) | सयं, छ्रत्तथ्यं, ) नाग न हनि 


वा मन) णला 


ष सरि 
चिः न+) .. . 
विः दति, ॥ 9 ५ (लव ) प्रध्ये चं को सौगतः 
य॑त्‌, छ सुखं पता ह 
“ टसं पर श्रीजानदेव विचित्र सपम्‌ एम व्यान्या करते ऋ 


व यादृ से ससे पर्वत नदी हिगते, व्ये टी भला वारा रसय श्रा पर्न 


श्रीमद्धगवद्भीता ( ६४३ ) अध्याय ५ 


पुरुप स्थिर-बुद्धि ( परिपक् निश्चयवाला )› अज्ञान से शल्य च 
ब्रह्मवेत्ता है, रौर निदोंष वा समर बह्म मे स्थित है, पेसा समभना 
चाहिए । तात्पयं यह हैकिपूर्वंजो च्र्यायर के इलोक ४६ 
कहा दै ( दुःचेष्वनुद्धिग्नमनाः खुखेपु विगतस्पृहः । वीतसयगभय- 
गोधः स्थितधीम॒निरच्यते ॥ दुःखा मेन घवरये इए मनवाला 
श्रोर सुखो मे द्र इई इच्छावाल्ा, शरोर राग, भय तथा क्रोध 
से रदित मुनि स्थिर-बुद्धि कदलाता हे ), इस प्रकार जो पुष 
्रात्मानात्ाके विवेकके कार्ण दुःख-खुखद्रायक्र वस्तुश्चों के 
पाने पर श्रथवा दुःख-सुखरूप दद के प्राप्त होने पर किचित्‌ 
चलायमान नही दोता करित एकरस रहता है, वही वास्तव मँ 
स्थिर-बुद्धि है, वही चज्ञान वा च्रनानजन्थ भ्रम से शून्य, रौर 
शमज्ञान से शल्य दोने के कारण वही आत्मवत्ता श्र्रीत्‌ ब्रह्मवित्‌ 
है, शरोर ब्रह्म क्योकि सम ओर निदोप श्चस्थाका नामे, 
इसलिए वद ( सवेदा एक्ररख रहनेवाला उक्त स्थिरबुद्धि पुरूप ) 
निस्य ब्रह्म मेँ ही स्थित है । पेखा तू निश्चय कर ॥ २०॥ 
तीसरे रथं की व्याख्या--पस, हे अजुन! जो पुरुप ब्रह्य के 
परोऽ्तक्ञान से तो संपन्न दो ओर कमयोग मे मी युङ्क रहता दे, 
किसी व्याख्याता ने इस श्लोक के पले श्रं कयि है ओर किसीने 
दृसरे । केवल श्रीरामानुज श्रादि एकनदो ने ही तीसरे अर्थं किय दै 1 हमारे 
विचार में पहले दोनो श्रयं श्रपने-ग्रपने स्थान पर युग श्रौर उत्तम वैटदे 
ई. तीसरे प्रथं तो सेंचातानी का परिणाम शखते ह. ग्रौरपर्वापरके 
सवध से देते ठीक नहीं वेऽते जसे कि प्ले ढो । परंतु व्याकरण के वल 
से तीसरे रथं भी निकल सक्ते, श्रार कसी श्रशमे उक्रदोनों के 


सहकारी भी दां सक्ते हं इसलिए तीसरा श्रथ भी सदित व्याख्या के 
हमने दे दिया हं । 


भीमद्धगवद्ूैता ( ६४६ ) अध्याय ५ 


दायी होते ह ओर्‌ उनसे तृष्णा भौ नही भिटती, वक्ति तृष्णा 
के। मटेना तो काः उलट! चह इन विष्यसुसो से दिन प्रतिदिन 
वदती ह जातौ है, । इक्त दृष्णावाले सुख की अपेत्ता से जो 
दष्णा-रित संतोपरूपी अ्रंतरीय सुख दै, अथवा निष्काम वा 
निमल श्र॑तःकरश मे जो उपशमरूप सुख दै, वह अ्युत्तम दै। 
महाभारत मे मी पेते श्राया है "यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्य 
मदःुसम्‌ । ठष्णाक्तयघुखस्यैते नाहतः प्रोडशीं कलाम्‌ ॥*-इस 
लोक मेंजो काम-जन्य सुख है, तथा स्वादि लोको भे महान्‌ 
दिव्य सुख है, वे सवके सच तृष्णा की निनचत्ति-जन्य सुख 
के सोलदवं भाग के तुर्य मी नही होते है । इस प्रकार जो 
पुरुष विषय-सुख की ठृष्णास्ते रहित होकर उनसे निरस्त 
होते है, वे श्रपने श्रंदर उपशमरूप सुख को ( जो विषय-सुख 
से करई गुणा धिक श्रौर उत्तम होता दहै) पति द । श्नौर जव 
„ उपशमरूप सुख के पाने से उनकी घृत्ति त्यत निर्मल 
=९ शात होकर व्रह्मभ्यान मे युङ्घ इई लीनदहयो जातीदै, या 
उनका श्र॑तःकरण ब्रह्माकार वृत्ति से समाहित स्थिर होतादै, 
तब वे -निजानंदरूप नित्य सुल को भोगने लग जात ह, र 
यही जीवन्मुक्ति का आनंद दै ॥ २१॥ 

दूसरी ग्याख्या-हे अ्र्ञुन ! खुख दो भकार का होता दै-({) 
एक धिवरूप सुख, अथीत्‌ आत्मिक वा पारमाथिकः (२) दुसरा 
रतिधिवकूप सुख, अथीत्‌ लौक्षिक चा मानसिक । जव किसी 
उपय तथा यन्न से मन शांत ओर एकाग्र होता टै, अथीत्‌ 
्रतःकरण क्लोम शौर चंचक्ञता से रित होता है, तव अंतःकरण 
न धिवरर त्मा (जो आानंदस्वरूप हे) कास्पष्ट रुप भरिचिव 
पडता ३, जिससे आनंद मान दोता है । क्योकि यद च्ानद 
परतिधिवरूप तथा शांत मन के कारण से प्रकट दाता दै, इसलिए 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६४५ ) ध्याय 


पहला शअन्वयार्थ--बराह्म विपयो मे निरासक्त मनवाला पुष जव 
श्रषने मे सुख पा लेता है, तव वह ब्रह्मयोग-युक्त चित्तवाला होकर 
ग्रतय सुख को भोगता है ॥ २१॥ 


दूसरा अन्वयार्थ--वाह् व्रिपयो मे निरासक्त मनवाला पुरूप जो 
सुख च्रपने मे ( है) पाता है, (ज्रौर ) वरह ब्र्मयोग-युक्त चित्तवाला 
पुरुप अक्तय सुख को भोगता है ॥ २१॥ 


पहल व्याद्या-हे अजन ! श्रोत्रादिक दृद्धियों से ग्रहण करने 
ग्य जो चिपय है, बे वाद्य विप्य कहलाते दै, उनमें जिनका चित्त 
आसङ्ग नदी है, अथात्‌ चश्रुश्रो्ादि वाह्य हद्धियों को अपने 
अधीन कर्के उन ( दद्धो ) के शब्द्‌-स्पशौदि चविपयो भेजो 
योगी लोग मोह नदय रखते हँ ( या नही पसते ह ); पेसे निराक्ष्क 
वा निष्कामात्मा पुरप श्रपने चिरक्घ ओ्ओर शुद्ध चित्त मे वाद्य 
चिपयो कयै श्यपेत्ता से रहित जो उपशमरूप सुख है, उस सुख 
को पाते है, श्र्थात्‌ अपने निर्मल छ्र॑तःकर्ण की वृत्ति दवाय 
च्रञुभव कस्ते दै । रौर जव इस उपशमरूप सुख का पनेवाला 
अपने निरासङ्घ श्रौर शुद्ध चित्त से व्रह्मध्यान से यु्घ होता है, 
तच बह्मभ्यान मे लीन दोन से, अथात्‌ ब्रह्मस्वरूप अनुभव होने 
से वह कदापि नाश न होनेवलि सुख ऊो भोगता द| तात्पर्यं 
यदह दै कि वाह्य इद्वियो के विपय-सुख जिन्दै कामजन्य सुख भी 
कहते ह नाना पकार के घयल्ल से पराप्त ोते है, उनकी रक्ता मँ 
राजा चोरादि काभथ दोता ह, उनके जाते रहने से श्रथवा 
उनके वियोग से अत्यंत दुःख होता है, जिससे घ्र॑त में वे ुःख- 





से भी जिसे विकार नहीं उस्पन्न होता, वही सचा. वहम तत्वतः समद्णि 


(~ 


हं 1 श्रीकृष्ण कदे हं, हे पांडसुत ! वही बह्म है }" 


भीमद्धगवद्रीत्ता ( दध ) श्रध्याय ५ 


(4 
चर इस आरण वह निरासक्घ पुरुप द्धं काल तक उपशम- 
रूप तराय सुख को पाता दै, तव इस ( तृष्णा कौ निवृत्ति 
जन्य अथात्‌ उपशमरूप वा धतिविवह्प ) खुल से उसमे परमानंद 
कै भोगने क तक उत्पन्न होती दै, शौर फिर उस ८ निरासङ्क 
पुरुष ) की शद्ध ओर शातचृत्ति शीघ्र अपने परम स्वरूप के ध्यान 
से युक होती तदप अ्रथीत्‌ उसमे लवलीन हो जाती है । इसलिष 
हे अजुन ¦ जो ( उपशमरूप ) छख (तृष्णा क निवत्त होने पर ) 
श्रपने म अर्त्‌ श्र॑तःकरण॒ भे प्रकट हो राता है, उसे केवल वाहर 
के विषयों मे न फंसनेवाला पुरुष लाभ करता है; ग्रौर जो श्रत्तय 
श्रथौत्‌ नाशरहित सुख ब्रह्म्यान मे लवलीन होने से श्रनुभव होता 
है, उसे वह ब्रह्मयोगयुङ्कात्मा पुरुष, अर्थात्‌ “बरहमविदव्रहमणि 
स्थितः"=फेसा जो बह्मभ्यान से ब्रह्मस्वरूप हुश्च पुरुप दै वह, ्रपने 
निज स्वरूप में भोगताहै। इसलिए सुमुक्त को चाहिए कि वैराग्यसे 
तृष्णा की निवृत्ति दाया शात श्रं॑तःकरणा मे जव उपशमरूप सख का 
लामो तो इतने प्रर अपने को तत्य समकर वह चसन 
कर दै वलिकि जब तक शांत चित्त से बह्मध्यान मे लबलीन दोकर 
बरह्मसाक्षात्कार न कर ले, तब तक ब्रह्माभ्यास न छोड ॥ २१॥ # 


त 


इस श्लोक से दोनों ही ताघ्ययं सिद्ध होते है । भथम यह--“जिस 
सुख को विषयों मेँ न फसनेवाला पुदेप अपने निमेल श्ओौर ततोभरहित 
अंतःकरण मे पाता है, बह यद्यपि श्रपने भीतर श्र्मा से ही भक होता 
है, परंतु ्रतिधिवरूप होने से परिच्छिन्न ओर नाशवान्‌ होता है 
जिस सुख को वह्यवेत्ता श्रपमे ब्रह्मध्यान मे पृण ुक्रवा लीन. से 
भोगता है, वह शविवरूप वा पारमाथिक होने से अपरिच्छितर शर त 
रहित हेता है” । श्र दूसरा यह कि~-“जव पुष विपरा मै नकप 

से अपते निर्मल श्नौर शात शरंतःकरण मे सुखलाभ करने लग जाता & 


द 


श्रीपद्धगवद्रीता ( ६५७ ) मध्याय ४ 


परिषिक रौर नाशवान्‌ होता दै, श्रौर लौक्रिक वा मानसिक 
आनंद कदक्ाता है । शौर जव अपने श्रासमस्वरूप के ध्यान मे 
रतयंत युङ्घ वा लवक्लीन होते से चिन्तदृत्ति पेली निरोधाचस्था 
को प्राक्च होती कि अपना वृत्तिमाव छोड़ देती दै ( अथवा 
देहासङ्कि से रदित होकर अपने अधिष्ठानस्वरूप श्रात्मा से 
तदूरूप अर्थात्‌ श्रभिन्न होती है ), तव आत्मसान्ञात्कार होता 
है, श्रौर धिचरूप आत्मा अपने आनंद को आप मोगता 
वा श्रम करता है । क्योकि यह श्वानंद्‌ विरूप होता दैः 
श्नौर मन मे नदी छतु श्रपने स्वरूपमे द्यो मान होता है, इसलिपः 
अपरिच्नन श्रौर नाशरहित होता है, रौर बह्यानंद्‌ वा निजानंद 
चा धिवरूप आनंद श्रथवा आत्मिक वा पारमाथिक्र आनंद 
कहलाता है । यचपि दोनों प्रकार के श्रानंद्‌ ( सुख ) अपने मीततर 
श्रपने आत्मासे ही प्रकर होते ह, परंतु पक अपने स्वरूप से 
श्रलग प्रतिधिवरूप से शांत श्र॑तःकरण मे भरकट होता दै, रौर 
दुसरा श्रपते शुद्धस्वरूप मे हौ विवरूप से श्रनुभच होता है। 
प्रतिधिवसूप श्रानंद्‌ तो चिपयभोगो मै न फंसने से, अथवा 
चिपयभोग से मी, श्रंतःकर्ण की क्षोभरहित दशा के पाप्त होने 
पर प्रकर होता है ( यद्यपि चिपयभोग से वित्त रेखा त्षोभरहित 
नही होता जैसा फ चिपय क त्याग से शर्थात्‌ विषय कमी कृष्णा 
से रदित दोनेसे हाता दै, जिस तृष्णा की निवृत्ति-जन्य सुख 
दन काम-जन्य सुखो वा स्वगौदि के दिष्य भोग-जन्य सुखौ से 
कई गुणा अधिक शरोर उत्तम होता है), परंतु विवरूप आनंद 
( निजानंद्‌ ) विना निजस्वरूप के ध्यान मे लवलललीन होने के अर्थात्‌ 
चिना श्राससाक्ञात्कार के कदापि अनुभव नही दोता। श्रौर 
यह भी स्पष्टे कि पदले दीधे काल तक चिपयभोगों मे न 
पसे से जव श्र॑तःकरण शुद्ध, शांत श्रौर निर्मल दो जाता है 
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प्रथवा (३) जव ग्रह सिद्ध हश्रा कि जव तक चिपयसुख नहीं 
चुटता तव तक श्रय सुल नहीं मिलता, प्रर द्रससे पहले यह भा कहा 
जा चका है किचिना इस च्ररय सुख ( परमस्वरूप )के श्रतुभव कै तरिप्- 
वासना वा वृष्णा निवृत्त नहीं होती, तो दस राति से इन दीनां ( निष्य 
सुख का श्रनुभव श्रौर विपय की चिवृत्ति ) कौ शन्योन्य आश्रवता सिद्ध 
होती है, अर्थात्‌ परस्पर एक दृ्रे पर इनकी अपनी-ग्रपनी स्थिति 
दीखती है । देसी दशा मे विपयसुख पहले केस छोडा जा सकता ! श्रथवा 
विचारवान्‌ लोगो ने इस श्रय सुख फे श्रतुभव से पडले बिप्यसुल को 
कसे त्यागा ? इस उपाय को भगवान्‌ श्रव वणेन करते है-- 


त्रथवा ( ४) श्रव मगवानू वाह्य विषथसुल के मंद परिणाम को 
द्शंकर शरत कौ उत्तमता को स्ट करते है 


चे हि संसयशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
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संवंध--( १ ) जव प्रत्तिविवरूप सुख निषयभोग वा विपयत्याग 
दोनों रौति से प्राक्च ह्यो सकता है, तो फिर विषयभोग अर्थात्‌ विषया मे 
फंसने से दही उसेक्योन लाभ क्रिया जाय १ विषयत्याग श्र्थात्‌ विषया 
से निरासक्ग होने से क्यो १ इसका कारण भगवान्‌ अरव दाते है -- 


त्रथवा (२) जव विषयभोगो दवारा सुख जो मिलता हैः वद मां 
श्रात्मार्नद से हौ प्रकट होता है, मौर कहीं से नहीं; तोफिर ईइसीक 
आषिपरक्यो न सं्तोप किया जाय १ विवरूप सुख की च्रधिकं आवश्यकता 
फिर क्या है १ इसका उन्तर भगवान्‌ अव स्पष्ट रूप से कहते है-- 








तव चित्तवृत्ति श्रपने परमस्वरूप के ध्यान मे भौ एक युङ्क होने लग जाती है 
मिसकरे पृं युक्र वा लवलीन शोने पर ग्रारमसाकतत्करार्‌ हाता है, ओर इसी 
से बद नाश न दोनेवाले (†ववरूप ) सुख का भोगता हे” । श्रौर यह्‌ स्पष्ट 
है कि जो वस्तु श्रपने संगतो न हो. पर किसी यल से किचित्‌ कालके 
लिए किसी दूसरे से प्रा्षहो गईहो, तो बह वस्तु लाम क्ती गद 
या यलनसे प्रष्ठ की गई कदलाती है । ओर जो वस्तु अपने साथ नित्य 
अपना श्रगरूपततो हो. पर किसी कारण दिखाद्रै न ती हो. केवल 
दूसरे के सुफाने पर वड भ्रक्ट दुई भान हो रही हो, तो वह वस्तु च्ननुभव 

7 गई थवा भोगी गई कदलातती हेः लाम छी गद नहीं । इसलिषए 
प्ले प्रततिविवरूप सुख के लिए “विन्दति' शब्द आया है. ्रार दूसरे 
( विवरूप ) सुख के लिए %श्रश्नुते" शव्द श्राया है । 

इसी श्लोक की व्याख्या श्रीन्नानदेव श्रपने श्ननोखे ठंग से रसे 
करते है-- 

"क्से श्राहमस्वर्ूप दोडकर इद्वियस्समूह कीश्रार लोटना नहींह.सा 
विपयों का उपभोग नदी सेत्ता. इसमे क्या श्रर्चयं ह ? उसका अतःकरख 
सज श्रौर श्रमर्याद अ्रात्मसुख के श्रानंड से भरा हुश्रा रहता हं, इसलिए 
वह वाहर की श्चोर पांव नही डालता) कटो. चद्रचिकासी कमल की 
थाली मे शुद्ध चतरकिरिणो का लिमने भोजन क्य दै, सो चकोरक्या 
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जो पलेन हो शौर श्रत मे भीन दो, केवल मध्यततर म हौ तीत 
होता हो, बह मिथ्या दता दै, इसलिए ये विषय-खुख जो विषय 
द्वियो के संयोग से पूर्य नही थे, रौर उने वियोग क पश्चात्‌ 
भी नही होते, केवल मध्य-मध्य मे ही भान ह्येते है. वे सवके सव 
वास्तव मे मिथ्या होतेह । इसी भाव को श्रीगौडपादाचा्य ने पे 
दशाया हे -“श्राद्‌ वन्ते च यन्नास्ति वत्तमानेऽपि तत्तथा "जो 
पदाथं श्मादि काल मे ओर शर॑त काल मेन हो, चह वर्तमान कालम 
मौ वास्तव मे नदीं होता है। नौर इसी भाव के पूर्व अध्याय २फे 
शलोक रम मे भ “व्यक्तानि भूतानि इत्यादि" से स्पष्ट दशाया 
गया है । ओर इसी संव॑ध मे पूर्वं अध्याय २ श्लोक ४ में शरजजुन 
को एेसे उपदेश दिया जा चुका दै कि-भ्ये मात्राया के स्पध 
( इद्वियभोग ) शीतोष्ण श्रौर सुख-दुःख के देनेवलि, अनित्य श्रौर 
श्राने-जानेवाले द । दे अजुन ! तू इनको सहन करः इनके वश मे 
मत श्रा" । इन विषय-मोगो को इस प्रकार आदवि-ऋरतवाले श्रौर 
खों क हेतु जानते इष वुद्धिमान्‌ पुरुप इन विप्रय-भोग में प्रीति 
नयी रखते, ओर न विष्यो द्वारा सुख पाने का यत्न ही करते है, 
चरक इनमे दोषदृष्टि रखकर इन्द व्यागते रहते है, श्रौर विपथः 
प्रीति वा तृष्णा से रदित हुए निजानंद्‌ के भोगने की श्रोर तीव्र 
जिक्ञासा से भरवृत्त रहते है, जिस प्रदृत्ति से परमानंद के सातातकार 
होते ही उनकी विषय-बासना नित्य के लिए नितांत निदत्त हा 
जाती है ॥ २२॥ ६ 
द्री व्याख्या-दे श्रजुन ! श्रोत्ादि इंद्धियो का अपने शब्दा 
विषयो से जो संयोगरूप संस है, उस संस्पशं से जो किचित्‌ 
काल ऊ लिप चित्त एकाव्र नोर शात होता है शरोर उसमे 
धिवूप सुख मान होता दै, उख चिषय-सुख का प्रतिम व 
दुःख ननोर ज्षणभंुरता दी है । जेते सरीगमन सेयामा द्र 
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अन्धया्थं--धिपय-संवंध से उन्न होनेवाते जो मोग ( सुल ) 
, वै क्योकि दुःखा की योनियों ( खाने ) है ग्रौर यादि-र॑तवालि हेः 
हूसलिए ) हे अजन । बुद्धिमान्‌ पुरुप उनम नहं रमता ६ ॥२२॥ 


पहली च्याख्या-दे श्रज्ञंन ! शब्दादि विपयां के साथ जो 
भो्रादि शद्धियो का संवंध है उकः नाम संस्पशं है, इस संस्पशं 
ते उत्पन्न होनेवले जो भी भोग ( विषय-सुख ) देवे सव इस 
लोक वा परलोक मै सगद्धेष से व्याप्त होनेके कारण दुम्खो कीही 
खानं वा हेतु है । श्रथौत्‌ जेते चिपदृक् की लताटेखने मतो वड 
संदर कोमल श्नौर सुकुमार प्रतीत होती है, पर संश्रते ह प्रण॒ 
इर ्तेतीं दै, पैसे ये विपयभोग यद्यपि वड संदरःप्रिय श्रौर 
सुखरूप प्रतीत होते है, परंतु आस्तव मे (भीतरसे ) ये दुःखरूप 
ही सिद्ध होते द । ओर देखने म मी त्राता हे कि चिपयी पुरुप 
के आध्याक्तिकादटि तीनो पक्रारके दुःखों से निघृत्ति होने नदी 
पाती । कमी देवथोग से किसी एक दुःख की किचित्‌ कालकेल्िए 
निवृत्ति हो भी जाग्र तो उस समय भी श्नन्य कोदैन कोईदुःख 
वनाहीरदतादै, पेसाही दाल स्वगदि भोगो का भी दै, श्रतपएव 
ये विपय-सुख दुःखो की योनिर्या दी है । इसी माव को विष्णु- 
पुराण का यह शलोक भी यरकट करता दै-“याचन्तः कुरतेजन्तुः 
सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हदये शोक- 
शङ्कवः ॥ "यह जीव ( मनुष्य ) जितने मनक प्रिय सच॑धा कों 
करता है. उतने दी शोकरूपी शंङक ( तीर इत्यादि ) उसके हृद्ये 
चिर करते हे । फिर ये धिपय-सुख केवल दुःख कही हेतु नही ह 
कितु श्रादि-ञंतवाले. अरथी नाशवान्‌ वा च्रनित्य भी है, स््योकरि 
विपय श्रौररद्रियो का परस्पर संयोग हयी चिपय-ुख का त्रै. 
श्नोर इस संयोग का वियोग ही विपय-मोग का श्र॑तहै। श्रौर 
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इद्वियो श्नौर विषयों के संयोग से जो सुख मिलते है, षे यद्यपि 
्ानंदस्वरूप निजात्मा के आनंद की दी कलक ह परंतु निः्सदेद 
दुःखो की खानिर्थां है, श्र्थात्‌ दुःखोक्े हेतु या दुःखरूप योनिँ 
मे डल्तनेवाल्े रौर नित्य हानिकारक दहै श्रौर सदा श्रादि-त्रत 
( उत्पति वा नाश ) बलि! इसी कारण हे सुंतीपुत्र ( श्रञुन )! 
बुद्धिमान्‌ पुरूष इन विषय-मोगो मे समश नहीं करते । रथात्‌ पे 
न हने प्रीति रखते है, श्नौर न इनके पाने का यज्ञ ही करते दै; 
बल्कि इनमे दोषद्टि रखते इण इनकी ठृष्णा को दोइते दै । 
श्मोर यत से दृष्णारहित दोक्षर प्रथम वे चित्तको क्षोभरित 
श्रौर शांतं करते है, फिर उस शाति से उपशमहप सुख करो पाकर 
उसी श्रतिधिवरूप सुख से धिवरूप सुख क पाने कौ जिज्ञासा 
वाल्क उत्पन्न कर लेति है, जित लटक से प्रेरित होकर उनकी 
निरासक, निर्मल श्रौर शांत चिरे वृत्ति परमस्वरूप फे ध्यान मे 
पूर युक दोने लग जाती दै, ओर उसी से आतमस्ता्कार करते 
हए वे मद्य फिर परमानंद को भोगने लग जाते है. जिस 
परमस्वरूपके श्रयुमव पर कामना्रां वा विपय-ठृष्णाश्रौ का 
अलियमिट दो जाता है, रौर शस परमानेद्‌ क आगे फिर सव 
विषय-सुख वा विषय-रस फक पड़ जाते है ॥ २२॥४ 


= 


„ हव पर श्र्ानदेव कौ व्यास्या विचित्र स्प से सविस्तर देते है-- 
"न्ने ्ास्मस्वरूप का अनुभव नही पिया षेही इन दर्रियाकं 
विषयो से सुखी होते है । जैसे भूते ररिवरा लोग धूनी का मी सेवन 
रते है, अरथा प्यास कौ पीडा से पाति इषए षग भ्रमसे 1 के 
स्वरूप को जलं समकर पथरी जमीन प्रं श्रा पहुचे दैः वैतह 
जिसने आाप्मस्वस्ूपं नी देखा, जिसे सवदा भ्रासममुत का द्वि व 
ह, उसको ये विषय ही सुद्र जान पडते ह । नह्य तो विषपो मं वल £ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६५३ ) अध्याय ५ 


कै पान से श्रथवा पुत्र की प्रापि पर जव चित्त क्श भरके लि 
एकाग्र श्रोर सोभरदित हो जाता दहै, तो उस्र समय अंतःकर्णमें 
यद्यपि श्रा्नदस्वरूप त्रासा का प्रतिधिव श्रवश्य भलक मारता दै 
लिससे आनंद मान होता है; परंतु भोग के समात्त होने परः था 
मद्‌ ( यशे) के उरते पर, अथवा पु्के मरनेवा दुराचासी 
निकलने पर मन तो दुर्बल, शोकातुर, दुखी ओर अशांत हो 
जाता ह, ओर शरीर श्रशक्त ओर शिथिल पड़ जाता है । वहत 
समयो पर तो पुरुष पले से मी श्चधिक च्रधरोगति को प्राप्षहो 
जाता हे । इसके अतिरि क्क अन्य हानि यह रोतींदहैकि मन इन 
विषयो का श्रनुचर ( दास ) हो जाता जिक्तसे इन विषयों के 
पुनः न भिलते पर वह अत्यंत ज्ुभित, दुःखी श्रोर शोकरातुर रदता 
है, लिख कारण जीवन व्यर्थं व भारी हो जाता है । इस प्रकार 
विषय-मोगो से सुख पाने मे प्रथम भी दुःख दहोता हे, ओर अंतमे 
भी । परंतु जव विषयभोगो य नदीं कितु विषयो की तृष्णा 
की निवृत्ति से मन शांत शौर निर्मल द्योता है, तो उस समय भी 
यद्यपि श्र॑तःकरण मं च्रपने अनदरस्वरूप आत्मा करा प्रतिविव 
पडता है जिससे छख भान होना है, तथापि इस ( विपय-तृष्णा 
कगे निवृत्ति द्वारा ) खुलसे दानि च्रोर दुःख नहीं होते। हानि 
श्नौर दुःखतो का, उल यद लाम होता है किप्रथम तोमन 
विषयों मे फंसने नहीं पाता वर्कि निरासक्त ह्म शांत श्रौर 
निमेल रहता दै, दूसरे चरंतःकरण की शांति श्रौर निर्मलता के 
कारण चित्तवृत्ति अपने परमस्वरूप के ध्यानम फेसी पकाय वा 
श्रारूढ्‌ होने तेग जाती है कि शौव निरोधावस्था को भाक्त होकर 
ब्रह्ाक्रार वा ब्ह्मनमुद्र म लीन दहो जाती है, जिस पर मनुष्य 
फिर परमानंद मोगा है । इसक्लिए श्रपने श्रजुभव से ्रजेभवो 
पुरुषों न यद सिद्धांत निकाला दुरा दै कि इंद्रि के स्प अर्थात्‌ 


श्रीभद्धगवद्रीता ( ६५६ )} प्रध्याय ५ 


लाभ {दस (विपय-तृप्णा कौ निवृत्तिके ) फलत को भगवान्‌ अव कहे है 
| थवा (३) सवं श्रनर्थो की पापि काहेतुरूप, परमाम क्ा पिरोधौ 
शरीर श्रटपथन से दुरिकारः देसा जो काम-कोध का वेण वा विषय-सुस 
की लटक है, वह महान्‌ यर से निदृत्त फे जाने योग्य है । हत अकार 
श्रयत कौ श्रधिकता दर्शाने के लिए मगवान्‌ देसे कहते है-- 
श्रथदा (४) इस निरासङ्ग श्रौर वशी पुष के विषय मेँ भगवान्‌ 
श्रव ध्रपना निश्चय कथन करते ह- 


शक्नोतीहैव यः सोहुं भाक्‌ श्रीरविमोक्षणात्‌। 
कामकोधोद्धवं वेगं स युङ्कः स सुखी नरः ॥ २३॥ 


शक्नोति, दह, भो वाही (इती | कमक जमो द 

पै, यं, सोह न्मते) संहारनेके उवं, वेगै उधर होनेवाले 
~ स्थं होता है वेगं को 

प्रक्‌, शीर , शरीरं क चूटने'से | सः, युक्तः, सः, } वहं ङ श्रौर व॑द 

विंमोदणात्‌ | पहले सुखी, नरं सुखी" मतुप्य दै 


श्र्वया4--जो मतुष्य शरीर चूटने से पते हौ कामक्रोष ९ 
___-----------__~~~- 


दुगे ग रगे श्नौर जगद्‌ 
दविषयासक्ग पुरुप विषयों को होड दंगे तो महापाप कां 
भ जायगा ? अतएव जो मिथ्या अविचासमूह 


{सार का नाम मूढान्‌ हो नायम 
६ मो च च कर दिखाया है, निन््ने विषयरूपा दुःख को ड 
जाकर स्वीकार किया है इसलिए हे उत्तम योद्धा! विचचार कर $ 
निपय निह दिखाई देता है । तुम कभी इस मागं से भूल क 
जाना । पिङ्ग जन इसको विषके समान जानकर त्याग ५ 
्शा-रिति लोगों फो विषयो मँ दिखाई देनेवाले दः 


नहीं रहती 1 





्रीमद्भगवट्ीता ( ६५५ ) अध्यायं ५ 


संव॑ध--( , ) क्योकि अत्मसुख ही परमपुरुषाथं है, श्नौर काम 
क्रोध का वेग ही उसका शत्रु हैः इसलिए जो उस वेग के सहारन में 
समं है, वद्य सुखी ओर बद्मयोग मेँ युक्त हयो सकता है, इस सिद्धीत को 
भगवान्‌ अव कहते है-- 


अथवा (२) जब शरीर दोडने के श्रनतर विपय-मोग श्रपने श्राप 
चुट जागे, तत्र यहो जाति जौ हौ उनके छोडने का यत करने से क्या 





यह कथन योग्य नरं है । पसा हो तो संसार मे विद्युत्‌ के प्रकाशसे ही क्यो 
नं ठेखा जाय १ यदि हवा, वपा शौर गरम का निवारण करने के लिषए 
श्रभ्रकीष्ठायासे ही निर्वाह दहो सक्र तो तिमलिले सकान क्यो वाधि 
जारे £ श्रतएव विषयों में सुख सममना बृथा अज्ञान से जल्पना करना 
है 1 जैसे बचनाग को मधुर फहना, श्रथवा मगल ग्रह को मंगल सममनः 

किवा सृगजलल को जल कहना, चेसे ही यह चिपय संव्रधी सुख का कथन 
वृधा है 1 ज्रौर जाने दौ, यह को कि सपं के फण कौ दायाचृहे को 
कहो तक शीतल मालूम होगी ८ हे पांडव ! मौन जेसे कोटे से लगे इए 
सांप कौ जव तक मुह्‌ नहीं लगाती, तभी तक भलाहै; वैसा हषी सव 
विषयों का संग है, यह निश्चय जानो । हे किरीरीं ! इसे जो विरक्रोकी 
चि से नि्ार कर देखो, तौ यह पांडरोग ऊे सभान दिखाई ठेता है । 
अतएव विपयभोग में जो सुख है सो संपुणं दुःख ही जानो ! पर तु श्रक्तानी 
क्या करं । विना भोगे उनका निर्वाह नहीं होता } वे वैचारे भीतरी मम॑ 
नी जानते, इखतिए उन विप्य भोगना ही पते । कहो, क्या 
पीपरूपी कीचड के कदो को कभी उसकी हौक श्रात्ती है 2 उन दःख्वियों 
को दुःख ही आस्मसुख हँ । वे विपयररूपौ कौचड के दादर, भोगरूपी 
जल के जलचर, उस कीचढ ्रथवा जल को कैसे द्ोढ सकते दै १ ऋ्रौर 
यदि जीव विषया के विपय विरक्ता धारण करे, तो जो दुःख-योनियां ह 
सो निरथक न हो जावंगी ? चथवा गर्भवास इत्यादि संकर तथा 
जन्म-मरण के ्रायास् यह विना विश्वाति क चाट कौन चलेगा १ यदि 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ६५८ ) छ्रध्याय ५ 


वावेद्‌ के चिरुद्ध अ्रथवा अनुचित र्थौ मेँ प्रवृत्ति करदेतीदैः 
इसलिप चर्द छ्रवस्था नदीकेवेग के समान कही गरहै। ्ञेसे 
वपो काल्ल मे नदी का वेग अत्यंत वद्‌ जने से(जो मे प्राणी 
उस वेग मे प्रजाता है उस) प्राणी को चक्कर मे उलक्षर 
कभी उपर कभी नीचे घुमाता है, वैसे काम-कोधकावेगमभी 
विषयों के चितनरूपी वर्पाक्राल से श्रत्यंत प्रवल होकर च्रुचित 
श्रीर निरिच्छिति (न चाहते हए ) विषयो मे फंसाता, त्रावागमन 
के चक्कर मे श्रुमाता रौर संसार-सपुद्र मे गोते क्षगवाता है । 
श्सी आशय को पले इस प्रश्न “श्रथ केन प्रयुक्कोयं पापं चरति 
पूरुषः” कै उत्तर मेँ स्पष्ट वशंन कर द्विथा गया है| ओरौर यह 
वेग श्रवश्य पेते नदी कि प्क वार जीता जनेसे फिरन डे, 
च्रथवा फिर मलुष्य को श्रपते वश मँ करने न प्रापे, ल संमव दै 
कि पदार्थो के सम्मुख रने से थह प्रवल होकर पुनः उ शरोर 
ब्रश कर ले । इसलिए मरने से पदले-पहले इसका जीता जाना 
उचित है । इ फे प्रवल काम-कोधकेवेग को जो मवुष्य जीति 
जी (था मरते दम तक्र ) सहासने की खमर्थता रखता है, श्रथत्‌ 
ज्ञो मर्ण परयत उस वेग को श्रपने वश मे रख सकता है, उसी को 
कर्मयोग मे या ब्रह्मभ्यानमे- युक्त दोने कौ समर्थता दै, जिस 
बही ठीक योग दै, ओर वहा ठीक सुखौ दै शरोर बही पुरुष दै, 


श्रन्थ नही ॥ ५३॥ # 


पसीना आता दै, श्रो ( हो ) को दलों मे चात दै, नेत्र लाल हो 


जातत ईः इत्यादि चिह होते है । 
्रौजञानदेव ने इस शलोक कीं न्यार्गा विचित्ररूपसे से की है- 
न््ानिर्थो मे तो निश्चय से विषयों कौ बातमी नी रहती | उलप 
देह रहते इए देह क विकार अपने अधीन कर लिये होते है । वे बाह्य 


श्रीमद्ध गवद्भेता ( ६५७ )} अध्याय 


उप्पन्न होनेवालञे वेग को सहारन के समर्थं होता है, वही युक्त चौर 
वही सुखी नर है ॥ २३॥ 

व्याख्या-े ्रजञुन ! जो मनुष्य-शरीर चटने से पहले ( वा 
मरने तक ) इस काम %& ओर क्रोधके वेगः को यहां जीते जी 
( इसी जन्म मे ) सदागते के समर्थं होता दै, वही युक्त ( सावधान 
चित्त, कर्मयोगी वा व्रह्मयोगयुङ्घ ) है, ओर वही खुखी नर होवा 
है, अन्य नही । अर्थात्‌ काम-कोध दोनो की जो उत्कर अवस्था है, 
वह श्रवस्था प्राणी को अनच्छे-वुरे के चिक से विमुख करती हई लोक 





“ इद्रिया के साथ जिस विषय के संयोग से सुघ्ठ इुश्रा हैः उस 
विषय को उसी सुख के कारण फिर पाने की श्रभिलापा का नाम काम 
है 1 श्रौर इसी प्रकार लिन विपथोके संयोगसे दुः हुं है, उनके 
नाश करने की इच्छा का नामक्रोध दहै । पहलेकोराग श्रौर दूसरे को 
देय मौ कहते दै 1 श्रौर चुकिये दोनो इच्छा हीह, इसक्तिएु दोनों का 
नाम काम भौ करते हे" श्रौर श्री भगवान्‌ ने भी काम-कोध की रजोगुण 
से उस्पत्ति दर्शाकर इन दोनों को कामरूप कहा ह । 

यद्यपि खी-पुरुप दोनो कौ जो विपय-संवंधी अभिलाषा है. उखक्मे 
वहुधा काम कहा जाता है, श्नोर इस अभिभाय को ही लेकर इस वनश्चन 
मे किं “कासक्रोधस्वथा लोभः" न्नी के संसं कौ वृष्णा का नाम काम, 
धन कीं वृष्णा का नाम लोभ, इस प्रकार काम-लोभ भिन्न-सिन्न के गये 
ह; तथापि यहं तो काम श्रौर ल्लोभ दोनों मे जो सामान्य नृष्ला है 
उसका भ्रागय लेकर केरल काम श्राव्ड कहा गया है । इसलिष्‌ अपने 
श्रनुकूल विषय में इच्छा का नाम काम श्रौर प्रतिक्रूल विपयमें देषका 
नाम क्रोध है! 

† कामका वेग श्र्तकरण की उत्तेनना दै। जिस समय यह वेग 
च्राता हैः तो रोगटे खदे हो जाते है, शौर ने्र-मुखादि खिल जाते & । 
क्रोध का वेग मन कौ उत्तेजना है: इस वेगकेश्राने से रग कंपते है, 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६६० ) ` श्रध्याय ५ 


योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तम्योतिखे थः 
५ क @ _ ( 9 [श 

स याग ब्रह्मनिवांशं बह्ममूतो ऽधिगच्छति ॥ २४॥ 
यैः शन्त, ) जंग (पने) मीत 
छलं, अर्त्‌ { सुंगल, मीर | सं योगा, } षं कोनी? वह 
श्रामः रमर करनेगला | बरह्य-निर्वीरुं, खर्प ह्री वह 
त्था, अन्तर्‌ श्रौरः जो भीतै जह्य-मूर्त, निवार्यो प्रा 
ज्योततिः, पव, ( हीः ज्यति- | अधिगच्छति ) हाताहै 

यः चौला 





चन्वयार्थ--जो अपने भीत्‌ सुखाला. ( अपने ही ) मीन्‌ 
रम केएमेवालला रौर भीतर ही उ्यातित्राला है, वह यागी व्र्स्ट्प 
इरा ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त होता ^ है ॥ २४॥ 


पल भ्याख्याः-दे श्रजुन ! इस प्रकार कामकोधके वेगो 
वशम करलेने से जिसका अपने भीनर ही सुख है, रथात्‌ वाह्य 
विषय-भोगों म जिसक्रो सुख नीं वर्क विषय-सुख कौ तृष्ठा 
से रदित होकर जी अपने भीतर ही शद्धवा निम॑ल्त अंतःकरण 
म सुख पाता; जो अपते भीतर ही रमृण॒ करतां ई, अधात्‌ 
ज्ञे विष्य वृष्णासे भरक्रकर वाद्य विषयो मं नहीं स्मण॒ करता 
दौर न उनमें विचरता दी दै, वलिक जो अपने सीतर चुल पाता 
इ श्र॑तःकस्ण॒ मे ही रमणुक्रस्ता वा विश्राम पाता ह; शरोर 
जिसको मीतर ही भकाश दै, अधीत्‌ चिसक्रो श्पने भातर ध्रपने 


† 1 ५ 
नवरह्यैव सन्‌ ब्रह्माप्येति" हौ इया व्रह्म मं लान ह्णा र 
“ ६.५ ४.4 च ४, ५ लनं होना 

{ बृह० ४, ४ ६ ) । ब्रह्मानंद मे मग्न हाना ह्य बहन 


( देलो २९५२ का कुटनोट ) 1 


श्रीमद्धगवदह्रीता { ६५६ ) अध्याय 


संवंध-( ¶ } इस प्रकार कामक्रोध के वेग को सहनेवाला पुरुष 
जव श्रपते मतर सुख पाने लग जाता दहै, पिर इससे श्रागे जो -उसकौ 
गति होती दै, उसे मगान्‌ श्रव तीन श्लोकों मे कथन करते ह । 

प्रथवा (२) केवल काम-करोधकेवेग को सहते मात्र से ही मोचक 
भ्राि न्ष होती वर्क इससे अतिरिङ्क भ्रन्य करतन्य भी होते है, इसको 
भगवान्‌ अव स्पष्ट करते है-- 

अथवा (३) इस काम शओरर क्रोधे वेग को वश मे रखनेवा्ञ 
ग्रथात्‌ निरासक्ग या वशवर्ती पुरुप के विषय से अपना निरचय वणन 
करे अव भगवान्‌ उन वरह्मवित्‌ महारमाश्रों की दशा शौर अंतिम गति 
को श्रागे तीन श्लोको मे वशंन करतेहै कि जो सहाष्मा न केवल निरासक्त 
ही द, कितु इनसे मपी श्रागे यपे हुए चर्थात्‌ निजानंद में वक्त श्रौर म्न दै 

अथवा (४) कौनसा परप ब्रह्मम स्थित हुश्रा बह्म को प्राक्त होता 
हं, इसे मगवानू अव दर्शाने लगे दै-- 








विप्रो का निः्शेप नाम मीं नह जानते उनके हृदय मे एक सुख भरा 
रहता है } परंतु उस सुख का भोग निराली स्थिति मे रटकर क्लिया जाता 
है । जेसे पत्ती फल को चमत ह, धैसा यह मोग नही है 1 उसमे भोग 
भव का भा विस्मरण हो जाताहै। उस मोग के समय एक देखी वरृत्ति 
उय्तीहेजां श्रहकार का अरंचल दूर कर सुख को ट श्रालिगन देती है 1 
उस श्रा्लिगन से्रपि ही अप एुकरूपताहो जाती दहै 1 तव जलमें 
सिल्ला इश्रा जल जसे ग्रलग नहीं दिखा देता, श्रथवा श्राकाश में वायु 
मिल जाताः तो श्रा शरोर चायु इस मेद कानाश हो जाता है, 
नसे ही उस मुल के समय मुख ही निज स्वरूप से रहता ई । इस प्रकार 
देत का नाम मिट जात्ता है । उस समय शशय हौ जाता हैः देखा यदि 
कहा जाय. ता उस एेक्य का जाननेहारा साती भी कौन रह जाता है ? 
इसलिए यह सव रहने दो, जो श्रकथनीय है. उसका वर्णन कैसे किया 
जाय 1 श्रादमा स्वभावत्तः उस संकेत को पहचान लेगा 1" 


) 
॥॥ 


श्रीमद्भगवदट्रीता ( षर्‌ ) श्रभ्याय ५ 


( ) 
तिं [| 


लभन्ते बह्मनिवांरसृषयः चौीशकल्मषाः । 
दिन्नद्रेधा यतास्मानः सर्वभूतहिते शताः ॥ २५॥ 
} कंठे हष संश 
( वाले, शरंपने श्रापको 
| वशे किये हए 
संभूतः सव॑ मूर्तो ऊ कष 
हिते, रीः मरते हृष्‌ 


1 ह्य ^ ५ ~ 9 
५८६ ~. | शीं (द) इए | कित देवः 
ह १८ पौ्पोवाक्ते छषिं | यत-आत्मानः 
ऋषयः, ्ताणु- | व्रहनिर्वाण को 
करपेपाः | प्ते 
अन्वयार्थ तीरा इए पापोवाकत, कटे इए सशयोबाते; अफ 
शरापको वश मे किये इए शौर स्र पराशियो कषित मै गे हए 
पि लोग ्रहमनिर्वण को एते है ॥ २५॥ 


व्याख्या--हे अर्जुन । निष्काम कमो द्वारा जौ सव प्रपर 
कल्मषो से रदित हो भये है; आसमक्ञान कै अवण मनन नौर 
निदिध्यासन की परिपक्रता से जं सव संशयो से रहित दो उुके 
ह, अथवा श्रात्मसाक्चात्कार सते जिनके समस्त संशय कट चुके दै; 
ञ्मपते श्रापको जिन्न वश मे क्रिया इरा है, जर्थात्‌ इंद्िया मन 
त्यादि जिनके अधीन है; श्रौर जो सद प्राणियों के हितम 
निरतर कत रहते दै, अथौत्‌ जो नित्य सवका भला चाहते रहते ह; 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६६१ ) अध्याय ४ 


शद्ध ओर निर्मल श्॑तःकरण मे ही आस्मञ्योति भान दयोतीहै,न करि 
चाहर के चिषय-मोगों मे; रेखा पते आ्आपमे निरासक, सुखी, 
शतत (वा चिश्चाम को पानेवाला ) श्नौर पकराशघान्‌ पुरुष इससे 
च्ागे उन्नति करता इरा श्रत्‌ बरह्मध्यान मे निरंतर यङ्क दोता 
इश्रा ब्रह्मस्वरूप दो जाता दै, अर्थात्‌ अपने आपको ब्रह्मस्वरूप 
सात्ताः्कार करता है, जिस पर वह फिर ब्रह्मनिर्वाण को प्रात 
होता है, अशरौत्‌ ब्रह्म म जो कद्पिन वस्तु तथा दुःखों की निघ्त्ति 
ह, उस द्वैत प्रप॑च अथौत्‌ अनं की निवृत्ति दवाय परमानंदरूप 
मोन्ञ को प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 


दसस व्याख्या--हे अजुन ! केवल काम-कोध के वेग को सहनेचालां 
पुरुप तो केवल योगी श्रौर खी ही गोता है, इससे अधिक नही । 
परंतु पेखा ्रत्मवेत्ता पुरुष क्रि जिसको अपने भीतर ही सुख है, 
अथौत्‌ जो केवल रपे च्रातमामे ही सुखलेताहै, न कि वाह्य विषयों 
मे; जिसक्रो श्रपने भीतर ही विश्राम है, अथौत्‌ जो केवल श्रपने 
पआत्मामे ही विश्राम लेता, खेलता घा रमण करतादहै, नकि वाद्य 
चिपयो मे; शौर जिसक्रो अपने भीतर ही धका दै, अर्थात्‌ जो 
केवल श्रपने ्त्मामे दयी प्रकाश देखता दै, श्रथवा जिसके दष्ट 
श्रपने्ात्मामदहीदै. चाद्य चिपर्यो मे नही, या जिसे ्रपते 
प्रकाशस्वरूप ्रातमा का ही अनुभव हो रहा है, वह वास्तव में 
ब्रह्मस्वरूप हृश्रा होता है; दसल्िए शरीर छोड़ते दी चद ब्रह्म मेँ 
लीन दो जनेवात्ते पद्‌ ( अर्थात्‌ मोच )को घराप्त होता है ॥ २॥ 


सवध-( + ) ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष को प्राप्त करनेवाले पुरुपा कै 
छम्य साधन श्रथवा लर भगवान्‌ अच वणन करते है- 

्रथवा (२) उक्र निर्वाण पाये महास्माश्चां में ओर स्या-स्या भाव 
होते हैः उसे भगवान्‌ श्रव ठते है- 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६६४ ) ध्याय ५ 


श्रौर-- 


कामक्रोधविथुक्रानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ ४ 

कामे-क्रोधं- काम-कोधं से रषटितं द्मभित नह्य ॥। श्रत को जानने 
वियुङ्गौनां | (पुर्ण) का | निर्वासं वतते, | वालो केनिरर (वा 
यतीन, वशमे किेहुए चिं विदितं दोनो भोर) नह 
यत-चेतसौं बाले यंति जनों का | श्राल्मनंम्‌ निर्वाण वततौ है 


० 


पअन्वयार्थ-काम-करोध से रहित, वश मे किये इए चितप्राले 
श्नौर अमा को जाननेवाले यतियो के निकट ( सव्र रोर से ) तरह 
निर्वाण वर्तता है ॥ २६॥ 

म्यास्या--दे श्रजुन । पूव जो शलोक र३ेमे काम-करोध के वेग 
को सहारे की शङ्कि रखनेवाले पुरुषो के विषय मेँ वशेन हा 
है रेसे जो काम-कोध के वेग की श्रधीनता से रहित पुरुप है 
त्र्थौत्‌ जिन्होने अपने काम-कोध केवेण को जीत रक्ला है, 
ञ्नौर इसीक्िण जिनका चित्त अपने वश मे है, अरथा जिनका 
शरतःकर्श निरोधावस्था को भ्रात हो गया ह; चनौर फिर श्रपने 
ज्रासस्वरूप का जिन्न साक्ञात्कार कर लिया है; ते यत 
शोल श्रत पुरुषो के निकट तो जीति जी ओर शरोर 
छोड़ने के पीठे मी, अथात्‌ दोनों श्रोर से नित्य ब्रहमानिवाण 
( मोत्तपद्‌ ) ही वर्तता दै । तात्पयं य है कि जिन्दाने काम-कोध 
से निःसंग होकर, अपने त्रपको सर्वभकार से जीन कर वित 

५ एक गीता मे च पद “भविदिताव्सनाम्‌ नी, कितु “विजितासम- 


> 
नाम्‌" हं । 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ६६९ ) अध्याय ५ 


फेस तद्रा # ऋपिल्लोग ब्रह्म मे निद्त्तिरूप परमा्नद्‌ को 
१ भ, [+ ४५५ कत्‌ क 

{ ्रथचा ब्रह्म मै लोन होने के पद्‌ च्र्थौत्‌ निवस्‌ वा मोन को) 

पति है ॥ २५॥ 





. ऋषि च्रिकालदर्शी वा श्रनुमवी पुरुप को कहते हे । देवता, ग्रसुर 
श्र साधारण मनुप्यो भे ये नह गिने जाते । इनको मत्रद्रष्टा कहते हैँ 
जैसे “ऋषयो मन्त्रद्र्टरो वसिद्ाद्यः” यास्कमुनि के अनुसार ऋषि उसे 
कहते है कि जिसकी चाण वेद हो, वा जिसके हृदय म वेद प्रकाशित हो, 
न्वस्य वाक्यं स ऋषिः । इसलिए प्रसमेक सूङ्ग मे देवता, चंद श्रौर 
विनियोग क साथ ऋषपिकाभी वंन हृश्राहै। योगी चओरौर कऋपिमें 
इतना भेद है कि ऋषि जन्मसे ही शद्धः अत्तःकरण ओर विचारश्ज्त 
होता हे, केवल श्रतर््यान से ही उसे सव अनुभव हा जाता हेः अ्रतःकरण 
की शुद्धि तथा अ्रनुभव कै ल्िएु उसे कमयोग की अवश्यकता नहीं; 
वह तो श्रपने भौत्तर ध्य्रानमात्र से सव्र बुद्धं देख सकता वा अनुभव कर 
सकता है, जिसके वह मंत्रा वा श्रतुभवी कहलाता है । परंतु योगी 
पुरुप जन्म से ही शुद्ध अंतःकरण नक होत्ता; वह तो कमयोग द्वारा श्रद्ध 
श्तःकरण करता इश्रा अनभ्यास श्रौर वैराग्य से आत्मानभव करता है 
जिसे ऋपि की पदवी प्रर पहता ह, इससे पूव चह ऋपि कहलाने के 
योग्य नष्टो होता । क्योंकि योगी जन्मने के पीडे यत हारा ऋषि-पटवी 
को प्रप्त होता हे, इसलिए वइ वुधा योगी ही कहलाता है, ऋपि नही। 
प्रौर ऋषि जन्मये ही ऋपि-ग्रदस्थाको पाया इश्रा होता है. इसलिए 
उसे केवल ऋषि ही कहा जात्ता हं | इसीलिए भगवान्‌ ने भी इससे 
पले इस च्रभ्याय मं ( कमयोग के प्रसंग तक्र तो) योगी वा युक्त 

व्दे ही चर्चाद, श्रोर श्रव ध्यानावरस्थित श्रनुमवी ( वा व्रिकालदर्णी ) 
पु्पा के चिपयमे ऋषि वा यत्ति णव्ट वर्ता हैः क्योकि कर्मयोग-मागे 
के विना केव्रलध्यानसे हौ शुद्धः निर्मल. श्रास्मानुभवी रौर सवे-भत- 
हितमे लगे इष्‌ वे पुरुप दही हौ सक्ते ह कि जो ऋपि-्रवस्था को प्राप्त 
इए हते हं । 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ६६ ) श्ध्याय ५ 


५ परवा (२) श्रव भगवान्‌ सम्यक्‌ ज्ञान के श्रततरग साधन फो 
सतारपूवक कने ऊ विचार से उसे सूत्ररूप से तीन श्लोकों मे सष 
करते ह-- 

अथवा (३ ) पुनरपि इसी उत्तम श्रनुपम स्थिति का भयवान्‌ श्रव 
त्रन्य रीति से वंन करते ह-- 


स्पन्दत बहिवाहयंधचुश्चेवान्तरे भरुवोः। 
प्राणापान समो छता नासाभ्यन्तस्वारिणो ॥२५७॥ 
यतेन्द्रियमनोडुद्धिभुनिमोचपरायणः। 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२२८॥४ 


महाभारत ( १२. १६९. य श्मीर १४. १६. १७) मे इसी विषय 
के श्लोक इस अ्रकार है- 
शती मनसि संगृह्य पञ्चवर्गं विचक्षणः । 
समाध्यान्ममो आरन्तमिनच्छियैः सह पञ्चभिः ॥ ८ ॥' 
"न्द्रियाणि तु संगृह मन श्रात्मनि धारयेत्‌ । 
तीतर तप्त्वा तपः परं मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ १५ । 
अर्--ज्ञानी को चाहिए कि पानो इदरियोंको मन से रके! श्रौर 
तवं श्रपने रांत ( चंचल) मन को पच हद्वियों समेत समाधि मै 
लगावे ॥ ८॥ 
इद्ि्यो को विषयो से रोक ( लीचिकर ) मनुण्य को श्रपना मन 
जाला ओं लगाना चादिए शौर फिर कठिन तप तते हुए उसे मोक्ष-यौग 
मे लगना चादिए । शरथान्‌ मोचभाि-निमित्त योग करना चाहिए } ४ 
दौर भागवत ( २. १, २३) मे अह विषय इस प्रकार वाशति 
ननितालनो जितश्वासो नितसंगो जितेन्द्रियः । 
यूल भगवतो स्पे मनः संधारयेद्धिया ॥ २३ । 
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श्रीमद्धगवद्रीता { ६६५ ) अध्यायं ५ 


को निरोध ( चा श्रपते वश ) करर अपने रासा का सात्ताकतार 
कर लिया है, रेते ब्रह्मनिष्ठ यतियो की यह दशा होती है कि 
उनके जीते जीतो यत्न यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः" 
ज्ज्य उनका मन जाता है बर्ह -वदं उनकी समाधि लगतीदै, 
श्रौर मरने के पछि बे ब्रह्म मे लीन हप ब्रह्मस्वरूप हो जाते है । 
इस प्रकार सर्च ओर से उनके हां नित्य मोक्षपद्‌ ही वतंता 
रहता है । ओर यदि शलोक का अंत्तिम पद्‌ “विजितात्मनाम्‌” 
हो. तो तात्प रेसे होगा फि--“ जिन्होने काम-क्रोध से निन्संवंध 
होकर चित्त को पूर रपे वश मे कर लिया ह, श्रौर जो मोत्ञ- 
मागं म यल्ञपू्क् लगे रहते है, पेसे पणं बशवतीं श्नौर यल्लशील 
पुरुषो के निकर ब्रह्निवश॒ ही वतंता होता है, अर्थात्‌ बे 
यलशीील पुरुष मोक्त ( चिपरैह सङ्किं वा निजानंद ) पद के समीप 
ही पचे दुष रोते ह ” ॥ २६।४ 

संव॑ध-( १ ) यहो तक कर्मयोग का मुल्य स्वरूप ( च्रकर्तापनः 
ईश्वरपराथ्रणता, निरासक्रि तथा समदशिता ), श्रौर उस द्वारा श्रास्म- 
क्तानि वा परमानेद की प्राससि कहकर फिर वह्मवेत्ता कर्मयोगियो की दशा 
श्नौर श्र॑तिम गति विस्तारषुवंक दर्शाया गहे । अव भगवान्‌ इस श्रात्म- 
साक्षात्कार का केवल श्यतरग साधन “ध्यानयोग जो योगार्ढ ( साँख्य- 
योगां ) पुरूपं फे वर्ताव मे श्राता है, उसकी विधि तीन श्लोकों मं 
सहित उसके एल के संकेप मे वणन करते है-- 





श्रीज्ञानदेव इस पर पमे भ्यास्या करते है--““जिन्होमे श्नपना मन 
चिप्यो से जुदा कर जीत किया है सो जहां सोथे हए जाग्रत्‌ नही शीते, 
चह मोक्ष का स्थान श्रास्मनज्नानियोका करण जो परन्रह्म दै. सोहे 
पाडकुमर ! उपयुक्र पुरुप है. जानो । यदि तुम पो किवे देसे कैसे वन 
जाते ह किं देह रते ही बह्मस्व को प जाते है. तो सै उनका संक्तय 
से वणन करता हू!" 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ६६८ ) श्रध्याय ५ 


व्याख्या--दे अजुन ! स्वभाव से हौ वाहर # रमेत जो 
शण्द स्पशौदि विषय है, शरोर श्रोादि इृद्वियो वथा श्॑तःकरण की 
इत्ति द्वारा जो चित्त मे प्रचिष्र दो गये होते है, † उन सव तिष्ो 
कौ बाहर करफे, अर्थात्‌ विवेक शौर वैराग्य के प्रभाव से इन 
सव अविष हुए विषयों को चित्त से वाहर करे; ्रथता इद्वो 
का वाहरके विषयं से संग तोड्करः नेत्र को श्रवो के वीचमे 
करके श्रत्‌ ने की दष्ट को दोनो भ्रुवो के वीच मेँ स्थित करके; 
नासिका के भीनर जो विचरनेवाले प्राण-ञ्जपान है, इनकी 
गति को सम करके, अथात्‌ उन्द रोककर कुम्भक प्रासायाम 
करके, श्रथवा इन द्रेनों को नासिका के ्रंद्र एक जैसा चिचरने 


कर्ममा मे मपे स्वेभृतांतगंत परमेश्वर को पश्चानना हौ परम साय है 
अतः भगवान्‌ श्रत में ( श्लोक २स्वें में ) कहते हँ कि ^भुकको (सव) 
यक्तोँ श्नौर तपं का भोक्ता, ( स्वर्गादि ) सच लोको का वडा स्वामी एव 
सव प्राणियों का भित्र जानतः है, वहम शाति पताह ।" 

“ “वाह्लान्‌ ( बाहर रहनेवाले ) से तापपयं यह है किं शबद्‌-सशादि 
विषय स्वभाव से ही बाहर रहते है मनुष्य के भीतर नही । चद च 
विषय स्वभाव से ही मनुण्य के अंदर होते, तो हजारो उपा्योंसेमा ये 
फिर बाहर न किये जा सकते । ॥ 

† जव कोद मनुप्य श्रोत्रादि इद्ियों से शब्टादि विषयों का सबन 
करता है, तब रागादि उद्पन्न होता है । स रागादि के वश में ्राकर 
जब बुद्धि का संयोग उन विषयो में होता इ, त्व वे ( शष्टाटि विषय । 
बुधि में प्रविष्ट हो जाते हैँ, इसी से उन विषयों का यह पुरुप 1 
स्मरण कता है । फिर जव पुव ससग हने से विवेक ( 4 

होता है, तव उन विय को अव्यत मूढा जान स्मरण नहीं क ष 
संति सेवे विषय श्राप हौ मन से बाहर हो जाते हं । बह यल व 


ढे बाहर निकालने का है । 


श्रीमद्भगवद्भीता { ६६७ ) श्रध्याय ५ 


} वैद्यस्स्॑ोः | + 3 


[> ०४५१ ६4 य 
हशीन्‌, करत्वं 3 यर्ते-दंद्धिय- ) इदिंय, मन, बुष 
वहिः, वाहयन्‌ {3 ^ | मनः-वुद्धिः । को वश कयहृष 
| वाहर करक 3 ५.१ १ ॐ 
८, . >. | मुनिः, मौक्त- मोत्त-परा्चण 
स | ५९० २ | पायसः सनिं 
श चह म करक 
8 चिगतं-ङच्डा- ] जो' इच्चौ, भयं. 
प्राण-अपानो. ) नाका के भत्तर 1 
भरय-कोधःयः | क्रोधं से रहित दै 


समो, छत्व, | विचरंनेवान्ते प्रण । 
नासा-श्रभ्य- [ श्रपान दोनो | सद्‌ा, मुक" } वह सदा पुत्रे हा 
न्तर-चारिणौ | कोर्सम करके । पव, संः 1६ 
च्रन््रया्थ--त्राह् स्पशो ( विपयो ) कौ बाहर करके, नेत्रे को 
भवो के व्रीचमे ही स्थित करके, नासिक्रा कै भीतर विचरनेवाले 
दोनो प्राण शौर ्रपान को सम करके, शौर इद्धि मन-बद्धिको 
ब्रश मे किये इए जो पनि इच्छा, भय श्रौर्‌ क्रोध से रहित होकर 
मोक्षपरायण है, वह सदा मक्त ही है ॥ २७५ २८ ॥ + 





श्रथ-मनुप्य को चाहिए कि श्रासन, श्वास. संग श्रौर ददठियों को 
जीतते हुए भ्र्थात्‌ शासन, ्रासायाम करते इए, संग शरोर इद्रिय-वश 
करते हुए मन को भगवान्‌ के स्थूल रूप अर्थात्‌ स्थिर ध्यान मँ लगावे । 
इन श्लोको पर श्रीतिलक महाराज कौ टिपरी इस प्रकार है- 
“हमारी राय मे टीकाकारो का यह कथन ठीक नही कि यह वणन 
संन्यासमागे के पुरूप का ह । संन्यास श्नौर कर्मयोगः दोनो मारी मे ति 
तोएरूहीसी र्तीहः श्रौर उतनेष्टीके लिए यह वर्णन संन्यासमार्म 
को उपयुङक हो सकेगा । परंतु दस श्रध्याय के श्रारंभ मे कर्मयोग कोशन 
निरिचत कर फिर रेभश्वं श्लोकमे जो यह कष्टा कि नानी परुष सव 
प्राणियों का हित करने सें प्रस्यक्ष मग्न रहते है. इससे प्रकर होता है कि 
यह समस्त वणन कमेयोगी जीचन्मुक्र का ही है-- संन्यासी का नही ह । 


शीमद्धगवेट्रीता ( ६७० } श्रष्यत्य १ 


श्रथवा (२) इस प्रकार ध्यानयोग भें युक्क हने से क्रया फल मित्ता है, 
इसे मगवान्‌ श्रव कहते है-- 

श्रथवा (४) हस प्रकार समाहित चित्त पुरुप पे जानने योग्य कि 
क्या है, उसे भगवान्‌ श्रव कहते है- 


मोक्नरं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं स्वेभूतानां ज्ञाता मां शान्तिमृच्छति ॥ २६॥ 
हति श्रीमदगवहमीतासूपनिपसु बरहविधायां भोगशतते 
श्ष्णाजुनसवादे संन्यासयोगो नाप प्मोऽधयायः । 
भोङ्कारः य॑कच-) यंो र तपोके सुद, संवे ) सुमे सवं शरि 
तपल, संव- | भोगनवते शौर | भूतौनांज्ात्, (३ तुद" के चमं 
लोक-म्ही- (सोरे लोक" क |मौ, शन्ति, [कर शीतिके 
व॑सम | महान्‌ दै्वरको | ऋच्छति „ होता 
पहला शअ्वया्थ-पुम (सारे ) श्लो चनौर तपो के मो 
वलि, सारे लोको के महान्‌ शखर, खरौर स्र माशियौ के सद्‌ * 
कौ जानकर वह { भनि ) शति कौ प्रपत होता है॥ २९॥ 
दूता अन्वयाथं-( इर ध्यानयोग से ) वह पुमको र 
तपो का मोक्षा, सारे लोको का महेश्वर, सारि प्रिया का दुष्‌ 
जान हेता है । नौर ( रेता जानकर ) शांति को पता है ॥ २६॥ 


पहली च्याख्या--दे श्रजुन ! जो सुनि रङ्ग प्रकार कमि, फो 
शरौर भय से रदित हयोक्रर मोक्तपरायण हृश्रा होता ६! वह श्रपनं 


ट 
्रतक काम तथा ध्यान में मुक सच्चिदा्नदस्वरूप को, प्रधि 


„_ ~ 


. सुहद्‌नयुएकार कौ रष्वा न कर उपकार करनेवाला मुष 


कदलाता है 1 


श्रीमद्धगवद्धीता ( ६६६ ) छ्रध्याय 


वाल्ला करके, या नासिका से वाहर निकलनेवाला प्राण वायु जिस 
प्रकार चाहर न निकलने पवे, श्नौर नासिका के श्रंदर जानेवाला 
श्रपान वायु जिस प्रकार मीतर प्रवेशन करने पये कितु नासिका 
कै भीतर ही जैसे द्योनो विचरते रहै, इस प्रकार मंद-मंद श्वास 
से वयर करै ¦ इद्विय, मन ओर वुद्धि को जीते इण, अथौत्‌ 
इन सव्रको अपने वशमे किये हुए; ( च्रथवा पाणो के अधीन 
दयोक्रि ये सव इृद्धियां ई, इसलिए जव तक्र प्रास चलते ई इद्धियां 
विष्यो मे प्रबृत्त हाती है, ओौर जव पाण रक जते ह तोये श्द्धियां 
स्वतःरुक जाती है, इस प्रकार प्रासापान के रुक जाने पर जिसके 
द्वियो मन बुद्धि स्वतः रुकी हुई वा अपने वश मे आई इई ईह ), 
फेस मननशील्ल पुरुष जो राग-भय-कोध से रहित इश्रा मोक्त 
परायण दै, अध्रीत्‌ जो उक्त वीतसरागभयक्रोधादि चिशरेषणौ से 
युक्त सुनि दै, ओर लिसक्रा परम आश्रय बा गति मोकच्तदो गया 
है, पसा त के मनन करनेवाला सुनि जो है, वह निःसंदेह 
सदा %मुङ्कहयी है॥ २७, स्ट ॥ 

संबंध -( १ ) उक्र मोक्षपरायण मुनि को जिस क्ञान वा ध्यान से 


शति ( मुङ्गि ) प्रा्ठ होती हे, उसे सगवानू श्रव वशेन करते हुए ग्रध्याय 
की समाक्षि करते हे- 


श्रधवा (२ ) जव ध्यानयोग द्वारा उक्र फल को पुरुष प्रात होता है, 
उससे पडले जो वह श्रतुभव करता है, वा जो ज्ञान पाता है, उसे भगवान्‌ 
श्रव संेप से दशते ह- 


स 2 
- “सदा मुक्रष्ी है" शर्थात्‌ जीता हुता भ सुक्रष्टी है (श्रीधर)! 
सदा, श्र्थात्‌ साधन की श्रवस्थामें भा मुक ही दै ( श्रीरामानुज ) 1 वह 
सदा मुक्रहो ह उसे श्रव कोटे अन्य मुक्ति प्राक्च नहीं करनी है। 
( शरीश्कराचायं ) 


श्रीमद्धगवटूैता ( ६७२ } अ 
न „५ 
. पाचवं अध्याय का सच्तप 
(१) उक्तं अध्याय ¢ के अत मे मगनरान्‌ ते यपि श्रपना सिद्धति 

( ज्ञान रीर कमे का सपृचचय ) स्षटरूपते देसे कहाकि 

"हदय के सव अज्ञान-जन्य सशयो को ज्ञानरूप खदग पे 

काटकरत्‌ कमय का च्नुष्टान कर्‌, तथापि च्रध्यायके 

वीच में कभी कर्मयोगकरी व्यौर कमी ज्ञान वा कर्म्न्यास 
की श्रधिक प्रशं सुनकर श्रजन को संदेह हृश्रा, जिसे 
वह से पदता है-- 
हे भगवन्‌ ! कभी श्राप कर्मत्याग की श्रौर कभी कर्मे 
लगने की धिक प्रशंसा करते है । इनमे से जो एक उचित 
हो, उसे कृपा करके आप किए । 
( २) इस प्रश्न पर मगत्रान्‌ एसे सविस्तर उत्तर देते ई-- 

(क) क्म॑संन्यास श्रीर कमयोग यद्यपि दोनों ही 
कस्यास॒कासी है, प्रतु कमसंन्याक्त की अपेक्षा 
कर्मयोग चिशेष कल्याणकारी श्रौर उपयोगी दै । 

(ख) पर नित्य संन्यासी तो उसे सममना चाहिशकरि 
जोन राग करता, नेप (उसे नह्क्तिजो 
समस्त कर्म छोड़ वैठता ह ); वर्योकि निं पुरुप 
श्मनायास कर्म-च॑धनसे चरुर जाता दै । 

(ग ) सख्यि ( तत्ववितनाथं वाह्य कमे का त्याग) श्रोर 
योग ( समल्वघुद्धिसे कम मेयुक्क होनारूपकमं 
योग ) को वालक्र भिन्न-मिन्न कहते है, पंडित नरी 
रथाद्‌ साख्य शब्द का श्रं जो परोऽचक्ान कौ 
प्राचि पर तखचितनाथं केवल वाह्य कम का चुड्ना 
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अपने निजस्वरूप को रेसे जानता वा निश्चय करता (वा 
ध्याता ) है कि “सर्वप्रकारके यज्ञो श्रौर तपो का यज्मानादि 
कर्तीरुप से तथा दृद्रादि देवतारूप से मोगनेवाला मे है, सारे 
लोकौ का महान्‌ ईश्वर श्रथौत्‌ परमातमा मे ह, जरौरः प्रस्युपकार 
की श्रपेक्ताके चिना ही सव प्राणियों का उपकार करनेवाला 
( खुद्द ) मेँ ह" इख प्रकार मुभ सर्वान्तर्यामी, सर्वं के प्रकाशक, 
परिपृरे, सत्‌-चित्‌-्ानंदस्वरूप. णंकरस ओर सवके सुहृद 
तथा सवं के आतसरूप को जानकर, श्रत्‌ मुक सञ्िदानंद 
को श्रपना आत्मरूप से साक्तात्‌ करे यह उक्त मननशील मुनि 
मोक्तरूप शांति को प्रप्र दोताहै। २६॥ 

दुसरी व्याख्या-दे च्रजुन ! जो उङ् भकार ध्यानयोग मं युङ्क 
होकर जच नित्य मुक्त अ्रचस्था को पराप्त होतार, तव बह ठीक्र- 
ठीक्र जान लेता है क्रि ¦ समस्त प्रप॑च के यन्न ओ्रौर तप का भोगने- 
बाला वास्तवे ह सारे लोको का महान्‌ श्वर श्रोत्‌ 
परमात्मामे ह शरोर प्त्युपकरार की अपेक्षा के विनः ही सव 
प्राशय का उपकार करनेवाला वास्तव मे मै ह" । फेस श्नुभव 
करके पिर बह शांति को पातत होतादहै॥ २६॥ 

इख पंचम अध्याय के सवे अरं को सखंक्ेप से प्रतिपादन कसने- 
बाला यह एलोक्र है- 

“नेक साध्रनाभ्यासनिप्पन्नं हरिरेरितम्‌। 
स्वस्वरूपपरिज्ञानं सर्वेपां मुक्रिखाधनम्‌ 1 इति ॥” 

अर्ध--अनेक प्रकार के साधनों क श्रभ्यास से उत्पन्न इश्ा 
तथा सर्वं अधिकारौ जन की मुक्घिका साधनरूप जो स्वस्वरूप 
का कान दै, उसको श्रीभगवान्‌ ने इस पंचम श्रध्याय मे कष है। 
इति श्रीमद्धगवद्रीतान॒चष्ठे संन्यासयोगो नाम पच्चमो.ऽध्यायः | 

न स 
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को अपने रधन किया हु्रा श्नौर सव प्राशियों 
का श्रातरूप हृ्रा होता है, चह सव कम करते 
हए भी निर्लिप्त ही रहता है। 

( छ ) श्रौर तत्ववित्‌ कर्मयोग की देखते, चलते इत्यादि 
संपू व्यवहासो मे पेखी धारणा होती है कि 
“द्विया ्रपने-श्रपते भ्यवहां मे प्रवृत्त हो रही है 
मे वास्तव मे कुच भौ नहीं कर रहा") इसलिए 
जो पुरुप कम को निरासक्त इत्ति से बरहर. 
निमित्त करता है, वह उनके पापपुरेयरप फल से 
फेसे निर्लिप्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता जलल से। 

८ ज ) इसीलिए योगी लोग चित्त से कमं का संग-त्याग 
कर, शरीर, मन. बुद्धि वा केवल इंद्वियोसे ही 
कमो को केषल श्रपते अंतःकरण की शुद्धि-निमित्त 
करते चले ्रयेदहे। 

(३) भव भगवान्‌ युक्त ( कमयोग के नियमा तप्तार कमं करनेवाले) 
शओरौर अयुक्त ( कर्मयोग के नियम वरिषुद्ध करम करणेवलि ) पुरो 
क व्यत्रस्था मरोर फ़ल मे मेद दशति है-- 

(क ) योग-युक्क पुरुष तो कम-फल की अभिलाषा फो 
त्याशकर क्म करता है, जिससे निरंतर ( परम ) 
शांति को पाता दहै; ओर अयुक्त पुरुष फल-कामना 
सेक्रम करतां है, जिससे फल मे आसक्त होता 
वंध जाताहै। 

( ख ) यङ्क पुष तो ्रात्म-वशौ होनेके कारस्‌ मन से सव 
कर्म को छोड़कर ( उपर शरीर से कमं करता इश्रा 
देखा जाने पर भी चासतव मँ ) न ऊं करता है भीर 
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नही लेते क्रतु समसन कमा का निर्वाति त्याग 
मानते दहं, एने मृखं लोग सख्यि आर योग कों 
भिन्न-भिन्न वत्तल्ाते दं । पर जो पुरुष्र मेरे चिचाग- 
बुखार साख्य के अर्थं क्मौँ का नितांत त्याग नहीं 
कितु तत्ववितनां बाह्य कर्मोकात्यागलेते है, 
रेते विचारवान्‌ पुरुप इन दोनो को भिन्न-मिन्न 
नही चरिक पक्र समभते है । इसलिए इन दोनो मे 
से एकमे मी पूणं स्थित श्रा पुरुष दोनो के फल 
कोपाक्ेताहै। 

(घ) पस जो फल सांस्यवात्लो को भिल्लता है, वही 
योशियो को भिलता है । इसल्ि सांख्य ओर योग 
दोनो वास्तव मे पक्र है, केवल नाम श्रौर रूपया 
विधिकामेद्‌है। पेसाजो समभता दै, वही ठीक 
समताहै। 

(ङ) शरोर साख्य के श्रथ यदि कर्मसंन्यासं भी लिये 
जाथे, तो भी साख्य श्रौर योग प्रोनो वास्तव में 
प्क होते हे, क्योकि कमे को श्राप छोडदरेने से 
कमत्याग नही प्राप्त दोता, कितु कमं कों निष्काम 
माव से करते रहने से द कमे-संन्यास श्रवस्था प्राप्त 
होती है, इसीलिए नियत ह्राद करि कषैयोग 
म पृं युक्त सुनि शीघ्री बह्म अथात्‌ निद्द्ररूप 
सन्थयासको प्राप्तहोतादहे। 

(च) श्रौर यदि यह कष्टा जाय कि कर्मं करना ही वंन 
उत्पन्न करना दै. तो कर्मयोग के चिपयमे पेल त्ात्तेप 
श्रा नही सक्ता; क्योकि कर्मयोग मे युङ्क होकर 
जा पुरुप युद्ध श्रतःक्ररणचाला, मन श्रोर दंद्धियों 


भ्र॑मद्धगचट्ता ( ९७६ } अध्याय ५ 


उदय रहता. जिस लि भूलसे मौ चे किरी कमं 
का श्रपने श्रापक्रा कत्ता-भोङ्का नयी मानने पत। 

(ग्व) उसी तच्वनान मे उनक्री षुद्धि. उसी मे उनका 
मन) उलीमें उनकी निष्ठा श्रौर उषी ॐ परायण 
हानि के कारण वै शरीर छोड़ते हे कैवटय ङ्क 
का प्राप्नो जातेहे। 

(ग) चरिश्राश्रौर नश्रना से संपन्न व्राह्मण, गाध, हाथी 
दत्यादि मेवे समदर्णो होते दै। 

( धर) जिनक्रा मन उक्र भ्रक्रार न समता मे स्थित हो चुक्रा 

दै, उन्डीकारुसाप्जीता हश्रा दै. श्रौर वे ही 
रद मे स्थित है; क्योकि ब्रह्म निर्दोष श्रौरसम है 
( श्रथवा क्योकि निदोषं श्र सन अवस्था का 
ही नाम बह्मदै,)। 

( ङ) पेसा पुरूष प्रिय बस्नु को पाक्रर पएूलता नही श्रौर 
प्रिय को पाकर सँभलाता नही । 

( च ) केवल निरासङ्क वृत्ति से कमं मे युक्त पुरुष ( श्रथवा 
केवल वाह्य विप्रयो ते निरानङ्क पुरूष ) ज सुख 
चिपय निचृत्ति के कारण चित्‌ कालके लिए अपने 
मेपाता है, वही पुरुष फिर ब्रहमभ्यान मे लचलीन 
होक्रर नाशरदित श्रत्‌ निरंतर खु को भोगताहै। 

( छ ) इसलिर बुद्धिमान्‌. पुरुष विषयमोगो से प्रात ए 
खों को वास्तवं मे दुम्ल कौ योनियां शौर 
छ्नित्य समते हुए उनमे रमते नही । ॥ 

( ज) श्रतरव शरीर छोड्ने से पहले जं पुरुष व 
क वेग को सहार सकता दै, बही युक्त ओर खी 


नर हयोताहै। 
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न करातादहोतादहै व्किनौ द्वस ॐ पुर ( देह) 
मे सुख से वैटा दोत्ता दै। ओौर अथुङ्त पुरुष मन 
सेकमोंकोन छोडनेके कारण ( चाहे उपरसे 
निष्क्रिय ही दिखाई देता हो, पर मीतरसे) कुद 
न कुचं करता-कराता ही होता है, जिससे नित्य 
शांत श्मौर दुःखी ही रहता है। 

{ ग) युङ्घ पुरुष जिसक्रो शपे द्द्विय, मन इत्यादि पर 
भभुत्व प्राप्त दो गया है, वहे स्वयं कुच न कर्ताः 
करता दोन से ओओर चित्तसे सवके साथ अभेद 
होनेके कारणकिसयीकेमीनकतृत्वकोन कमे 
को रौर न कर्मै-फल-संयोग को र्चता दहै, वल्क 
दून सवम्रदोमे उसके तो केवल स्वभाव ही 
वर्तता होता है । इसलिपए वह ( युक्त पुरुष ) न 
क्रिस के पाप को अपना वनाता है रौर न पुर्य 
करो) परंतु श्रयुक्घ पुरुष अक्ञान से क्षान ढक जाने 
के कार्ण धोखा खा जाते है, जिससे क्ती कर्मके 
भावम फंसकर (वा किसी के कत्ती-कर्म केमाव 
को अपना वनातते इए ) ध जति दै, 

( ४ ) इसत प्रकार युक्त मौर अयुक्त की दशा ऋरौर फल मे मेद दरशौकर 
अव्र जो अज्ञानी कमेयोगी नदौ बल्कि जो निरासक्त मन तथा 
समत्दरुद्धि से कर्मं करते-करते श्रार-साक्ात्कार किये हुए 
जानवान्‌ कर्मयोगी है, रेमे युक्त शौर अक्ञान से शून्य परो 
की वाह्याम्यंतर दशा का भगवान्‌ अव स्पष्टीकरण करते है-- 


(क ) परंतु जिनका श्ज्ञान श्रपने आ्ास्मन्ञान से नष्टो 
मि टै (अ [> 
गया दोता है. उनके भीतर तत्वज्ञान सूर्यवत्‌ सदा 
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को भ्रुवो के मध्य रखकर, श्नौर नासिक्रा के भीतर 
विचरनेवाले प्राणापान को सम करके, जीते हुए 
मन-वुद्धि-दंद्वियवाले मुनि जो इच्छा, भय श्रौर 
क्रोधसे रहित होकर मोक्ञ-परयण होते है, वे 
सद्‌ा मुक्त ही ह । 
( ७ ) उक्त मोक्त-परायण मुनि जिस ज्ञान वा ध्यान द्वारा शाति 
पाते है, उसे भगवान्‌ श्रव वर्णन करते है-- 
उक रीति से अभ्यास करते समय जव मननशील 
( मुनि) लोग पसे ध्यान मे आरूढ होते ह ( चथा एेसा 
श्चुभव करते है) फि^ैह्यी सारे यज्ञो श्रौरतपो का 
भोगनेाला, सारे लोकों का महान्‌ शशरवर ( परमात्मा ), 
श्नौर सव प्राशियो का सुद्‌ ह,” तव वे शांत्ति को प्राप्त 
होते है। 
दस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए श्रथीत्‌ कहे हए उपनिषद्‌ 
मे, ब्रहम-वि्यां तर्भ॑त योग-शाल्ल-विषयक, श्रीकृष्ण श्नौर श्रजु फे 
संवाद भे, संन्यास-योग नामक पांचवां श्र्याय समा हरा 


~ 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ६७७ ) अध्याय ५ 


८ भा) इस धक्रार जिस सुखी नर को जव रपे भीतर 
डा सुन, मौतरह्यी श्राराम, घ्मौर भीतर ही ज्ञान 
का प्रकाश रोता दै, पेसा योगारूढ योगी पुरुष 
ब्रह्मस्वरूप दाता इश्रा बरह्मनिर्वाणरूप मोक्त को 
प्रात्त हाता दै । 

(५) उक्त काम॑योगी पुरुप से श्रतिरिक्तं अन्य जो पुष्प ब्रहम 
निर्वाएख्य मक्त को प्राप्त होते है, उन्हे भगवान्‌ श्रव 
कहते है ; अथवा व्रह्मनिर्वसरूपे मोक्त को भरा इए 
मह्ामाश्रो के ओर लक्षण भगवान्‌ अव कहते है-- 

८ क ) केवल कर्मयोगी पुरुप ही नही वर्कि जिन ऋषियौँ 
के पाप क्षीण हदो चुके दैः संशय कटचुके हैः 
(मनादि ) दंद्वियां सव जीती इहै, श्रौरजो नित्य 
सवका भला चित्त से चाहते रहते है, एसे यति 
ऋषि भी ब्रह्मनिवाणरूप मोक्ष को पाघ्होति डह। 
थवा ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त ए पुरुप करे ये लक्तस॒ 
्ी होते है कि उनक्रे पाप क्षीण हण, संशय कटे 
हुए, वे इंद्विय जीते हृ श्रौर सवके भल मे तत्पर 
इए होते है । 

(ख) काम-क्रोधसे रदित श्रौर वश मे किये हृष चित्त 
चाले ज्ञानचान्‌ यत्तियो के निकट तो सदैव बरह्म 
निर्वाण ही चतेता रहता है। 

( ६ ) उक्त लक्तण) से संपन्न होने की रीति (ध्यान-योग) जिसे योगी 

लोग (सांव्ययोगी वा योगारूढ पुरुप ) अपने वतौच मेँ लति 
है, उसे मगवान्‌ यत्र सं्तेप से कहते है-- 
चाद्य विषयो को श्रपने चित्तसे चाहर करके, नेत्र 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६२० ) श्रभ्याय ६ 


निरूपण क्रिया । श्रव भगवान्‌ उसी ध्यानयोग . फो घपिश्तर वर्णन 
करने लगे है । प्रतु उसे सवसे ॐचा साधन ओर केवल पिनो ॐ हौ 
उपयोगी जानकर भगवान्‌ पहले संन्यास प्रर योग करौ एकता, फिर 
कर्मयोग का ध्यानयोग ( सांस्ययोग ) के साथ संबंध ओरौ उनकी 
परस्पर श्राधार-श्राधेयता रूप स्थिति, भ्रौरं दसी प्रकार क्मथोगी कौ 
गेगारूढ़ ऊ साथ एकता दर्शाने कगे है, ताक्रि सवसाधारण लोग की 
क्म से उपरामे न हो जाथे । इस समस्त उक्र विषय की भगवाम्‌ स्वतः 
रेस श्रारम करते है 


" कटे श्रभ्वाय के श्रारंम मे उसके साथ पूवं अध्याय के स्रध को 
एक-दो ठीकाकारो ने रेस श्लोकब्रद किया है--“योगसूतरं त्रिभिः लोकैः 
परचमान्ते यदीरितम्‌ । ष्ट श्रारभ्यतेऽध्यायस्तद्गथास्यानाय विस्तरात्‌ ॥* 
शरथ--पो चये अध्याय फे छत मं जो योगसूत्र सीन श्लोकों से का गथा 
है, उसी योगसूत्र कौ विस्तारपूर्वक म्याखया काने के लिए बह दा 
श्रध्याय श्रारेम किया जाता है। 

श्रीशंकराचार्यनौ इस श्रभ्याय का संध इस प्रकार दशति है ॥ 

व्यथाभं ञान फे लिए जो श्रतरग साधन है, उस साधनरूप ध्यानयग 
का जो पूं शरध्याय के श्रत में “र्शान्स्वा बहिः इत्यादि श्लोका दारा 

्ररूप से उपदेश दिया गया, उन लोकों कौ व्याल्यारूप चह चग 
ञ्भ्याय श्रारंम किया जाता है) परंतु ध्यानी का बिरंग साधनं कम 
हैः इसलिए जब तक ध्यानयोग पर आरूढ होने में श्रसमथं हो, तव 
द्मधिकारी गृहस्थ को कम करना चाहिए । श्रतः भगवान्‌ उस (कमे) कं 
पहले स्तुति करते है ।” 
श्रीतिलक महाराज इस 
नटूतना तो सिद्ध हो मया कि मोरपा 
खौ अपेता न हो, तो भी लोकसं्रह 


ख््तर भौ कर्म करते रहना वार्दिएः परु फलाशा 


सै इसलिए करे ताकि ठ वधकनहो नवे, दे ही 


1 





का संवंध इस प्रकार निरूपण करते है कि 
धि होनेके लिप शौर किषौक। 
कीदृ से क्तानौी पुर्पको क्षनक 
छोडकर उ्द समदुदि 
कर्मयोय कते £ 


® ॐ ® 


[०5 
1 


। षष्ठोऽध्यायः 


सिव 


1 
॥ 


संवंध~पूर्वाध्याय के श्लोक २ मे भगवान्‌. ने कर्मसंन्यास ग्रौर कमम 
योग की फलूप से एकता ठर्णायी ; फिर श्लोक २ मे संन्यास के विषय 
श्रपना निश्चय संरेप से रेस वर्णन किया--“श्ञेयः स नित्य संन्यासी 
यो न द्े्टि न काति" । इत्यादि =नित्य संन्यासी उसे समना चाहिए 
किजोनराग करता, नद्रेप ( उसे नहीं कि जो समस्त कमे चोड 
चैठता है ), क्योकि दंरहित पुरुष श्रनायास् कर्म-वधन से चट जाता है । 
प्रौर तत्पश्चात्‌ श्लोक ४, ९, ६ में यह भाव स्पष्ट किया कि “इस प्रकार 
की संन्यासाचस्था को प्राघ्ठ करानेवा्ञे मागं साख्य श्रौर योग दनोः 
शरोर इसीलिए इनमे से एकं मे मी पृण रिथतत पुरुप दोनों के फल को 
पालेतारै; हो, इतना अंतर अवग्रह कि केवल सांख्ययोग से उस 
( संन्यासावस्था ) का पाना श्रति कर्ठिनिहै श्रौर कर्मयोग सै सुगम; 
हमीलिए सर्वैमाधारण को कर्मयोग का पहले श्राश्रय जेना चाहिए श्रौर 
सांख्ययोग का पीडे. वहिक वास्तविक संन्यासाव्या प्राप्ठ होने पर भी 
लोकसंग्रह-निमित्त कमं न हरक के दुरते हँ श्नौर न हरपुक को श्राप 
छोढने षाह कर्यो कि पूवं तस्ववित्‌ योगी पेसा ही करते श्राय है 1” इस 
प्रकार स्पष्टं करके कर्मयोग का चिपय सविस्तर वंन किया; श्रौर श्र्याय 
कै रतम संहेप से तीन श्लोको में सांस्ययोग श्र्थात्‌ ध्यानयोग का चिपय 


रीमद्धगवद्रीता ( ६८२ ) शछ्याय ६ 
„3 वि । ९ म > [ 
भनी ्रितः | कमंके पलं कासः, सन्यस, ) वहं संन्योती 
कमफल | आ्रयन किये हु | चैः योगी | भ्रोरं योगी ई 
५ | ४९० १ > प 9 
ये, कम, जो' पुरुष क्ते |च, निषु भौर न अषि 
ष्सोतति, यं; ( योग्य (क्त्य ) | छ्मग्निः, न, । हीने शौर ४ 
करत, यः । २९... < 
क्मकतताहे |च श्रियः । किवी 
. ¢ [1 (९ 
अन्वयार्थ--प्रीभगवान्‌ बोते--कर्म-फल का आश्रय नतेता 
ह € [.} 
भाजो पुरुप कत्तन्य कमं को करता है, वह सन्यासी श्नौर 
¢ 
योगीहेःने कि निरगनि † ओर निष्िय {पृष्प॥ १॥ 





अथं-सन्यास सिक्ता मोगने वा मूड सुंडाने से नहीं शेता । संन्यास 
केवज्त सरल भाव से विषच्-भोग वा विषयसुखं को स्यागने से होता टै। 
“ श्री प्रणवानंद्‌ स्वामी कार्थं ओर कम मे देसे भेद करते है--मन जव 
दृद्वियो के साथ विषय में जाता है, तव जिस प्रकार भ्राण-पवाह बहता 
दै, वही कार्य है, रौर मन जव विषय द्लोड करके प्रात्माकौ श्रीर्‌ जाता 
है, तव जिस प्रकार प्राण क गति होती दै, वही कमै । श्रथाद्‌ 
भौतरमुखी क्रिया के श्रनुष्टन मे प्ाचाल्लन का नाम कमे हैः शरोर 
बहिमुंख मेँ प्ारन्धवश करके शरीरयान्रा-निरवोह करने का नाम कायं । 

† भिरम्नि उसे कमे है जिसने श्ररिनियां रखनी छोड टी हो} पैव्कि 
ध्म क श्रतुसार गृदस्थाश्रमा पर तीन अग्नयो का रखना श्रवश्य है । ये 
अग्नियां गृहस्थ के सव कमं ( वलिवैश्वदेवादि यञ श्रौर श्रगिनशोवादि 
कर्मं ) मे उपयोग हौती हे । मृरस्थाश्रमी का कुं काम विना इसके च 
नहीं सकता, इसलिए गृहस्था को साग्नि कहते हैँ । पर जा गृहस्थ-धमं 
से निकल जाय श्रौर मलुस्छति ( ९ २४ द्यादि ) ॐ कयनातुसार चना 
चरा नम्ो मे फिर, श्राप तो पाक महायत्त न करे क्तु श्रीरा से वि 
लेकर रथाद्‌ भिक्षाटन से उदर पृं करे, वह सन्यासी कटा जाता 4 


श्र उसी को निरग्नि कहते दै । 
† निष्किय उसे कहते हे जो क्रियारहित हो । क्रिया ठप्र-दानादवि शे 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६१ ) मध्याय ६ 


श्रीभगवानुवाच 
अनाधितः कर्मफलं कार्थं कमं करोति यः 
स सन्यासी च योगी च न निरणग्तिनं चाक्रियः॥ १।४ 


चनौर कमसंन्यासमागं कौ अपेता यह श्रधिक श्रेयस्कर है । तथापि इतने 
सेही कप्रयोण का प्रतिपादन सपताप्त महीं होता) तीसरे ही अरघ्याय्में 
भगवान्‌ ने श्रजैन से काम-करोध आदि का वणन काते हुए कहा है किये 
शत्र मनुष्य की इद्विया मेः मन मः चत्र बुद्धिमे घर्‌ करके कान 
तिक्तानि का नाश कर देसे दै ( ३. ० ) } श्रत त्‌ इतरया के निग्रह से 
दुनकों पहले जीत ले । इस उपदेश कां पणं करने के लिषएु इन दो प्रश्ना 
का ख्ठलासा करना श्रावश्यकथा कि ( ५ ) इंद्धि्र-निग्रह केसे करे, श्रौर 
(२) कान-विक्ञान किसे कहते द; परतु वीचमे ही श्रजन के प्र्नासे 
यह वतलताना पडा कि कमसन्यास् जरर कमथ्रोग मे ्रधिक श्रच्छा मागं 
कौनसा, फिर इम टोनो माग की यथाशक्यं एकं वाक्यता करके यह 
प्रतिपादन किया गया हैकिकर्मौको न छोडकर, नि.संग वुद्धि से करते 
जाने परे यद्यनि्धाशरूपी सोश्च क्याकरे पिलता है । श्रव इस अध्याय 
सं उन साधनों के निरूपण करने का श्रारभ किया गयां है, जिनक्री 
श्रावश्यकता कमयोग मे मी रक्त नि.संण या व्रह्मनिष्ट स्थिति प्राप्त करने 
में होनी है । तथापि स्मरण रहे कि, यह निरूपण मौ कुचं स्वरतत्र रीति 
से पातजलत योग का उपदेश करने के लिए नही फिया गया है । श्रौर. यह 
चत्त पाठका के ध्यान मे श्रा जाय. इसलिएु यहो पिले प्रध्यायों मै 
भ्रनिपाव्नकौ है वाताका ही प्रथम उक्ञेख किया गया दहै, जैसे फलाशा 
ज्लोडकर कमं करनेवाले पुरुप को ही सचा सन्यासी समना चादिपु- 
कमं दोडनेवाले को नहीं ( ९. ३ ) इत्याहि 1” 

महाभारत ( १२. १८.३० } में इस विषय पर रेखा शलोक है- 

° स्यागान्न भिक्तकं विद्यान्न मंच्यान्न च याचनात्‌ 1 
ऋजुस्तु योऽथ स्यजत्ि न सुखं विद्धि भिक्ुकम्‌ ॥" 





श्रीमद्धगवद्गीता ( ६८४ ) श्रष्याय ६ 


दसी वयाख्या-पू तरभ्याय के लोक रमे भगवान्‌ ते 
कम्॑तन्यास शौर कमयोग दोनों कट्धराश्‌ के देनेवाले वताय हं । 
शरोर श्रवमी संन्यास के अर्थं क्मसंन्यस च्रौरयोग के श्रथ 
कर्मयोग लेकर त्रपते पूवं कथित भाव को ( जो उन्होने श्लोक ३ 
मे "क्यः सर नित्य संन्यापती योन देएटिन काति" इत्णदिसे 
दशौया था ) सगवान्‌ पुनः स्प करफे पेते निरूप कते द॑ 
क्रि-दे अरु ! स्थौकि मै क्मसंन्यास के अथं चित्तसे कमं 
तथा उनकी फल-रामना का त्याग मानता नकि शरीप्से 
कर्मत्यागः; श्रौर इसी प्रकार निष्क्राम चित्त श्रौर निरासक मन 
से कमं करनेकोदीमै कर्मयोग कहताहनकति सकाम चित्त 
तथा श्रासङ्क मनसे कपर करते को, जिसपे ये दोनों शब्द घास्तव 
मे पक दी श्रध वा तात्पयं रते ह । इसलिए जो पुरुष कमफल 
कौ दृष्णा को छोडकर निरासक चित्त से कतव्य कमौँ को 
करता है, बहौ ( फलाशा को छोड़ने के कारण ) वास्तव मे 








वास्तविक लक्षण नहीं । पूवे अध्याय के श्लोक ३ शरीर अरव इत श्लोकृ के 
अनुसार भगवान्‌ तो उसे संन्यासी भानतेदहैकिजीनराग काना न 
देष, श्रौर मारे रलस्य वा दुःलेके जो करियाहीनि वा परग्नहीन्‌ नहीं होता, 
छतु जो क्म-फल की श्रशा वा तृष्णा छोडकर समस्त क सम्वहदि 
से करता रहता है । तापं यह कि जो गृहस्थी गृह मे अभिनर्यो रते 
इए श्रपने कर्य कमो छो निष्काम चित्त से करते षे मौ भगवान्‌ फे 
सत ओँ वास्तव मेँ सन्यासी है; ग्नौर जो गृहस्थाश्रम को छोडकर गि 
ल रर्ते हए चतुर्थशरम मे श्राति हैः पर परोपकार मे द्मारूढ रहते 

( लोगो कौ भलाई के लि निरासक्ग वित्त भरर. समल से 8 
न कु करते रे दै), बे सौ सन्यासी है 1 परु भेव नितात का 
ज्र शरगनिरहित पुरुष संन्यासी नहं श्रपमे इसा भाव को भगवान्‌ 


संपूरं गीता भै दरा है। । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६८३ ) द्मध्याय ६ 


पहली व्याख्या-धीभगवान्‌ ने जो संन्यासी ओर योगी के 
चिषय मे अपना भावप अध्यायके आरंभ मे सुतररूप से 
प्रकर क्रिया था, उसे श्रव वह्‌ ्रधिक्रस्पषएटरूपसे पेखा स्फुट 
करते ह-क्रि दे अजुन! जो पुरुष कमे के स्वर्गादि फल की 
वष्णावा आशासे रहित होकर, अरश्वीत्‌ निष्काम चित्त से, करने 
योम्य कर्मोको करताहै; श्रथवाक्म को जो केवल अपना 
क्तेव्य समभाकर करता है, किसी इच्छा से नही, बही ( कर्मफल 
करे त्याग से) रीक्र संन्यासीहै, ओर वदी ( कत्तव्य कमं मे 
युक्त दोने से ) ठीक योगी है । पर ब्‌ पुरुप योगी या संन्यासी 
नहीकिजो मरे ्रालस्यवा भयङ़ेकमं को दुःखरूप समकर 
चोड वैटता है, ओर इस सीत्ति से अग्नीन तथा क्रियाहीन ह्ये 
जाता रै ॥ १॥ # 








फहते हे जैसे पातंजल दरशन मे च्राया है--“"तपःस्वाध्यायेश्वर परिधानानि 
क्रियायोग इति” ! { १, २ )=तप. स्वाध्याय श्रौर ईश्वरप्रणिधान षी 
क्रियायोग हे । इस प्रकार जो पुरुप तप-ढानादि से रहित होता है, वह 
निष्क्रिय कलाता है । इस राति से श्रग्निहीन ओरौर क्रियाहान सें 
इतना भेद है कि होम ओर यक्लादि कर्मं जो श्रग्नि मे किये जते है. 
उनसे रदित को अग्निहीन मौर इस श्रग्नि-कमं ॐ चिना जो श्रन्य 
दान-तपादि कमं तथा इद्रियो के सर्वप्रकारं के क्म ह उनसे रहित को 
कर्महमन वा क्रियाहीन कहते हें । 

यद्यपि मनुस्पृत्ति फ श्रनृसार जो पुरुप चतुयाश्रमौ है. जिसे 
निशिदिन श्रपने लिए या अन्य के क्तिएु वाना पकाने का स्याल नौ. 
जिसे खाने के लिए सामग्री संग्रह करने, धन संचय करने, तथा व्यापारादि 
सियो कमं करने की श्वरश्यकता नही, वह मनुष्य संन्यासी & श्रौर बहौ 
निरग्नि दै! ओरौर्‌ जो योग-समाधि में स्थित हुश्रा क्रियाहीन हौ जात्ता है, 
वही पृं योगी कहलाता है । परं तु भगवान्‌ के हाँ सन्यास श्रौर योन कै ये 


भीमद्धगवेद्रीता ( ददद ) श्रध्याय्‌ ६ 


संवंध--कर्मयोयी भला क्यो सं १ इसमे जौ ३ 
भगवान्‌ भ्रव दृशति ह~ 0 
य सन्यासमिति प्राहू्योगं तं विद्धि पारडव। 
न ह्यसन्यस्तसङ्कर्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 


यं, संन्थौसं, ? जिसको “सन्यासं” | नैह, अ-सन्यं ) व्योकि्तपैम 
इतिः हुः देस कति है स्त-सङ्कर्पः, । इंदरवा 
योगं तं" विद्धिः | टै षन! उसंको| योगी, भर्वति, । को" योषीः 
पाणडव त्‌ योगं जीन | कश्चन नही हरत 

अन्वया --हे शर्जुन ! जिसको संन्यास कहते है उप्तको तू 
योग जानः क्योकि न त्यागे हए संकल्पवालञा को$ पृह्प योगी 
नही हता ॥ २॥ 


स्वभावतः गृहस्थाश्रम का बोभा सिर पर है, सो वोका वह सन्यास 
लेकर श्रधिक बढाता है} श्रतएव श्रौत, समातं, होम इत्यादि न दोऽते 
कमे की मर्यादा का उकज्ञघननही, तो निजमें ही सहज योगसुख की 
प्राचि होती है 

श्रीतिलक महाराज इस परर ्रपनी ठग कौ च्यास्या देसे कति 
है--“"पिदधले चध्यायर्मे जो कहा है कि सास्य श्रौर योग एकर 
(९ £): या द्विना योय के सन्यास नही होता ( ९. ६ ) 
श्रथवा उसे सन्यासी जानना चाहिए जो नदे करता है न श्रकाक्षाः 
(९.२३), उसी का यह श्रनुवाद है श्रौर गागे चरदारहवे श्र्याय 
{१८.२)} मे समग्र दिष्य का उपसंहार करते इषु सी धथका 
पिर भी वंन क्या । गृहस्थाश्रम मे अनिनिहोत्र रखकर यनि 
शादि कमं करना पडते है" पर जो सन्यासाश्रम ही गथा टा, उयक 


प्लिए मनप्मृति भे का है कि उसको इस प्रकार श्रनि कीरा 
करने कौ कोर श्ावस्यकता नही रहती, हस कारण बह न्निरग्नि' श 


भीमद्धगचदट्रीत्ता ( ६५५ ) मध्याय द 


कर्मसंन्यासी, शरीर वही ( निरासक चित्त से कर्मभे युक्त होने 
क्रे कारण ) वास्तव मे कर्मयोगी होता है; पर केवल यन्न 
होमादि को त्यागतेवाला ( अग्निहीन ) श्र तप-दानादि कमे 
छोड्नेवाला ( क्मदीन होकर निरज्ञा वैठनेवाला ) पुरुप वास्तव 
मेन संन्याश्ी होता है श्मौरन कर्मयोगी । इस प्रकार एक ही 
( निष्काम चित्त से कभ करनेवाला) पुरुप प्क द्यी समयमे 
दोनो उपधि्यौ ( कर्मंन्यास श्र कर्मयोग) से युक इत्रा 


नवि 


होतादहै॥ १॥ # 





' श्रीज्तानदेव ने दरस शलोक कों व्याख्या श्रति चिचित्ररूप से देसे 
की है--, सुनो, संसारम यागी श्रीर्‌ संन्यासी एक हीदं । उन जे 
मत मानो । साधारणतः दोना का विचारकरने से वे एक हम जान पडते ष 
दूसरा नाम केवल श्रारोप है. उसे छोड दो तो जो योग वही संन्यास 
है 1 बह्म से देखते ढोनो मे अंतर नहीं दिलाई ठेता । जैसे श्रलग- 
्रलग नाम से एक ही मनुष्य को पुकारा जाय. अथवा दोनो मागा से 
जसे एक ही जगह गंतच्य हो. श्रथवा पानी स्वमाचतः एक हे परंतु जैसे 
जदे-जुरे ढो मे भरा हो, वैसी ही भिन्नता याग शरोर सन्यास की जानी । 
हे श्रजेन ! संसार मेँ सवकी यही सम्मति है कि चोगी वही सममना 
चाहिए जो कमे करके फल मे श्नुरक्र नही रहता । जैसे पृथ्वी सक 
ही श्रहुुद्धि के चिना चत्त इत्यादि उत्पन्न करती है, परंतु उनके वाजं 
की श्रयेक्षा नहं कर्ती ; वेसे ही सर्वत्र जौ श्रात्मा व्याक है. उत्करे श्राधार 
से तथा जाति कै अनुरूप जिस श्रवश्वर पर जो कर्मं प्रप्त हो सोद उचित 
जान जो करता है. परंतु शरीर मे ग्रहघुद्धि नही रखता. श्रौर जिसकी 
द्धि कमं करके एल कौ श्राणा तक नहीं पहचत्ती, वही सन्यासी द । 
हे पार्थं ! सुनो. वास्तव मे वही योगीदवर ह । ग्रन्था जो नैमित्तिक 
उचित कमं को वद्धक समकर छोड देता ह श्रीर तत्काल दृयरा करम 
करने मे प्रदत्त होताहैः सो जसे एक लेप पाकर साथ ही दसरा लगाया 
जाय पेते ्राश्रह के श्र्घीन हो स्यथ विवंचना में पदता. पले ही 


श्रीमद्भगबहूमीता ( ६८८) अध्यायं ६ 


द परंतु भीतर से न कठत्वादिं संक्रद्प श्नौर त फलकामना 
रखता है, वर्कि पेसे सर्वपक्रार के सकत्पां को स्यामे इए 
होतादै॥२॥% 

सं्ब॑ध-{ + ) इस प्रकार कर्मयोगी भ्नीर कमसंन्याष्ती कौ 
बा्याभ्यतर सूप से एकता दुर्शाकर श्रव मवान्‌ कपयो का योगाद्द्‌ 
( ध्यानयोग घा सांख्ययोगौ ) फे साथ संवंध श्रोर उलकौ परर 
ग्राधार-श्राधेयतारूप स्थिति सहित उनऱ उपाय मेद्‌ के निरूपण करते ै- 

अथवा (२) इस प्रकार कर्तयोग शरोर सन्यास को परस्पर एकता 
दुशाकर अव भगवान्‌ क्योग को ध्यानग्रोग ( सांख्ययोग ) का साधन 
दशते है-- 

ग्रथवा (३) एचो से रहित को ध्यानथोग का विग 
साधन है, इस उदेश्य से उसकी सन्थासर्ूप से स्तुति करङे चत्र भगवान्‌ 
कर्मयोग को ध्यानयोग का साधन वत्ते है- 

शरथवा (४) श मे यह सहै फि योग मं क्म कारण 
भ्रथात्‌ जव तक योया कमं न करे तव तक वह कमंभरोगी नही हो 
सकता; पर संन्यास मेँ तो शस-द्म कार है, रथात्‌ जव तक मनुय 


श्रौर दूसरा ( परिणाम ) धृति को बाहर के विषयो के सु वा दुः 
ध र्ययो क साथ जोड देना होता है; शौर इसा दूसरे परिणाम रे 
मतुभ्यमे राण वाद्वैप क्षौ उरपत्ति हो जाती है । संक गण्ड का रध 
हैकिजो कर्मो के सुल वा दुःखरूपं एता से नाड। 


यशं इति हं द 2 न क ८ च 
है 1 संकर चोडना इस स्थान पर कम म शग्धप या कप्रफल द 


से श्रथात्‌ निष्काम कमं करने से श्याणय रखता है । | 

~ सं पर श्रीज्ञानदेवजी देसे व्याख्या करते है--“ुनो, लो मनया 
सोई योगौ दै, देसी एक वाक्त कौ पताका समार मे ग्ने म 
ने फहराई है । जिन्होने श्रपनी श्रुभवरूपी हला ने यह ल्य साग । 
वि ह व्याग कथि हुए संकृस्प का लप दष्टा है, वहा योग के सारस 
चह्नकोरषेती है! 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६८७ ) ध्याय ६ 


व्याख्या-हे पांड़-पुत्र अन ! जिसको वैदिक % श्रुतियां तथा 
अलुभवी मारमा “ यह संन्यास है " एेसा कहते दै, उसी को तू 
योग समभ; क्योकि जिस पुरुष ने भीतर सरि स्वाथं संवधीय 
संकल्पो † का तो त्याम नहं किया, फितु वाह्य कर्मो का त्यागकर 
डाला है, बह चाहे कोर खी क्यो न हो, न कभी वास्तव मे योगी 
होता है श्रौर न संन्यासी । वर्क वही पुरुप वास्तव मै कर्म 
योगी वा संन्यासी होतादहे करिजो उपरसेतो कमं करता 


जाय श्रौर जगल मे रहकर भिक्षा से पेट पाले--जगत्‌ के व्यवहारमे न 
पडे ( मनु° ६. २९ इत्यादि ) । पते श्लोक मँ मनु के इसा मत का 
उहलेख किया गया है श्रौर इस पर भगवान्‌ का कथन है क्रि निरग्नि 
श्रोर निष्क्रिय होना कदं सच्चे सन्यास का लक्षण नहीं है 1 कमस्यबुदधि 
काया फलाशा का स्याग करना ही सच्चा संन्यास है । सन्यास बु 

है; श्रगिनि-त्याग श्रथता कम-त्याग की वाह्यक्रिया मे नही है) श्रत्तएुव 
फलाशा श्रथवा संकल्प का त्यागकर कत्तव्य कमे करनेवाले को ही सच्चा 
मंन्यासी कहना चादिप्‌ 1 गतता का यह सित स्दृतिकारा के सिद्धांत से भिन्न 
है ! इस भ्रकार सच्चा संन्यास वत्तल्लाकर श्रव॒ यह बवतल्लाते है कि लान 
होने के पहले श्रर्थात्‌ साघनाचस्थामे जो कमं किये जाते है उने, चीर 
त्तानोत्तर अर्थात्‌ सिद्धावस्था मे फलाशा दछधोडकर जो कप दयि जाते द 
उनमे, क्या मेद है} 

“न्यास एवातिरेचयत्‌ । व्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च चित्तैपणाया्च 
लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भित्ताचयं चरन्ति" । इति श्रतिः । अ्रभ-- 
सन्यास ही सवसे बदृकर है 1 ब्राह्मण लोग पुत्र कौ इच्छा. धन की इच्छा 
शरोर लोकों कौ इच्छा से रहित होकर भिक्षाटन से निर्वाह करते है। 
दस श्रुति से चौ सिद्ध होता दै कि सर्व॑परकार कौ इच्ा से रहितवाल 
का नाम संन्य्रासी है, श्रन्य का नही । 

+ संकल्प मन का स्वरूप है ! इसका श्रं दो दृत्तियो को भिलाना 
ह । इस ( संकल्य ) छा एक परिणाम तो चित्तवृत्ति का लदराना होता है 


शरीमद्धगवद्रीता ({ ६६० ) श्रध्याय ६ 


हयो खक्रता है श्रौर न संन्यासी, ( वर्क संकल्पो का त्यागनेवाल् 
ह वास्तवमें योगी श्रौर संन्यासी होता दै) जिससे संश्प- 
निवृत्ति का नाम ही वास्तव मे योग घा संन्यास है, ओर इसी 
क्लियये श्येनो एकहै। श्नोरयहमो दर्शया जाचुकाहै क्रि संकटपौ 
तथा ठृष्णाश्रों कौ निद्ृत्तितो सुलपूर्वक निष्काम कमं में युर 
होनेसेदही होती दै, अर्थात्‌ क्म को केवल श्रपनां कत्तव्य 
सममकर उक्तम निष्काम चित्त वा दष्वरापंस दद्धि सै निरतर 
युक रहने से हो संकटप-निवृत्ति होती है, हके विना ओर 
किसी रौति से खुगमतापूवैक नहीं होती ) इसलिए संकट्प- 
निवृत्ति का कारण वा साधन कमं कहा जाता है । पस, जो पुल्प 
संक्रटप-निचत्तिरूप योग को प्राप्त होना चाहते दै, अर्थात्‌ जो 
संक्टप-निचृत्ति से संपन्न होना चाहते है, उन्दै नित्य कततनय 
कमं निरासङ्क चित्त वा श्वरप॑र्‌ बुद्धि से करते रहना चादि । 
चित्त से संक्षस्णं की रेस निधत्त अवस्था ही शम है, वरया 
संकल्प वा वृष्णा ह अरशंति दै ग्रौर उसकी निचृत्ति ही शति 
वाशमहै। शओओौर इसी संकर्प-निघृत्िरप शांत श्रवस्था का 
प्रात हृ पुरुष का नाम यदा योगारूढ है । इसीलिए श्रगत 
शलोक (४) मभौ कहा दै करि “सव संकल का सथागी योगाः 
रूढ कहलाता ह ।” ओर यह भी पै दृशोया गया है कि भाल 
शुद्धि के क्ति योगी लोग क्म करते है चनौर जव कम करत 
करते श्र॑तःकर्ण वा चित्त शद्ध श्र शांत हो जाता € 
तथ उस शंत श्रवस्था मँ तस्व-चितन से चिन्त-ठृत्ति ध्यान म 
पूरं स होती है जिससे समाधिस्थ दोहा हा उर वा 
सा्ातकार को घा होता दै । इसीलिपः चित्त क) वह शम ॥ 
शांत अवस्था योगाद्‌ पुरुप कै श्रत्मसीत्ातरार छा कि 
चा खाधन कदलाती हे । पस, सान्तात्कार क जिक्नासावलि शर 


श्रीमद्धगवद्रोता ( ६८६ ) अध्याय 


शमौ ओयौर दमी न हो तव तक बह सन्यासी नह हो सकता, इस प्रकार 
दन ढोनो ( योग श्रौर सन्यास ) मे परस्पर मेद पाया जातादहै 1 देसी 
दशाम दन दोनों की एकता कवे ! इस श्रापत्ति को दूर करने फे श्राय 
से भगवान्‌ इन द्रोनो की आधार ` ग्रौर आधेयरूप से स्थिति दर्शाकर 
उससे इनकी वास्तविक एकता स्पष्ट करने लगे दै- 

अथवा (४) अव भगवान्‌ इस योग में क्रमोन्नति तथा सिद्धि के 
कारण वतलाने लगे है- 


आररुचोभुनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 


} योगं पर चन चाहते ! 


] १ ८ 
श्रौरुसक्तोः, | इए मुभिं का, चर्थाति । योग-आरूढस्य, | उस योगपर 


_\ ५ च हपकः 

मुने, योगं"! योगमे श्रारूढ होने ; तस्य, पच. | ४ 
| 1 ची दच्डावालेमुनिका ¦ शमः, कात्णः स 

( साध्रन ) 


क: 9. 
कम. कारं, ) कमं कारंण ( साधन)/ उच्यंते त 
) कहा जात 


उच्यते कहौ जाता है 
परन्वयार्थ--योगारूढ होने कौ इच्छावले मुनि के लिए कर्म 
साधन कहा जाता है, श्नौर योगा पुरुप के लिए (तो) शम 
ही साधन कहा जाता दहै ॥ ३॥ * 
पहली व्याख्या--हे श्र्जुन ! ऊपर यह श्रपना सिद्धांत मेने 
स्पष्ट क्रियादहै क्रि विना संक्रदट्प त्यागे केन कोह वास्तचमे योगी 


श्रीतिलक महाराज इसका पसे श्रथ करते है--“(कमे- ) योगाखूढ 
होने की इच्छा रखनेवाले मुनि के लिए कमं को (शम का) कारण 
अर्थात्‌ साधन का है ; श्रौर उसी पुरुप ॐ योगारूढ रथात पूरं रोगे 
ह जाने पर उसके क्लि ( ज्रगे ) गम (कमक) कारण हो जाता 











श्रीमद्धगवद्रीता ( ६६२ ) श्र्याय ६ 


निरढरपर योग चा संन्यास का पाना श्रत्य॑त कठिन है (५, ६)। 
इसलिए संकट्पा की नव्ृ्तिरूपए योग श्रत्‌ योगारूढ अवस्था 
को पाप्त करने की इच्छावलि पुरुप के लिए कंको (उस 
निञ्त्ति वा शम क्रा) कारण श्रथौत्‌ उपाय वा साधन कदा है। 
परंतु जो पुरुप कमं करते-करते सकट की निवृत्तिरूप शाति 
करो प्रपि दाकर योगारूढ हो गये है, अर्थात्‌ जो संकल्प-निषृत्ति- 
रूप योग घा योगारढ़ च्रवस्था के शिखर पर चद चुके ह, उनको 
यहा ( उस शिखर पर ) स्थिर रखनेवाला कार्ण ( साधन) 
श्च केवल तृष्णा व्रा संकल्पां का व्यावरूपी शम है, सर्वधा कमं 
का त्याग नही, द्योकि सवथा कमं का त्याग तो गीता के कथना- 
चसार असंभव द्यी है । अथवा दूसरी रातिसे पेसेभी व्याष्या 
हो सक्ती है कि चित्त की रशत वा निरासक अवस्था को प्राप्त 
कस्नेके लिए कर्म कप आवश्यकता पडती है. जिससे योगारूढ 
होने का कारण कर्म है। परंतु जव कमं दवाय चिन पूर 
शांत श्रौर निरासक हा जाता दै, तो श्स निरासक्त चित्तके 
कारण पुटप की फिर एकर ही शरीर से नदी रितु सवते अभे" 
दता दो जाती है, जिस श्रभेदतासे वह सवके हिते लग 
जाता श्रौ इस प्रकार लोक्र-सं्रह-निमित्त कुच न कुच कमं 
स्वाभाविक करता ही रहता है । इतनिए योगारूढ श्रवस्था पने 
के पश्चात्‌ जो करम पुरुप से होते ै, वे शिसी आसक्ठि, संकट 
वादच्छा से,या अ्रपने किर करो अप्राह वस्तु कौ प्राप्ति के 
उदेश्य से नही होते कितु चित्त कौ शमर ( शाति ) श्नौर निरासक 
चरवस्था के प्रभाव से केवल लोक-संग्रद-निभिनत्त वा स्वाभाविक 
ह्मी दोते है। इसीलिद भगवान्‌ ने योगारुढ़ पुरुष के कम का कास 
शम कदा है, कोई संकल्प घा निज-उदेश्य इत्यादि गरही ॥ :॥ 


~ व 1 #५ 
तरी व्याख्या -यद पूर्वाध्याये लोकै मे दशाया ज 


भ्रीमद्धगवद्रीता ( ६६१ ) अध्याय ६ 


संक्प-निचृत्ति से संपन्न ( योगारूढ ) पुरुष को चाहिए फि वह 
वाद्य कर्मों को छोडकर एकान स्थानम स्थित होकर इस संकल्प- 
निचरत्तिके कारण शुद्ध श्रौर शांत इए चित्तम पुश ध्यान से 
तच्-चितन करे, जिससे चित्त-वृत्ति आ्त्मध्यान मे पूरं आरूढ 
हो, श्रौर वह तस्व-सात्तात्कार को प्राप्त दहो॥३॥ 


दसी व्याख्या-है अजन ! ऊपर जो ( श्लोक २ मे) संकट्पों 
की तिव्रृत्ति को योग # श्रौर उस श्रवस्था से युक्त इष क्रा नाम 
योगी चा योगारूढ कदा है, उस संकदप-निवृत्तिरूप योग वा 
योगारूढ अवस्था को प्राप्त होने की इच्छावाले पुरुप को नित्य 
निष्काम चित्त वा ईश्वराप॑ण॒ बुद्धि से कत्तंभ्य कमं करते रहना 
चाहिए, क्योकि चिना क्रमं के निष्क्मता कदापि पप्र नही 
होती, ( २, ४ ), रौर विना कर्म मे युङ्क होने के संकर्प-निदृन्ति- 
रूप योग ( श्र्थात्‌ योगारूढ श्रवस्था ) च्रथवा रागद्वेष से रदित 


यहो योग क अर्थं को कर्मयोग नहं कितु संकटपो कौ निच्रत्ति है 
जो पृं श्लोक मे कहौ गई है । यही संकहप-निषृतति यहां शम कषटलाती है। 
कद रकाकारा ने यहां शम से श्रभिप्राय क्म-निचृत्ति लिया है, संकटव- 
निङृत्ति नह । परतु पूर्वापर के सवेध से यह श्रभिप्राय ठक नहं वैरता 
है । क्योकि न तो अध्याय के श्रारंभ में ग्रौर न ्रगक्े श्लोक मे भगवान्‌ 
ने कमे-त्यागी को योगी वा संन्यासी कहा है, चरकं सव जगह कर्म-फलं 
वा संकल्पा के स्यागी रोही योगी वा योगारूढ काहे) यद्यपि स्पष्ट 
श्राशय यहो योग वा णम से केवल संकर्प-निवृत्ति हौ निकलता है, तथापि 
श्रीशकराचायं वा मधुसृदन स्वामी इत्यादि कद एक रीकाकारा चे शम 
फे ्रथं संकल्प-निडृत्ति के साथ-साथ वाद्य कम-निदृत्ति भी कयि ह ( पर 
स्वाभाविक या कामना वा सकर्परदित मानसिक कम की निचरत्ति नहीं ), 
जां हुत विचार करने पर कं रंशा में नितांत युक वेदते हः दसलिष्‌ 
उनके श्राशय कां लेकर भी भ्रागे दो व्याश्याकर दौ गईं । ( टीकाकार } 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ६६४ ) श्रध्याय 


जो मुनि अपने कर्तव्य वा निष्काम कर्म मै युङ्घ होकर चित्त 
इतति के निरोध, मन कौ एकाग्रता बा निरासङ्ि रोर समतबुरि 
की परिपकरता को प्रा दोना चाहते, शरथवा जो पुरुष पर 
रूप स एकाभ्र, शांत, निरासङ्ग श्रौर सम चित्त होना चाहते टै 
शर्थात्‌ जो श्रमी इस प्रकारके योग के जिका द, उनके लिए 
उङ्क ्रवस्था की पापिका कारण ( साधन ) कमं ही है, श्रथौत्‌ 
देसी लिक्ञासाचले भुनियौ को तो नित्य निष्काम कमं ही कसते 
रहना चादिए । पर जो पुरुष योगारूढ है, श्रथौत्‌ जो योगी 
निष्काम क्म द्वारा चित्त कं निरोध वामन की निरासक्ति तथा 
समलुद्धि को परिपक्षता को प्राप्तो चके दै, उनके लिए ते 
श्राससात्तात्कार-निमित्त चित्त की निरोध वा शांत अवस्था म 
तो न्नव निस्तर तच्छितन ही साधम दै । अर्थात्‌ पेते योगारूढ 
पुरषो को चाहिए कि वे अव बाह्य कम को दोड्‌करः एकांत 
स्थान मे स्थित होकर, चित्त की इस निरोध चा शांत श्रवस्था 
यर महावा्यो ॐ र्थौ का चितन करते-करते ( इस शतन की 
निरंतर धारा से ) निजस्वरूप के ध्यान मे एेसे लीन ह्यौकि उन 
मनोना श्रौर वासनाक्चय तथा श्रत्मसाक्ता्ाररप समाधि 
चा निजानंद्‌ का अक्तय सुख प्राप्त हो जाय॥३॥ 

चौथ व्याख्या--दे अर्जुन ! ° योगरचिततवरत्तनिरोधः।' “भरमपु" 
विपर्वयविकट्प निदरास्छृतयः इति ।" (योग १, १४२१० ६न स्रो स 
सप्ठहे फि चित्तवृत्ति निरोध का नाम योग है । श्रौर # परमाण 

व 
, पा तति का सविस्तर वंन देसे ह--{ 4 ) अमाय उक 

कहते जो परमा (ज्ञान) का कारण हो, अर्थात्‌ जो ज्ञान के उन्न र 
वाला हो} यह परमाण मौ प्रयक्षु अरमान, चद उपमान्‌, । 
अर श्रुपलव्धिरूप से धे प्रकार क कहलाता है । ( २ ) विप 


भ्रीमद्भगवद्रीता ( ६६२ )} अध्याय ६ 


चुका है क्रि रागद्धेष से रहित ( निरूप ) अवस्था तथा 
चित्त-वृत्ति की शांत श्चवस्था, अथवा मनं की एकाश्र ओर 
निराषक्त अनवस्था पथम शारीरिक कमं द्वायही होती है, क्योकि 
विनाक्रमकनमनदहीसुगमता से एरर वा निरासक द्योता 
है श्ररनचित्तही ठीक शद्ध वा शांत द्योता है, जिस लिपः 
्रारंभमे कमं साधन दहयोतादै। श्रौर जव शासीरिक्र कर्म डाय 
मन रोक एकाग्र जौर निरापरक्त होने लग जाता, श्रौर पेसेही 
चित्त-वृत्ति अपने भीतर आल्यध्यान मे ठीक्र युक्त, लीन वा शांत 
होने लग जाती है, तव पिर वाह्य क्म की आवश्यक्रता नही 
रहती, शतु चित्त का निरोधरूप जो शमद्रै उसी काही 
्लसान्तात्कायं ्ाश्चय ज्लेना पड़ना है। अरथत्‌ बाह्य कमे द्वासा 
मन के ठीक निष्काम, निरासक्त, निरद्धढ वा निसेध होने पर 
फिर एक्रात स्थान मे वैठकरर केवल तस्वचितन द्वारा निजस्वरूप 
के ध्यानम निरंतर युङ्क रहना रूप जो आत्मसाक्ञा्तार का 
साधन है, उसी की ही फिर आधग्रयकता दोतीं है, अन्य साधन 
कीनही। इसी रहस्य को, जो पूवे श्रध्याय मे संक्ेपसे दशया 
जा चुक्रा, भगवान्‌ अव स्पष्र रूपसे एसे कहते किदे अञ्जन! 
जो मुनिल्तोग योग ॐ मे आरूढ होने की इच्छावाले दं. अथात्‌ 


योग से यहां तारय कमयोग नही एतु पात्तजल योग के सूच्रानुलार्‌ 
चित्त-वृत्ति का निरोध ग्रथवा मन की निरासक्क संपृणं संकल्परहित, एकाग्र 
श्रौर शाति ग्रदस्था श्र्थात्‌ ध्यानयोगे! यदह योग प्रथम चेराग्य के चिना 
कदापि प्राक्त नहीं होता; श्रोर वैराग्य चिना निष्काम कमे. दुःख श्रोर 
त्प्वक्ान के पुरुप मे उत्पन्न नही होता. इसलिए जान सित निष्काम कमं 
प्रथम उस्र वैराग्य का श्रौर फिर ( वैराग्य द्वारा ) ध्यानयोग का कारण 
चा साधन कहलाता है । 


श्रीमद्भगवद्भीता ( ६६४६ ) श्रध्याय ६ 


रहना चाहिप, श्रौर जव वक आत्मघान्ञात्कार न ष्ये ले, तव तक 
इस प्रकार के एकत श्रभ्यास में यघरत्त रहना चाहिए; षयो 
छत मे इसी साधन वा च्रभ्यास से परमानंद की प्राप्ति 
होती दै॥३॥ # 

-संब॑ध-( १ ) पुरुष योगारूढ कव होता है, इसे भगवान्‌ अव 
वणन करते है-- 

भ्रथवाः ( २) पृं निरासक्त रूप योगारूढ पुरप कै भगवान भ्रव 
लकणं कहते है- 


यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कम॑खनुषजते। 
सवंसङ्ल्पसंन्यासी योगारूदस्तदोच्यते ॥ ४॥ 


"~^ 


.“ श्रौहानदेवजी अ्रषने निराले ठंग से इसका रेस व्याख्या करते है-- 
न्श्रवहे पार्थं! यदि योयरूपी पवत के शिखर पर पर्बना हो ठी 
दस कर्म-मार्मरूपौ ज्ीने को मत कोड । इस माग से यमःनियमस्पी 
आधार भूमि पर से श्रसनरूपा पगडंडय पकड़कर प्राणायामं की कार 
से अपर ह्ढो । फिर परत्याहाररूपी मध्यभाग श्रावेगा जहां वुद्धि के 
भौ पैर फिसलते है, श्रौर निसका आक्रमण करते समय हठयोग भी 
गिरने क डर से अपनी मिलना का परिव्याग कर दैत ह! तथापि 
शरभ्यास के बल से प्र्याहार ऊ निरालंब आकाश मे धीरे-धीरे वेरा 
का श्रश्रयं प्राक्च हो जावेगा। इस अक्रार वायुरूप घोडे परं सवार हा 
धारा के साग से चलते रहो जव तक करि ध्यान की सौमाके प्रन 
निकल जाश्नो । तव फिर इस मागं से चलना वंद ही जावेगा | मन का 
हाव भी बंद हो जवेगी। ब्रह्मानंद की एकता रा होने से साध्य श्र 
साधन एक मे मिल जागे, आगे चलना चद हा जावेगा, श्रौं पिष 


्रैगी 1 
स्मरण मी शक जावेगा । रखी समान भूमिका प्र समाधि ल्ग ४ 
हस उपाय से योगारूढ ह्म जो श्रस्यत प्रु हा जाता है उसके स 


का हम निधे करते है. सो सुनो ४ 








श्रीमद्भगवद्गीता ( ६६५ ) अध्याय र 


चिपयंय, चिकरप, निद्रा, स्थति, यै पांच चिन्त-वृत्तियां ह । जवये 
पचो वृत्तया किसी उपाय से निरोध को पा हुई होती है, तव 
चह योगारूढ अवस्था कहलन हे । पर चित्त-वृत्तियों का निरोध 
सुगप्रता से क्म द्वारा ही होता है, एेला एवं अध्याय मै दशया 
जा चुका है; इसलिए चित्त-चरत्ति के निरोधरूप योग के जिज्ञासु 
के लिए कर्म साध्रन कहलाता दे, अर्थात्‌ चित्त-वृत्ति के निरोध 
को पानेके लिए पुरुष को निरासक्घ मन से नित्य निष्काम कर्मं 
करना चाहिपए। जव निष्काम कपे करते-करते चित्त-वृन्तियां 
पूर निरासक अर्थात्‌ निरुद्ध दो जायं, तव आत्मसाक्ञात्कार के 
लिए इख शंत ( निरोध ) चवस्थामे महावाक्यके अथो द्वार 
निजस्वरूप क ध्यान मे निरंतर दीघं काल तक्र युक्क रहना 
श्रत्यावश्यक्र होता है; इसलिए निरोध को प्रा अर्थात्‌ योगारूढ 
पुरुप के लि ्राससत्तास्कारथं शम साधन कदलांता दै । 
तात्य यह क्रि योगारूढ़ पुरुष को श्रातसात्ताकरार के ति 
चित्त की इस शांत वा निरोध अअवस्थामें एकर स्थान पर स्थित 
होकर येन केन उपाय से निजस्वरूप के ध्यान मे निरंतर युक 


क्षान को कहते द) यह विपर्यय भी श्रविद्या, अस्मिता, राग, देष, 
प्रौर श्रभिनिवेश, इस भेद से पचि प्रकारकादै। (३) चिकहप उस 
वस्तु के क्तानाकार इृत्तिविशेप कों कते है किं जिस वस्तु का केवल शब्द्‌ 
सेक्तानहोश्रौर रूप उसका नहो, जेते वध्या पुत्र वा शश श्गादि। 
(४) निद्राचप्रमाण, विकल्प, विपयंय श्रौर स्पतिः इन वचार वृत्ति्यो 
के प्रभाव का कारणरूप जो तमोगुण है, इस तमोगुण को विषय करने- 
बाली जो दृत्तिविशेष है, उखका नाम निद्रा है । ( ९ ) स्प्रति उस ज्तान 
को कहते है जो पुर्वं ग्रनुमव-जन्य संस्कारं से उस्पन्न हो । इस प्रकार इन 
पांच वृत्तियां के निरोध कानाम पतजल्ि मुनिन योग कहा रं 1 श्रौर 
दसौ योग से यहां भगवाय्‌ का श्रभिप्राय दीखता दै, कमयोग नहो । 


श्रीमद्धगनरद्रीता ( ६६८ ) श्रध्याय ६ 


प्यागे हुए होता है; श्र्ात्‌ “यह कर्म पुफको श्नवश्य करना दै, 
यह फल युभको भोगना द”, इस प्रकार के मन की वृत्तिविशेष 
रुपजो संकृप है, श्र इन संकटपो के विषयभूत जो नाना 
करार कौ कामना ह, ज्र इन कामनाश्नो के साभरनभूत जितने 
काम्य क ह, इन सवश्रो जव सपश रूप से व्यागे ह है, तव 
वह पुरुष योगारूढ कदलाता है । तात्पयं संते से यह दै कि जव 
तक एक भी कामना, संकर श्रौर कर्त्व अभिमान वा किचित्‌ 
मात्र भी लगाव क्रिस श्रनात्म वस्तु के साथ हृद्य मे है, ठव तक 
पुरुष ( सवं्कर्प-त्यागरुपी ) योग-पर्ति के प्रय में दै, 
योगारूढ नही है । पर जव निष्काम कमे दवाय वह उक्त अनवस्था 
को प्राप्त हो जाता है, तव वह योगरूढ कदलाता दै ॥ ४॥ 

दूसरे त्रथं की म्याख्या -हे श्रजुन ¡ जग पुरुष निश्चय करक 
न शद्वियो के अथौ ( विष्यो) मे श्रौरन कमो मँ ्रचुषङ्क होता 
है, श्रथीत्‌ जथ कमो ओर विष्यो मे पुरुष की संपू सूपसे 
निरासक्घि हो जाती है ; श्रत्‌ जव मयुष्य के हृदयम पकम 
संकल्प किसी कामना या कर्थ था विषय का नहीं रहता, वर्क 
सव संकल्पो को न्थागे हए होना है, तव फेला समस्त # 


से काम्य वां संकरिपत कमं दुर जाते हैः न कि स्वाभाविक; परपु एवं 
दक्रकासो ने संकदप के श्रथ कमं लेकर सवं संक्प-संन्यास से श्रभि- 
आथ समस्त कमो का त्यागनेवाला लिया हैः जो यह बिलकुल $ 
नहीं बैठता । 

" कई व्यास्याकारों 
सारी कामना श्रौर कर्मा 
ठ श्लोक २ में उन्हीं ने सन्यस्त-लं 
अथवा करम-फल का स्याग किया षैः 
रहा है । इसलिए सवं संकल्प स्वागी का उ 


ने यहां सारे संकल्पो के त्यागी से श्रमिभ्राय 

के त्यागी से क्िया दहै जो युक्र नहीं है, 

कल्प का श्र्थं कान्युद्धिरूप फलाशा 
श्नौर उसी का श्रभी तकर विषय चल 

वित श्रथ वा शरभिग्राय गरहा 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ६६७ ) अध्याय द 
य॑दा, हः नै. ) जवं निम न | संव-सङ्कटपं- } मरे सकलो का 
इन्द्रिय-ग्रथपु | दर्यो के श्रथौमे | संन्यौस्ती स्यौगी होता है 
त, कमसु, ) नं कंमो मे ्रतुषङ्कं | योगारूढः, तवं योगास्ट वह्‌ 
श्रतुषजते । होता है | तदा, उच्यते } कहकतैता है 

पहला यन्वयार्थ--जव निःसंदेह न इद्धियो के अर्थो मे श्रौर्‌ 
न करभो मे ( पुरुप ) चतुपक्त होना है, मोर्‌ सत्र संकल्पो का 
त्यागी होता है, तवर बड योगाष्छ कहलाना है | ¢ ॥ 

दूसरा अन्वयाथै-- जवर निरचय करके ( मतुष्य ) न के 
अर्थो ओौर न कर्मो मे अनुपक्त होता है, तर ( दे ) स्व 
पङ्पव्यागी (पुस्प) योगारूढ कहलाता हं ॥ ४ ॥ 

पहले श्रे की व्याख्या -हे अज्ञेन ! जव सीक-डीक्रन इद्रियों 
क विष्योमें श्रोरनकर्मोमे पुरुप श्रनुषक्क होता है; अथात्‌ 
जिस समय पुरुय श्रोत्रादि इंद्धियो के शब्दादि विषयो मे तथा 
नित्य-नैमित्तिक्र इत्यादि कत्तव्य कमो ये नितांत अनुपंग # 
नही कररता, विकि सतरै्रकार के संकट्यो † को संपूण सूपसे 








श्रनुपग श्रौर संगमे इतना मेद कि संग केवल त्रिपयासक्रिका 
नाम हे. पर दस श्रासक्लि के दृट जने के पश्चात्‌ जो किधित्‌-मात्र पूव 
श्रध्यासं से विषय के स्यात ( स्कार वा व्रृत्ति) मान्नरके साथसंग 
रहता हे" उमे श्नुपग कहते ह, श्रगरेज्ञी म इते [षवपा एदष्तलाप 
कहते हे 1 इस श्रनृयंग का भी न होना कोगारूढ का लक्षण दहे । 

1 संकल्प के श्रथ कमं नहो, यद्यपि संकल्प क्म का मृल श्रवश्य दः 
“सङ्करपभृल. कामा व यत्तः सद्धरप सम्भवः कामना का मक्त संकल्प हे. 
रौर य्न संकर्प से ही उरन्र होते हे ( सनु० २.२) 1 पर स््ामातिक 
कमा का मृल प्रकृत्ति हे. संकहप नहीं । रौर दिन भर मे मन्य के वहत 
से कमे स्वाभाविक होते हें श्रौर बहुत से संकट ! इसलिए संकल्प-त्याग 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ७०० } श्रध्याय ६ 


3, त्‌ 11 
उग्र॑रेत्‌, ॥ ब्रत से , आती, एष, | पपि भातौ 


(६ पन न्प ठ (५ % 
आत्मना, । घ्रान्पौ का | हिः शापन, ज हन्ती का 
आत्मनं उदवौरकरे । वन्धु | षु 


ल, आत्मानं, श्यावी के) मँ आत्म, पै, श्रादमी हीः 
शरवस्तंदपेत्‌ | नीवे गिवे | रिपुः, श्रात्म॑न. प्रास का वृर 
अन्वया {--( मतुष्य ) आत्मा * से श्रामा का इद्धा क 
राता कौ नीते न गिरा | भ्योक्रि मासमादह्ी रामा काव है, 
भौर ब्रात्माही आलाकाश्तरहै॥५॥} 
जानना चाहिए, अर्थात्‌ श्राप्मा का सात्तात्कार करना चादिषु, व्ाक्ि 
श्रानम ( यदहं मने बुद्धि संवा ) हौ मतुष्य का मित्रहै श्रौर यद धाला 
ही मनुप्य का शतु है॥ ९६४ ॥ 
मनु्य का मन ह्मी उसके मोक्ष श्रौर वधन दोनों का कार्ण ईै। 
इंद्रिय-पिप्थो भँ उसके अरासक्ग होने से वह वधन क्रा कारण होतार 
शरीर उन धिपयों मे न फंसने से वह मुक्ति का इरण होता है ॥ > ॥ 
+ श्यामा इस मनुण्य-शरीर मे एक नही कितु श्रनेक कहलाते ह । 
श्रारमा याँ तो उस शक्किकौ कते हकिजौ फस दृमरी व्हमु परं 
किसी भकार के श्राष्टति-परिणाम का प्रभाव ठाल सकती हे । श्रर थ 
स्पष्टद्ीहै फ्रि श्रपने श्राति (रूप) पर ददधिषों धर तन्मना का 
प्रभाव पदता है, द्द्रियों पर मन का, मन पर शर्कार का, शर्कार प 
बुद्धि काः श्र बुद्धि पर पुरषोत्तम परमात्मा का प्रभाव पडता शर॑र ए 
सकता है, इसीलिण ये सव ( इद्विया ओर तन्मात्रा श्रादि ) ग्रामा क 
लाते हः यदपि पुरपोत्तम प्रमासमा इत सव शक्य का श्राधारमूत हीम 
से वास्तव म एक श्धासमा कलाता है । उक सव श्राणव का सथुचवाम 
एक शष्द “पना प्राप" मे सक श्रा जाता है, इसलिषु प्रासा क घ्र 
† (रपा श्राप! ही क्रि गे ई। प 
#. स , 6 क लिए यह जानना ्रावश्यक ह मि रिय 


श्रीमनद्धगवदीता { ६६६ ) अध्याय द 


संकल्पो का त्यागनेचाल्ला पुष योगारूढ कल्लाता है ॥ ४॥ # 
संवंध-( १) योगारूढ होने के पश्चात्‌ फिर उस पुरुप को क्या 
कत्तव्य रै, इसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट करते दै-- 
श्रथवा (२) उक्र योगारूढ अवस्था पा लेने पर फिर श्रौर जागे 
उन्नति कैसे होत्ती है, इसे भगवान्‌ अव कहते है-- 


उद्धरदारमनाऽऽस्मानं नास्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥1 





सव संकर्पों वा फल-कामनाश्रो का अथवा सव काम्य कमौका त्यागी 
ही रै, समस्त कर्मो का स्यराणी नहीं । 

' भ्री्ानदेवजी मे अनोखे ढंग से इस श्लोक कौ व्याख्यापूसे की 
है-- « जिसके दृद्धियो के घर विपो का च्यावागमन नही है, जो आ्म- 
ज्ञान कौ कोटरी मे सोता है, सुख-दुःखरूपा शरीर से संधित होते भी 
जिसका मन जाग्रत्‌ नही होता, जो पास श्रये हु चिपययों का स्मरणं 
भी नहीं करता, ईवरियगण करम मे प्दृत्त हो तथापि जौ फलकेहितु की 
अतमकरण मे कभी इच्छा नहीं करता, इतना वडा देह धारण करते हुए 
जो जाग्रति मे भी निद्वित दिखाई देता दै, वही भली भोति योगारूढ 
हु समो 1 

† इस विषय पर महाभारत (४. ३४.६४ ) च्रौर विष्णुपुराण ( ६. ५. 
२८ ) मे एसे श्लोक है-- 

^ श्रास्मनाऽऽप्मानमन्विच्डैन्मनोबुद्धीन्द्रयियतेः । 
्रात्मा दछयेवास्मनों चन्धुरास्मैव रिपुरास्मनः 1 ६४ 1" 
“मन पुव मनुप्याणं कारणं बन्धमोह्योः । 
चन्धस्य विषयासंगि मुकरेनिदधिषयं तथा ॥२८॥> 
च्रथं--मनुप्य को पने श्राप ही मन, इद्रिय ग्रौर बुद्धि को जीत 
कर र्यात्‌ उन्हें पने चश में करके श्रास्मा को ( श्रपनेश्रापको) 


श्रीमद्धेगवट्ूरीता ( ७०९ } श्ध्याय ६ 


श्रधिक्र उक्ति ( श्रात्मताक्तातकार ) के लिए वाहय कमो को दरोड्‌ 
कर कति म श्रभ्यासरूपी शम करा उपाय वा साधन श्रवश्य 
ह; षस धकार जव पुरुप निष्काम कर्म द्वारा योगारूढ च्रवरथा 
फो प्राप्त दो जाय, तवर उसे चादिष्ट करि वह श्रपनी तृष्ठा-रहित 
या संकट्प-निवृत्तिरूप शम श्रवस्था स युक्त हुश्रा एकरति स्थान 
म स्थित दाकर श्रपन श्रासर्चितन, श्रर्थात्‌ श्रपने श्रास-ध्यान 
के बलन्त श्रपने श्रापक्रा उद्धार करे, स्र्थात्‌ च्रपनी श्धिक्र 
उक्ति करे । श्रौर जव तक पृं उद्धार, श्रत्‌ श्रात्मसाक्ञात्ार, 
नहोनले, तव तक्र श्रपने चित्त की संक्रट्प-विकटप-निवृत्तिरूप 
शम श्रवस्था पर ही वस्त न करे, श्र्थात्‌ दली को उन्ततिकी 
छ्रत्तिम सौमान मान जते चरिकि निररतर श्रात्म-ध्यान (तच्व-वितन) 
से उस रवस्थासे भी उपर उठता इश्रा निजस्वरूप के ध्यानमें 
लीन होवे, जिससे श्रातरसाक्ताच्कार की श्राति श्रौर सर्व दुःखो 
की हानि लाभ हो । फिली प्रकारसेभी श्रपनी उन्रततिको वंद 
न होने दे, क्योकि श्रासा( श्रपना श्राप ) ही त्रासा का (श्रपना) 
वधु, शरोर च्रास्मा (श्रपनाश्राप) ही श्रस्माका( अपना) 
शतु है । चर्थात्‌ पुरुप श्राप ही श्रपरना हितकारी दै, श्रोर त्प 
ही श्रपनाचैसी रोता दै॥५॥ 

संवंध--( ५ ) किसका श्रा्मा उसक्रा वंध है रौर कितका शतु 
दसे भगवान्‌ श्रव ठशति है-- 


श्रथवा (२ ) किस प्रकार रहते इए पुरुप का रासा वंभ है, भौर किह 
प्रकार रक्षते इए उसका प्रास्मा शतु है, इसे भगवान्‌ श्रव दशति ह 


बन्धुरारमाऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु श्ुखे वतेतात्मेव शुश्रवत्‌ ॥ ६॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७०१ ) अध्याय ६ 


व्याख्या-हे श्रजुन ! कर्थोकरि योगारूढ अवस्था मनुष्य-उश्नति 
का श्ंतिम लक्ष्य नही, अर्थात्‌ यह च्रवस्थापाप्त कर लेने परर उन्नति 
की सीमा समाप्त नही होती, श्रौर न यह नियमदहीदहैकि पुरुप 
योगारूढ हो जने पर नित्य संकरप-रहित रह सके श्रोर श्रप्रनी 
प्राप्त अवस्था से फिसल्ते न प्रे, वरिक्र संभव है भि योगारूढ 
अवस्था पाने के थोड़े ही काल पाठ वह पुनः काननाश्यों वा संकटपों 
के जमघ्रटमे आ धिरे। इसलिए उसे चाहिए फि बह इतने पर द्ी 
वस्त न करे, वर्क इस ( श्रवस्था) ॐेपानेके व्राद्‌ वह अपने 
आपसे अपने आपका उद्धार करतारे, रौर अपने श्रापक्रो 
इष संसारसमुद्र मे पुनः इवने वा आसक्त होने न दे । ्रथौत्‌ 
जसे ऊपर काटे कि योगारूढ दोन के लिए कर्म आवश्यक 
(षा साधन) है, ओर योगारूढ को स्थित्तिपाल्ेने परश्चगेकों 
स 
वाकाम भी एक श्रात्मा है, सन मी एक आमा है, श्र वुद्धि, श्रहकार 
यह भी एक श्रात्मा है । बुद्धि गौर श्रहंकार को उत्तम मनस वा परर- 
सनस्‌ मौ कहते हे । ओर मन को रधम सनसू वा श्रवर मनस्‌ भी कते 
ह । इस परमनस का हा पक किरण यह अवर मनस है जा चाद्य ज्षान- 
प्रात्ति के लिए काम-तच्व मे उतरती है श्रनौर उसके द्रारा चाहर व्रह्यांड 
म फलकर बाह्य विषयों के ज्ञान कौ वासना ज्ेकर फिरयसी मार्मसे 
वापस लाटतां परमन म जा मिलती है { जव यह किरण कामजा 
म फस जातीं ओर क्तान-प्रात्ति का यतन नही करतीदहै. तोश्चतमे 
अधोगति को प्राप्त होते-होते परमनस्‌ से माना सर्वथा श्रलगं हीशो 
जाता है । पसा होने से महा कष्ट श्चारं श्रतमे सवया हानि ही प्राक्च 
हाता है । इसलिए भगवान्‌ कहते ह कि आत्मा को, श्रत्‌ अ्रवर मनस 
का श्रात्मरा से. श्रत्‌, परमनसू की निरोध श्रि से, ऊपर को निकाले, 
श्रथीत्‌ काम-तत्व मे फंसने न ४. बल्कि वरहा से निकालकर उपरवाले 
परमनस्‌ के साथ मिलने के योग्य करे । 


श्रीमद्धगचदरीता ( ७०४ } श्रष्याय ६ 


वल्य शत्रुता मे वत्तता अर्थात्‌ वङ्ग हानि प्ुचाता है! अथवा 
जिस पुरुष ने अपने आत्िक वल अथवा आत्मसाक्तात्कार से 
इस मनरूपी घ्रात्मा को जीत जिया है, उसका मन उसके लिप 
भित्र (थार) हो जातादै ; परंतु जिने नही जीता, वलिक जो 
इस मनके श्रधीनहो गया दै, उसका मन उसके लिए वाह्य वैरियों 
के समान उसका वैर ( शच ) होता है। त्रथवा जिस बुद्धि ने अपने 
चल से श्र्थौत्‌ चिवेक्र-शक्ति से मन को श्रधीन कर लिया है, उस 
बुद्धि का बद्‌ मन मिब्रहै; न्नर जितने मन को तो अधीन नहीं 
किया विकि जो स्वयं मन के अधीन दहो गद दै, उस अधीन हुई 
बुद्धि का मन शब्ुतुल्य उसके साथ वतताव करता है, अर्थात्‌ 
बुद्धि को अत्यंत हानि पहुचाता है । संक्ेप से यह कि जिसने 
अपने ्ापको जीत लिया, अर्थात्‌ जो जितेद्धिय श्रौर ज्ञानघान्‌ 
चा विवेके है, वह स्वयं अपना बंधु है, श्रौर जिसने अपने 
श्रापक्रो नही जीता श्रौर नहीं पहचाना, अर्थात्‌ जो अ्रज्जितेद्विय 
श्नौर श्रयिषेकी है, वह स्वयं श्रपने साथ शत्र के समान वैर 
करता है । ओर श्वतिमे मी स्पष्ट हे किं “दह चेदवेदीदश्र सत्य- 
मस्ति नो चेदिहावेदीन्महती विनष्ठिः। भूतेषु भूतेषु चिचिन्त्य 
धीरा पेत्यास्माल्लोकादश्रता भवन्ति” (केन, २, ५ `न्दस 
दुम मानव जन्म को पाक्रर यवि इसी जन्म म आत्मा को जान 
लिया तो ( जन्म लेना ) ठीक है, यदि नी जाना तो वड्पै हानि 
ड । श्रतएव धीर पुरुष घट-घर मेँ आत्मा का चितन वा श्रुभव 
कके इस लोक से मुह मोडकर अश्रुत (श्र) होते ६ ॥६॥ # 








. उक शलोक ॐ फुनोर के अरुसार देसा भी कह सक्ते दै कि 

कामात्मा अवर मनस्‌ का शतु है ओर परमनसू उसका भित्र है । श्योकि 
- [4 

पटला अधोगति वा नाश्राय कर देता है, चौर दूसरा देवता वनात ब्रह 


श्रीमद्धगवद्भवीता { ७०३ ) अध्यायदे 


वन्धुः, आत्मौ, ] रस श्रव्मौ का „ , ] 

आत्मनः, तस्यं | आस्स चु ॐ श्रनान्मनः, तु ध 

जिने आत्मो | शते" वतते + का अष्ठ, 
| 


2 र 6 
येन, शासा, पं हीः ्ास्मा अत्मा, पव. ८ 
राना, जितः । जीती हश्रा है | शत्रुवत्‌ | मेही वता ह 
श्न्वयार्थ-नि.सदेह उस आतमाका त्रात्मार्वंधु है जिसने 


शातमा ते आत्मा जीता हा है कितु अनात्मा (न जीते इए 
आत्मा ) का आत्मा निःसंदेह शतवत्‌ श्तुता मे वत्ताह॥६॥ 


व्याख्या-हे अजुन ! जिस पुरुप ने अपने तआ्रपकरो अपनं 
आसिक वज्ञ से जीत लिथा है, उसका अपना श्राप उसका मिन्न 
है; पर लिखने नदी जीता, उसका अपना त्रप उसक्रे साथ शतु 
के # समान शच्रता करता है । श्रथवा जितने अपने शरीर, इद्धिय, 
प्रार्‌ श्रौर च्र॑तःकरणरूपी संघात ( अष्मा ) को अपने श्यात्मिक्र 
ज्ञान के वलस अपने वशम कर लिया है, उसखक्रा यह शसीर- 
दृद्वियरूपी संघात ( आतपा ) उसक्गे लि भित्र है; ओर जिसने 
दस संघात्तरूपी आता को अपने वश मे नद्यं किया, वकि जो 
स्वयं इस संघात के वश मे आकर श्रपने को अनात्मा समभारडाहै, 
पसे अनासा का यह संघ्ातरूप आन्मा उसके लिए बाह्य शत्र के 


[॥ 





ये इद्विय, मन- बुद्धिरूप अ्रास्मा शरीरके साथ केवज्ल पुरुष की 
सेवा श्रौर सहायता क लिण्‌ उत्पन्न इए है. कोई हानि पर्हुचाने के किष 
नही 1 इसलिए ये सव वास्तव मे पुरुष के सेवक श्रौर भित्रहै. शच 
नही 1 प्रतु जव पुष ( इनका स्वामी ) इन ( सेवको ) से खीक 
काम ( सेवा ) नहीं लेता, तव ये णच्रवत्‌ दिखा ठेते है, यद्यपि ये तव 
मी पुरूप के वास्तव मे शच नहीं हों जते । इसलिए भगवान्‌ ने इन्द 
णलु के मुस्य यहाँ का है. स्क चा वास्त मे शच नहीं 1 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७०६ ) श्रध्याय ६ 


| १ 
जिंन-स्रातैनः, | आ. चो शीतखष्टु- } संद, कमी 
स्यं र शतंहुएका 4 4 
तस्य॑ | मरमम (वषम | उं दुषु | इ इल 
परमातमा, तथा, मीन- ( घरं मौन- 
समौहितः | स्वश्प) समथिर शरपमीनयोः | अरम मे 
4 (पकाम्रषहमता)है 1 


श्न्वया4--परश्षौन मौर जितात्मा क्रा प्रमाला # शीत-उष्ण, 
पुख-दुःख ओौर मान-अपमान मे समाहित रहता है ॥ ७॥ 


~----~----^~~ 


है । श्रव बतलते है कि राह्म को अपने श्रधीन रखने सै क्या फल 
भिलत्ता है 1 
+ प्परमाघ्मा शब्द्‌ का पदच्छेद यदि र्स्मा इन दो प्दोंसे 
किया जाय च्रौरं परं का अथं %ेवल' किया जाय, तो यह अर्थं होगा 
कि--^केवल जितात्मा पुरुष का मात्मा एकाम होता है, अन्य का नह ।' 
यही तात्पय्ं श्री श्रीधर ने लिया है । भीशंकराचा्थं ने परमातमा" 
एक पद्‌ लिया दै मौर उसकी जीव के साथ श्रभेदता दर्शयीहै। श्री 
रामानुज ने परमात्मा को एक पद मानकर यह लिखा है किं जौवाला 
ही यहां परमात्मा का है; क्योकि उसी का यहां प्रकरण है नौर वह भी 
पूर्वापरं अनवस्था कौ अपेता से परम अनात्मा है, अर्थात्‌ चक्नमय भ्रासा 
श्रादि की अपेक्षासे परमात्मा है । श्रीतिलक महाराज ने दत शब्द 
कीरेसेव्यास्याकी दै किं “दस श्लोक मे “रमास्मा शब्द घ्राता कै 
लिए ही प्रयुङ्ग है । देह का आतमा सामान्यतः सुख-दुख कौ उपाधि म 
मग्न रहता है; परंतु ददविय-संयम से उपाधिरथो फो जीत केने पर वं 
आत्मा प्रसन्र हौ करे परमेशवरस्वरूपी या परमास्मरूपी वना करता ६ । 
परमात्मा कुं तमा से विभिन्न स्वरूप का पदाथ नहा है, अगे ( यौ० 
१६३, २२ श्रौर १) मेही कहा किं मानी शरीरं म रहनवलिा 
ध्मा हौ त्वतः परमात्मा है 1 महाभारत मं भी यह वणन है--श्रासा 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७०५) अध्याय ६ 


संवंध -( १ ) श्रव जितात्मा पुर्प के श्रात्मा की वंधता भगवान 
स्पष्ट काते है-- 

त्रपय ( २) जितार्मा पुरुप के फल को भगवान्‌ अवर तीन शलोको 
मे कयन करते है- 

ग्रथ (३) नितामा पुरुप ॐ लक्षण भगवान्‌ श्रव, तौन शलोको 
मै प्रकट करते है- 

अथवा (४) जिताता होने पर ही मनुप्य शक योगारूढ हो सकता 
है, इसे मगान्‌ रव सट कते है-- 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 
शीतोऽएघुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 





~~~ ~~ ~ ~ ~~ 





तक पचा देता अर्थात्‌ बह्म मेँ लीन करा देता है । श्रय्रवा श्रवर मनस्‌ 
हौ, जव काम मे मग्न वा श्रसक्रहो, तो अपना शरतरुहै, श्रौर जव 
परमतष्‌ कौ श्रीर्‌ मुके, तो श्रपना ही बह भित्रहै। 

श्रीतिलफ महाराज इन टो श्लोकों (8, ७ ) पर देते ग्याख्या करते 
है-- “न दों श्लोको में श्रासम-स्वतंत्रता का वरन है ओर इस त्व का 
प्रतिपादन है कि इदरएक को अपना उद्धारश्रापदही कर केना चाषः 
श्रीर प्रङृपि श्रितनी ही बलवन क्योंन ही उसको जीतकर श्रा्मोत्रति 
कर लेना हरएक के स्वाधीन दहै । मन मे इस तस्व के मले भांति 
जम जाने के लिए ही एक्क वार श्न्यय से श्नौर फिर व्यतिरेक से--ढोनों 
रौनिया से--वशंन क्षिया हैः कि आत्मा अपना ही भित्र कव होता 
हैः ओर श्रारमा श्रपना शतु कच हो जाता है, श्नौर यही तत्व फिर 
(१३. २८ श्लोक) में भौ राया  संस्छृन मे श्यालाः शब्द कै ये तीन 
अथेति ह । ( 8 ) श्रनरातमा, ( २ ) में स्वय, रीर (३ ) श्र तःकरण या मन । 
दसी से यई रासा शव्ट इसमे श्रौर अगले श्लोकों मे श्ररेक चार राया 


धीमद्धगवद्रीता ( ७ण्द )} श्रध्याय ६ 


जिसका आत्मा शरत्‌ श्र॑त.करण शुद्ध वा शांत हो गया है, एेसे 
जत्ताद्रय च्चार शतात्मा का परमात्मा ( परमस्वरूप ) शौत- 
उष्ण ( सदी-गरमी ), सुख-दुःल तथा मान-अपमान ( इज्जञत, वे 
इथ्ञती ) मे समादिन ( श्रचल, एमाग्न, सम चा स्थिर) रहता 
दै । तात्पयं इसका यद दै कि-जञेसे मन श्रौर दद्रियों के श्रधौन 
इष ( श्रजुचर चा अजितेद्विय) पुरुष को श्पनी हद्वियौ ङे 
चलायमान होने से श्रथवा मनक दुःखी-सुषी हने से उसे पना 
श्र॑तरत्मा ( परमस्वरूप ) मी चलायमान श्रौर दुःखी-सुखी भरती 
होता है, वैसे जितात्मा ( मन शौर इद्रिथाँं जिसके अधीन हो 
गहै ह) श्रौर प्रशांत चित्त पुरुष को इन ( सुख-दुःखरूप ) 
अवस्थानं मे अपना परमस्वरूप चलायमान या दुःखी-सुखी 
ग्रतीत नहीं दोतत(, वर्क इसके विरुद्ध उसे प्रत्येक दशा मे बह 
्डोल, त्रचल, निर्विकार, सम ओर पृरं शांत ही श्रयुभव होता 
रहता है ॥ ७॥ 

दूसरी व्याख्या--हे अर्जन ! जिसने श्रपने आपको, अर्थात्‌ 
मन-दृद्धिय इत्यादि को जीत क्तियाहै ौरप्सीसे जो उङ्कश्म 
अवस्था से पशं युक्त इश्रा दै, उसका यह लक्षण दोता दै करि बह 





है, इत्यादि, वैसे हौ दंद्रियरूप श्रास्मा कौ शपेकता से मन ( जो इरि 
से परम भ्र्थात्‌ अधिक शक्िवाला श्रौर बलवान्‌ है, शोर जिसके श्ाश्रव 
ह्रियं काम करती ह ) परमात्मा है, श्मौर मन कौ अपेता से दधि 
( जो मन से भी अति सुद ग्रौर बलवान्‌ है ) परममा है, श्रौर देसे 
ही बुद्धि कौ श्रपेदा से जीव- तथा जीव कौ अपेद घे परमात्मा वा 
शद श्रास्मा ही परमात्मा ह } इस प्रकार परमार क भ्रं च मन 
शरीर बुद्धि भी हो सक्ते है, परतु शद्ध वा निरपेदस्वस्प का टि 
च परमस्बरूप ( आत्मा ) हा होते है । ( टीकाकार ) 


श्रीमद्धगचद्भीता ( ७०७ ) अध्यय ६ 


पहली च्याख्या--हे श्रज्ञेन ! जिसने श्रपने श्रापको, अथात्‌ मन- 
इद्विय सहित शयीर फो, अपने बश करलियादहै, श्चोर इसी से 


83 


रेत्रक् इत्युक्तः सयुक्कः भराकृतेगंशेः। तेरे तु विनिमुक्रः परमास्मे्युदाहतः ॥° 
अथं--प्राङृत अर्थात्‌ प्रकृति के गुणो से ( सुख-दुःतर आदि षकारं से) 
बद्ध रने के कारण ्राह्मा को क्त्रत्त या शरीर का जीवातमा कहते है ; 
शरीर हन गुणों से मुक्त होने पर वशी परमाद्मा हो जाता है (म. भा, 
शां. १८७, २४) } ... "द्वैत वेदात का सिद्धी भी यष रै। 
जो कहते ह, कि गीता से श्रद्ैत मत का प्रतिपादन नही है विशिष्टै 
था शद्ध दवेत ही गीता को ग्राह्य, वे '्परमास्माः कौ पक पद न मान 
"पर श्रौर "त्रात्मा' एसे दो पदं करके प्पर' को समाहितः का क्रिया- 
विशेषण सममते है । यह अथं क्लिष्ट है; परंतु इस उद्वाहट्ण से समम 
मे श्रा जावेगा कि सांप्रदायिक टीकाङार अपने मतके अनुसार गीता 
की कैसी खीचातानौ करते हें! 


हमारे विचचार मे तो श्रात्मा' 'रमात्सा' ये ठोनों सायेक्तक शब्द है, 
श्रौर निरपेक्ष परमाप्मा वा अत्मा न कमी किसौके अधीन इश्रा न 
हो सकता है, रौर न इसीलिए श्राज तक किसी से जीता गया श्रौरन 
जीता जा सकता है । वह तो श्रपने स्वरूप मे श्रज, श्रमर, स्व्ततर, 
स्वतःस्थित, सवंशक्गिमान्‌, सर्वभ्यापक, निधिकार, कृरस्थ श्नौर अचल 
है । पेते परमाष्मा चा श्राप्माके विषयमे तो भगवान्‌ उसे रीन हृश्रा 
या भित भ्रवस्था से निकलकर समाहित हुश्रा कह हौ नहीं सक्ते; 
दसलिएु परमात्मा वा श्रास्मा ये दोनो शब्द सापेत्त रूप से यरो श्राय 
हे । जैसे पूवं श्लोक ९ म सवेन स्मा एक नष्टौ कितु बहुत वाये 
गये हेः च॑से सपित्तं रूप से परमात्मा म णरीर मे एक नहींक्तितु 
वहत से कहे जा सकते दै । श्र्थाच्‌ जैसे ठे मे जदद्प की श्रपेक्षासे 
ददरिया ( जिनका रूप प्र प्रभाव पडताहै) श्रास्मारहैः श्रौर दृद्रिर्यौ 
कौ श्पेत्ता से मन ( जिसका उन इद्रियो परं प्रभाव पडता है ) आत्मा 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५१० } श्रध्याय ६ 


पहली व्याख्या--दे अजुन ! जिस ' योगी ( योगारूढ चा 
ध्यानयोगी ) का च्रास्मा ( चित्त या श्रना श्राप ) अपने परम- 
स्वरूप के ज्ञान # श्रौर चिक्ञान, अत्‌ परोऽततक्षांन शौर 
अपरोऽचज्ञान से दृप्त ( प्रसन्न श्रौरसंतुष्ट) 7 गयादहै, शो 
योगी कूटस्थ रहता है, अर्थात्‌ हरन के तुर्य विष्यो 
के समीपस्थ होने पर मी जो अचल शौर निर्विकार रहता है ; 
जिस योगी ने अपनी दंद्वियो को जीता इश्रा अर्थात्‌ पुश वशम 
क्रिया इश्माहै; घमौर जित योगी को मिष्ठीका ठेला, पत्थर 
श्नौर स्वं सघ एक समान दो गये है; रेखा योगौ पर युक 
श्रथात्‌ पूरा-पूरा समाधिस्थ वा सिद्ध कहलाता है ॥ ८॥ 


~~~ 





< ज्ञान जो उपदेश से प्राप हुश्रा हो, श्रथवा गुरं के उपदेश से उलन 
इष्ट जो शास्म पदार्थौ के विषय करनेवाली बुद्धि । विधान जो श्रपने 
अनुभव से भ्ठ टो, अथवा उङ्ग बुद्धि कौ दृत्तिरूप विचार से उन शास्र 
पदा्थौ का श्रनुभव । ( पहला ) जो शाद श्रौर श्राचापरं के उपदेश से 
मराष्ठ श्रा बोधरूपं ज्ञान है, बह परोऽ ज्ञान होता है । रौर ( दूसरा ) 
जो चपने अनुभव से स्वतः प्त विक्ान है श्रथवा उङ्क शाष्चोक्र ज्ञान 
का जो श्रतुभवरूपर विज्ञान है, बह श्रपरोऽ कषान होता है; इसके हीने 
पर फिर इसी के शाच्ोक्ग वा उपदिष्ट ज्ञान में कोद संश वा भ्रम नीं 
रहता । इसलिए पहले ज्ञान को परोऽ श्रौर दूरे विन्ान को श्रप्रोऽत 
ज्ञान कहते है । श्रीरामानुज के च्रतुसार--^“्ात्मा के स्वरूप का जानना 
ज्ञान है, रौर उसको शति से विजातीयस्वरूप से जानना बिक्ान है ५ 
प्र श्रीशंकराचार्यजी शाखोक्त पदार्थो को सममने का नाम क्तान श्रार 
शाख से समके हुए भावो को वैते ही प्रपते तःकरण मे प्रत्यत भ्रुभव 
करने का नाम विकान कहते है । 

† कूटस्य के ग्रक्षरा्थं ( पुट=अहरन।स्यनहरा इतरा ) ग्रहन 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७०६ ) मध्याय 


श्र्थात्‌ उसक्रा परम चलवान्‌ मन सर्दी-गरमी. सुख ओर 
मे, तथा मान-श्रपमान मे अचल, स्थिर ओर एकर समान रहता 
है । श्रत्‌ शात ओर जितान्मा रोने के पश्चात्‌ उस मनुष्य (या 
मन ) पर य शौत्त-रष्ण्‌, सुखदुःख ओर मान-श्रपमान इन्यादि 
दढ फिचित्‌ श्रप्रना परमात्र नही डाल सक्ते, जिससे वे उसे 
चअलाग्रभ्ान. अस्थिर वा श्चुभित नदी करते. विकर चह इन सव 
तरस्था्रो मे निचय अचज्ञ ओर एक समान दी रहता है ॥७॥ 


सवंभ्र-( १ ) उक्र जितास्मा रार सव्र श्रवस्थाद्नो मे समाहित 
( योगारूढ ) पुरुष अ्राससाक्स्कार से तृष्च इच्रा पृश योगी ( वहा-चडा 
गी वा समाधिस्थ) होता ह; इसे भगवान्‌ श्रव कयन करते ६-- 
अथवा (२ } जितासना यापारूढ पुरप कत्र पुण युक्त ( पणं सिद्ध 
वा समाधिस्थ) होता है, इमे भगवान्‌ श्रव दशति ईह- 
श्रधवा { ३ } जितात्मा लिन लकणं से योगारूढ श्रवस्था से वदृकर 
सिद्ध वा युक्ग कदक्लाता है, उन लक्तणो को मगवान्‌ अरव स्ट करते है-- 


ज्ञातविज्ञानतृतात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः 
युग इर्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः ॥ ८ ॥ 


५ (| 
) इल ग्न्धरेश्नौर 


ज्ञानं-धिक्ञान- क्तान, विज्ञान मे ६, ~ 

ततस दु ऋसावाला यु दतः , सोने को समार्नँ 
५ ४ उच्यते. योगा, | 

कूटस्थः, , अदनं के तुरस्य अचल] ८ १ >( समभनेवाल्ा) 

+ 9 ( + ॐ { स्म लप्र ५ „श £ 

चि्जित्त- + स्थित यार जीती) कि । योगी दक्र है, 
^ ५ ५ ॐ ॥ ््‌ 4 

इन्द्रियः इद इद्वियावला | 1 पिमीर्बहाजातै 


अन्वयाथ--ज्नान-त्िज्ञान सेतृप्तानमा, कटस्य, जीती दह इद्वियो- 
वाला. देला-प्व्थर मौर सोना को एक समान पममनेवाकल्ा योगी 
शुक्त हं, एसा कय जाता है ॥ ८॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ७१२ ) अध्याय 
, संबध- (4 ) उङ्क युक्त धर्थाद्‌ पं सिद्ध दा समादित श्रवस्था से 
भाजां रीर श्रेष्ट श्रवस्था है, उसे भगवान्‌ अच कहते है-- 


श्रथवा( २ ) जडपदार्थो कौ चपेक्षाजो चेतन पदार्थो मौ समबुद्धि 
रखता है, वह उङ्क ( केवल जड पदार्थौ मे समङद्धि रसनेवाले ) यु 
पुरुप से भी श्रधिक वा विष युक्र है. दसा भगवान्‌ श्रव दशते है-- 


सुहम्मित्रायुदासीनमध्यस्थदवेयवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समञुद्धिविशिष्यते ॥ ६॥ 


खद्‌ -मितरं- ) सुहद्‌, मघं ' सौधुषु्ंपि, सीधु श्रौरं 
्ौरि-उदासीरनै- ‹ शंत, उदासीन, | चं, पपेषु, । पौपियों मे भी" 
मध्यस्थः [ मध्यस्य, द्व, | समे-ुद्धिः, | समु दप 
व॑नुपु ररव | विभिरष्यते „ धिशेष(उक्‌) ई 


~----~~~-~ 


स्वयं शानरूप हो जता है । पिर शँ व्यापकं कि अन्यापकहू देखा 
तकं करना दवैतमाव न रहने क कारण श्राप ही श्राप वंद्‌ हो जाता है। 
हस प्रकार लिसन दंद्ियो को जाति क्लिया है, सो य्पि देहधारी हो 
तथापि योग्यता मे परव्द्म के दुस्य सममा जाता है! जितत्रिय वी है 
श्रौर योगयुङ्ग उसी को कनः चादिए जो कभी यह होट शौर बह वडा 
रेखा भेद्‌ नहा जानता, जो मेर प्रवेन जैसा विशाल, स्वणं का गोला भ्रौर 
मिनन का देला दोनों समान हौ समता दै, श्रौर जो कतना निरिच्छृ है 
कि लिसके अगे पूथिवौ का मोल भी थोडा है, देसे उत्तम श्रौर श्रमोल 
रको भौ पस्थर के समान समभताहै; तो फिर उसमे भित्र श्रौर 
शु अथवा उदासीन श्नौर मित्र रसे विचित्र भिन्न भावं कौ कयना 


केसे हो सकती है £" 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७११ ) अध्याय ६ 


दूसरी व्याख्या-हे अजुन ! जव योगारूढ पुरुष श्रभ्यास द्वारा 
श्रातमा के ज्ञान श्नौर धिज्ञान से धरसन्न नौर संतुष्ट होता है; जव 
अहरन ॐ तुर्य वह निर्विकार वा कूटस्थ होता है, अथौत्‌ जव 
योगारूढ का चित्त विषयो इत्यादि से किचित्‌ चलायमान नहीं 
होता; जव उसक्री समस्त इंद्धियां अपने च्रधीन हई होती है; 
श्रौर जव उसक्री वृत्ति इतनी वद्-चदृषी होती है ( अथवा उसकी 
तदि पेसी परिपक्त अनवस्था को प्राप्न हुई होती है ) कि उसे 
भिद कादेलला, प्थर ओर स्वं सव एक समान भान होने 
लगते है; त्र कहते है कि उक्त योगारूढ्‌ का आता ( चित्त वा 
श्रपना राप ) परं समाहित ( समाधिस्थ ) है, ्रथवा तव उस 
योगारूद्‌ की ्रवस्था पूरं ध्यान मे युङ्, # परसिद्ध श्रौर योग 
के उच्च शिखर ( गति ) को पप्र इई कही जाती है ॥ ८॥ 1 





वनकर ठहरा हुत्रा । तात्पयं यह कि जैसे अहरन पर दिनरात तौवा- 
चाँदी कूटते रहते हैः पर वह श्रहरन उन चोटां से हिलती-इलती नही, 
कितु श्रचल ही रहती है ; वैसे व्रिपयों के समीपस्थ होने पर ( अथवा 
विष्भोगों से ) भौ जव उनके प्रभाव मन पर पडरहे हों ओ्ौरवह मन 
वा श्रतःकरख विषयों के उन प्रभावा से किचित्‌ हिले-इले नहीं कितु 
अचल रहे, तो वह अवस्था कुरस्य कहलाती है । 
शुक्र शब्द्‌ से श्रभिभ्राय यहो चित्त की वह श्रवस्था है जो योग 
फे जिन्तासु श्रौर योगारूढ दोनों क श्रवस्था से वदी-चद्पै वाश्रेष्टहो। 
इसलिए युक्त पुरुप इन दोनों ( योगारूढ श्रौर योग के जिज्ञासु } से 
विलक्षण श्रौर उत्तम हे । 
† श्रीक्तानदेवजी ने अनोखे ठंग मे इस श्लोक कौ देसे व्यास्या की है-- 
“रह जो संसारज्ञानास्मक भाव हं. सो विचारते हम उस ( योगीग्वर ) 
को मिथ्या जान पडता है । ज्रौ ज्यों ही विचार करता है'व्यों ही बह 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७६४ ) अध्याय दै 


ग्याख्या-हे श्रजुन ¡ मिद्ध के देले, स्वरं श्नौर पत्थर इत्यादि 
जड़ पदाथ को पक्र समान सपरमना इतना कठिन नही जितना 
क्रि चेतन पदार्थो मे ( अपने मित्र, शत्रु इत्यादि मे ) समतामाव 
रखना फटने है । इसलिप “समत्वं योग उच्यते” ( २, ४८ ) इस 
नियमानुसार यद्यपि भिष्धी के देले, स्वरं श्रौर पत्थर इत्यादि 
जङ्‌ पदार्था को पकर समान सममनेवाला श्रथौत्‌ उन्दं सम 
मान करनेवाला पुरुष भी यङ्घ त्रथौत्‌ पूणं सिद्ध वा समाधिस्थ 
योगी है; परतु इससे मी श्रधिक् युक्त अरात्‌ सवेप्रकार 
से परिपू समाहित, विशेष सिद्ध, वा बह्ी-चदी शअवस्यावा्ता 
योगी चह पुरुप है फि जो खुद्द ( श्रपने शभवितकं ), भिन्नौ 
( सखा या स्नेही पुरुषों ), शबुश्रो ( वैर करनेवाले ), उदासीनो 
( वेपग्वाह, वा निभ्संव॑धी पुरषो ), मध्यस्थ ( देनो पतो क्रा 
मला चादनेवालौ ), देष्यो ( देष क्रिये जाने योग्य, अथवा 
अभिय पुरुषो ), वंघुजनो तथा साधुचर ( मले या सदाचारी 
पुरुष ) श्नौर पापया ( बुरे अथवा दुराचारौ पुरुषो ) मे मौ 
सम बुद्धि स्वता दै । संप से यद कि जो केवल जङ्‌ पद्ध! 
मे हौ एक समान वुद्धि नद्य रखता क्रित इससे वदृकरर चेतन 
पदार्थौ ( प्राशिमात्र ) मै मौ समबुद्धि रखता हैः वद योगी विशेष 
करत यु द, थवा ङ (केवल जद दाथ १ दा 


करे, बह वंधु है 1 साधुधरमास्माः मला वा सदाचारी पुरषः अर्थात्‌ 
शाञ्च-विहिद शुम कमौ को करनेव्ा 1 अर पापीरअधनीम बुरा वा 
दुराचारी, अर्थात्‌ भाखनिषिद्ध श्रम कर्मो के करनेवाला । संच भाव 
इस श्लोक का यह है कि मिद क देले, स्वं शओौर स्थर को बरन 
सममना सो बहे परह हुए पर्ष हीकाकाम है परु 
पधि पर्वा इ होता है कि जो मित्र शरीर शत्रु प्रादि चर 


(1 
समकर क भासि मे भी समह होता है । 


श्रीमद्धगचद्ैता ( ७९३ )} अध्याय ६ 


शन्वयार्थ--सुषद्‌ =. मित्र; शत्र †. उदासीन {, मध्यस्थ; देष्यः 
वंभत्रो, साधुश्मो अर्‌ पापियो मे मी(जो ) समबुद्धि ( हें व्ह ) 
विशिटदे॥९॥ 





= सुहृद्‌ श्रौर भित्र मे सर्य से भेद यह ह § सुद्‌ केवल शमवितक 
होता है. ओर मित्र केवल स्नेही या सखा होता है 1 नम्य रीकाकार मी 
लगभग से हौ श्रं ठेते ईै--सुहृद्‌=“्रव्युपकार का ख्याल्ल न करके 
उपकार करनेवाला” ( श्रीशकराचा्यं ) । “स्वभाव से ही हित च्ाहनेवाला ` 
( श्री श्रीधर ) 1 “्रष्युपकार का स्याल न करके तथा पृवले स्नेह ओओर 
संवध के धिना ही उपकार करनेवाला" ( श्रीमधुसुदन ) । श्र॑र भित्र 
जो केवल स्नेही या स्नेह के वग हुद्या शमित होता ह 1 श्रीरामानुज 
के श्रतुसार इनका देखा मेढ है--“्वह हितैषी जो श्रपने वरावर कीं 
प्रवस्था केह, वे भित्र; श्रौर जो श्रवस्था मे बरावर न हां. वे सुह्द 
कहलाते हे ।" 

† शच भ्रौरद्वेप्यमें यह भेद है किशन वहहै जो श्रपने रूर 
स्वभावके कारण विना ही धिगाड कै विगाड करे, अ्रथवा जो सामने 
श्नौर पठ पीके बुरा चाहे रौर वैसा ही करे; श्रथवा श्रीरामानुजानुमार 
“जो किप निमित्त से हमारा बुरा चाहे ! श्रौर द्वेष्य वह है क्रि-(\) 
जिसने हमारा कुष्ठं विगाढा हे जिससे द्वेष के योग्य है; (२) श्रयवा 
दूसरे का मला देखकर जो के ; (३) याजो उपर से तो मेल रक्ते. 
पर भीतर से शरुता रक्खे,(४) याजो श्रपकार क्रिय जाने परर देष 
करता हो । 

‡ उदासीन श्रौर मध्यस्थ मे यह भेद है कि--जोदो भगडनेवालोसे 
निःसंवंध श्नौर वेपरवाह हो. श्र्थात्‌ जो ठो कगडनेवाले वलो के पुरुषो 
मसेन किसी का भला चाहे श्रौरन बुरा, चह उदान है श्रौर जो 
उनदोनोंमेसेकिसीका प्तौ न्ते, पर उनका मला चाहे, वह 
सध्यस्थ हे । वंधु=रिर्तेटार, श्रथवा जो चित्‌ संवंध के कारण उपकार 


श्रीमद्भगवट्रीना ( ७१६ ) अध्याय द 


"¢ [,९ 3... * 
सन्वयाश्--योगी शकेल एकत मे स्थित होकर, वश विये हए 
चित्त श्रौ श्रापमावाला, तथा आश्वा श्रौर्‌ परपरह-रहित हाकर 
सपने आकरो निरतर ( आत्मध्यान म ) दुक्त करे ॥ १० ॥ 


म्याल्या - हे श्रजन ¦ पूं श्लोक ३ मे जो योगारूढ पुरुष के 
उद्धार कै करिए शमरूप साधन का गया था, शरथीत्‌ शासीरिक 
वाह्य कमं को त्यागकर केवल पकांत मे तर्त्वाचितन से निज 
स्वरूप के ध्यान मँ शुक्त दाकर साक्ञारक्ार करने वा पने स्वरूप 
मे समाधिस्थ रहने का उपाय जो पहले संक्षेप से कहा गया था, 
उसक्री विस्तरपूवेक्र विधि (क्रि योगी को कैसे श्रौर क्रिस 
प्रकार ध्यान मे युक्त होना चादि त्यादि ) श्रव तुभे की 
जाती दै, उसे ध्यान देकर तू खन । हे अजुन ! शम साधनवाले 
योगारूढ पुरुप को यह्‌ उचित दै कि वह अपने चित्त श्रौर 
आत्मां #( मन चा इंद्वि्यां श्रथ्वा्रंतःकरण श्रौर शरीरया 
पने आप) को जीतक्रर श्रथौत्‌ न्द श्रपने वश करके, श्राशा 
( लोक-एषणा इत्यादि सवेपकार की इच्छा अर्थात्‌ काम्य वासना 
चा स्वा्थ-बुद्धि से फल-आशा ) शौर परिग्रह ( स्त्रत्व, वा कथू- 
ज्ञात या मिर्कियत वा धन कै संग्रह श्रौर ममता) से रदित 








है; रथात्‌ वह थोग जिसने चित्त ओर ददरिया अपने स्वाधीन कौ 
ह है, बह योग मे युक् होवे । क्योकि योगारूढ पुरुप निस लिए चह 
भ्यानयोगरूप शम साधन नियत श्रा है, उसका लक मौ जितास्मा दै; 
दस्ति श्यत्तचित्तास्मा' यह पदं योगं के लषत्तश रूप से अधिक वताजा 


सकता है! । 
; न्द्रा ओर “नत्रास्सानेः दोनों शब्दों से श्रभिप्राय यहा मनः 


शीमद्धगवट्रीता ( ७६५ ) श्रश्याय ६ 


बुद्धि रखनेवाले) योगी की शपेन्ञा यह ( प्राणियों में समदशी ) 
श्मधिक वहृ-चदृकर श्र्थात्‌ अधिक शरेष्ठ वा परि पृशं युङ्क हे ॥ ६॥ 
वध - इस प्रकार पृण युक्र ( समाधिस्य ) पुरुप का लरुण चोर 
फल कहकर भगवान्‌ व उस शमरूप ध्यानयोग के साधनकोकि जो 
पूवे योगारूढ पुरुष के लिए रागे कीं उन्नति वा श्रात्मसाक्ताक्तर का 
कारण वताया गया था, सहित उसके गों श्रौर विधि के विस्तारएवेक 
श्रागे शलाक ३३ तक वणन करते हे-- 
श्रथवा (२) समाधियोग मे युक्र पुरुप का लकण श्रौर एल कह 
कर भगवान्‌ श्रव उस समाधिचोग को सहित अंगो के वणेन करते है-- 


योगी युक्गीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा भिराशीरपरियहः ॥ १० ॥५ 


} च्रकेला, वंश मे 





योगी, युनीर्त, ॑ नैः क दौ, (० 
होकर योगी" | यत- ¶ | श्रौर ्ात्मावाला 
सर्वत, श्रौत्मानं, ¢निरर्तर अपने | चित्त-्ीत्मा, ? होकर श्रौ 
, „ , | आपश युरग निर्‌-आशी, रहित श्रौर 
स अपरिग्रहः | परिग्रहं-रहिर्त 
1 स 4 (हकर) 
* इस विपय मे महामारत ( € ) मे देवे वणन है-- 


“तृष्णीभत उपासीत न चेषटन्मनस।ऽपि च । 
उपावतेस्व तदूव्ह्म अन्तरात्मनि धिश्रुतम्‌ ॥ 
श्रथं--सौन होकर बैठे श्रौरमनसे मीवचेष्टा अर्थाद्‌ क्म करते कौ 
इच्छा न करे । इस भ्रकार उपासना करने से धाप्मा मेहा व्रह्म च्नुभव 
हता हे, 
श्यचचित्तारमा' यह शब्द्र॒ योगी का गुखवाचक अधिक हो सकता 


भीमद्भगचद्रीता ( ७१८ ) ध्यायं ६ 


श्रौर इस प्रकार वहां स्थित होकर फिर निरंतर श्रपने स्वरूप के 
ध्यान मै च्रपने श्रापको च्र्थात्‌ अपने मन-वुद्धि-चित्त को युङ्क # 





१६ में स्पष्टकियाहै, ग्रौर आ्आसमदशेन कौ सौति मी वहां श्लोक २१ 
से २२ तकमेदी है । वास्तव में भ्यानयोग मौतरकी वस्तु है बाहर 
क नही, जिससे बाहर के किसी मौ त्रवलबन पर निर्भर नटीं है । सपिस्तर 
देखो दक्षसंहिता ( ७।२से १० तक) । शूत्र चौर छिरयो भी इस योग 
के अधिकारी ह न्त्रपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धमंकाद्रिणा । 
तावप्येतेन भागेस गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ "= चाहे वशं से निष्ट हो; 
श्नीर चाषे खी षहो, जो धमं को प्यार करती रै, वह भी दस मामं से परम 
गति को प्राक्त होगी । ( महाभारत, शांति प० २६६, ३४ ) । बगियां 
स पधान महादेवजी कौ पली दात्तायणौ ने योग द्वारा देह का स्याग 
किया था ( देलो भागवत्त ४ ।८। २४ से २७)। इस प्रकार योगाभ्यास 
के लिए यह आवश्यक नष्ट कि वह सन्यासी ही हो, वा निस्य जंगलो, वरन, 
पर्वतो कौ गुहार मे हौ रहै, श्रौर किस धर मे न रहनेवाला ही, या 
केवल आह्यण चा क्षत्रिय ही हौ, अरन्य वणं का न हो । बर्कि तायं 
यह है कि चाहे कोद नीच वशं हो, चाहे उश्च व, चाहे खी हो, चाहे पुरुपः 
केवल लिताष्मा, शांतचित्त श्लौर सरव्रकार कौ सांसारिक काभनाश्रा ब 
संकर्पो से ररित हौ इसका श्रधिकारी है, श्रौर उसे एकात स्थान मै धकेते 
बैठकर इष योग का श्रभ्यास करना चादिए । धि 
„ श्रगलते श्लोक से स्पष्ट होता कि शुज्ञीत शब्दं से तातपय चा 
पातंजलं सूत्र का योय श्रथवा ध्यानयोग हौ है, शौर योगार के 
लिए अतमानुमव तकं इसका निरततर करना अगवर्यक ह, क्योकि विना 
निरंतर श्रभ्यास ॐ न श्र्मानुभव होता है शरीर न योगसिद्धि हौ प्रा 
हती है ! परु श्निरवर शब्द से यी यह त्प नहीं कि सारा जीत्रन 
भर प्रतिकरणं योगाभ्यास मे हौ पुरुप युक्र रहे, र्थन श्मपना सारा 
जीवन इस एकांत अभ्यास मेषी बेच उाले, क्योकि यदि यह श्रा 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ७१७ ) , अध्याय ६ 


होकर अ्रश्वा दोपदिपू्वंक वैराग्य का ददता से सव पदार्था की 
तृष्णा ओर संग्रह से रहित होक्रर,(या दुसर शब्दौ मे यह कि.जो 
योगी पृवे निष्काम कमं की रीति से समस्त कर्मो को निरसक्क मन 
वा समत्थुद्धि स करने-करते जितात्मा, विषयों चा कर्मफल की 
आश्चा-ममता से रहित द्श्रा योगारूढ हो गथा है. उसे अव चादि 
क्रि वह ) पकरांत स्थान मे जाकर नितांत केला स्थित होवे, 


बुद्धि वा इद्धियां ( श्रथवाश्रपना श्राप ) ही है शुद्ध निकार त्रासावा 
परमात्मा नहीं 1 

- आ्रीशकरा चायं ने “एकत स्थान मे स्थित का तात्पयं “संन्यास 
करके" क्िया है । इमसे यही भाव उनका हो सकता है कि संन्यासी को 
योगाभ्यास मे वडी सुगमता है, यह नहीं क्रि गृहस्थ योग का श्रनधिकासै 
हैः क्योकि यदि गृहस्थ यनधिकारी होता, तो महा प्रस्थान काल में पांडवों 
को योगयुङ्ग कहना नहं वन सकता ( देखो महाभारत म० प्र प० १। 
३० ) । जनक, या्तवहस्य, वमि, राम इत्यादि गृहस्थ होते हए ही 
योगयुक्त ये । रौर सव्से वदकर यह स्पष्ट है कि यहो स्वयं योग के 
उपदेष्टा वा योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गृहस्थ है, श्रौर फिर जिसको 
उपदेश वि जारहाहै. वह ध्नी गृ्स्य हीह) ये तव श्री 
शंकराचायं श्राप जानते ही थे, इसलिए “संन्धास करके" इस वचन से 
उनका उक्र आश्य ही शो सकता है । वस्तुतः “कांत में स्थित" का 
सीधा तापय यह है कि जहां योगाभ्यास करे, वह स्थान शोरवाला न 
हो । वरणाश्चम वा अव्रष्या का योगम कोद नियम नहीं! मनु २, १०० 
मे ब्रह्मचारी के लिए भ्रोगक्ारै 1 श्रीकृष्ण का यह वचन धर में 
रहने ॐ प्रतिकूल नही 1 श्रौर “रहसि स्थितः का स्पष्ट तात्प योग 
कै समय में एकत स्थितसेदटैःनकिनित्य एकांते, श्रवा धरवार छोड 
कर श्र्थात्‌ संन्यासी होकर बाहर जंगल. वन, पर्वत या गुहा ( गुफा) 
मे स्थित रने से है । ब्रह तासपयं भगवान्‌ ने स्वयं अनुगीता अध्याय 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७२० ) अध्याय ६ 


सवध--शमरूप साधन च्र्थात्‌ ध्यानयोग का इतना श्रंग कहकर छव 
1 उसके दूरे श्रगां (शासन श्रौर आहार-विहार रादि) का कथन 
करते ह- । 


शचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमास्मनः। 
नाद्युच्तं नातिनीचं वेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
तत्रैका मनः कख! यतवितेन्द्ियक्रिपः। 

उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमा्मविशुद्धये ॥ १२॥ ४ 





है भौतर को नही, रथात्‌ वाह्य पदार्थौ को देखता है ओर श्र॑तरातमा 
को नहीं, कोद ही धीर पुरुष, जिसने श्रत्व कौ दृष्छा की, उसने 
श्रपनी ओ्खो को मूढा ( वंढ किरा) श्रोर प्रस्यगालमा ( ्रतराप्मा ) 
*, भ £ भ. [1 [| 
को देखा । बालक ( मूल ) बाहर की कामनाग्रों के पौ जते ह शरौर 
वेयु की फासिं मे पतेः जो ( शल्यु) सारे फैला हुश्रा है। हौ 
धर पुरुष श्रग्ृतस्व को जानकर यहाँ भ्रस्थिरो मे कोद स्थिर वस्तु नहीं 
मोगत्ते ( नीं चाहते ) हैँ । ( कठोपनिषत्‌ अध्याय १, वहती ४, 
श्लोक १, २) 1 
इस पर कट्व्व उपनिषद्‌ ( २, ३. ११ ) मे पेसे राया है-- 
«ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्दियधारणाम्‌ । 
ज्रप्रमन्तस्तदा मवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 
ग्रभै--रह जो इद्भियों की निश्चल धारणा है, इसी कोयोग 
मानते ह । उस समय, श्र्थात्‌ उङ्ग निश्वल धारणा के समयः योगी 
प्रमाद सै रहित होता है, क्योकि यग प्रभव ( उस्पत्ति ) श्रीर श्रप्यय 
(लय) का स्थान है, अर्थाद्‌ योग श्र॑तर प्रात्म-जान कौ उत्पत्ति श्रौर 
वाह्य अरनारम-क्ान के लय का स्थान है । 





धीमद्धगवट्रीता ( ७१६ )} अध्याय 


करे; श्र्थात्‌ लगातार योगाभ्यास ( ध्यानयोग ) मं लगे ॥ १०॥ # 


होता तो अजन को युद्ध करने का उपदेश देकर रिरि यहां योगी हाने 
का उपदेश भगवान्‌ उसे न देते) “तृ यागी होः पसा उपदेश इस श्रभ्याय 
के श्चतमे ठेने से भगवान्‌ का केवल यही तात्वयं हो सकता टै कि 
निष्काम कमे करते-करते जव कि अज्ञुन वा कोद पुरुप जितात्मा ओर 
शतचिन्त हो जवे, तो उसे फिर एकात मे वैठकर ्र्मध्यान मे चित्त 
को युङ्क करने का अभ्यास करना चादिषए्‌, जिससे एक श्रोरं तो उसे 
श्रपने स्वरूप का साक्तात्कार हो जावे ताकि उसकी शंतावस्था वनी रहे, 
श्रौर दूसरी श्रीर सवंत समदि उसकी अधिक, द्द वा स्वामाविक 
होती जावे, जिसे होने पर फिर उससे ८ सवहितैषी श्नौर शांतचित्त 
तथा समष्टि होने के कारण ) सवक भलाई के लिए स्वतः कर्म होते 
रे । जैसे पणं विर रौर प्रसिद्ध॒ एकांतनिवासी श्रीशंकराचायं श्रादि 
महानास्माच्नों से हुए । पर जितना काल वह इस ्रभ्याप्न के लिएु एुकांत 
मे वैरे, उतना काल वह वरय लगातार अपने चित्त को आत्मध्यान मेँ 
खूव लगाव । यदि न लग सके, तो लगातार अभ्यास वा वैराग्य के 
यत द्वारा उसे समय पाकर एकांत म नियुक्त करता रहे 1 


" इस त्रध्याय मे योग से अभिप्राय प्रायः ध्यानयोग ही है जिसको 
कोई-कोई महादमा संन्यासयोगः, कर्मसंन्यास वा ज्ञानयोगके नामसे भी 
एुकारते हे । इस ध्यानयोग को सविस्तर वणन करनेदाे यपि श्री 
पतंजलि ऋषि हैः तथापि यह योग पत्तजलि ऋषि से भी बहुत पहले का 
ओर पुराना है! उपनिषदो मे उसका संनेप से देये वशेन है-- पराचि 
खानि व्यदृणत्‌ स्वयम्भुस्तस्मात्‌ पराड्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । करिचद्धीरः 
भ्रत्यगास्मानमैचदादृतचन्त्रमृतत्वमिच्चन्‌ ॥ १ ॥ पराचः कामाननुयन्ति 
वालास्ते मत्यायन्ति वित्ततस्य पाशम्‌ । श्रथ धीरा असत्वं चिषित्वा 
्ुवमधुवेप्विह न प्राथयन्ते ॥ २ ॥" श्रधे--स्वयंमू ( परमात्मा ) ने 
ददियों के चिद्रां को वदिस रचा है, इसक्तिएु पुरुप बाहर को देखता 





श्रीमदद्भगबट्ता ( ५९२ } श्रध्याय ६ 


कुशा ( ना कर ; वह वैठकर चित्त श्नौर द्वियो कौ क्रियाश्रो 
को स्वापीन किया हृता ( योगी ) मन को एकष्र केरे प्रामशुद् 
के लिए योगमे युक्त ह्रे | ११,१२॥ 


 व्याख्या-दे अजेन } उङ्क ध्यानयोगे शरोर श्रंगये है कि 
जो देश स्वभाघसे ही हो. जसे गंगातरादि, ्रथवा जो बुहारमे 

श्रौर सृत्तिकादि कै लेपन से शु क्रिया गथाहो, अथवा ज मेनन 
दवाय परधित्र किया सयादहो, पसे शद्ध प्रचित देशं ( स्थान) 
मन अत्ति ऊँखान श्रतति नीचा श्रपना स्थिर श्रासन स्थापन 
करके, श्रत्‌ पेसे पथित्र स्थानम न प्रत्यत उच श्रौर न 
शल्यं नीते छिव सामान्य उतरा पर श्रपना शाक्त पेमा जमपर 
करि किचित्‌ हिने न पये। उस श्रासन पर पहले कुशा, फिर 
कोमल शग वाव्याघ्र काचर्म, श्रौर उसके उपर कोमल तस्र 
विद्धे । इस प्रकार सुग्वासन विद्धाकृर उसके ऊपर शम साधन 
वाल्ला चित्त श्नौर दद्वियो की क्रियाको जीता हुश्रा योगारूढ पुरुष 
चैह: श्रथवा वां वैढक्रर वह वैराग्य शरोर चिचार कै वक्तसे 
अपने चित्त ्ौरदद्ियोकीकियाश्र रो त्रपने शधन करे च्रभरात्‌ 
शब्दादि विषयों का स्मरण करता रूप ओ चित्त कौ क्रिया ६, 
श्रौर शब्दादि चिपयो का ग्रह॒ करना रूप जो इंद्वर्या की क्रिया 
है, इन सचके अधीन न होकर उन्दं श्रपतै वश म क्र, श्र दस 
ग्रकारग्रतचितेन्द्रियक्तिश्ः दोता इुश्रा फिर शराश्च #, श्रथात्‌ 








0 
क्क उपर मृगचमं शरीर उसके ऊपर वख रन सै ग्रभिप्रायदै। च्रौर्‌ एषा 
हयी प्रभिभ्राय भ्रीशंकराचायः घीमधुसुद्रन स्वामी इत्यादि प्रसेक ककरा 


ते लियादह। 
` स्र्तदुदधिके किष योगी बरोग कर“ दस भ्र को जी मगवामू ने 


{ श्योषी युगात सतत " धयुन्ज्याचोगमासमि्द्धध » (युपर चासति 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७२१ ) अध्याय ६ 


शुचौ देशे, ) शधं स्थानं मे  तत्रःएकै-्भर, | वंह मनंको एवं 
[न म ४५१ 
प्रतिषटर््य, | अपनी आसर्गे | मनैः, छत्व । रलं(एकाग्र) करके 
१ | 4 ५७५२१ ॐ 
स्थिर, त्रासनं, [रं स्थापन | यद-चित्त-# | चित्त मोर तियो 
आतमनः 1 करक की जरियीर््ो को 
भ २, (अ, , 19 १५ 
१.२... 39 १ शकि ९/३ इन्द्िय-क्रियः स्वार्धानि करक 
न.श्रति-उाचद्रुत, | न चति ऊंची, भ न 
न म ह की | उपचयं, , ` भालनपर बैठकर 
आआसखनभय॒ञ्यात्‌, | श्रास्मा की (श्रपनी) 
चेलं अजिनं- | व॑, चमं श्रौर कुशौ | योगं, आः (शुद्धिः के लिए 
उत्तरं । है उपर ( जिसके ) | विशुद्धये" योगं मे युर होवे 
[५ न 4 = 
अन्वयाथं - शुद्ध स्थानम, न भ्रति ऊंचा†; न अति नीचाः 
त्रपना स्थिर शरासन † स्थापनं करके, उस पर वख >, चमं रौर 


, ^यतचित्तेन्दरियक्रिय.” यह उक्त श्लोक ३ के श्रनुसार यहा योगारूढ 
योगौ का विशेषण दही हो सकताहै, चर्थात्‌ जिस योगी ने चित्त अर 
ददरिया की क्रिया को स्वाधीन किया हुश्रा है उसे चाहिए कि वह एुकांत 
स्थान मँ सिथर आसन प्र वैढकर मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धिके 
त्तिए्‌ योगाभ्यास करे । पर करट एक टीकाकारो ने इसे विधि वाक्य चना 
कर योगी को चित्त च इंद्वियां की क्रियाग्रों को स्वाधीन करने की श्राद्ध 
कर रक््ली हे । 

† बहुत उच से गिरने का भथ्र होता दैः श्नौर बहुत्त नीचिसे चायु 
शद्ध सक नहीं भिलती, चौर सामान्य उने रखने से सर्वकार से सुमीता 
रहता है, इसलिए श्रासन न श्रघ्यंत डेंचा श्रौर न श्रष्यंत नीचा होना कहा है। 

‡ स्थिर श्रासन से श्रभिग्राय निश्चल शरासन है! श्रौर श्रासन की 
निश्वलता सृक्तिकामय स्थल मेँ हौ एणं हो सकती है, काष्टमय त्तपोशर 
दस्यादि से नहीं 1 इसलिए शरासन क स्थिर विशेषण से काषटमय श्रासन 
कौ श्रनुपयोगित्ता दुर्शायी है । 

८ च्च, चमं श्रौर कुशा श्लोक मे विपरीत क्रम से कटे है, कितु कुशा 


शीमद्धगचट्रीता { ७९४ ) ` अध्याय ६ 
समं कायशिरायीवं पारयन्नचलं स्थिरम्‌ ¦ + 
सप्रद्य नासिकां खं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १२॥ 


प्रशान्तात्मा विगतभीव्रह्यचाखिते स्थितः। 
मनः संयम्य मित्तो युक्त आसीत मलरः॥ १४॥ 


~ चु ५.१९ ) 
दम कय. } री (षो | शत्रौ श श्रौ 
^ „,3 | (मर्क) चौर 4 दूर हुए भयवाला 
शरःत्राव, ण को एवः- विगत-भीः ( चर्थात्‌ निडर ) 
५4. [ घमान ( सीधा } 
अचलः 


स्थरं | अरचन श्र॑र स्थिर | ब्रह्मचोरि-वते, | ब्रह्मचारी के वरत 


4 धार करता दुरा | स्थितः म स्थत (योगी) 


संमेक्ष्यं, > अपनी नासिका के 
नासिंका- श्रं ( नोक ) का = ) मन॑डो रोक 
शरभं, स्वं देखंता इः मत्‌-चित्तः,  , भुम चित्ताला, 


दिशः, च, | भरं विशन्नो को [युद शीसीत, [ वुं अर मेर, 

3 वैरे 
अनवलोकयन्‌ | न देखंता हरा मत्‌-परः =) पराश डवै, 
' अन्वयार्ध--कय-शिर-प्रीवा (इन तीनो) को समः स्थिर रौर अचल 





श्रीरामानुजादि ने, अपनी -पुस्तकों में , यष्ट पदं “स्थिरम्‌' लिसा है । 
पर श्रीशंकराचचा्थं, आदि कद पक सण्यकारो रौ पुस्तको में यह पद 
न्थः” आया है- । तत्र श्लोक के यह चरथं हागि-- “शरीर, सिर आरार 
गदेन को सम श्रौर अ्रदल धारण करके, स्वयं स्थिदृ हाता हं, श्रथवा 
न्थारीर, पिर रौर गर्दन को सम श्रथौत्‌ एक समान सौधा ( खडी स्ता 
मे ) धारणं करक शौर स्वयं श्रचल्‌ स्थित होता हु्रा- चरभ्यास कर । 


ध्रीमद्धगवद्भीता ( ७य्द ) अध्याय द 


छंत.करण बा अ्रपनी सर्वपरकार की भीतरी शुद्धि के लिए मनको 
एकाग्र करक वह अपने आपको अर्थात्‌ चित्तच्त्ति को आल- 
ध्यान मेँ पशं युङ्क करे; अर्थात्‌ अंतःकरण कौ सचंप्रकार की शुद्धि 
के लिए मन ओर चित्त को अपने स्वरूप के ध्यानम पूणं एकाग्रता 
से लगाता इच्रा योगाभ्यास करे ॥ ११, १२६॥ 


संवंधर-ग्रासन पर बैठना तो कहा गया! पर कैसे होकर आसन 
पर हे; श्र्थात्‌ ग्रासन पर वैटकर क्रिस प्रकारे शरीर को धारण करे, 
श्नौर फिर क्रिक्त ध्यान कै परायण होवे; यह सव भगवान्‌ अव स्पष्ट 
करते है-- 





मत्परः” इत्यादि श्रनेक वचनो से ) इस योगारूढ के प्रसंग मेँ कहा दै, 
इसमे स्पष्ट पिद्ध हो रहा दै कि कमयोग द्वारा योगारूढ अवस्था के 
रक्त होने पर भौ चित्त की समता पर पृं शुद्धि नहीं होती है ओर 
जितनी होती भौ है उस शुद्धि का नित्य स्वतः वने रहना संमव नहीं 
इसलिए उस पुरुप को कि जो कप करते-करते शात शरोर सम श्रवस्या 
कोप्रा्ठहो गया हो उचित है कि वह इस समश्रौर षद श्रवस्था कौ 
सिथत्ति में ध्यानयोग रूप शम-साघन द्वारा श्रपने चित्त को निरतर 
श्रास्म-ध्य्ान मे युक रश्खे । आर जव तक श्रात्मसाक्षास्कार से चित्त 
श्रपने निजानेढ मे निमग्न न हो ल्त, तव तक चित्त की सर्वप्रकारं कौ 
शुद्धि के लिए उक्र ध्यानयोगं का यत्र करता रहे, क्यांकि धिना पृं 
चि्ष्द्धि के आामानुभव प्राक्त नहीं होता । 

श्वेनाश्वतर उपनिषद्‌ (२. १०) मे यह विप इस प्रकार श्राया है-- 

"समे शुचौ शकरावद्धिवाजुकाति वजिते शव्टजलाश्रयाटिभिः 

मनोऽनुकृज्ञे न तु चक्तुपी डने गुद्ानिवाताश्रयणे प्र प्रोजयेन्‌ ॥ 
श्रथ--वायु, पस्थर, अग्नि, रेता श्रौर धृल से रष्टितः शद्धः हमवार 

(वरात्रर ) मनके श्नुकूज् श्नौर नेत्र को सुहावना लगनेवाला युकात 
स्थान मं वेढकर सनुप्य कौ योग करना चाहिए । 


भ्रीमद्भगवट्रोता ( ७८६ )} अध्याय ६ 


व्याख्या-हे श्रजजुन । उ योगी की आसन पर वैठने कये विधि 
यह होनी चाहिए कि यह काया ( शरीर, धड़, कमर वा पाठ ), 
शिर ( सिर अर्थात्‌ मस्तक ), श्रौर प्रीवा ( गदेन ), इन तीनों 








तात्प लेते है । श्रौर यदि उन लोगों क विचारानुसार भत्‌ शब्द्‌ से 
आशय भगवान्‌ केसूप का ध्यान ही लिया जाते ( यदपि योगसूत्र 
१, १,२३ मे “श्वर प्रिधानाद्ा" स्पष्टे), तो एक रीतिसे वह 
भी अयुक्त नही होता, क्योंकि निराकारस्वरूप का ध्यान प्रथम किती 
खूप द्वारा ही टिकता है । श्नौर वह रूप उस ध्यान का साधन होता 
ज्तदय नहीं । लकय उस साकार उपसनामें मी निराकार भगवान्‌ ही होता 
हैः ओर साकार को देखकर उपास्तक लोग बहुधा पसे श्लोक ही पदा 
करते है-- 
न्नते सूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌ । 
तथापि पुरूपाकारो भङ्गानां स्वं भकाशसे ॥ 

हे भगवन्‌ ! न भ्रापका कोई ( विशेष करके ) रूप दै, न भ्राकार है 
न शख श्रौर न घर | तथापि भङ्गो फे लि राप पुरुपाकार प्रकट हीते 
हो । ओर-- 

न्शान्ताकारं भुजगशयनं पडनाभं सुरेशं 
विश्वाकारं गगनसद्शं मेघवणं शुभङ्गम्‌ । 
लदमीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्धयानगम्बं 
बन्दे धिष्यु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥" 

अर्थ--हे सब लोको के श्रकेजञे नाथ ! हे संसार का भव हरमेवाजे १ 
हि यौपियोके हृद्य मेँ ध्यान से पराप्त होनेवाले ! हे कमलनयन ! ६ 
लवभौपति ! हे शमांग ! हे मेषवणं ! हे श्राकाश ऊ सदश ( सू ) 
हे विश्वाकार ! हे देवो के श्वर ! दै नाभिकमलवा्े । हे एन 
कौ शय्या पर शयन करनेवाल्ते ! हे शातस्वरूप विष्णु भगवान्‌ * म 
ञ्ञपको नमस्कार करता ह । इत्यादि । 


श्रीमद्गवद्रीता ( ७६५ } अध्याय ६ 


धारस॒ करके, अपनी नाभिक्ा के श्रप्र * को देखते इए, (तु ) अन्य 
दिशा्ो कोन देखते इए, शानाला†; भय से रहित श्रौ 
ब्रह्मचारी ‡ के त्रत म स्थित ( योगारूढ ) इए, मन को रोककर 
मुममे ५ चित्त लगाये हए मरे प्रायण युक्त द्मा वे ॥ १३११४॥ 





, नासिका के श्रम्र भाग को देखते रहने से यह आश्यहैकिनेत्रवंदन 
होने दे. करभोकि नेत्र वंदहोनेसे निदा रा जाती है । च्रौरन नेत्र पूरा 
खोने, स्योकि नैन्र सारा खोलने से इ्-गि' क विषय दटिगोचर हो 
जाते है, जिससे चित्त चरस्थिर ष्टो जाता है । सक्तिएु आधा नेत्र चंद 
किमि श्रौर श्राधा खोले हए केवल नासिक्रा की नोक प्रर दष्ट को टिकाये, 
श्रौर सिवाय नासिष्ठा के ग्र्मभाग के श्रौर किसी श्रोर दि न करे । 

† शोतादमा उसको कते हँ क्रि जिसके हृद्यमे निष्काम भावव 
समख्वबुद्धि से क्म करते-करते रागः द्वेषः द्या राहि दूर हो गवे, 
श्रौर इस रागदेादि की निग्रत्तिे कारण जिसका श्रतःकरण ( वा 
चित्त ) सम वा णतहो गया हः। यही लक्षण योगारूढ का भावान्‌ 
ने उङ्क श्लोक > श्रीर्मे वणन क्रिया है। 

{ बह्यचारी के बचत मे स्थितन्त्रह्मचय, गुरुशश्रुषा ( गुरुसेवा), 
भिक्षा, भोजन इत्याहि जो व्रह्मचारी का चत है, उसमे दिथतः; अथवा 
“ऋतोः भार्यामुपेयात्‌ › इस श्रुति के श्रनुसार गृहस्थ भी केवल 
ऋतुगामी होने से व्रह्मचारी माना जातादै, पेसे चतमें पुस्पं मी 
ब्रह्मचारी-चत मेँ रिथत कहा जाता है 1 यह तीना 'श्रशांतात्मा, विगतमी 
श्रीर वह्मवारिव्ते स्थितः" उसी ग्रोगारूढ ऊ वरिशरेपण हैँ जिसके लिए 
शम साधन की आज्ञा भगवान्‌ ने उक्र श्लोके में ठी है। 

> “चित्तः वा "मत्परः" मं जो “मत शब्द्‌ आया है वह्‌ प्रसेक 
पुरुष क निजस्वरूप श्यात्मा का बोधक दै, भगवान्‌ कृष्ण फे शरीर वा 
उनके वाघ रूप का बोधक नहीं । श्नौर गीताशाख्र मे जक्ष भौ ङी 
भगवान्‌ ने मत्‌ शब्दं वर्ता है, चहं उससे ताप्य वास्तव में परमस्वसूप 
अतरास्मा ही है 1 पर दैतवादी सौकाकार मगवान्‌ के रूपसे ही यहाँ 


श्रीमद्धगवद्रता ( एरर ) प्रध्याय ६ 


¢ 
भन्वयाथ--हृस पक्रार सदा च्यणने श्रापको ( आालस-ध्यानमे ) 
युक्त करता हश्मा नियत-मनतराला योगी युम स्थित प्रमनिर्वाश- 

खूप शांति को परा होता दै ॥ १५ ॥ 


व रुन 1 उङ्क सीति से (जैसा कि पूरं श्लोको मे 
दशया गथा दै) जव निरोध को प्राप्त हुए मनवाला योगी, 
श्रथात्‌ वह योगारूढ जिसने श्चपना मन पूर्वले शलोक ० फ़ 
जुसार सवं संकरपो के व्याग से श्रपने वशम क्रिया हृश्रा दै, 
अपने श्रापरो अरथौत्‌ श्रपने निरुद्ध मन, वुद्धि, चित्त करो 
निच्य मुम परमस्वरूप ( अथवा निजात्मा ) के ध्यान मे युक्क 
करतारदता दहै, तो बह फिर उप्त शतिको प्राता है कि जिसकी 
श्रवधि ( सीमाः, तवा दद्‌) परमनिर्वाश्‌ ( मोत ) दै, श्रवा 
जो स्वयं प्रमनि्वाण॒ ( मोक ) स्वरूप रै, या जो स्वं बृत्ति 
कौं उपरामत्तारूप ( प्रणातवाहिना ) शांति दै, श्रवा जो ततव- 
साक्तात्कार होने प्रर श्रचिद्या की निवृक्तिरूप हैया जोमरे 
स्वरूप में लीन होने से परमानंद देनेवाली दहै; रौर जो इसील्िण 
सुम परमानदस्वरूप में स्थित है, श्र्थात्‌ जो मेरे परमानंद 
स्वरूप क निषाह्पह्ेया जोमेरी दी संस्थादहै, श्रवा जो 
मेर अ्रपनाही बास्तवसूपटहै । इस प्रकार वहयोगी प्र॑तमं 
मुं हौ जीन दुरा केवस्यपद्‌ पाता दै ॥ १५॥ :. 





इस श्लोक से भगवान्‌ ने रह तत दर्शाया हँ कि जैसे हटयोग षा 
अन्य प्रकार के योगौ ध्यानयोग से श्रनास्म चस्तुश्रां कों विषय करने कौ 
रेश्वर्थतारूप सिदधियो को प्राघ्ठ होते ह, मसे मेरं परायण हश्रा योगी 
हून सासारकि सिद्धिथो को नी कितु प्रमनिर्धाशरूय शाति को प्राप 


होता ₹ै। 


श्रीमद्धगवद्धीता ( ७२७ } श्ध्याय ६ 


को श्मचल ( अडोल ) स्थिर ( हिलने-जुलने से रदित ) श्नौर 
सम श्र्थत्‌ वक्र से रदित, दंडके समन प्क सार सीधा 
ध्रारण करे ; श्रपनी नासिका के केवत अग्र माग करो देखे, अर्थीत्‌ 
अपने नाक्र की नोक्त परर दष्ट दकाय, श्रौर न्य पूर्ात्तरादिं 
दविशाश्रो कोन देले । तत्पश्चात्‌ वह शतात्मा ( शंतचित्त वा 
चाशांन श्रत कर्ण), भय सेरहिन ( निडर) रर बरह्मचारी 
के बत मे स्थित योगी, श्र्थात्‌ बह शांतासमा, निर्भय. ओौर 
ब्ह्मचासीक्रे व्रतम स्थित योगारूढ योगी मनको रोककर 
मुभ सश्चिदानंदस्वरूप मे चित्त लगाये । श्रौर मुममे चित्त 
लगाकर, या मुममे चित्तवाल्ञा होकर आत्म्यान मे युक्त होवे. 
श्रथात्‌ धारणा, ध्यान, समाधिमे लगे. श्रौर एेसे म्चित्तश्रौर 
मुभ आतपरस्वरूप के ध्प्रान में युक्र होते हुए वह मेरे पराय इश्चा 
यैढे, अर्थात्‌ मुख परब्रह्म के दी ध्यान मे चित्त को लीन करता 
इश्रा यैठे॥ १३, १४॥ 

संवं्-उ्न प्रकार से युक्र होनेवाले योगारूढ ्र्थात्‌ पूरं योगी 
के फल को भगवान्‌ अव वंन करते द-- 


युक्षन्नवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निवांशपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 


युञ्जन्‌, | इसं प्रकार सद श्रप॑ने | शान्ति. ) मुममे स्त 
एवं, संदा. , श्रापको जो्दता हश्रा + 
[] > 2. 
आत्मनं ( शक्र बरता हुभ्रा ) | निवार्-परमां. ५ निर्वाणं 
+र, [4 
रोकरे' इष्‌ (निरः सवौम्‌ । 
| 8 (शव्द) मेत्‌ संस्थौम्‌. | स्पणांसिको 


+ 


योगी, नियंत- सननालंः 


मानसः € 


सोरी छ्मधिगर्ुति 1 प्रई स्ेता § 


्रीमद्धगवट्रीता ( ७९० } श्रध्याय ६ 


संवध--( १ ) जिस साधनावाले को योग प्रा हता वा हो सकता 
है, उसे श्रव मगवान्‌ निरूपण करते है-- 


वा श्रा्पप्तभितसनरे तद्वति तन्न हिनसिनि यद्ूयो हिनस्ति तथक्कर्नीयो न 
तदवति, दवि ।” प्रथ--जो भिसको श्रपने प्रमाण का शक्न है, श्र्थात्‌ 
जो अपने बलके परमण से रथया शुहिःूत्क नियत भोतरन क्ता 
चह श्रन्र शरीर कौ रक्ताकाता है रौर रोगादि की उत्पत्ति द्रा उपे 
नाश नही करता, अर्थाद्‌ एमे प्रयत भोजन से शारीरक रक्षा ग्रौर 
निरोिता होती है, हनि नह; श्रा जो प्राश से श्रधिक श्रनन द, 
भ्र्थात्‌ जो अ्न्दाजेसे ज्यादा खाया जाताः वह सेण को उन्न 
करके श्रायु कोक्षीर करता शीघ्र नाण करतार; श्रोर जो प्रमाण मे धौड 
है, श्र्थाव्‌ श्रढजेसे मी कम खाया जाताहै, बह भी रक्ता नही कता 
है, धर्थात्‌ उस बहुत थोडे आहार से भी जक रक्षा नह होत्ती है। 
दस श्रुति के श्रनुसार भौ गोणी पुरुप को प्रमाण ( श्रदाज्े ) से अधिक 
या न्यून भोजन करना उचित्त नहीं } 

प्रमा ( अंदाज ) के पिप म योगसूत्र देसे कता है--“मदध॑सन्य- 
जञनान्नस्यतृतीयम्‌ दकस्यतु । वायोः संचारणार्थन्तु चतुथंमवशेषेद्‌ ॥"्रभ-- 
प्राधा पेट तो सम्यक्षनान्न ( ब्र्थात्‌ दाल-शाक सहित श्रग्र ) के लिषु 
श्रीर्‌ तीसरा भाय जल के लिष्^चौर चौथा भाग प्राण वायु के सुलपूक्क 
प्राने-जाने ऊ लिष्‌, सवाली रक्वे । इस प्रमाणानुसारं योगप भोजन करे । 
दस श्राहारादि के परिषय मे माफंण्डेय पुराण मे अधिक स्पष्ट स्पष्टे 
ल्तिला है--““नाध्मातः सुधितः श्रान्तो न च व्याकुलचेतनः । युजत योगं 
राजेन्द्र योगी सिद्धर्थमात्मनः ॥ 9 ॥ नाति शतेन चैवोप्णे न ५. 
श्रनिलान्विते । काजञेषवेतेषु गुजजीत न योगं ध्यानतघरः ॥ २ ॥ श्रथ 
हे राजे ! योप एुरष श्रस्प॑त लाकर एला इरा, चा श्रयत ४ 
मसु श्रौ व्याल चिततवालञा होकर कमी ्रष्मा कौ , सिद्धि शर्थाव्‌ 
आत्मसाात्कार के लिषु योग नकर । श्रीर्‌ न श्रि शीत काल मैःन 





श्रीमद्धगवद्रीता ( ७२६ ) छ्रध्याय ६ 


संवंध-च्रव ठो लोकों से मगवान्‌ उक्र योगाभ्याूम पुय के हारादि 
का नियम कथन करते है-- । 


नाद्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः। 
(4 [+ भद, 4 
न्‌ चततिख्त्रयासस्य जातौ नव चाङ्न 1 १६॥ 


न, श्रंत्ति- | श्रति सैनेवाले | नै. च॑, अंति- श्नौरं नं श्र॑ति सोने 
श्रश्ननः, तु का निःमेदेहं योगं | स्व्-शीक्तस्य › के स्वभाववाक्े का 
योगं, रस्ति दे जाग्र॑तःनं, ¬ ओरं नँ हीर हे 
नं, चे, पक ) दयौर नं नितातं | एवं, च, अलु ! (अधिक) 
सन्त, श्र्नश्नतः न खानेव्राज्ञेका ' श्जन जागनेवाते का 
अन्वयार्थ- हे श्र्जन ! नि.मदरेह न त्ति खानेवालि, न सर्वधा 


न खनव, न श्रति साने के स्वरमाक्वलि; ओौरन ही ( अति) 
जागनेत्र्त का योग ( सिद्ध ) दाताहं ॥ १६॥ 


व्याख्या--हे अर्जन ! अतिशय खानेवाला (पटर) बा नित्त 
न खार्नघाल्ला ( नियदासी ), ओर श्रतिशय सोने ॐ स्वभावचाल्ा 
( महा सुस्त ) वा वदत ही जागनेवाला (महा निद्रा तोड ), एसे 
पुरषो फो योग की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात्‌ पसे पुरुप 
चाहे वइ संकल्पो के व्यागसे योगारूढ ही क्यान दोचुके हां 
पर उनसे योगाभ्यास ठीक नही हो सक्ता हे । क्योकि अधिक 
खाने से श्रालस्य श्रौरसेगहोतादहै, ओर निर्तान न खनसे 
दुर्धनता ओर भ्याञलता होती है, न्नौर यही परिणाम अधिक्र 
सोने श्नौर जागने से मिलना दै, इस्तिप पेते ज्लोग न इस ध्यान- 
योगङे योग्पही होते दै. श्नोरन इछी लिप उनको योग ठीक 
मिद्ध ही होना हे ॥ १६॥४ 





„ इस श्राहार के विपय में शतपथ बाह्मर मे पेमा लिखा है--चुह 


भीमद्धगवद्रेता ( ७३२ ) अध्याय ६ 


प्रकार से युक्त आचरण रखता है, बही योगारूढ पुरुष सर्च॑-दुःख- 
नाशक योगको पाता दै, अन्य नदी ॥ !७॥1 

सव॑भ--( १ ) श्रव मगवान्‌ उक्त प्रयोग करे हुर्‌ श्युक्ग' शब्द्‌ करा 
यथाथं शअरथं अगते श्लोकों मे बताते है-- 

अथवा (२) ईस प्रकार युङ्गि से चलमेवाे पुरुष को क थह योग 
सिद्ध होता है, अर्थात्‌ कत्र वह पशं युक्र कदलाता है ? इसे भगवाम्‌ मव 
वणन करते है-- 

श्रथवा ( ३) साधनोपाय् बताकर रब भगवान्‌ योगयुक्र पुरुष के 
ङ्च लक्षण निरूपण करते है-- । 

श्रथवा (४) श्लोक ठ८मेंतो युक पुरुषके बाह्य शक्त करे गये, 
श्रव भगवान्‌ उस ( युक्त ) क मौतर के लक्षण वंन करते है-- 


यद विनियतं चित्तमास्मन्येवावतिष्टते । | 
निःस्पृहः सवकामेभ्यो युक्ग इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 


यंदा, विनियतं, ? जव निंर्द | निःसृ, सारी कमनी 


चित्तं । चिं सं्व-कामेम्यैः 1 से द्द शूं 

म. [१ [9 ( य | 

आनि, एवे, | च्राव्यमे हीः | युङ्कं, हति, | तवं युङ्गं है, देसी 

[82 ॐ. १, 3 (1 है & 
छवरतिएठते उता है उच्यते, तद । कहौ जता 





: "दुःखहा" ( दुःखों का नाशक ) यह विशेषा हसल्लिए दिघरा गया 
है कि सर्वदुःखं का कारण इस संसार मे अविया है, उसका ईस 
योगस्स द्वारा आस्मसाकाष्कार से नाश्र हो जाता है, इसलिए धह 
योग श्ुःखहा' कदलाता है । ॥ । 

† शाद मे इसके विषय रेखा लिखा दै--“भिताहार विना यसु 
योगारम्भं च कारयेत्‌ ! नाना रोगौ भवेत्तस्य इिशिद्‌ योगो न सिध्यति ॥ 
बर्--मिताहार के विना जो योगी योग को ्रारंभ करता है, उसे नाना 


अकार के रोग होते है शरौर किचिन्मान्र भी उसका योग सिद्ध नह हेत 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७३१ ) अष्यायदै 


श्रथत्ा (२) श्रपने उक्र कथन को भगवान्‌ श्रव श्रन्य रूपसे स्पष्ट 
करते है-- 


युद्भाहारविहारस्य युङ्कचेष्टस्य कसु । 
युङ्कस्व्ावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 


युकघ-प्राहौए- | दु भ्र ¦ युङ्स्वंभ- }ुद्र सोने भौर 
पिहरस्य विहरवाले का | श्रववोधस्य { जगनेवाले का 
युङ्क-चेष्॑स्य, ॥ को मे युग 
कर्मसु वष्ीवाे का | दुःखदा 

अन्वयार्ध- युक्त आदार-विहारवाते का, करमो मे युक्त च्छा 
वले का; श्मौर्‌ युक्त सोने व जागनेवाला का योग दुःखनाशक 
( सिद्ध) होताहै॥ १७॥ 

व्याख्या--हे श्रजुन ! उसी योगारूढ पुरुष को दुःखा के नाश 
करनेवाला योग सिद्ध दोता है, श्रथवा उस योगारूढ पुरुप का 
योग ( जो आम-ध्यान मे युक्त दोना दै ) दु"खो के नाश करनेवाला 
सिद्धहोतादैक्रिजो युक्तिसे, अर्त्‌ श्र॑दाज्ञे वाश्माणसे या 
नियमपू्वकर अपना श्राहार-चिहार ( खाना-पौना, चलना-फिरना 
श्तयाद्वि ) करता है; जिसकी चेष्ठा भी त्रपन क्मोँमे युक्ति से, 
श्रथात््‌ नपी-तुल्ली वा उचित होती हे, श्रोर जिसका सोन- 
जागना भी युक्किपूवेक अथात्‌ परिमित वा नपा-तुला रोता 
हे । संक्तेप से श्रभिपाय यहक्रि जो किसी वातमे भी अदराज्ञे 
( प्रमाण वा नियम ) सेनवदृताश्रोरन घटता दहै. वस्कि सर्वं 
क; 
श्रति उप्ण कलमे. नदद मे श्रौर न भ्यत्यंत पवन काल भे यट ध्यान 
परायण पुरुष योगाभ्यास करे 1 





योर्गःऽभवाततः दुभर्खाके नाश रने 
वाका योगं ती है 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ७३४ } अध्याय ६ 


खव्रध-( १ ) इस जितात्मा योगारूढ योगा क पृं युक्त ( संयत 
चा समाधिस्थ ) चित्त कौ उपमा भगवान्‌ श्र वंन करते हे-- 

दथवा ( २) अव यौयाङ्ढ योगी कौ समाधिस्थ श्रचस्था कौ उपमा 
भगवान्‌ कहते है-- 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६४ 


यंथा, दौर्पः, ) जैसे वौयु रहित योगिनः, ) संयत श्ित्तवाले 
निवातस्थः, | स्थान मे स्थितं (यत-चित्तस्य | सौर घात्मौ के थो 
नं, ईकते, दीपकं नंही डोलत | युञ्जतः, ४ युक्रं होते हृष 
सौ, उपम. दै वहरपी कं योर्ग, | योगीःक(रायाम) 


स्मृतौ ज गरहौ |आत्पनः [$ संयतचित्त की ) 





होता है, उसकी योगारूढ श्रवस्था तव ही मानौ जाती है किं जव उसक्रा 
चित्त निष्काम के दवारा समस्त कामनाश्रं से रदित हो गया होता है; 
च्रौर क्षि वह शमरूप योग-समाधि के योग्य होता है; रथात्‌ उसका 
जिरुद्र चित्त तभ ठीक-ठीक युक कलाता है किं जव वह्‌ उङ्क एकाति 
श्मभ्यास से श्रपने श्रात्मध्यानमें पूरे स्थिर ठहरा होता है) श्नीरे यहाँ 
प्रसंग भी योगारूढ योगी का है जिससे सव कामनाश्रों से निःसृहसरूप 
विशेषण पूवं कथित योगारूढ योगी का हौ कहा गया है । इसलिए दूसरे 
चरथं यो श्रधिक ठीक वैते है। 

.* इस पर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ( २, १९) मेँ ओर भागवत ( ३.२५. 
३९) म देसे वंन है- 

"यदा ऽऽपमतत्येन तु ब्रह्मत्वं दीपो पमेनेह युकः भपश्चेत्‌ । 

भ्रं भरव सवं तश दं जासवा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥“ (गवे, २.१२) 
अरथ--जब ग्रो या अपने श्रास्मा की उपमा से स्थित ( श्रदोल ) 


श्रीमद्धगवद्रीत। ( ७३२ ) ध्याय ६ 


% पहला अन्वया्थं--जव निरुद्ध चित्त घ्रात्मामे ही ठहरता है 
श्रौर सारी कामनाच्रो सेञ्च्छा शन्य हता, तव एसा कहा 
जाताहै किं वह युक्त हे ॥ १८॥ 

दूसरा अन्वयार्भ--जनवर (सव्र ओर्‌ से) रुका इरा चित्त श्रात्मा 
मह्य स्थिर ह्येता है, तत्र वह सव्र कामनाश्नो से उच्छु-रहित इरा 
(योगी ) युक्त है, सा कलाना है ॥ ८ ॥ 

पहले श्रं की व्यास्या--हे श्रज्ञंन ! जिस समथ यह भले 
प्रकार से निरुद्ध ( अपने वशमें करिया इरा) चित्त (वा रंत 
करण ) श्रात्मा म श्रथौत्‌ श्रपने परम शद्धस्वरूप मे, चा अपने 
पमे निश्चल स्थिर होतादहै, श्रौर लोक तथा परलोक की 
सारी कामनाश्रों से निःस्पृढ ( इच्छश्रून्य ) दो जातादहे, तो उस 
समय वह चित्त युक्त अथौत्‌ पू समाधिस्थ कलाता दै ॥ १८॥ 

दृसरे श्रथं की व्याख्या--दे श्रज्ञन ! उक योगाखढ़ पुरुप जो 
पूवं वर्णित लक्षणाडुसार जितात्मा शौर पशं निष्काम इश्रा होता 
है, जव उसक्रा निरुद्ध ( संयत वा वशीभूत ) चित्त अपने आत्मा 
( श्रपते वास्तव शुद्धस्वरूपर ) मे ठहरता श्रत्‌ आत्म-ध्यान 
म पूणं अचल टिकता है, तव वह समस्त कामनाश्राँ से शल्य 
योगारूढ दोकर पशं युङ्क ( सिद्ध वा समाधिस्थ ) इुश्रा होता दै 
सा कहा जाता है ॥ १८ ॥ 





~~~ 


- जव वहत विचार से इस श्लोक का सहित पूर्वापर के संव्र॑धके ठेखा 
जाय तो ढोनों ही श्रथ अरपने-ग्रपने स्थान पर युक्र उखतेर्टे। पहला 
श्रथ इसलिए ठीक है कि जव पुरुष का चित्त किसी न किमी उपाय से 
निरोध को प्रा्चहो जाता है, तो निरुद्ध च्रवस्था मे सव कामनारें स्वतः 
वंद पड जाती है, इसलिए निरुद्ध श्रवस्था के पीडे चित्त की कामना-रहित 

© धे ५ य्‌ 
ग्रवस्था कुष्टी गई ह । पर कमंयोगी जो निष्काम कमं करते-करते ग्रोगारूढ 


श्रीमद्धगवट्ीता ( ७३६ ) अध्याय ६ 


दू श्न र ५ 

सरा न्वय- नैते वायुरहित स्थान मे स्थिन दपक 
डोलत नही है, सोहं उपमा सयत विततवलत रौ ब्ातमा के याग ` 
म युक्त यागी कीक्दी गई है॥ १६॥ 


पहले श्रथं की व्याख्या-हे ग्जञुन ¦ जैसे पवन से रहित स्थान 
मं अर्थात्‌ उप्त स्थान मे, जहां वेग से पवन न चल रहाहो, 
रक्ला इच्मा दीपक न इधर-उधर हिलता है श्रौर न बुभनेदही 
पाता है, बल्कि जलता इचा सौधा अ्डोल दिथित रहता है, 
जिससे उसका पूरा-पूरा प्रकाश होता है। ठीक वैसी ही दशा, 
श्र्थत्‌ अवस्था, चा उपमा, उस संयत चित्त (वा डतर) 
की मानी जाती है किजो च्रात्मा के योग ( ध्यान) मे पूर युक् 
योगी का होता दहै॥ १९॥ % 


दुसरे श्रथ की व्याख्या-हे जुन ! जिस प्रकार पवन से रहित 
स्थान में स्थित दीपक की लाट इधर-उधर नहीं हिलतती, वरिकि 





समाधिस्थ चित्त की हो सकती है, निधिकार श्रीर शुद्ध ्रासमा कौ नही, 
क्योकि आत्मा तो स्वय निस्य श्रडोल, निधिकार शओ्ओौर स्वतः स्थित ही 
है । श्रौर यदि ्रास्मा शब्द के श्रथ अततःकरण मं प्रतिधिवरूप श्रा्मा ग्र्थात्‌ 
जीव के लिये जाये, तो यह उपमा उस -जीवात्माकी मी हो सक्ती है 
क्योकि श्रतःकरस कौ स्थिर वा निरुद्ध श्रवस्था मं वह प्रतिविवद्ूप जीवात्मा 
स्थिर वा श्रहोल दौलत है, श्रौर श्र॑तःकरण कौ चंचल वा सुभित ब्रवस्था 
मे बह भी चंचल वा पुभित दिखाई ,देता ह । पर धिबरूप शुद्ध श्रात्मा 
को यह उपमा किसी प्रकार से भी नहीं दी जा सकती । ( काकार ) 
[॥ ५ 

-, इस उपमा के श्रतिरिक्ग महा पारत ( शंतिपव, ३००, ३२, ३४) 
मये चंत हेते से भरे हए प्रात्र को जने ( सीद ) पर से त 
छाने मे, या तूफान ॐ समय नौकाः के वचाव करने मे मनुष्य सैसा धुत 
वा एकाग्रचित्त होता हैः योगी का मन वेसा ही एकाग्र रहता है ।" 


श्रीमद्धगबट्रीता ( ७६५ } अध्याय ६ 


पहला अ्न्वयार्थ--ैपे शरायुरहिति स्थान मेँ स्थित दीपक * 
डालता नहीं है, स ई उपमा अत्माके योगम युक्त हए योगी के 
सयन चित्त की कही गई (वा मानी गई) है। १९॥ 





दीपक के समान ब्रह्मत्व को देखता ({ ्रनुभव करता ) है, तच वह 
जन्मरहितः अचल, सव्र तत्वों से श्िशुद्ध श्रारमदेव को जानकर सब्र 
वंधनों से चुट जाता है । 
“सुङ्काश्रयं याहि निधिपयं विरक्र निर्वाशच्डुति सनः सहसा य्था; । 
आरमानमच्र पुरूषीऽच्यवधानमेकमन्वीचते प्रतिनिद्रृत्तगुण प्रवाहः ॥* 
(भा. ३, २८०३९) 
प्रथं--जव मन विषयों से सुङ्क होकर निराध्रित होता दै, श्रौर वह 
दीपक के समान णक साथ निवांण को प्राप्त होता है, तव पुरुप गुणों के 
परवाह से निवृत्त हुश्रा चिना किसी वाधाके एक स्मा को देखता 
( श्रत॒भव करता ) है । 

- निवातस्थ दीपक अडोल श्नौर प्रे प्रकाशमे होताद्ैः रेसादही 
श्ास्मध्यान में युक्र योगारूढ योगी का चित्त होता है, चित्त के रेखा होने 
से वह योगी भौ चैसा हौ कडलाता है! श्रीशंकराचाये च श्रीनीलकंठ 
शादि ने “यतचित्तस्य” का प्रथं “स्के हुए चित्त की" देखा श्यं करके 
सौधा चित्त कौ यह उपमा उर्शायी है । श्रीरामान्‌ज ने योगी के श्रात्मा 
कौ" रेसा अधं करके त्रात्मा की यह उपमा द्र्शायी है । 

पर हमारे विषार मेँतो दौपक का दृत इसलिए दिया किससे 
पक जसता हुश्रा ( वायुरहित स्थान मेँ ) अडोल होता है, सीक वैते ही 
योगारूढ का संयत चित्त ( मुद बा वृ हुशरा नष होता कितु ) तर्व-वितन 
मे पृ युक्त होने से प्रकाशरूप श्रौर निनात अडोल होता है) फिर जैसे 
श्रडोल उपक पशं प्रकाशकं { वा तिपिरनाशक ) होता है, वेमे समाधि- 
फाल में ब्रह च्रडोल् चित्त भी श्स्मा मे पृं लीन व च्रचल होने से पूरं 
प्रकाशक ( बा श्रह्वाननाण्क ) होता है । इसलिए यह उपमा योगी ॐ 


भरीमद्भगवद्रीता ( छदे ) श्रध्याय ६ 


. ^ पहला अन्वया समय निरुद्ध चित्त योग के अतुष्टा 
सं उपशम को प्राप्त होता है, यौर्‌ जव बह ज्रासाते हयी ख्ातमा 
को देखता हृश्रा आत्मा मे तुष्ट ह्येता है ॥ २० ॥ 


दूसरा अन्वयार्थ-योग के अनुष्ठान से निरोध को प्राप्त ह्र 
चित्त जव उपशम को प्राप्त होता है गौर्‌ जित वस्था म ब्रह 
मात्मा से आत्मा को ही देखता ह्र आत्मा मे सतुष होता 
ह ॥ २० ॥ 


व्याल्या-हे श्रजुन ! जिस समय ( श्रथवा जिस अवस्था 
विशेष मं) उक्त ( श्लोक रके श्रचुक्तार ) योगारूढ क्रा तिर 
चित्त उङ्क योगाभ्यास से उप्रशम को प्राप्त होता हैः; अथवा जव 
योगाभ्यास स निरुद्ध चित्त उपशम दशा को पाप्त होता है; अर्थात्‌ 
पक स्तु को विष्य कण्नेवाली वृत्तियो के परबाहरूप एकाग्रता 
का परित्याग करके ईधन से रदित शग्नि की न्या उपशम को 
जव निरुद्ध चित्त प्राप्त होता है; अथवा जव चित्त सवे बर्निया 


एकोत मे वेठकर तस्वचितन का उपायरूप ध्यानयोग वा तदनुसारं 
समाधिस्थ पुरुप ही हं । 

‡ दूसरा श्न्वथा्थं तो बहुत टीकाकारो ने दिया ह रौर पहला र्थ 
किसी एक-दो ने । पर हमारे विचार में पहला अर्थं अ्रधिकयुक्र हैः 
क्योकि योगारूढ के चित्त का यहां वंन, न करि सवंसाधारण के चित्त 
का ) श्रीर्‌ योगारूढ का चित्त तो निष्काम कम केरते-करते जव पूवं श्लोक 
९ ॐ अनुलार निरोध फो प्राघ्ठ हो सुका होता है, उसी के जिए यह 
ध्यानयोगरूपी शम घाधन कहा गया है चओरौर वही निरुद्र चित्त जव 
दख ध्यानयोग के निरंतर अनुष्ठान से उपशम को लाम करता है, उसी 
की दृशा का यँ वशेन है न कि किसी ग्न्य रीति से निरोध हष चित्तका। 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७३७ ) अध्याय ६ 


अडोल स्थिर रहती है । ठीक वैसी ही उपमा उस योगारूढ % 
योगी की कटी जाती है कि जो संयत अर्थात्‌ निरुद्ध, एकायन 
वा च्रडोल चित्त से अपने स्वरूप के ध्यान में पृश युक्क चा लीन 
हृश्रा होता हे, श्र्थात्‌ जो योग-समाधि वा श्चात्मसाक्ञात्कार को 
भोग रहा होता है ॥ १६॥ 

संवंध -( १ ) इस प्रकार युक्र वा समाधिस्थ चित्त थवा उसी की 
अवस्था का सामान्य रूप से वणेन करके तरव भगवागू उसी का विशेष 
रूप से सविस्तर वणंन २३बे श्लोक तक करते है-- 

अथवा (२) श्रास्मध्यान मं पुणे युक्र चित्त की उपमा कहकर श्रव 
भरष्वान्‌ दस निरुदचित्त द्वारा प्राक्च समाधि का स्वरूपं विस्तार से 
२३बे श्लोक तक रपष्ट करते है- 

अथवा (३) अरव भगवान्‌ दस युक्त चित्त की समाधिस्थ च्रवस्था 
पर्थात्‌ ग्रसंग्र्ञात्त समाधि का विस्तार से निरूपण करते दै- 

अथवा ( ४) इस युक्र ्रवस्था मं पिर क्या-स्या लाम होता है, 
उरे मावान्‌ विस्तारपूक २३बे शलोक तक वणेन करते है-- 


यञ्नोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 





१ ति ) जिसं काल (वा चरतर- | य, चं, पद, ] गओओौरं जवं ्रत्मौ 
यत्र,उपरमते. व, क 
निसं | स्था) मे योगंके आना, ।से हीः श्रौत्मा 
निं श्सुष्टान से निरं | ज्ौतमानं, शकोठेर्खता इया 
। ( ७० 
योन-तेवयै चित्त उपगर्मं को [पयन्‌-आ्मनि, ! वह श्रात्मौ मे 
+ र्त होतादै । तुर््यति 1 संतुष्टं होता है 








योग चा योगारूढ से यद्यपि गोता का पारिभाषिक श्रथ प्राचः कर्मयोग 
वा करमंयोगी है प्रतु यहा इस श्रध्याय मेँ वि्रेष करके सका श्रथ 
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श्रौर- # ॥ 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धियाद्यमतीन्दरियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चज्ञति तस्तः ॥ २१॥ 


५८ ॐ को ४ जवं (अथ जित 
उखं , आत्य- । वहं जो" इ्ियो से| वत्ति, यंन, नं, । सा ग ब 
न्तिक १ | परि परंतु बुद्धि से च, प्व, य॑, | जानती है ओरं 
तत्‌, बुद्धि मर्दय श्विना | स्थित, |स हीः (गह) 
ब्य, शति- | वाला भ्व्य सूर्ख | चलति, लित हा त्व 
इन्द्रियं । ह, उसको तर्स्वतः |तदा 

1 4 से डोलताह 
अन्यार्थ --बह जो इद्वियो से परे चौर वुद्धि-प्राह्य अत्यत सुख है 
( उसको ) जत्र यह जानता है ओरौर जँ स्थित हन्ना ( पह) 


फिर तच्व से नह डोलता है ॥ २, ॥ 


व्याख्या--जव श्र्धात्‌ जि समय या जिस अवस्था चिशेष मे 
यह निरुद्ध चित्त योगाभ्यास से ( समस्त सीपाश्राकरो रपा 
इश्ना ्रत्यंत ) उपशम श्रवस्या को प्रात होकर श्रात्मसान्तात्कार 
से उस महान्‌ सुख # का अनुव करता हैकरिजो( सुल) 
व 0 
यो सुख के तीन विशेषण दिये है ( १ ) श्रयत प्रथत जिससे 
बस्कर शौर सुख नही, जिसको श्रुति भा ( “यौ वै भूमा ततमुलमू" 
ह° ७.२३. १ ) नदेशकाल वस्तुपरिच्छैद से रहित चरनत स्स्प जो है वी 
सुखैः" पेखा कथन करती है । (२) “अतीन्द्रियः अथात्‌ इतरया से पर वपा 
हुभरा । इससे यह सिद्ध किया गया है कि यह श्राहम-सुख विपयजन्य पुल 
से विलय वा भिन्न ३, क्योकि विषय-सुख केवल विषय-दं्रिये सवथ ते 
ली भकट होता है । परतु यह व्रहम-युख विपय-ददरिय के संव से नहीं 
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से रहित होने ॐ कारण सव वृत्तियो फे निरोधरूप परिणाम को 
प्रात हओ द्योता है, श्रथ्रवा जव निरुद्ध चित्त विषयों से पशं निवृत्त 
होकर श्रात्मामें ही रमण करता है, अथवा निरद्ध चित्त जव 
संसार से पणे उपराम वा विरक्क होकर आात्मस्वरूप कीट के 
लिए प्रवृत्त त्रा रोता है, या आत्मस्वरूपकेष्यान मे परं स 
जाता है; ओौर ज्र अथवा जिस अवस्था विशेष मे यह उपराम 
वा उपश्मको प्राक्च इरा चित्त श्रत्मा से आत्मा को देखकर 
श्रात्मामही संतुष्ट होना दै, अर्थात्‌ अपने ्रातिमिक वल से च्रपने 
शद्ध सचिदानंदस्वरूप को देखता इुश्चा ( अनुभव करता श्रा ) 
श्रपने आपम ही संतु दो जाता है; च्रथवा जव निरुद्ध चित्त 

ोगाभ्यास से ससिारिक विष्यो स उपराम चा चिरक्र दोकर 
पी ्ंतमंख लोटरता श्रौर ठहरता है, श्रौर फिर श्राप जव श्रपनी 
ही ओर देखकर पहचान जाता दै कर “यह सचिदरानंदस्वकूप मै 
ही ह", ओर फिर इस पहचान अर्थात्‌ श्रतुभव से परणं संतोष 
को प्राप्त हृश्ना दोता दहै । सं्तेप से यह कि जव ( जिस च्रषस्था 
विशेष मे ) निरुद्ध चित्त योगाभ्यास से श्र॑तमुख होकर श्रात्मध्यान 
म लीन होता श्रातससाक्तात्रार करता इश्च इस मोद # को पराप्त 
होताहैकिमे ही सच्िदरानदस्वरूपर्ह-वा भे कृताशं ह, तव 
( उस अवस्था विशेष मेँ ) जानो कि चह पणं त्रसंपक्ञात समाधि 
को चा भ्योगर्रिचत्तवृत्तिनिरोधः" के अ्रमुसार सव वृत्त्यौ 
क निरोधरूप योग को पुर पराप्त हृद्या होता है ॥ २०॥ 


- इस विपय श्रुति पेल कती है--““स मोदते मोदनीयं हि लश्ध्वा 1» 

ब्रह्मा से ज्ञेकर स्तव परयत सव प्राणि को श्रानंदित करनेवाला भौ 

)दनौय प्रमारमदेव है. उसको साक्तास्कार करके विद्धान्‌ पुरुप भ 
कृताथं ह" इस प्रकारके मोदको भरा होता दै । 
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तत्व-विवेक बुद्धि से प्रण क्रिया जा सक्ता; श्रौर जिस 
श्रचस्था ( श्रथ्रवा सुख ) मै स्थित हरा योगी पुरुष (वा निष 
चित्त ) श्रपने श्राततच्च से चल्लायमान नदी द्योता है, अर्थात्‌ 
प्रपते स्वरूप के क्षान से उसे [फर संशय-विपयंय नदी होता है; 
उस अवस्था को ही तुम ठीक "योगयुक्त" शब्द्‌ वा “श्रसंगर्ञात 
समाधि" शब्द्‌ का श्र्थं जनो ॥ २१॥ 


श्रौर-- 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥२२॥ 
यंलभ्धवौम्च, | धर्‌ निसंको पाकं त | क 
छपर, लोम, | अन्य लाम कोर [तन द । 0 
मन्य॑ते, (षे भधिक नशं गुरुणी श्रपि, 1 होता (नही 
श्रधिकं, तर्त ) मानतः है विचाल्यते, | हिल्लाया जाता ) 


त्नन्वयार्थ--जिस्तको पाकर उससे अधिक शौर कों लाभ? 
वह नही सममता है, मौर जित्मे स्थित हृश्रा वह भारी दु खपे 
भी नही हिलाया जाता है ॥ २२॥ 

व्याख्या-दइस स्च ृत्तियोँ से रहित चित्त की निरोध श्रवस्था 
मया इस निरुद्ध चित्त फी उपशम चा शांत श्रवस्था मे जिस 


._ _ _- --------------- 
} 
सुखमुत्तमम्‌ । ) अपने भें स्थितः शति, निर्वाणरूपः सर्वोत्तम श्रार अकथ्य 


सख को भोगता वा प्रनुमव करता है । ि 
„स्ति मौ हस विषय मे देस कहती है--“्ात्मलाभान्न पर विते" 
आला के कताम से परे दूसरा कोद अधिक लाम नही है 
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इृद्धियो सेतो परे है, श्रथीत्‌ जो नेनादि इद्धियों से तो ग्रहण 
@\ क 


नही हो सकता, परंतु बुद्धि से अथात्‌ श्रात्म-वुद्धि, वा केवल 


~~~ ---- 


केवल ( ३ ) बुद्धि-ग्राहय होता है । इस दुदधि-याह्य रूप तीसरे विशेषण 
से यह विशेष करके सिद्ध किया गया है कि यह सुख सुपुस्ि के सुख से 
मी भिक है, क्योंकि सुपुि ्रवस्था में बुद्धि के लय होने से वह सुपि 
का सुख बुद्धि से महण नदी क्रिया होता । पर समाधिकलमे ता वह्‌ बुद्धि 
लय नही हृद होती क्तु सव इत्तिया से रहित इई समाहित स्थित 
होती है, जिस लिए समाधि मे वह ब्रह्मरूप सुख वुद्धि करके अरहण वा 
तभव होता है । यइ भेद गौडपादाचायं ने भी दर्शाया है--“लीयते 
तु सुपु तन्निगृहीतं न लीयते 1" श्रथ--{( सो मन ) सुपुि काल मे 
तो श्रक्ञान मे लीन हो जाता है, पर वह निगृहीत ( वशीमूत हुश्रा ) मन 
समाधि काल स लय भावकं प्राक्च नही होता । यह विष्य श्रतिमे रेषे 
श्राया हे--“समाधिनिधूत मलस्य चेतसा निषेणितस्यास्मति यस्सुखं भवेत्‌। 
न शक्ष्यते वणथित' गिरा तदा यततेतदन्तःकरणेन गृद्यते ॥ ` शच्रथ-- समाधि 
से जिसका रज-तमसूप मल घा पापरूप मल निवृत्त हां गया, रेसा 
जो ्रात्मा में दियत चित्त है, उस चित्त को जो युख प्राप्त होता दै, उसका 
वाणीस वणन नहीं किया जा सक्रता है; कितु निर्द्र हो गई सव 
वृत्तियां जिसकी, एसा जो अरतत.करण है, उससे वह अस्यत सुख ग्रहण 
किया जाता परजो लोग पसा मानतेडहे कि इस श्रस्य॑त सुख को 
च्रतःकरण की दृत्तियों अ्रहण करती है था कर सकती दह, उसका निपेधश्री 
गौडपादाचायं पसा करते द--““नास्वाठनेत्मुश तत्र निःसद्धः परजया भवेत्‌ । 
अध--समाधिकालमे न्मे यह महान्‌ सुख श्रनुभव करता ह" इस 
पकार कौ सविकल्प इत्ति का नाम प्रक्ता है; इस प्रज्ञा से योगं पुरुप मुख 
का श्रनुभव नहं करता ( चा स्वाद नही लेता) है, वन्कि समाधि-काल 
मे वह उस प्र्ाके संगमे रदित श्रा होता है । श्रौर इस प्रकार सर्व 
बृ्तियां से रष्टित इुश्रा योगी निरूढ. चित्त से ( स्वस्थं शान्तं खनिर्वाणमकरयं 
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अन्वयाथ--उस षटुःख के संवध के वियोग को ( पुर) 
थोग नामवाल्ञा जाने । बह योग निश्चय से शौर न उकताये हए 
चित्त से अनुष्ठान किये जाने योग्य है ॥ २३॥ 


ग्याख्या--पस, हे अज्ञुन ! यह दुःखो के संवंध का वियोग 
(अथवा दुःखातीत अवस्था वा श्रत्यंत सुखरूप श्रवस्था), जो 
ऊपर तीन परलोको मे वरन इश्रादे, इसी चियोग ( दुभ्वो के 
श्रत्यंताभाव ) कोतू योग॒ नामबाला, अर्थौत्‌ योगस्वरूप 
समभ, श्रौर सव लोग भी मेरे मतानुसार इसी ( निरता दुःख- 
रहित ) अवस्था को योग नामवाल्ला जानें । अर्थात्‌ आध्यात्िक, 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक जितने भी इुःख ह, उन सवके 
संबंध का चित्त की जिख अवस्था मे अभाव होता है, बह भ्रवस्था 
यद्यपि दुःखों के संबंध का वियोग कलने योग्य है, तथापि 
चिरोध-लक्षणा से वा ुखस्वरूप ॐ साथ पूणे युक्त होने सेतू इ 
उपशम वा समाधिस्थ श्रवस्था को योग शब्द का श्रं जान। 
श्नौर वह महान्‌ फल देनेवाला योग श्रपते गुरुवाक्य तथा शाखो 
के वचनो मे रदृ निश्चय रखकर न उकताये हए ( निरुदास 
अथवा उत्सा्रपूरौ ) चित्त से अभ्यास किये जाने योग्य है। 
न्य रीति से तात्पयं यह हैकरि गीता की परिभाषामें मं 
दवाय जो चित्त का आत्मध्यान मे युक होना रूप योग, श्रथवा 
“ समतवं योग उच्यते ” (२, ४८ ) इत्यादि से छुल-दुःखस्प ददी 
म जो चित्त कौ समत्व अवस्था का नाम योग है; श्रौर पातंजल 
योगसूत्र ( योगश्ित्तदत्तिनिरोधः ) के असार जो यदो चित्तः 
चृत्तियौ क निरोध द्वारा उपशम अवस्था रप योग कहा दै, अर 
जिसको पूर्वं श्लोक १७ म “दुःखदा " सव दुन्लनाशक = 
शलोक २ गे शर्त शुलस्वसूप मी का दै, इन उक कथनो 
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श्रा सुख वा आस-लाम को वह योगी पाता है. उक्तसे अधिक 
शरोर कोई लाभ ( पाते योग्य ) वह नहीं मानता द, श्रथवां इस 
भ्रत्यंतत सुख से वदृकर श्रौर कोई पने योग्य चस्तु उसे नहीं 
जेचती है, चरक इसी करो पाक्रर वह अपने श्रापको कतछृत्य 
समत! हे, श्रौर लिख अवस्था ( आस-लाम वा श्ालमस्वरूप- 
सुख ) मे स्थित होने से बह योगी वड़े भारी दुःख से भी चकला 
यमान नही होता है ( अथवा लित अवस्था को पराप्त दने पर 
महान्‌ से महान्‌ दुःख भी उसे ्रपने निजस्वरूप चा सुल से चला- 
यमान नही करता, या उस योगी के चित्त म कोर चिक्षार उत्पन्न 
नहीं करता है ), उस श्रवस्या को चित्त क्री पशं निरोधरूपी 
समाधि वा असंप्रन्ञात समाधि अथवा दुःख के स्पशं से रहित 
योग-समाधि कहना खाहि, ्रथचा तव समको कि वह योगी 
पूरं योग-समाधि मँ स्थित वा युङ्त दै ॥ २२॥ 


सं्वेध-- “यत्रोपरमते चित्त" इस शलोक (२० )} से लेकर तीन 
श्लोकों मे जो समाधिस्थ वा उपशम चित्त की अवस्था विशेष वणन की 
गई है. उस उक्र ग्रवस्थामें योग शच्छे करौ ग्र्थरूपत्ता को भगवान्‌ अरव 
कथन करते है-- 


तं विदयादुःखसंयोगवियोगं योगसंत्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्रभ्यो यागो ऽनिर्विरणचेतसा ॥२३२॥ 


१. २ 
तं, वि त्‌. ) ५ ६ न के सवं > |स निश्चये ४ ) ४ यय न उद 
दुःख-संथोे. | यम दुव क संव | योह्कवय; = | तचे इप्‌ विततः 
ए 


५ भके त्रियोर्गकोयोग| ~ २ 3 भ्तथा निश्चय से 
ग +. (योगः, अंनि- 


1 
 विरर्स-चेतसौ ( भुं किथे जाने 
॥ + भोग्य 
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सवध--( † ) किस उपाथ से उक्त योग का श्रभ्यास करना चाहिए 
हसे भगवान्‌ श्रव सविस्तर कहते है- 








पदचानते ही वह सुख के साम्राज्य पर वैता है, श्रौर फिर श्रपनी एकता 
मे विलीन हो जाता है । जिसके परे शौर कु नहं है, जिसे इद्धिय कमौ 
नहीं जानते, सो स्वध श्राप हौ हो रहता है । फिर मेरु पर्वत से मी बडे 
देषदुःख का दवाव श्रा पडे, तथापि उस वोर से उसक्षा चित्त नहीं 
ठवता । श्रथवा देह शखर से तोडा जाय श्रथवा श्रगिनि मँ फक दिया जाय, 
तथापि महासुख मे सोया हुश्रा उसका चित्त जाग्रत नही होता । इस 
भकार वह निज मे प्रवेश कर रहता है, ्रौर देह की बाट नहीं हेरता। 
वह दृसरे ही सुख से एक रूपहो जाता है, इसलिए देहको भूल जाता है 
जिस सुख कौ मधुरता से मन सुख का स्मरण हौ भूल जाता है श्रौ 
संसार का उलाव तोढ डालता है, जोयोग कौशोभादटहै, संतोपकरा 
रज्य है, जिसके लिए ज्ञानका क्ञातृप्व प्रधृत्त होतादैः सो योग का 
श्रभ्यास करने से मूर्तिमान दिखाई देने लगता है, श्रौर दिखाई देते ही 
योगी तद्रूप हो जाता है 1" 
मसिद्ध महाशय तिलकजी इन श्लोकों कौ देसे भ्याख्या कते है-- 
“दून ( २०,२१, २२, २३ ) चारो श्लोकों का एक हौ वाक्य है । रे 
लोक क प्रारभ के उसकोः (तं) इस दर्शक सवेनाम से, पहले 
तीन श्लोकों का वर्णन उष्टि है; श्रौर चरो श्लोकों मे समाधि का 
वणेन पुरा किया गया है । पतञ्जल योगसूत्र मे योग का यह लक्षण है 
कि 'योगरिवतबृततिनिरधः "चित्त कौ दृतति के निरोध को योग कहते है। 
इसी के सदश २ण्वे रलोककेश्रारभकेशब्द ह । अव इस "योग" शब्द्‌ 
का तया लक्षश जान-बूख करवा है कि समाधि इसी चिति 
निरोध कौ पृर्णावस्था है श्रौर इसी को श्योगः कहते ह । उपनिषद्‌ 
रीर महाभारत म कहा है कि निग्रहकत्ता ओौर उद्योग पुरुष को सामान्य 
संति से यह थोग चः महीने मे सिद्ध होता है ( मैन्यु ६.२८ ¦ चरत 
नाद० २६; म. मा. श्रव. अनुगीता, १६ ६६ )1 क्तु पहले २०्ब 
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से तू अव केवल उस श्रवस्था को योग नामवाला जान क्रि जिसमे 
दुःख के स्पशंमात्र क्रामी वियोग होता दै, श्रथौत्‌ जिस अवस्था 
ये सर्वधरकार के दुभ्खो का नितांत श्रभाव श्रा होता है । इस प्रकार 
कायोग तो अथक # ( हिम्मत न हारनेवाले ) चित्त सेश्रौरः 
पके निश्चय से अभ्यास करने योग्य दै ॥ २६ ॥ 1 


[1 





१५८४ 


“ इस विषय मे श्रीगोडपादाचाधं देसे लिखते है--“ उस्सेक उद्‌- 
धेयदर्छुशागरेरोकविदुना ! मनसो निग्रहस्तदरदवेदपरिखेदतः ॥” श्रथं-- 
जेषे दिदि ( दिच्िदरी ) पक्षी ने ससूत्रं को सुखाने के निरचय से अपनी. 
कुशा के ग्रग्रभाग-समान चोच से समुद्र ॐ जलल का विदुः ले-लेकर उसको 
सुखा दिया था । चैसे ही खेढ-रहित (निधिर्ए चित्त ) होकर द निश्चय 
पूवक अभ्यास करने से मन का पूरं निग्रह होता है । क्योकि इस श्रभ्यास 
मे रति परिश्रम ग्रौर निश्चय की आवश्यकता है, थर चिना इसके यह 
योग सिद्ध नक्ष हो सकता । परंतु चित्त कौ शुद्ध श्रौर निसदर श्रवस्था तो 
केवल इस पतञ्जल योग या ध्यानयोग से ही नही कितु कर्मयोग 
चौर भक्तियोग से भी हो सकती है, जो मामे इस ध्यानयोग के मामसे 
सुलभ ओर सुगम है, इसलिए भगवान्‌ ने इससे पथं कमंथोग पर जोर 
दिथाहैः रौर श्रमे भक्तियोग पर जोर देते हुए दन्द दोनो को सर्वसाधारण 
के लिए वे प्रथस श्रनुषटेय करेगे ! ओर यदह ध्यानयोग तो किसी ब्यक्कि 
विशेष अर्थात्‌ कमयोग वा भक्गियोग द्वारा योगारूढ हए पुरुप ॐ किए 
ही उपयोगी होता है, जिस लिए इसे भौ यहाँ भगवान्‌ ने सविस्तर दे 
वियाह। 

1 २० २१० २२ श्रौर २३ इन शार श्लोका की श्रनोखे ठंग से 
ग्यास्या श्रषकञानदेव ने पसे की दै--“ सामान्यतः इस योगसे ग्य ह 
दृदवियों का निग्रह होता रैः स्यो हौ चित्त श्रारमस्वरूप के भेट के लिपु 
भ्वृत्त होता हैः पौषे पलट कर ठहरता रै. रौर श्राप श्रपनी ह श्नोर 
देखता है, तो देखते ही पहचान जाता है किं “ यह त मँ हौ ह” 1 
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व 
र भरम । संदल से इन शनेः शने, धीरे-धीरे" बह उंप- 
क ड सौरी की दारी उपरमेत्‌ \ ~ राम ( शंत ) होते 
त्यक्त्व, कासना्ोको [बुद्धा धृति, धीरजं पकंडी हुई 


2 © 
शः (म १ स 
॥ शं बत । आतम-संस्थः") सनको न्रीत्मारमे 
नसा, एव, 1 , २.३. | मनः, छत्व 1 स्थित कर 
॥ ०५3 म १ रके 


+ (५ £ 
विनियम्य, | ह शपि, चिन्त 
समन्ततः ) धोरसे रोककर येत्‌ 


ध. ¢ ५ ॥ 4 [4 * 
न्धयाथ--संकल्प-जन्य सारी की सारी कामनाश्रो को घ्याग 


४ 


के समुह को संत न, किञ्चित्‌, [न मीः नै नितंन 
करे 





“नियच्छेद्विपयेभ्योऽकतान्‌ मनसा बुद्धिसारथिः । 
मनः कमेभिराचिक्ं शुभार्थे धारयेद्धिया ॥ १८ ॥ 
तत्रैकावयवं ध्यायेदभ्युच्छिन्नेन चेतसा । 
सनो निर्िषयं युश्ष्वा यतः किञ्चन न स्मरेत्‌ ॥ 
पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति ॥ १६ ॥ 
श्र्थ--बुद्धि की सहायतताचाले मन से इंद्वियों को विषयो से हयव, 
श्रौर वासनाश्रो से विषयों मे फंसे हुए मन को धेयंवाली बुद्धि से उपराम 
करावे च्रौर तब उस एक निधिकारं ( आास्मा) को निरंतर चित्तसे 
ध्यावे श्रौर दस प्रकार निधिषय मन को श्राद्मस्वरूप मे लगाक्रर किसी 
भी अरनात्म पदार्थं का स्मरण न करे ! इस प्रकार जहो मन प्रसन्न होता 
है, बही विष्णु का उत्तम स्थान है । 
^मनः स्वबुद्ध्यामलया नियभ्य सेत्रह्न एतां निनयेत्तमात्मनि । 
प्स्मानमारमन्यवरध्य धीरो लब्धोपरशान्तिधिरमेतत स्यात्‌ ॥ १६॥ _ 
अ्र्थ--धौर ( जानी ) श्रपनी निर्मल बुद्धि से मन को रोककर श्रपन 
छंतरास्मा भ गावे श्नौर इस प्रकार मन का आ्रात्मा मे निरोध करने से 
परम शाति श्रौर कल्याण होता है । 
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अथवा (२) पहले वहिरंग साधन इस योगाभ्यास क चतर 
श्रव भगवान्‌ इसी श्रभ्यास के अंतरंग साधन सविस्तर वणन करते है-- 

अथवा (२) पूव श्लोक द पैर्मे सवंखक्ल्पाके स्यागी शौर 
नितांत निरासक इए योगाङ्ढ कौ उन्रेति का उपार जा शमसाधन क 
गया था, उसकी विधि, अभ्यास के उपाय. छरण श्रौर फल यर्दो तक 
वणेन हुए; पर जो उङ्क रीति से योगारूढ नदीं ई श्नौर इसी योगास्यास 
से योगाख्ढ होकर उपशमरूप अस्यत सुख च आत्मसाच्चास्रार लाभ करना 
चाहते दै, व्र भगवान्‌ उनके लिए इसी ग्रोगाम्यास के उपाय, साधन. 
लदण श्रौर फल्च श्लोक ३२ तक सविस्तर निरूपण करते है-- 

अथवा ( ४ ) ्रसंगानुमार श्रव भगवान्‌ सर्वसाधारण के लिष इसी 
ध्यानयोग के साधनोपाय तथा सिद्व्णा को पुनरपि वणंन करते है-- 


सङ्कस्पप्रभवान्कामांस्स्यक्ता सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्दरिययामं विनियभ्य समन्ततः ॥ २४॥ 
शनेः शनेरपरमेद्‌ बु्या धृतिश्हीतया 
आत्मसंस्थं मनःकुखा न किथिद पिचिन्तयेत्‌॥२५।४ 





पीर फिर २य्दे श्लोक मे स्पष्ट कहद्िया है कि पातश्रल यौन की 
समाधि से प्राक्च होनेवाल्ला मुख न फेवल ॒चित्त-निरोध से प्रत्यत चित्त- 
निरीध द्वारा चरपने श्राप श्रात्मा की पहचान कर क्तेने प्ररं होता है। 
इस दुःखरहित स्थिति कौ ही चरह्यानंद ` या शात्म-प्रसाठन सुखः श्रथवा 
श्रास्मानंद > क्ते हं ( गा. १८. ३७ ) 1 श्रसल्ते श्रध्यायोां में इसका 
वणन हं किं द्यात्म-क्तान हाने के लिए त्रावश्यक चित्त कौ चहु समता 
पक पातन्नल योग से ही नहीं उत्पन्न हीती, कितु चिन्त-श॒ष्धि का यह 
परिणाम ज्ञान श्रौर भक्तिसे भीहो जाता है । यही मार्ग श्रधिक थ 
प्रार्‌ सुलभ सममा जातत है 1 

यह विप्र भागचत्त (२ ,१,१८-१६ प्रौर २.२.१ ६) मेरेमे घिन है-- 
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पान चगो को करने के पश्चात्‌ फिर धारणा, ध्यानादि तीन 
छतरगा का श्रचुएटान करे ॥ २४, २५ ॥ 


---~----~---~ 


" त्ार्पयं हत सवका पंडित रामप्रसाद के शब्ठं मे ग्रह है कि 
^द्रियो सद्‌ा विप्रयो करी श्रोर युक रहती दै, उस मुकाव का नाम 
कामद । ग्रथवाददधिमों कीजो विषयो कौ ओर स्वामाचिको सुकाच- 
रूपी प्रवृत्ति होती है वही कामना का स्वरूप हे । श्नौर जानेब्रियों 
द्वारा विषयो कीजो श्राति मन में वनती है, उसको प्रत्यय कहते है ! 
दो प्रथवा श्रधिक प्रत्ययो का भिलना श्रौर इस भिक्ाप से नये मानसिक 
परस्यय बनाना, यह सव मनकाकामरहै, श्रौर यह कमं तथा इस कमं 
की श्नि संकस्प नाम पाती है । इसलिए संकल्प मन का सखसूप है । 

विषयों के मव्ययं जव दद्ठियों द्वारा वार-वार मन मेँ उष्पन्न होते दहै 
तव मन को उनकी वासना उसन्न होती है । ऽस वासना के उस्पन्र ही 
जाने पर फिर वह श्ध्यथ जय मनेन दह्ये, तो मन उनकी ओर सचता 
है, श्रौर जव विषय उपरिथत भ नहीं तव मौ ्रत्ययमात्र के मौजूद 
करने की वृत्ति को प्रकट करता है । हृ वृत्ति नाम स्पत है। इस 
स्ति से विषय कौ प्रा्ि की इच्छा श्रौरं भौ श्रधिक होती है) उन 
( विषयो ) कौ प्राचि से सुख प्रत्यय श्रौर उनको श्रमासि से दुःल होता 
है । सुल कौ इच्छा ओर स्मृतिरूपं तति दवारा इद्रियों की स्वाभाविकी 
विषयाभिसुखीं इत्ति का उद्वेग ( उततेजन, श्रणप्वणव्णः ) होता है । 
यह जो मानसिक प्रत्ययो कौ विपय-वासना से उलन्न इई स्पतिरूपा 
वृत्ति मन मे चिपग्रकामना उद्पन्न करत श्रौर इससे फिर दद्वियों कौ 
स्वाभाविकौ वृत्ति का उत्तेजन करती दै, यह कामना उक्र विधि से संकल्प 
ते उसन्र होती है । इस संकदप-जन्य कामना से इद्रियों को सहायता 

८ चा उ्ेजना } मिलती हे । जब तक यह सहायता मिलनी वंद नहा 
होती, तब तक द्वियो का बिमल वेग बदता ही रहता ह । इतत 
दस संकल्प से उन्न होनेवालौ कामनाशनं का ह सबसे प द्रोढा 
श्रायस्यक ह ! जव तक दसा न हो, मन का निरोध प्रा होना श्रसमव 
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कर्‌, मन से ही इद्रियो के समूह को स्रं रोर से रोककर, धीरज 
पकडी इई बुद्धि से धीरे-धीरे वह उपरा१ ( शंत ) हप्र, श्रौर मन 
को ्रत्मामे स्थिर कके कुद मी चितन न करे ॥ २४, २५॥ 


व्याख्या--हे श्रन्‌ ! अव तू योगाभ्यास अर्थात्‌ ध्यानयोग 
दवाय समाधिस्थ होने का श्॑तस्ण साधन वा उपय सुन- 
अथवा जो लोग पूर्वं श्लोक ३ श्रौर ४ के अबुखार कर्मयोग के 
साधन से ‹ सर्वं संक्रस्पो वा कामना के त्यागी होकर ) योगा- 
रुदतो इष नही कितु इसी ध्यानयोग के साधन से योगारूढ 
रोकर श्राससाक्ञात्कार द्वारा अत्यंत सुखलाभ करना चाहते 
है, उनके लिए त्‌ अव इसी योगाभ्यास वा ध्यानयोग की विधि 
सुन--सवसे पहले उक श्रभ्यासी पुरुष क्रो चाहिए क्रि संकर्पों 
से उत्पन्न इई वा होनेवाली जो भी कामनार्दँ है, उन सारी की 
सारी करामनाश्रौ का बह संपू रीतिसे व्याग करे, फिर मन 
सेचक्ु यादि दद्रियोके समूह अर्यात्‌ समस्त इद्ियौ को 
रूपादि सर्वं विषयों से निवृत्त करे श्रथया अपने वशमेंक्रे वा 
रोके । इस प्रकार विषयो ओर विषय-कापमनाश्रो से निवृत्त 
होकर फिर ब्रथयुक्क च्रोर निश्चयस्वरूपा बुद्धि से धीरे-धीरे 
उपरम होवे; त्रथत्‌ सव कमोँ क) सित उनकी सुक्ष वासनाश्नौ 
के पूर रीति से मन द्वारा व्याग करे फिर प्रयुक्त बुद्धि से 
शनेः-गनेः मन का निरोध करे । इस पकार नियेधको प्राप 
होकर फिर मन को श्रातमा मे स्थित करे, शअर्थौत्‌ उपराम वा 
निरुद्ध हप मन को श्पने परम शुद्ध सच्िदानंदस्वरूप के ध्यान 
मे पणं युङ्क करे । त्रौर इस प्रकार मन को आत्मा मे स्थित करके 
किसी भी चननात पदाथ का चितन न करे। श्र्थीत्‌ पातंजक्त 
योग के चिरम ( य, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रस्यादार ) 
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श्रवा (३) “ निराल्न-ध्यान कौ विधि भगवान्‌ अव चवणंन 
करते है-- 

भ्रथवा ( ४) श्रव भगवान्‌ उक्त विप्य को श्रौर स्पष्ट कफे एापरता 
करा उपाय्र कहते है- 


यतो यतो निश्चरति मनश्चथलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मस्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६॥ 


र्तः, यनः, } चंचल भौर शंस्थर | ततः, ततः, ) व॑हा व॑ह से रोढं 
नि॑स्‌-चर्रति, | सैन जंहो जहो (या नियम्यैःपतंत्‌, | कर चते आती 
मन॑ः, चश्चलं, ( जदो-जां से) बाैर| ्ात्मनि,एवे, (ही वर्श मे लौषे 
छ्॑स्थिरं ) जार्दी(निकलता) है | वशं, नयेत्‌ । ( कश करे ) 


(१।३) इस योगसूत्र के अनुसार चित्त को किसी एक स्थान ( देश) 
मे वध देने कौ धारणा कहते ईँ 1 यह जो भगवान्‌ कहते हँ “ात्मसंस्थ 
मनः कृत्वा" इसका यही धर्थहै कि आत्मा के देश मै ( त्र्थाच्‌ श्रा 
मे) चित्त को बोधकर इस अकार योग कै धारणारूप श्रतरंग को 
श्नारंभ करे । 

: निरालंबन-ष्यान श्रौर केवल ध्यानम इतना भेद है कि सव 
श्न्य पदार्थौ से धत्ति को हटाकर केवल एक वाह्य-ध्येय-पदाथं पर एत्ति 
का प्रवाह ध्यान कहलाता है । ओर जिधर-जिधर भी बाहर वृत्ति जाने 
लगे उधर-उधर से ( अ्रथवा सव श्रोर से ) वृत्तयो को हटाकर अपने 
वशे रखना श्रौर शरात्मा मे लय करना ( वा ्रातमा मे ही निमुक्क रखना ) 
निरालंवन-ध्यान कहल्लाता है । इस निरालंबन ध्यान की रीति मेगवान्‌ त्ब 
कहते है- 

। 1 ॥ टीकाकार ने ष्वतः' शब्द्‌ के रथं "जरह से करे ह ओर किष ने 
-व्वहोः या मजिधर' कयि है । हमारे चिचार मेये दोनों ही अथ हो सकते 
हे शरीर दोनों हौ अपे-्पते स्थान पर शपे भिक्त-सिच्र सवधा कौ श्रपेहा 
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संव॑ध-( १ ) “शनैः शनैः उपरमेत्‌" इष उक्र वाक्य को भगवान्‌ 
श्रव विषृत्त करते है- 

श्रवा (२) “किंस प्रकार मन को आसा म स्यत करे” इसको 
मगवान्‌ अव कहते है-- 





सा हं निस समय संकस्प-जन्य कामनाश्रो को प्रा-प्रा दोडकर मन 
निरोधशक्ति के प्रवाह के योग्य होता है, उसी समथ मन इ्वियों को 
रोकने के योग्य होता । मनके ही द्वारा निरोध का प्रभाव इद्रियों 
परहो सकता है, इसलिए पज्ते मन का शद्ध ( कामनारदित श्रवस्था ) 
चाहिए । पर इस शुद्धि द्वारा मन घौर इंद्वियो का निरोध एकं बार हीं 
प्रा-परा नह हो सकता, धीरे-धीरे प्रयल करने से ही हो सकता है, 
प्रीर वहत काल तक धीरे-धीरे किसी कमे फे जाने के लिए धत्ति 
की ग्राचश्यकता ह । फिर धृति ( धीरता वा हिम्मत ) निश्चयसे हो 
सकती हे; ओओर निश्चय बुद्धि का स्वरूप हे; इसलिए वुद्धि से ष्ठ 
निश्चय करके मनोकामना के रोकने का प्रयल्न हो सकता है, श्नौर 
उचित काल तक नियत रह सकता ह । 


इस प्रकार जव बुद्धि से टद निश्चय द्वारा दृतिपुवेक मनोकामनाश्नों 
कों रोककर दद्वियां को धीरे-धीरे पण रोक लिया जाता हे, तव निर्ध 
मन श्रात्मा मे, श्र्थात्‌ श्रपने परम शुद्ध सचिदानंदस्वरूप के ध्यान मे 
स्थित्त होने के योग्य हो जाता, अर्थात्‌ कामतस्व से निकलकर मन 
फिर परमनसू मे प्रवेश करने के योग्य हो जाता है । इस योग्यता के उत्पन्न 
हाने पर मन श्मात्मतत्वके ज्ञान के लिए तद्िमुख ८ श्रात्मसंस्थ ) 
होता हैः रौर श्रन्य सव श्रोरो से नितांत हट जाता है 1 यह श्र॑तरग 
योग के पहले श्रंग श्वारणा का स्वरूप है । 

पातंजल योगदर्शन मे रेसे श्राया है--त्रयमन्तरङ्गपवैभ्यः । 
(७३) 1 ग्र्थात्त्‌ पहले पंचांग ( यम, निथम, प्रासन, प्राणायामः 
प्रस्याहार ) दहिर्ग योग है. श्रौर इनके दवारा तीन च्रग ( धारणाः ध्यान 
श्रीर्‌ समाधि ) पत्तर योग है! श्रौर ष्देशवन्धिरिचत्तस्य धारणा 1" 
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मे निरुद्ध करे, जिसमे निरुद्ध होने पर फिर यह विक्तेप को प्राप 
नही होता ॥ २६।४ 


+ इस तिपय मेँ श्रीगौडपादाचायं ने पेसे कहा है-- 
“उपायेन निगृहणीयादिरिप्तं काममोगयोः । 
सुपरसन्न' लये चैव यथाकामो लयस्तथा ॥ १ ॥ 
दुःखं सवेमनुस्टत्य कामभोगान्निवक्तेत्‌ 1 
पजं सर्वमनुस्टत्य जातं नैव तु पश्यति ॥ २॥ 
लये सबोधयेचित्तं विदिक्षं शमयेश्पुनः । 
सकपाथं विानीयाच्छमप्राप्ठं न चालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
नास्वादयेत्‌ सुसं तत्र निःसङ्गः पक्षया भवेत्‌ । 
निश्चलं निश्चलं चित्तमेकीक्षयास्मयस्नतः ॥ ४ ॥ 
यद्‌ न लयते चित्त न च विक्षिप्यते पुनः। 
ञ्लिद्धनमनाभासं निष्पन्न' ब्रह्म तत्तदा ॥ ९ ॥' 
श्रथं--८ ९) काम ( विषयवासना वा स्वार्थ-दइच्छा ) श्रौर भोग 
( विपो का पाना वा भोगना ) या इन दोनो भे जो विचि मन रै 
अर्थात्‌ १. अमा २, विपर्थय २. विकल्प ४, स्ति इन चार दृत्तियों 
से किसी भी इत्ति कारण परिणाम फो आरा हु जो मन 
है, इसको योय पुरुष वैराग्य व अभ्यासरूप उपायों से स्राधीनं कर 
रथात्‌ श्रपने आत्मा मे निरुद्ध करे । श्रौर सुपुक्ति अवस्था सप रय 
(बा शून्य समाधि ) मे सुप्रसन्न ( श्रथवा सव्र यास वा परिश्रम 
से रहित ह्या ) जो मन है, उसका मौ योगी निह करे । क्योकि 
से काम तैसे लय है । तास्पथं यह है कि शब्द््दि विषयों कादा 
प्रकार कौ च्रवस्था होती दहै, एक तौ चित्यमानः अथात्‌ श्डादि 
विषयो का श्वितन करना, श्रौर दूसरी धुज्यमान, अथाद्‌ श्दादि 
विय का भोगना । इन दोनों श्रवश्याओ्रं के समाने के लिष 
व्कासमोरयौः' यह द्विवचन शब्द्‌ कहा 1 पे दोनो भरव्यथा मन 5 
विकेपकाहेतु ह । पर सुषुसि सूप (वा शल्य समाधि स्प) तम 
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पहला अन्वयाध--जहो-जह से यह चंचल मौर अस्थिर मन 
वाहर जाता है, वहो-व्हो से रोककर इसे श्रत्मा मं ही वश्च 
( निर्द्र) करे ॥ २६॥ 

दूसरा अन्वयार्थ--जहो-जहा ( जिधर-जिधर ) यहं चंचल ओर 
ग्रस्थिर मन जरे, वहा-वहां से रोककर इसे आत्मामं ही नितेष 
को प्राप्त करे | २६ ॥ 


व्याख्या-हे श्ज्ञन ! ध्रारणा ओर ध्यान करते समय, अथवा 
चित्त ( श्रंतम्करण ) का निरोध करते समय, यह चंचल ओर 
श्रस्थिर-स्वमाच मन. अर्थात्‌ चिक्ेप बा क्लोम करो प्राप्त दोनेवाला 
° चा एकर ही स्थान पर दुरैधे काल तक न दटिकनेवाला मन जव (चित्त 
को विक्षिप्र करनेवाज्ते ) किसी भी पदाथ की शरोर जावे, अरथा 
चिपयो करी श्रनोर जे जानेवाज्ी जो अंतःकरण की चार वृत्तिर्या 
८ प्रमार्‌ं, विपर्ययं, विकरर्पं, स्पूर्ति ) ई, इनमे से किसी भी बृत्ति 
की योर श्रथवा किसी भी चृतति दासं यह मन जव वादहर विधयो 
की श्रोर भागे; अथवा विषयाभिमुख रहने के स्वभावबाल्ली ये 
जो श्रोत्रादि हेद्धियां दै, इनमे स किसी भी इद्धिय के द्वारा जव 
यह मन बाहर निक्लकरर विषयो के पीद्े विचरे; तव श्रभ्यासी 
पुरुप को चाहिप क्रि वद इत मन को उस-उस चिपयवा द्वार से 
हराकर ओर इसे स्वाधीन करके च्रंतरात्मा मेँ लगावे । अर्थात्‌ 
श्रभ्यासी पुखपर उस-उस चिक्तेपद्रायक्त पदाथ वा माम सेमन को 
हशाकर इसको श्रपने वश मं करके स्वधक्राश परमानंदघन आमा 





से ओक वैते द । इसलिए दोनों ह्मी भिन्नभित्र संधो के साधं यहां 
दरे दिये गयेहे) 


भ्रीमद्धगवटीता ( ७५६ ) प्रध्याय ६ 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 


विपरीत (. उसन्न होनेवाले नामरूप ) दैतमात्र को देखता ही नही. 
इसलिए धैराग्यरूपी उपाथ के वादे फिर सव प्रपच को वह्यरूप करके 
जानने का उपाय करे ॥ २॥ दस प्रकार वेराग्यमावना तथा तस्वदशन- 
श्प दो उपाय विषयों से निष्ेत्त होमे ॐ क्तिए वत्ते रये । श्रव उक 
उपायो द्वारा विपर्णो सै निवृत्त क्रिया हुश्रा चित्त जव लय श्रवस्या की ग्रोर 
सुक, अथवा लय से उत्थान हुश्रा विषयों म पुनः प्रवृत्त हकर विरि 
होवे, तो उसका उपाय श्रव कहते है-- 

(३) जव पूवे अभ्यास सै चित्त पुनःपुनः लय ( निद्रा वा सुपति ) 
को प्राद्र हो, तो उस लय श्रवस्था से योगी पुरुप चित्त को अगि, 
श्र्थात्‌ उस श्रवस्था से वा उस अवस्था के कारणो सै चित्त को उटाने 
वा निकालने का थल करे । श्नौर जव लय से उत्थान हुमा चित्त पूव 
समा से विषयों चा वासनाश्रोमे पुनः विक्षि हो, सौ उक्र वेरा 
भावना तथा तस्वोपदेश वा तच्वद्नरूप उपायों से चित्त फो निरद् 
करे । भौर जव चित्त लय अवस्था तथा काम-मोग अवस्था सेतौ भिरत् 
हो गया हो, प्रतु ब्रह्मरूप स््रसाव को श्रमी प्राप्त न इया हो कितु मध्य 
येही सित हो, तो इस स्तव्धमाय ( एक स्थान पर ही सीह 
शवस्था ) की 'कपाय' दोप कहते ह । इस प्रकार बीचमे हीरे इए 
वित्त को पुरुप कषायः टोप्राला जाने । न्दू अवस्था मे हमारा चित्त 
श्रमी समाहित नहीं हुश्रा हैः इस प्रकारं जानकर मसे लय-विेष पे 
वित निद किया था वैसे इस कपाय-दोप से मौ चित्त को निवृ 
करे ! इस संपि से जव समरप बरह्म को चित्त प्ा्चहो, तशर कषाय वा 
ल्य फी श्राति से उसे चलाय्मान न करे, यत्कि उस वित्त को भय 
पकडी हद बुद्धि से जीर श्रपते ट तंस-निश्चय से र्यत प्रयच्च करकं 
सम वहम हो स्थापनकरे ॥३॥ इस तिरोधन्समाधि के प्रात शेन 


न 


पर पिर कया करस्य है, उसे ग्र कहते ह 
(४) इस रीतिसे लिरोध-समाधि पाने पर यद्यपि सुख तो प्राप 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७५५ ) अध्यायदै 


संवंध-- श्रव उक्र अभ्यास का (वा श्रा्मविपयक समाधि का) 
भगवान्‌ फल कहते है-- 


अवस्था जिसमे मन सव विक्ठेप रूप आयास से रहित होता हैः वह 
मी वैसी हयी योग-समाधि कौ विरोधी है जैसी कि काम-मोग की 
अवस्था; अर्थात्‌ जैसे काम ( कामना) विपयमोचर भमाशादि वृत्तियों 
को उत्पन्न करके समाधि का विरोधी होताहै, वैसे लय भी निग्राकूप 
बृत्ति को उल्पक्र करके समाधि का पिरोधी होता है, जिससे सव वृत्तिं 
का निरोध हौ समाधि कहलाता है ! इसलिए कामादि कृत विकते से 
जसे मन का निग्रह वा निरोध करना उचित श्रौर श्रावश्यक हैः वैसे 
परिश्चमाददि कृत लय से, अर्थात्‌ परिश्रम करते-करते थक जने पर जो 
निग्रारूप क्य, श्रथवा कुदं चितन करते-करते थक जाने पर जो शून्य 
समाधिरूप लव दै, उससे भी सन का हटाना श्रौर निरोध करना 
योगी के लिए उचित श्रौर रावर्यक दै ॥ + ॥ उपर यह कटादहै कि 
उपायरसे मन को रकरः सो उपाय कों अव आचायंजी सविस्तर 
कहते ह- 

( २ ) "वह सवे नाम-ख्य देत्रपच दुःखदूप ही है" पैसा वित्तन 
करके ( अथवा न्यो वं भूमा त्स्पुखं नाल्पे सुखमस्ति श्रथ यदर्पं तन्मरस्यं 
तदुःखमिति" = “यह जो देशकाल चस्तुपरिच्छैद्‌ से रहित भमा अर्थात्‌ चेतन 
है, वही सुखरूप है ; श्रत वा परिच्छिन्न पटार्थी में सुख नही, जो-जो 
पदाथं श्ररप अर्थात्‌ परिचत्नहै, वे नाशवानू हे, ्रौर इःखरूप ह,” पेसा 
ध्रुति-वाक्यो से चा गुर क उपदेशों से {चितन करके) योगी पुरुप काम-मोगो 
को श्रपने मन से निवृत्त करे, अथात्‌ वचित्यमान तथा भ्ुज्यमान श्रवस्था- 
वाले चिपयां को श्रपने मनसे दूर करे! ( इतना तो द्वैतरूप प्रच के 
स्मरण-काल मे वेराग्यभाचना रूप उपाय का, श्रव इस प्रपंच ऊ विस्मरण 
रूप परम उपाय कां कहते ह ) । जन्म से रहित जो भूमा श्र्थात्‌ ब्रह्म 
है, बहुं यह खच जगत्‌ हं इस बह्म से श्रततिरिक्र छिवचित्‌-मात्र भौ वस्तु 
नही ह 1 इस प्रकार विचार करके रोगी पुरुप इस श्रद्धिदीय ब्रह्य से 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७८ ) श्मध्याय ६ 


भ प्रशान्तं , निःसदे हस शतं ) शतं इए रजोगुण 
मनसं, हि, एन॑, मन्वा योगी" | शान्त-रजंसं, । चाले, बह रप हए 
योिनं को ब्॑हय-भूतं, रौर पौष सेर 
सुसं उत्तमं, | उत्तम खं मष | श्र-कटम्॑म्‌ । हुए ( निष्पाप 

उपेति होता ह ~ बोगी) को 





“यदा पद्धावतिष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विच 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरमिन्तिय- 
धारणाम्‌ । श्रप्रमत्तस्तदा भवतति योगो हि परभवाप्ययौ ॥ ११ ॥ इति ) 
प्र्थ--जव मन सहित पंच क्नेप्रिय के निरोध को प्राप्त होता है, श्रौर 
युद्धि कोर चेष्टा नष्टौ करती, तव उस स्थिर ददि कौ धारणा को 
योग मे निपुण ( वा तर्ववे्ता ) पुरुष परम गति कहते दै श्रौर उसौ 
को योग मानते ह ! उस समय वष्ट योगौ ममाद से रदित इध्रा होता है 
क्योकि योग उत्पत्ति श्नौर लय का स्थान श्रद्‌ आतर क्वान की उत्पत्ति 
रौर वाद्य ज्ञान के लय का स्प्रान है । ( कठ. १. व. ६. श्लोक १०, ११)। 
हसं मूलसमूत शरृति को धंगीकार कररे पतजल्ति भगवान्‌ ने “वो गगिचत्त 
वृततिनिरोधः” यह सूत्र कषा है । श्रीर्‌ ध्यान का स्वरूप भी देसे ही चन 
किया है; श्रथात्‌ ( तत्न पर्वयेकतानता ध्यानम्‌ ) उस स्थान मै जहो 
धारणा करी है प्रत्यय के एकरूप से प्रवाह को ध्यान कहते ह । लिससे 
भगवान्‌ ने श्रव पसा कहा है क्रि “ततस्ततो नियग्येतदास्मन्येव वशं भेत्‌ ५ 

प्रशांत सन उसे कहते है जो सर्वं एत्ति ते घ्राली होः श्र 
केवल नाममात्र संस्कार रह गये हयो ( श्रीमधुसुदन स्वामी ) । जिसका 
मन शांत षे जाता है, अर्थात्‌ ध्यान मँ आरूढ ही जाता है, इधर-उधर 
नहीं जाता, प्रत्यय की एकतानता हयो जाती है, चित्त श्रास्मा मे एकाथ ॥ 

जाता है, व्यु्णान कौ शङ्कि जाती रहती है, ( मेर के शरीुत रामभ्रसाद ॥ 
जो मन एत हो गया, रथात्‌ निरातवन ध्यान मे स्थित हो या 


है ( ठीकाकार )। श 
† न्मकटमप `, जिसका मल जाता रहा है । अर्थात्‌ जो धम-शरधमं 


श्रीमद्धगवद्रीता { ५५७ ) अध्याय ६ 


उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ २७॥ 


होता है, परतु योगी पुरुप इस निराोधावस्था मे उस सुख का स्वाद 
लेने न लग पडे, श्र्थात्‌ ““इतने काल तक मे सुखी हुश्रा स्थित ह इस 
प्रकार की सुल के स्वाद्‌ लेनेवाली वृत्ति को योणी उद्पन्न न करे । चदि 
देखी सुखाकार वृत्ति को वहाँ उत्पन्न कर लेगा तो अरसंगरहात समाधि का 
भंग हो जायगा । यह वार्ता पहले वणेन कौ जा चुकी है । त्रौर सुलाकार 
वृत्तिरूप प्रज्ञा करके जो सुख प्रतीत होता है, वह सुख अधिघया से करिपत 
होने के कारण मिथ्या ही ह। इस प्रकार कौंभावना से वह योगी उक्र सव 
सुलामे निःसंग होवे, श्र्थात्‌ उस सुख कं इच्छा (वा वृत्ति) से रहित 
होवे । श्रथवा इसी पाठर दूसरे श्रथ पे हो सक्ते है क्रि ( निःसङ्गः 
प्रज्ञया मवेत्‌ ) सविकल्प सुखाकार वृ्तिरूप जो प्रजा है, उसके साथ 
योगी पना संग न रक्खे । सच वृत्तियो से रहितं चित्तके कारण जों 
स्वरूप के सुख का अ्रनुभव होता है, वह परम मुख का अनुभव तो थोग 
व्याग नहीं सकता, क्योकि वह इत्ति से विना ही श्र्थात्‌ निज स्वभाव 
से प्रा ह्ृश्रा होता है. जिसमे निवृत्त किया नहीं जा सक्ता । इस 
मकार सव श्रोर से निनृत्त करके प्रत्यय ( पृं निश्चय ) के वल से 
निश्चल किया हुश्रा जो चित्त है वह यदि ्रपने चंचल स्वभाव क कारण 
फिर कभ विषयो की अभिमुखता करर वाहरं गमन करे. तो उस समय 
सी बह योगी निरोध के प्रयत्न द्वारा उसे पुनः-पुनः सम व्रह्म मे एकता 
का प्रा्ठ करये ॥४॥ सम व्रह्म की प्राक्षिका समय वा लक्तण श्र 
कहते है-- 

(९) जवर चित्तन निद्रारूप लय को. न विक्ेपकोश्रौर न कषाय 
श्रादि ्न्यदोपो कौ प्राप्त होता दैः ्रौर इस कारण सच दोषो श्रौर 
चष्टारूपी {लिगो से रहित होता दहै, विकि जव वह पसा निश्चल रिथत 
होता ह जैसे वायु-र्ित स्थानमे ठीपक, तव वह चित्तसम व्रह्म को 
प्रात डुत्रा होता ह 1 श्र्थात्‌ तव वह ब्रह्मभूत होता है ॥ ‰॥ इसी 
प्रकार का ध्यानयोग शति ने मी स्पष्ट रूप से रेते कहा रै-- 








श्रीमदद्धगवहूैता ~ { ४६० ) ग्रध्याय ६ 
संवंध-- ( १ ) इस श्वस्य सुख को बह्मानंढ ॐ 
( स्व 
ए. शूप मे भगवान्‌ 
श्रथवा (२) श्रव योगी के इस उत्तम सुख कौ श्रतिम सौमाको 
भगवान्‌ स्पष्ट स्प से निरूपण करते है-- 
प्रथचा (३ ) अरव भगवान्‌ योगी के उक सुख को श्रीर्‌ स्ट निरु- 
पण करते ह₹-- 
नरं सदाऽ $ ५ €, (५ 
युञ्ज ऽत्मान यामा विगतकल्मषः। 
[| © [| 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८॥ 
9 ^ ग ६ [८ 
युञ्जन्‌" णवं, ) द्र इए पापो | सुखेन, । ष दे सश 
सदा, आमने, | योनी" रते" सव | बहा "संस | करते अय 
थोगी, चिगत- ‹ श्राव्मी (रपे चाप)| अत्यन्तं, ५ (व 
2, श १६ £ पवक श्रना 
कर्मपः को पुङ्गकरता हुशर | सुखंअशूनुते ! * 
4 ५.९ . भास )भोगतती है 
¢ क ^, 
अन्वयार्थ--दूर इए पापवाला योगी इस प्रकार श्रात्मा ( मन ) 





यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह अन्थयः । 
श्रथ मरत्यौऽतो भवस्येतावद्यनुशासनम्‌ ॥ १६॥१ ( कठ 3 वहा ९) 
र्थ--जव सारी कामनाएे, जो इसके हृद्य भे रहती दै, रूट जाती है 
भ्र्थात्‌ जब रजोगुखोधन्न काम सषि श्रपनी मूल के निवृत्त ह्यो जाता 
है, अथवा जत्र स्वारथ-कामनाश्ों की गंच तक जातौ रहती है शरीर इस 
रकार नितांत निःस्वा वा निष्कामी हो जाता है, तव मघ्ये ( मरने- 
बाला } ्रमृत होता है, श्नौर यहं वह चक्य ( ध्र्थात्‌ बह्मानद ) भोगता 
ह॥ १४ ॥ जब हृद्य की सारौ प्रधि ( गों ) यहो बुल जाती है 
रथात्‌ जव ( पृं निरोधाचस्था वा अत्मसाक्षारकार के प्रा्ठ होते पर) 
सरवप्रकार के संशय-विपरमय निधत्त हो जाते दै, तव मरस्य चत होता दै । 
इतना हौ श्रनुशासन है ॥ १९ ॥ 


धरीमनद्धगवट्रीता ( ७५६ )} ध्याय 


अन्यार्थ शात मन, रज से रदित, निष्याप श्रौर त्रह्ममत 
योगी को निःसंदेह उत्तम सुख प्रा होता है ॥ २७॥ 


व्याख्या--हे अरज्ञंन ! उक्त रीतिसे मन को निरंतर आत्मा 
मे अर्थौत्‌ आत्मध्यानं मे लगाते रहने से जिसका मन शंत 
( अ्रधवा निराक्ञवन ध्यान मे स्थित, वा सव चत्तियो से रहित 
रूप निरोध को प्राप्त ) दो गया है--दइसी को शाञ्च मे निमेनस 
मी कहते है--ओ्नौर चिक्तेप का हेतु रजोगुण जिसका निवृत्त दो 
गया दै, अर्थात्‌ जिसका रजोगुण स्वभाव श्रपने श्रात्मशितन 
से नितांत दव गया है, या पवो रजोगुण से उत्पन्न इुश्रा काम 
शौर कोघ जिसका टंडा पड़ गथा है, मथवा जो उक्त उपायो द्वारा 
विक्तेपदोष से रदित दहो गयाहै; ओौरपेसे शांत मन श्रौर शति 
रजोशुण होने ॐ कारण सवेपरकरार कै कर्मों ( लय अर्थात्‌ निद्रा 
कादेतु-भूत तमोशुख॒ रूप कठमष, ओर संसार का हेतु-भूत जो 
धरमौधमीदि रूप कठ्मष अर्थात्‌ पाप ) सि जोरहितदहो गयादहै 
शरोर “यह सवं जगत्‌ ब्रह्मरूप ही हं” वा “शुद्ध सचिदानंद, निचि- 
कार शरोर स्वप्रकाशात्मा वा ब्रह्मस्वरूपमे ही ह" एेसे निश््चय- 
पूवक ध्यान मं पूण युक्त होने से जो बह्म ( सात्तात्कार ) को प्राप्च 
हो चुका है, एसे जीबन्पुक्क योगी को उत्तम अर्थात्‌ परम सुख 
प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ # 





की पुनजन्म करानेवा्ती वासना हैः वह जिसमे नितांत नही री है 
( मेरठ कै श्रीयुत्त रामप्रसाद ) 1 
दस शांत-रजोगुण श्रौर शांत मनवे पुरुप के विप में श्यति 
मी पेते कहती है-- 
“वद्‌ सवे प्रमुच्यन्ते कासायेऽस्य हदि धिता; । 
प्रथ सरत्योऽमूतो मवस्यच्र ब्रद्ध समशनुते ॥ १४ ॥ 


श्रीमद्धगवद्धीता { ५६२ ) अध्याय ६ 


कार से प्राप्त होता दै, या जो सुख बरह्मसपरूप # है जिषे ब्रहमा- 
नद्‌ कदलाता द, श्रोर दसी लिए जो श्रत्यंत श्रथत्‌ अपरिच्छिन्न 
है, देसे सुख को उङ्क घ्रात्मानुमची योगी आ्रानंदसे† भोगता है॥ २८॥ 





(1 र 1 ) शी ब्रह है, जैसे करि श्रुतिमें रावा 
द्‌ न्दो बद्योति व्यजानात्‌ । अनन्दाद्धयेवं 
खरिविमानि भूतानि जायन्ते । श्ानन्देन जातानि जीबन्ति । श्रानन्धं 
अ्यन्त्यभिसंयिशन्तीति ॥ ( तै० भृगु बहौ, श्र० ६ ) । श्रथं--श्रानेद 
स्वरूपश्च है । शरानंद बरह्म देप उसने अनुभव किया, क्योकि श््ानद' 
से ही सव भूत उष्पतर होते है; उन्न होकर शरागंद से जति ई; रोर 
मरते इए श्रानेद मँ पवेश करते है । इस प्रकार वह्मभूत ही श्रानंद्‌ को प्रा 
हृश्रा होताहैः भौर शस्यत सुख का भोगनेवाला ही ब्रहसवरूप इया 
होता है । श्रथात्‌ चा्नदस्वरूप हौ ब्रह्मस्वरूप है श्रौर बरहमस्ररूप शी 
श्रानंदस्वरूप दै, दस मकार दोनों वास्तव मे एक होते है दसी लिप 
भगवान्‌ ने यहं इस सुख करौ उपमा शवरदसस्ं” दी है, शरीर इस 
सुख को भोगने्ाला केवल अपने परमस्वरूप मेँ युक चा लीन रहनेवाला 
ही कहा है । 

† "सुखेन सुखमु "=्रानंद से सुल कौ प्राक्त दीता है, इस पदे 
श्रभिपाय यह है कि श्रसक्ञात-समाधि-काल मे योगौ को सुख विना 
किसी प्रकार ॐ तिष्नके प्रा्ठहो जाता है । शौर विध्न योगसूत्र मे नौ 
प्रकार से देसे वशित है--“ग्वाधिस्तयानसंश्यममारालस्याविरति्ान्ति- 
दर्॑नालव्धभूमिकप्वानवरिथितच्वानि वचित्तवित्तेपास्तेऽन्तरायाः †" अर्थ--\ 
व्याधि, २ स्त्यान, ३ संशयः ४ प्रमादः ९ अ्तस्यः ६ श्रविर्तिः ४ 
अति-द्न, २ शलव्धभूमिकस्व, ६ श्रनवसथितस्व, ये नौ प्रकारे 
चि्तविरेप श्र॑तराय कहलस है! ( १ ) व्याधिनशरीरस्थ घातु ( पित्त- 
कादि ) की न्यूनाधिका से ज्वरादि रोगों का होना । (२) स्यान 

शरासन इत्यादि रगो का गुर से धरा मिलने पर भी न आना, अर्थाद्‌ 
शरकर्ता । (३ ) संशय =उभयकोटि ज्ञान रहना, ब्रथात्‌ यह करने 


ध्रीमद्धगवद्रीता ( ७६१ ) अध्याय ६ 


को सदा युक्तं करता ह्र ब्रहम से स्पशं करनेवाले अवयं सुख को 
शरनंद से भोगता हे ॥ २८ ॥ 


व्याख्या--हे अन ! ““मनसेषेन्द्रियभ्रामं ” इत्यादि चचनों से 
जो क्रम उपर कहा है, उस क्रमानुखार जो योगी आत्मा को 
अरथौत्‌ अपने आपको वा मरन को निरंतर ( अपने परमस्व- 
रूपके ध्यान मे) परा युङ्क अथात्‌ समाहित करता रहतादै, 
शरोर इस रीति से जिसके सव प्रकार के कल्मप ( मल, दोषवा 
संसार कयै उत्पत्ति करनेवाले धमे-अधम वासनारूपं कटमप 
श्रथौत्‌ पाप ) दरदो गये श्रौत नहो गये है, पेखा नित्य 
समाहित % चित्त श्रौर निष्पाप योगी आ्नंदपूवेक ( श्रासानी से ) 
उस श्रत्यंत सुख को भोगता दैकिजो सीधाव्रह्य से संचध 
रखता है, अर्थात्‌ जो सुख विषय केस्पशं सेतोरदित है पर 
जिसमे ब्रह्म का तादाचम्यरूप संस्पशं दै. अर्थाद्‌ जो ्रात्मसान्षा- 


समाधि का स्वरूप योगदशेन में देसे लिखा है--^तटेवार्थमाच्न- 
निभासं स्वरूपशृन्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥*=उसौ मे जव श्र्थमान्र (ध्यान 
के ्रालंवन ) का निर्भास रह जाता है नौर श्रपना स्वरूप ण॒न्य साहो 
जातादहै, तो वह समाधि है। अर्थात्‌ समाधि में ध्येय वसु का चित्तम 
प्रकाण हो जाता दै. श्रौर योगी का मानसिक श्रहंकार ( श्र्थात्‌ श्रं 
भ्रत्यय ) उस समय नह रहता, त्रयात्‌ थोग तन्मय हो जाता है 1 एेसा 
हर भगवान्‌ इस श्लोक में कहते है “योगी ब्रह्म हो जाता है,” “सवस 
ऊंचा सुख पाता है 1" इस प्रकार श्रात्मा का ध्यान करते-करते योगी ब्रह्म- 
स्वरूप ही हां जाता ह ग्रौर उत्तम सुख ( श्र्थात्‌ ब्रह्मानंद वा मोक) 
पाता है | यही समाधि का स्वरूप है; पर यह ग्रवस्था तमा प्राप होती है 
जव यागी पहले `प्रशान्तमनस्‌." शंतरजसः ग्रौर 'श्रकल्मपः हो जाता दै । 
(मेरठ के श्रीयत रामप्रसाद) 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५६४ ) ध्याय ६ 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईकते योगयुक्रात्मा सवत्र समदर्शनः ॥ २६॥४ 
स्वभू त-स्थ सबं मृतो मे स्थितं | ईकते, योगं- 1 योग॑ 


= 98 1 [1 (-। य. ॐ 
श्रात्परान ग्रात्माको युङ्घ-आत्मौ, ‹ अआत्माघाला 
2 ९ 1 # ५ ॥ क्छ 
संव-भूतौनि, ] भर' सवं मृतो | सवं, सम- [ सर्ववं समरदशी 
१ [^ ~ [र द 
च, श्मनि | कोर््रत्मामे | दशर्न ) देखत 


*७ 


अन्वया्ै--योग-युक्तात्मा पुरुप समद्टिवाला हृश्ा सव मृतो 
स्थित श्मातमा करो श्रौर सर मृतो को यासा मे देखता है ॥ २६ ॥ 


(4: 


व्यास्या-े जुन ¡ उक्र योग-युङ्घात्मा पुरुष फिर समदर्शा 
हो जाता है। श्रथात्‌ बह पुरुष जिसका आत्मा ( च॑तःकरण, 
मन वा बुद्धि-चित्त इत्यादि अपना राप ) अपने परमस्वरूप के 
ध्यान मे उङ्क रौति से पृशं युङ्क ब्र्थात्‌ समाधिस्थो गयादहै, 
दथवा 'अनसैवेन्द्िय्रामं' इत्यादि कम से जो श्रपने परमस्वरूप 
के ध्यान मँ निरंतर युक्त दहोते-दोते ध्यानारूढ वा भ्याननिषएट हो 
गया है, अथवा “पै ही शद्ध सचिदानंद जह्य ह" चा “यह सवं 
जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप दी हैः इस प्रकारके निश्ष्वयस् जो योगी 
पूरं युक्त हो गया है, देखा पुरुष उङ्क पूणे युङ्गावस्था कै कारण 
सर्वत्र † समदशषौ हो जाता है। इसलिए फिर बह सव पदाथा मे 


- श्रुति में यह विषय इस प्रकार श्राया है-- 
“यस्तु सर्वाणि भूतान्यास्मन्तेवातुपश्यति । 
स्मृतेषु चात्मान ततो न चिन्ुगुप्छते ॥ ( ईंश० ६ ) 
द्र्थ--जो सव प्राणियों को श्रपने श्रादमामे श्रौर आत्मा को सव 
प्रिय मे देखता है, पिर वह किषी से वृणा नहीं करता । 
† न्सर्वत्र समदर्धनः का अर्थं वा अ्रभिगप्राय “सवम एक अत्मा 


शरीमद्धगवट्सीता ( ७६३ ) अध्याय ६ 


संवंध--( + ) इख श्रव्यं सुल से वट्कर जो श्रौर फल इस योगी 
को मिलता है, उसे मगवानू अरव वशंन करते ईै-- 

ग्रथवा (२) इस प्रकार योग के सिद्ध होने पर ( श्रथवा ब्रह्मानंद 
के अनुभव होने पर )} जो सर्वत्र आत्मौपभ्य दिरूप परम फल मिलता है, 
उसे मवान्‌ त्र दर्शति है- 

अरथवा( २) इस अत्यंत सुखकेपा तेनेके वाद्‌ रगेन्ुगे मजी 
श्रीर्‌ फल अनायास प्राक्त हो जाता दै, उसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट करते ईै-- 

थवा (४) जिसको उक्र उपाय श्रत्ति कठिन हो, उससे सुगम 
जो दूसरा उपाय ध्यानयोग के लिए हो सक्ता है, उसे भगवान्‌ श्रव 
कथन करते है- 





योग्य है या नही, च्रथवा यह वरात ठोकहैया नही, देखी दुवा पडनाया 
पड़ रहना! ( ४ ) प्रमाद~समाधि ॐ साधनों के योग्य ( वा सामथ्यं 
वान्‌ ) होने पर भ उनका श्रनुष्टान न करना । (९) आलस्य =चित्त श्नौर 
शरीर मे भारीपन प्रतीत होना, श्र्थात्‌ कफादि धातुरत्र की बृद्धिसे 
अभ्यासादि करव्यो मे चित्त का बोरू मानना । ( ६ ) तअरविरति=किसौ 
दिपय विशेष मे निरंतर संबंध होने पर चित्त की उसमे श्रासक्रि चा 
श्रभिलाषा का होना । ( ७) ंति-दशनन्योग के साधनां मे श्रसाधन 
सुद्धि श्रौर उसके श्रसाधनाों मे साधन बुद्धि काहोना। (र ) श्रलब्ध~ 
भूभिकस्व=समाधि क्रा लाम न होना, अर्थात्‌ समाधि की एकाग्र भमिका 
कानदहोना ।( ६) श्रनवरिथतच्वनसमाधि के प्राक्त होने पर प्रयलन 
की िधिक्लता से वहं चित्तका स्थिर न रहना । इन स्र विध्नाको 
दूर करके योगी सुखपुचक ( ग्र्थात्‌ श्रनायास ) हयी उत्तम सुख कोपा 
लेता हे, यह उक्र पका ताखयंहं) 

सिद्ध श्रीकानदेव ने श्रपनी व्याख्या क्ञानेश्वरी मँ यह तीसरा 
संवंध विया है । बहुत दूर तक विचार करने से यह तीसरा संव॑ध भी 
निकल सक्ता है, यद्यपि स्पष्ट रूप से नही । पर यदहं यह भी उपयोगी 
हो सकता है, इसलिए दे दिया गया दै ! 


श्रीमद्भगवद्गीता ( जदह ) श्रध्याय ६ 


करता ) # दै ; अथवा जो उक्त रीति से पूरौ युङ्खातमा पुरुष दै, ्ौर 
दसी कारण जो सर्वर समदृष्टिः घर्थात्‌ सर्वत्र एक समान 
ब्रह्मदष्टि रखनेवाला हयो गया है; पेसा समडशीं रौर ध्यानथोय 
म पूं युक्तात्मा पुरुष स्वं पदाथ मे आसा ( श्रपने राप ) शो 
शौर भाता ( अपने आप ) मे सर्वं पदार्थौ को देखता है । ्र्थात्‌ 
श्ात्मसात्तात्कार होने से योगी को सर्वत्र श्रपना श्राप ही 
दीखता है, जिससे उसकी दष्ट सर्वत्र सम हो जाती, श्रौर 
“यन्न यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः"=नहा-जहां उसका मन 
ज्ञाता है, बर्ह-वर्हां उसे श्रपना आासरा ही दीखने से उसकी 
समाधि लगती रहती है, अर्थात्‌ सर्वत्र समदरश्चन से उस्रा चित्त 
श्रव सप्राहित ही रहता है ॥ २६॥ 1 


शृद्धाह्मा ही मानती है, पसा होते हुए भी श्रीरामानुज को उक्र भ्यास्या 
स्पष्ट खीचातानी श्नौर श्रन्थ ही दर्शाती है । ( ठीकाकार ) 

~ इससे यह श्रभिप्राय है कि पशं युक्त वा समाधिस्थ दशा करा 
परिणाम केचल श्रयत सुख ( ब्रह्मानंद ) कौ ग्रा्षि ही नहीं विकि परिचित 
दि, श्रष्टकार श्रौर अ्रसमता के अभाव की प्रासषि मी होती है । दसलि९ 
पृं सिद्ध लोगो से श्रतुभव के पश्चात्‌ ( सवसे पुरं श्रभेद्‌ता भान 
हने के कारण ) सवके हित के लिए दिनरात कमं स्वतः होते रहे हः 
तैसे कि श्रीशंकराचा्य, पतजलि ऋषि, बुद्ध भगवान्‌ रौर श्रीष्ण 
भगवान्‌ इस्यादि से हए । 

† इस श्लोक पर जो श्रीज्ञानदेव कौ भ्यास्या है, वह श्रगे श्लोक 
३०के फुटनोटमे दौ हुई । परश्रन्य सूपससे दरस श्लोक के श्रध 
हसे मौ ह्यो सक्ते है कि--“जो पुरप योगयुकगा्मा दै गौर्‌ नो सत 
समदा है बह्म शपते को सव पदार्थो में श्रीर्‌ पदार्थौ कोश्रपनम 
श्रनुभव करता है । अर्थात्‌ योगी पुष प्रीर समवशौ पुरुप टोनों ही 
च्रातमसाक्षास्कार्‌ कँ शअ्रधिकारी है । श्रथवा जोश्र्टीग योगम तो युन 


ध्रीमद्धगवद्रीता ( ५६५ ) अध्याय ६ 


ग्रासा को ओर सव पदार्थो को आत्मामं देखता ( अनुभव 





देवनेवाला' वा श्रद्ैतदशंन स्पष्ट रै, रौर इसी को भगवान्‌ शंकराचायं 
तथा अन्य कद एक सीकाकारां ने दिखलाया है । च्रौर २ से ३२ तक 
इन चार श्लोको मँ योग की यही समदरशंन रूप श्रवस्या प्रकट की गई 
है, पर श्रषरामानुज इन चार श्लोकों मे योग के विपाक कौ चार अवस्था 
ठ्िखलति है-- "पहली च्रवस्था मे योगयुक्रार्मा पुरप प्रकृति से वियुक्त 

श्रस्माश्नों म सर्वत्र समदृषटिवाला द्मा अर्थात्‌ सचमे ज्ञा्नेकस्वरूप 
्रास्मा को देखता इश्रा सच भृता मे स्थित श्रपने आस्मा को ओर सव 
भृतो को श्रपने आत्मा सँ देखता हैः अर्थात्‌ सव भूतां के तुल्य श्रपने 
आत्मा को श्रौर ्रपने ्रास्माके तुल्य सारे भृतां को >खता है । तास्पयं 
यह टै कि एक आत्मा के उेखने पर, सव श्रास्मा उसमे के तुल्य होने से 
सारे ही श्राव्मा टेखे इण्‌ हो जाते । ग्रहं सवभता मे श्समश्रा की 
समता देखने से ह्य ्रभिप्रायदहैःन कि एकता से । इससे यह स्पष्ट 
करि यहो "सर्वत्र समदर्भनःः=“"सर्वत्र सम देखनेवपला” कडा हैन कि 
एक देखनेवाला; श्रौर कि श्रागे ( रलोकं ३३ मे) “योऽयं योगस्त्वया 
रोकः साभ्वेन'' करेगे, ओर पूर्वं ( ५1 १६ ) भनि्ोपं हि समं बरह्म 
कहा है} ( श्रीरामानुज ) 

हमारे विचार मे एेसा अभिप्राय दिखलाना केवल सांप्रदायिक कगडो वा 
स्यथ मोड-तोड का परिणाम है. क्योकि यदहो यह पृणं स्पष्ट है कि सम देखने 
से श्रभिप्राय श्रपने समान श्रपने से ्रलग किसी अन्य श्रात्मा को देखना 
नही, कितु शरपने को ही सर्वत्र ठेखना ओर श्रतुमवे करना है । 
क्योकि जो वस्तु श्रपने समान अपने से भिन्न देखी जाती है, उसे श्रपने 
से बाहर देखना कहा जाता दै, श्रपने भीतर नही । पर यहा तो श्रात्मा 
को सव पदार्थौ से श्रौर सव पटार्थोको आत्मा मे श्रोतप्रोत्त की दष्ट सै 
अम टेखना कहा है. न करि श्रास्मा के गुण पदार्थ मे श्रौर पदार्थो के गुण 
प्रास्मा में देने को कहा है 1 फिर गीता कहीं भी नेक भिन्न-भिन्न 
आद्मा प्रतिपादन गहं करती, केवल एकं सवेव्यापक श्रौर यप्रिच्छित् 


भीमद्धगवट्भीता ( ७६८ ) ˆ अध्याय ६ 


यो मां पश्यति सवत्र सर्वं च मयि पश्यति) 
तस्याहं न पणश्यामि स चमे न प्रणश्यति॥ ३०. 


यः मौ, | जो' सुभैको | तस्यं, अंहः > उसंकानं मलो 
744 ॐ [3 ६/ 
पश्यति, सवत्र | संवर देखंताहे। नै, प्रणयामि इश्रा होता 


संव, च, चनौर सर्वं मुम | संः, च॑, मे } भौर न॑ वहं मेरो 
मयि, पश्यति { मे दता दै | मं, प्रणश्यंति | लोयौ हुश्रा होत्रा ह 

अन्वयार्थ-- जो मको सर्वत्र मौर सवको पुमे देखताहैः 
उसकान भै खोया हा (एरोऽह ) होतारँ श्रौरन वह भें 
खोया हा ( परतेऽत्त ) होता है | ३० ॥ 


व्याख्या-हे अर्जन ! उक्त सीतिसेजो योगौ पुरुष सुक सवके 
श्र॑तयामी वासुदेव कों( वा मुभ शुद्ध संचिदानदस्वरूप तशर 
सर्वव्यापक आत्मा को ) सव पदार्थौ मे देखतता चरथात्‌ अनुभव 
करता दै, रौर श्सी धकार सव पदाथा कोजो मुक (सवके 
आदिकारण ) मेँ देखता शअथौत्‌ श्रदुभव करता है--अथात्‌ जो 
निरुद्ध चित्त से सुभः ( सर्वव्यापी आसा ) को सेतर व्यापक 
शरीर सवस अ्रभिन्न सा्ताच्छार करता दै, उसके लिए न तोम 
द्प्रकट, दर या परोक्त होता ह, श्रथात्‌ सवकालं अर सचत 
ओ उसे दिखाई देता रहता वा श्रनुभव हता रहता ह; शार न 
वह्‌ मेरे क्ति अदृश्य, दूर या परोऽक्त होता है, श्र्थीत्‌ न पदं 
मेर्से द्र्य सिच्च हुश्रा दाता हे, विकि निरुद्ध चित्त के कारण 
कन तद्रूप हरा रहता है, जिससे उसकी मेरे साथ श्रोर मेरी 
उसके साथ श्रमेदता नित्य वनी ही रहती हे । संते से तात्पय 
यह है कि जो योगी निरुद्ध चित्त स मुभ परमस्मा की श्रपन 
साथ तथा समस्त प्रपंच के साथ पणं अरमदता श्युमव करता, 


्रीमद्धगवट्रीता ( ७८६७ ) छ्रध्याय ६ 


संवंध--( १ ) श्रव इस नन्रारा के एकस्वद्शेन का भगवान्‌ रागे 
तीन श्लोको मे फल वंन करते है-- 

थवा ( २) पदार्थौ के साथ योगी की एकता ( अरभेदता ) दर्शाकर 
ध्रव भगवान्‌ ्रगलते तीन श्लोकों मे ( अ्रपने पररमस्वरूप ) परमात्मा से 
उस योगी की अभेदता वा एकता ठशति हुए उसका फल वणन करते है-- 

अथवा( ३) श्रग्यक्र च्र्थात्‌ च्रास्मद््टिखे (वाष्ृद्ध त्वंपदार्थं की 
दृ्टि से ) सर्वत्र एकता दुर्णाकर श्रत्र भगवान्‌ उसी एकता को व्यक्त भै 
पद के प्रभोग से ( ्र्थात्‌ भङ्गि वा शुद्ध तस्पदार्थं से ) निरूपण 
करते है-- 





हो सकता हो, पर उससे सुगम समशन के मागं मे प्रदत्त होकर एकत्व 
के निश्चय से समदर्णी हो गया हो, तो वह समदर्शी मौ अत्मसाक्षात्कार 
कर जेता है। यह श्रभिप्राय भ्रीयोगवासिष्ट मे रेसे ्बाशित है- 
"द्रौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो जानं च राघव । 

योगो बृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्तणम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रसा्यः कस्यचिद्योगः कस्यचित्तस्वनिश्चयः 1 

प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमः शिवः॥२॥ 

श्रथ--हे रामच | साक्षी ्रात्माकी उपाधि रूप जो चित्त है 

उसके नाशकेढटो क्रम ( रौति्यो, उपाय वा मागं) है--एक योग 
पौर दृसरा ज्ञान । सवं वृत्तिं का निरोध योग कहलाता है, श्रौर 
आस्मा-अरनाद्मा का ठउीक-ठीक जानना क्ञान कहलाता है । श्र्थात्‌ चित्त 
दृत्ति-निरोधरूप श्रसप्रज्ञात समाधि का नाम योगहै; श्रौर शाक्त श्रास्मा 
मे कल्पित यह प्रच मिथ्या होने से तीन कालमे नडी है, एक सात्ती 
श्रारा ही परमार्थं सत्य है }` इस प्रकारके सम्यक्‌ विचार का नाम ज्ञान 
हे ॥ १॥ किसी को योग असाध्य (कठिन पडता) है, रौर किसी को 
तस्वनिश्चय चर्थात्‌ तत्वधिचार कथने पडता है । इसौलिए परमात्मदेद 


शिच ने इन दोनों प्रकारो ( विधियो, रौतियावा मार्गो) को वर्सन 
किया ॥२॥ 


भीमद्धगवट्रीता ( ७७० } अध्याय ६ 


संवंध-( 1 ) उक्र कथन को मगवान्‌ पुनः स्पष्ट करते है-- . 

श्रथवा (२) पूवेदो शलोकं मे शुद्ध शवं पदाथः काश्रौर शद्ध 
न्त्पदा्थ* का निरूपण किया । श्रव भगवान्‌ इस श्लोक से शद्ध तसं 
पी का श्रभेदुरूप तस्वमसि चाक्य का श्र्थं निरूपण करते है- 


पदाथा 
सवरभूतस्थितं यो मां भज्येकलमास्थितः। 
सर्धथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतैते ॥ ३१॥ ४ 


सामान्यतः, हे श्रज्ञेन } जो एकायन भावना से भुके सव मूतों से अ्रभित्र, 
जानकर भजता है, भूतो कौ श्रनेकता के देतु जिसके अंतःकरण मे 
अनेकतः नहं उत्पन्न होती, जो केवल भेरी एकता ही जानता है , ह 
ओर एक हीह थह कह बताना बथा है, क्रकि हे धनंजय ! न कहते, 
सौ वह मदरूपही है । दीपक रौर प्रकाश मँ जैसी एकता कौ स्थिति दैः 
वैसे हो वह मुम रहता दै, शरोर मै उसमे रहता ह । तैसे उदक के 
अस्ति से रख रहता है, च्रमवा गगन के परिमाण से प्रवकाश रहता है, 
चसे ही वह पुरूष मेरे रूप से रूपवान्‌ रहता दै 1” 
ज्लोकमान्य तिलक इन दोनों श्लोको की एसे व्याख्या करते दै- 
न्ट्रन दो श्लोकों (२६, ३०) भँ पला वर्णन श्ास्माः शब्दका 
प्रयोग कर अभ्यक्त अर्थात्‌ श्राति से, ओर दूसरा वन प्रथम पुरप- 
दशक धः पद के प्रयोग से व्यजन ग्रथ्‌ मङ्गिदृष्टि से करा गथा ै। 
परंतु अर्थ दोनों का एक ही है) मोच शौर कमयोग दन दोनों का 
आधार यह ब्यास्यैवय-दटि ही है। रवे शलोक का पहला अर्धाशि 
शु कं से सतुस्छति ( १२० ६१ } › महामार ( शं० २३८ २ 
नौर २९८, २२ ), श्रौर उपनिषदों ( कैव १» १०; हश. ६ ) मेभ 
पाया जाता है! यद ज्ञान इए धिना दव्रिय-निग्रह का सिद्ध ही जाना 
सी व्यथं है, रौर इसी किए ग्रगले श्रभ्याय से परमेश्वर का ज्ञान बतलाना 


आरंभ कर दिया है" 
, « शति मे य विपय इस प्रकार 





है--( देखो ुटनोद ट ५५१ ) 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ७६६ } मध्याय ६ 


वह ( श्रानेकत्वदरशी ) नित्य मेरे समीपस्थ वा सुभ वत॑ता 
होता है, त्रौर मै उनके सर्मापम्थ चा उस वन्ता होता हँ | २०॥ 
पूर्वनि आ्मेकदशन का फल ( परमात्मा क साथ एकत्वदरशन्‌ ) 
कते है--“जो सुभ वासुदेव सवके श्रास्मा को सवर भूतों मँ ठेखता है 
गनौर मु सत्रे आस्मा में व्रह्मदिक सत्र मूतो को देता है, उस 
्रासमैकलदर्शौ के ल्लिएन भै ( ईश्वर परोऽक्न होता हूः न वह मुक 
( ईश्वर ) के परोऽ होता है स्योकि वह त्रौर मै एकाष्मा इए होति 
हे ।" ( श्रीशकराचायं ) 

श्रीरामातुज अपने पुवं योग-क्रम को सम्पुख रते हुए इस शलोक की 
एसे ््राख्या करते है--““पहज्ते सरे चास्मान्न की श्नापस मे समता कहौ 
है. श्रव बह उससे भी ऊंची श्रवस्या मे परमात्मा के साथ समताको 
श्रनुभव करता है, जैसा कि “निरंजनः परमं साम्यमुपैति " उपाधि से 
रदित श्रा परम समताको प्रा्तहोना है ( मुरुड० ३. खं° १, र्लो०२))। 
इसमे पुख्य-पापर को काडकर स्वरूप मे उरे हुए प्रत्येक श्राप्माकी 
परमास्माके साथ समता कही है! इस सप्रनाको देना हूश्रा जो श्रास्म 
वस्तु को मुभे देखता है श्रथात्‌ एक दूसरे कौ समता क कारण दोनों 
मसे एकक देखने से दूसरा मा उखी क तुल्य है एेसा ठेखता है; वह 
जव श्रपने स्वरूप को देखता दै, तो मी मै उखऱे परश्च नहं होता; ओर 
जब मुभे देवता है, तन भी उसको ्रपना स्बरूप परोऽ नहीं होता 1" 

श्रीयमुनाचाचं ठेमे भ्यख्या करते है--न्जो बोगी मेरे स्वरूप को 
सव आस्माश्रो में देवता दै, उस रोगी के मेँ अ्रद्श्य नकी होत! ह, श्नौर 
वह मेरे श्रदश्य नटी होता ( कितु सवदा मेरी कृपाद््टिका विषय 
रहता है ) +" 

प्रीक्ानटेव्रजी श्रनोखे ठंग से इन दोनों (२६.३० ) श्लोको की 
पेसे व्याख्या करते हैम सक्लेदा मे हूः इसमें कृद सदेह नहं 
शरीर वैसे ही यष सव जगत्‌ ममेह दहै । दस प्रकार यह परस्पर 
मिला हुश्रा देखा ह्मी मरा है, यह बात बुद्धि से निश्चयकी जानी चाहिर्‌1 





भीगद्धगवट्रीता ( ५५२ ) अध्याय ६ 


सवन्यापी को भजता वा ध्याता दै, श्रथवा ्रभेदो एना से सुभे 
सात्ताकरार करता दै, अथवा स्वँ सुभरो ही एकताका दष 
स ओ पूज्ता, सेवता श्रौर मज्ञता वा ध्याता है, बह चाषे किसी 
भी अ्रधस्था मे वनंरहा हो, पर वास्तवे पुत्रै ४ ही वतना होता 
दै; अर्थात्‌ खते-पीते, चलते-फिरते, यैठते-उडते इत्यादि सव 
व्यवहारो को करते हए भी वह नास्तव मे मुममे हौ यवहार 
करता हाता है; श्रथवा सव दशाम रहते इए मी वह मुम 
परमानंदस्वरूप मे ही निवास कररता होता ह ॥ ३९1 





“ सुमे, अर्थात्‌ परम वैष्णव पद्‌ मे वततता है । उसमे वता 
हुभ्ना बह निस्य मुक्रहीहै। 
† सत्रास्मिकरूप एकता का फल दस शलोक मे भोक्ष' दर्शाया नाता है) 
( श्रीशंकराचा्थं ) उङ्क जौ यौग-चिपाक की दौ श्रवस्थारे' ठरशायी गहै 
उनसे बठकर तीसरा ऊंची शचवस्था अ कहते है-- “योगप कौ श्रवस्या में 
सव भूतो मे स्थित मुमको जानक स्वरूप से एकता का श्राय लेकर, ब्रथात्‌ 
शकृति के संवंध से जो भेद है उसे त्यागकर वड दता से जो भजता है, 
वह सव प्रकार से भ्र्थातु ब्युस्थान काल मे भौ नैते-तैसे वर्तता हृश्ा श्रपने 
आत्मा को ओौर सव भूतो को देखा हभ्रा मुक वत्ता है, श्रथवा 
मुक्ते ही देखता है, भर्थात्‌ अपने श्रास्मा में श्रौर सव भूतो मे सवदा 
मेरी समता को देखना है }" ( श्रीरामानुन ) 
श्री्ञानदेव इस श्लोक तथा श्रगले श्लोक कौ दकटरी घ्यास्या श्रनौसे 
ढा से रेते कते है--“जो, हे किरीर ! सत्र मुको एकता कौ 
दिये देखना है, वैसे वों मे ततु ही एक वस्तु है, अथवा अलंकार 
तो बहुन होते है परंतु वैसे स्वणं बहुतेरे नहीं हाते, देसी निसकी पेक्य 
स्प पर्वत की रिथिति हो यद है; अथवा इृक्त के जितने पते ह उतने 
कु बृ नही लगाये गये, पेल जिघे रात्रि के अनंतर अरदतस्यी पिनि 
निकना है; सौ सजुप्य यद्यपि पंचमूताद्मकं शरीर मे रहे, नथापि कह, 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७७१ ) श्रध्यायट 


खंव-मूर्वं =) जौ पकतौ भे स्थं | सवथा, वतं- } स्भकारे से 
स्थितये मौ, | इशरा स्मौ सवं | मानः, श्र॑पि वरतं! हु भीः 
भर्जति, पकरत्व, ॥ मृतौ मे स्थितं | संः, योगी», [ बहं योनी मुभ 
श्ास्थितैः ) को भर्जताहै | म॑यि, वतेते मे वती है 


श्न्वया्थ--जो योगी एकना में स्थित होकर मक सव मतोमे 
स्थित को भजतादहै, व्ह सव्रकार “से बतता हृता मी म॒मे 
वत्तादहं॥३१॥ 


व्याख्या--दे अजुन ! जो योगौ उ ङ्घ रोति से सवम एकत्व को 
प्राप्त दो गया दै, अर्थात्‌ सवसे अभेद दणिमेजो द्द्‌ स्थित दही 
गया है, अथवा एक अद्वितीय ब्रह्म की एकता के ध्यान वा 
निश्चय मे जो पृण स्थित दो गया है, त्रथवा जो सव वस्तुं 
मै श्रधिषठानरूप से पुभक्ो स्थित अनुभव कर रहा है, अथवा ' 
छमेदोपासनामे जो स्थित इुश्मा है. अथवा एकरत्वरूप ज्ञान का 
जिसने आश्रय वा च्रवलवन क्रिया हृश्नाहै;पेलाजो मी पकता 
स्थित हुता पुरूप मुम सव पदार्थो म स्थित दैश्वर को मजता दै, 
अर्त्‌ “्राणिमात्र मे एक ही त्रात्मा है", पेसी एकत्व-युद्धि, अर्थात्‌ 
सर्चभूतामैक्य-ुद्धि को मन मे रखते हण जो भी योगो मुभ 











“वसिमिन्सर्वाणि मृतान्यास्मैवामृद्धिजानत्तः । 
तत्र को मांहः कः शोक पकस्वमतुपश्यतः ॥ ( ईश. ७ ) 
धं--जिस समय ( थवा जिस श्रवस्या में पर्हुचक्र ) ये सव 
प्राणी च्रपना त्रात्मा करके ही भान हो रये, तव (वा उस श्रवस्था सें ) 
से एकत्व द्रष्टा को फिर शोक श्रौर मोह कह 1 
स्ेप्रकार से, श्र्थात््‌ खाते-पाति, उरते-नैठते, चलते-फिरते श्रौर 
कमेत्याग मे भी! ( श्री श्रीधर ) 


श्रीमद्धगवद्रता ( ७५४ ) अध्याय ६ 


अन्वयाथ--हे श्र्जुन | ्रात्मा की उपमा से ( अपने तुल्य ) 
जो सप्रत्र सुख श्रवा दुःख को सम देखताहै, वह परम योगी माना 
गया है ॥ ३२ ॥ 


ध्यास्या--हे श्रज्ञन ! उङ्क “एकत्वमास्थितः” लक्तण्वाल्े योगी 
लोग नि संदेह सव श्रवस्थाश्नों मे भी सदा मुभमे ही वतेते रहते 
ई, इसलिप महान्‌ है, श्रौर प्रशंसा, पूजा तथा सेवा किये जाने 
योग्य ह । पर इनमे सेजो योगी न केवल निश्चय वाज्ञानसे ही 
एकत्व म स्थित दै, चरिकि इस ज्ञानपूर्वकं स्थिति की श्रधिक 
परिपक्रताके कारण जो प्राशिमात्रमे कही भी सुखद्योवा दुःख, 
उसे सवेच श्रात्मा की उपमा से, श्रथोत्‌ श्रपने तुल्य वा अपने 
दृषएंत से एक समान देखत। (वा भान कर्ता) है, वह सव 
योगियों मे परम ( अधिक श्रेष्ठ ) योगी माना गया है # । शर्थत्‌ 
जो प्रत्येक के खख को ठीक श्रपना सुख श्रौर प्रत्येकके दुःखकरो 
ठीक अपना दुख भान (महसूस ) करता है ; अथवा “ये सव 





किसी के दुःल-मुख को ( आत्मा की एकता के श्रनुभव होने पर ) 
श्रपने दुःल-सुख के समान समम लेना वा क्ञामदृष्टि से एकतुल्य देस केना 
रु ओर वात है, श्नौर सवके दुःख-सुख को ठीक अपना ही करके भान 
करना श्र्थात्‌ अमलन्‌ महसूस करना शरीर उसके निवारण वा 
द्धि निमित्त पेखा ही यद करना, जैसा कि अपने दुःख कै निवारण शरीर 
सख का वृद्धि भें क्रिया जात्ता था, यह कुठ प्नौर बात हं । पहली प्रकार 
कके योगौ एकलव-स्थित वा समदरष्टा तो अवश्य हैँ जिससे पूजनीय शार 
प्रशंसनीय दह, परंतु दूसरी प्रकार के ( एकता को श्रमलनू महसूस करनवारं 
शरीर उसौ म क्म से तस्पर रहनेवाक्ते ) योगां उङ्क समरदारामा वा 
तच्ववेत्ताश्नो से श्रधिक शरेष्ठः अधिक प्रशसनायः श्रधिके पजनीय अरर 


महानतम ( शर्थाव्‌ प्रम ) ई । 


श्रीमद्धगवटूीता ( ७७३ )} ध्याय ६ 


संव॑ध-( १ ) उक्त कथन का मगवानू श्नौर विधान करते है-- 


श्रथवा (२) उक्र एकता मेँ स्थित योगियोंमेसे मी जो अधिक 
र्ट माना जाता है, उसे मगवान्‌ च्व कथन करते ईै-- 


आत्मोपस्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजुन । 
सुखं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२॥ 


्मारमे-ग्ोपं- } आप्मौ कौ उपमौ से सुखं “वै, यंदि, 1 चै सुखं ज्रथवौ 
स्येन, सर्वत्र, | ( श्रषने तुल्य ) | वी, दुःखं | च॑हि टुःखंको 

संम, पश्यंति, ¦ स्व्ं नो े्रजुन! | संयोगौ › १ वंह योः परम 

यः, रजन ] समं देखत | परमः) मर्तः | मानौ गयां 


उसे उसका प्रतिवर॑ध कैसे हो सकता हे ? चनुभव कौ तुला ( तरा ) 
से तोललो, तो वह मेरे ही तुस्य है । मेरी सव व्यापकता उसके श्रतुभव 
को प्राष्ठ हो गई रहती है, इसलिए चह न कहते भी स्वभावतः भ्यापक 
हयो गया रहता है । श्रव वह शरास तो है, परंतु शरीर का संवंधी नही 
है । थह वात क्या शब्ठों से कहने योग्य है जो वशेन की जाय ! इसलिए 
श्रौर वाते रहने दो, जो विशेष राति से ्रथवा अपने ही समान सर्वदा 
चराचर को देखता है, जो सुखदुःखादि ममं श्रथवा शुभाशुभम कमये 
दोनों मनोधमं नही रखता, सम-विपम भाव श्रौर उनके समान जो श्रन्य 
विचित्र वाते हसो जो श्रपने अनवयव जैसी मानता हैः वह एक-एक कों 
तक कटै, जिसे सपण त्रलाक्यम द्एेसा सहनही ज्ञान हो गयादहै, 
उसे भी एक देह दै सही, भ्यवहार मे उसे सुखी -दुःखी कहते हैः परपु 
हमं विश्वास है कि चष्ट परब्रह्म दं | हसलिषए, हे पांडव ! निज मेद्य 
विश्व देखना चाहिए श्रौर अरप ही विश्व वनना चाहिए, देसी एकं 
समतता की उपासना करनी चाहिए । यद चात अनेक चार्‌ हम तमसे 
इसलिए कहते हं कि समदि से चटकर्‌ दृसरा प्राप्तव्य नहँ है 1 


श्रीमद्धगवद्रीता { ५५६ ) श्भ्याय ६ 


9 ¢ ध्र ४५ 
सवशर --क्र सम्यक्‌ ठशनरूप ग्रो ( जो इस श्रध्याय के शलोक से 
२२ तक स्िस्तर वन हुगरा ) को दुष्कर सममता हञ्ा अ्र्ैन अरव 
भग | # 
वान्‌ से देते प्रशन करता है-- 


# श्रजुन उाच-- 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्कः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चज्तलात्‌ स्थिति स्थिराम्‌२२॥ 


कूटनोदमे ठी ह है } श्रौर लोकपान्य निलक कौ भ्यास्या श्लोक ३१ ग्रौर 
३२ पर देम टै--शप्राशिमात्रमे एक ही श्राप्मा है," यह चि सास्य 
श्नौर कमयोग दोनो मार्गमे एकसीहे। देसे ही पार्तजल योगम मौ 
समाधि लगाकर परमेश्वर कां पहचान शो जाने पर यी साम्यावस्था 
भरक्ठ ह्यती है । परंतु सास्य श्रौर पतंजल योगी दोनों को हौ सव 
कर्मो का स्याग हृष्ट है. श्रनएव्र चे भ्यव्रहार मेँ इस साम्य बुद्धि के उपयोग 
करने का मौका ही नकौ अने देते; श्रौर गीता का कर्मयोगी पेसा न 
कर, श्रध्यात्मत्वान से प्राप्त हुई दस साम्ययुद्धि का व्यवहार में भी नित्य 
उवग्नोण करके, जगत्‌ के समी काम नोकसंमरह के लिपु किया कता; 
यही हन दौनों मे वडा भारी भेठ है । श्रौर दसी से दस प्रध्याय के अत 
( श्लोक ४६) में स्पषटकहा है कि तपसी श्र्थात्‌ पातजल योगी श्री 

ज्ञानी श्रथात्‌ सांस्यमार्गी- इन दोनों कौ श्येता कमयोगी ्ेष् है 1" 
दस विषय स्ति पेसे कदत है--^श्राणा यथास्मनो मौष्टा भूतानामपि 

{ दि + ५ तैव 
ते तथा । श्स्मौपस्थेन भूतेषु द्यां कुवन्ति साधवः ॥*" अथ--जस पृर्प 
को अपने प्रार्‌ प्रिय होते दहै, वैसे सव प्राशि को होते है । इस प्रकार 
का विचार करके श्रेष्ट पुरुप श्रपने आत्मा के समान सब प्राणियों पर 
दथा करते ह \ 

. ध्यानयोग कौ प्रशंसा, उपमा, तरिधि श्रौर फल से यह ्रध्याथ भरा 
पडा ह । योग का शरभ यहो चिित्तदृततिथों का निरोध है, अधरत्‌ चित 


श्रीमद्धगवट्वीता ( ७७५ ) अध्याय 


मेरा ही आत्मा है", इतत निश्चय की परिपक्रता से जिसको सवका 
दुः्ख-छुख हीक्र अपना ही करके भान दोता है, श्रौर दसी कारण 
जो सवके दु.खो की निच्ृत्ति तथा सुला की व्रद्धि करने मेँ स्वतः 
तत्पर रहता है ; श्थवा “जैसे मुके सुख प्रिय रौर दुख श्रभ्रिय 
है, वैसे दी दृखयो को भी दै", इस प्रकार सवेच सम देखता इश्या 
जो ( समदशीं ) सवक्रा सुखद्री चाहतादहै, श्रौर किसी काभी 
दुःख नही चाहता ह ; अधवा जिसकी सममे एकता क्री तीवना 
के कारण यदह समा गया दै कि “जिससे मुभे खुख दोगा उससे 
दसयो को मी सुख दोगा, प्रौर जिससे मुभे दुःख होगा उससे 
दुक्सेकोभीदुःख दोगा". शरोर इस समके कारण को एेसी 
टुःखदायक्र चेष्ठा नही करना कितु नित्य सवक्रे लिप सुखदायक्र 
चेष्ठा ही करता रहता है; ठेखा योगी, हे रञ्जन ! सव योगिथो से 
र्ट वा चा माना जाता है, अथवा एेसा योगी हे अज्ञेन ! मेरी 
समभ म सव योगियो से भी उत्तम ओर श्रेष्ठहै; अथवा पेसे 
योगी को हे अज्ञन ! मे सवसे श्रधिक्र पसंद कस्तारह॥ ३२॥ # 


॥ > 





+ श्रीशंकराश्वायं चा अन्य कड एक टीकाकारो का श्रभिग्राय समुचय 
रूप से यहद कि--“लिस लिए एक ही श्राष्मा सवे है, इसलिषए 
सवके सुखदुःख को श्रपना जान सचकी भलाई मे सदा तस्र रहनेवाला 
थोरी सवसे उत्तम चा वढा-चदा माना गयाः पर श्रीरामानज पर्वं 
तन श्रवस्था योगके चिपक की दर्णाकर उसी के कमालसार इस 
श्लोक मे योग के विपाक की चोयी अनवस्था पेते उशते है-- “हे रजन! 
जो योगी सव श्रामो को, केवल ज्ञानस्वरूप होने से तुश्य होने के 
हेतु, समे रथात्‌ ग्रपने ग्रामा मे ग्रौर दुसरे श्रास्माश्नो मे, सुख-दुख 
कां सम उेखता हः अर्थाच्‌ दूसरे के सुखनदुःख को श्रपना करके देखता 
हैः बह गी उत्तम माना गया है ४ 

श्रानदेव की जौ दूस श्लोक पर व्याख्या दै, वह पै श्लोक ॐ 


श्रीमद्भगवहूयेता ( ७७८ } श्रध्याय ६ 


। अन्वया4--र्ज॑न वोला--हे कृष्णजी } यह जो समाप < 
प योग आपे कहा गया है; ( मनकी ) चंचलताके कारण मै 
इसको स्थिर स्थिति नष्ट हेखता द । सौर ह कृष्णजी । मत क्योकि 
चचल, पमरमाथि, वलवान्‌ श्मौर दृढ ( या दृढ वलवान्‌ ) है, (उसतिषए) 





गर्दन को सौधा रक्खे, धड़ भौ सर्वथा सौधा रज्खे, हिलने-जुलने न पचे, 
दृटिं को सौधा नासिका कौ नोक पर टिकाये रक्खं- इधर-उधर कही न 
देखे । इस अक्षार वैऽकर प्रणायाम करे । इस प्राणायाम से शरीर कौ 
शद्ध होती हैः ज्नौर शरीर के जो मल मन को पकाप्न होने नहीं देते, बै 
सव दूर हो जाते है, ओर इस प्रकार एकाग्र हए मन मे अआनंद्‌ उस्न 
होता है । उस समय पुरुप को चाष्िए कि वह श्रात्मतस्व के यथातथ्य 
समभे की शरोर ध्यान धरे । शौर पुर्पोत्तम को सवमे भौर सवको 
पुरुषोत्तम मेँ देखे । इसके साथ यह भी होना चदिए्‌ करं खाना-पीना. 
चलना-फिरमा सव युक ( उचित श्ओौर विधिपर्वक ) दों न्यूनाधिक न दोः 
शौर क्म मी निष्कास हो, सकामन हों) पर दमे स्व कम तत्वक्नान घ 
आदमविवेक दवारा मन को वश मे करने से ही हो सकते है, विना मन के रो$ 
न आरमत ही श्रतुभव होता है, न सर्वत्र श्रा्मदटि हौ हो सकती है 
न रपे तुल्य दूरे ॐ दुख हौ मान होत्र न ईसि स्वार्थ-वुदधि 
छोडकर लोकसंगह-निमित्त ही कोई काम होने पराता हे । इसलिए सरं 
अकार से मन का वश मे करना अल्यावस्यक है जो निःसंदेह आरभ में 
सवको अत्यंत कटिन दिखाई ठेता है, रौर अजुन मी उक्र रतिमे मनका 
रोकना श्रसयंत कठिन च असंभव देख रहा है जिससे देसा प्रश्न करता ह } 
~. (4) सर्वत्र समदि रथात्‌ बरहा करके उक्त समता (श्रीशंकराचाय) 
(२) मन कौ लथविरेष से शून्य होकर केवल आस्माकार श्रवस्या 
से स्िरिरूप समता । ( शरी श्रीधर } 
(३) सानस्वरूप हीने से सारं च्रस्ाश्ों की परस्पर समता, ्रीर 
सुक कौ दैश्वर के साथ लो समता है 1 ( श्रीरामातुज ) 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७५७ )} अध्याय 

चथलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवदृदृढम्‌ । 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोखि सुदुस्करस्‌ ॥ ३४॥ 
) है कृष्णा । मन 


६ शि | शऋयोक्रि (व 
[ ५ [1 
यः. अयं, योगः, ॥ हे छृष्णं ! गोः यहं . च॑श्चलं, दि, , निःसटेहं ) 


न 


] 
त्वयौ, पो्घः, ! यों तु (अथात, मर्तः, कृष्णं, | चचर्ल, क्षोभक 
६ 
साम्न, मधु- 1 श्रापसे) समल | प्रमौधि, व्ल. ¡ (सरक) वल 
सूद १ व ७9 + ¡ चान्‌ श्ररि द 
दन करक कौ गया है | व त्‌, स्ट । 
४ । ॥ त | (इदी) 8 (या 
) च्ड वलवान्‌ है) 
3 2 ५ १ ~ ९ ३. ५ =. 
एतस्य, अह, ) च॑च्लस्वसेमे | तस्य, अहं, । उसका रोकना 
£ प 2 मे (4 
ने, पश्यासि, + दसकी स्थिरं | निग्रह, मन्ये; ॥ वायु" के 
च्चलत्वात्‌, | स्थिति न॑ | चयो, इव, ˆ समानं ति 
५.९ [1 [ ६८ 9 [4 भ 
स्थिति,सिथां „| देना ह खु -दुष्कँरं | कथनं मान्त 


~~ 





दृत्तिरयां का इस प्रकार रोकना है किं जिससे वे विषयों की ओर सर्वथा 
न शुके, वर्क स्मा मे मग्न होकर उसी आदि कारण में पणे लौन 
( श्रथ्रा शांत व मेद) हो जाये, ओौर इसी को यहां श्लोक २०, २१, 
२२ श्रौर २३ मेदे वणन किया है कियोग नामहै दुल के संयोग 
से वियोगका; अर्थात्‌ मनका कामरूप से निकलकर पने श्रातमा मँ 
इच जाने वा क्लीन हो जाने का नाम योग है । इस चिपयमे संकिपोपदेश 
भगवान का ग्रह हैक्रि इस योग को रम करनेवाल्ला पहले णारीरिक 
शोचे करे श्रीर्‌ शक्ति वटे । इसक्री विधिये रसे कही गद है कि शद्ध 
स्थान मे पहने कुशा, फिर शगच्मं श्नौर फिर रेशमी कण्डा धिद्धाकर एक 
स्थिर श्रासन वनय, श्रौर उस पर शरासन लगाकर सीधा वैदे सिर त्नौर 


श्रीमद्धगबट्रीता ( ७८० } श्रध्याय ६ 


फो ठीक श्रपनाही दुःख ग्रौर सके सुषकोटीकश्रपनादयीसुष 

भान करने लग जाता दै; ते योग के विषय सुम य निश्चय नह 
होता रि इसकी देर तक रदनेव्राल स्थिति पुरुष के मन कौ च चनता 
के करण कभी भी हो सक्ती हो । अर्थात्‌ रेखा संभव है क्रि इस 
पक्रार का समतामावक्ूप योग किचित्‌ काल ङे लिप पुरुष को 
प्राप्त हो जय) परंतु दीष कालल तक निरंतर स्थिति इस ( योग ) 

की मुभे द्विखाई नही देती । ओर हे धीकृष्ण # ! मन निः्तंरेह 
चंचल दै, प्रमाथि ( इद्वियो को चिकित श्रौर परवश करनेवाला, 

सरकश, तूफ़ानी, सवेभक्नार से कोसक, शौर वसेद्िया) है, 

वज्लवान्‌ ( धवन वा ज्ञवरदस्न) है श्रौर द्दृ ( दीवा 

हाला, श्रपनी वात पर उयनेवाला ्रथौत्‌ जिद ) है; जव दस 
भक्रारकेचारचिशेषशोसे मनयुक्क ह, तव पेखी दृशामे मन 

क्रा निग्र ( निसेध) कसनामे रेस अस्यत कठिने समभता 

ह जैसा कि वेगवान्‌ वायुका वश मै करना, या सदामत्त वन- 

हस्ती का वश मे करना ॥ २२, ३४॥ 1 





“ हे कृष्ण ! इस संबोधन से यह श्रं सूचित कथा गया है- 
श्टोपान्‌ छपति निवारयतीति कृष्याः 1 अथवा, ^पुरुपार्थानाकति 
आापयतीति कृष्यः 1*=( 1 ) भक्तों के पापादि दोषों को जो निवारण 
करता है वह ङ्व्णहै!या(२) न आर्च हो सकनेवाले पुरुषार्थौ को 
सी जो पराप करात्ता है, उसका नाम कष्ण है 

† श्रौज्ञानदेव ने इन श्लोको पर श्रति विचित्ररूप सेव्यास्था एस 
की हे--न्तब अरमुन ने का, हे देव ! आप हम धर छया बोध करत 
हि. परु इस मन के स्वभाव के सामने हमारा निभाव नहीं लगता । रई 
अन केसा है" (कितना बडा है" थइ देखने जाइए ठो हाथ नहीं गत, 
परंतु इसके व्यापार ॐ सिए त्रैलोक्य भौ श्रस्प १ । श्रतएव यहं कषे 

ह्यो फ मदट को समाधि कगे अथवा महावात रोकने से च्छ जागर । 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५७६ ) अध्याय ६ 


उसका रोकना मै वायु के समान अति कठिन मानता दू] ३३; ३४ ॥ 

व्याख्या--हे मधुत्य के मारनेवले भगवान्‌ कष्णजी ! यद जो 
आपने सर्वच समदृष्टिरूप योग, अर्थात्‌ आात्मदृण्ठि से अश्वा ब्रह्म- 
द्रि से स्वन एक समान समतामाच से देखा जानेवाला योग 
वणेन क्रिया ह, सकी दौीधं काल तक्र स्थिति मे मन की चंचलता 
के कारण नहीं देखता हँ । अर्थात्‌ इस पकार का चित्त-वृत्ति- 
निरोध प योग कि जिसक्रा परिणाम स्व॑र समदण्िहै; च्रथवा 
रेखा समत्वबुद्धि योग करि जिसमे दद्‌ निश्चयपू्वेक यङ्ग होने से 
पुरुथ च्पने आत्मा को सव पदार्थो मे ओर सच पदार्थो को अपने 
श्रा मेद्रेखने लग जातादहे, ओ्रर इसी सीतिसे वह सवके दुःख 





( £ ) चित्त मे विषम-दृषटि का हेतु-भृत्त जो रागद्रेप स्थित है, उसे 
भिटाकर चित्त-द्ृ्ति-निरीध द्वारा जो योग॒ किया जाता है, वह समता- 
रूप से योग कहा जाता है। ( श्रीमधुसुढन सवामी ) 

(  ) चित्त मै स्थित चिषम-दृ्टि का हेतुमत जो ये रागद्धेपादििक है, 
इन (रागद्धेपादि्को) का निराकरण करके जो यड योग कहा गया है. चह 
समताखूप से योग हं । ( श्रीचिदघनानंद ) 

( 8 ) चिन्त से रारद्रेप को भिटाकर सधम एक तुल्य श्रा्मा को 
देते हुए अपने-वेगाने का मेद हटाकर दूसरे क सुख-दुःख को अपना 
सुख-दुःख मानना ! ( श्रायंसमाजी पं० राजाराम ) 

(७) येवं श्लोक के सास्य" अथवा 'साम्ययुद्धि' से प्राक्च होनेवाला 
दस विशेषण से यहा योय शब्द का कमयोग ही श्रं है । यद्यपि पले 
पात्तनलल योग की समाधि का वणन च्राया दहै. तो भी इस रलोक में 
श्रागः शच्ठ से पातंजल योग धिवक्षिन नहीं है । क्योकि दसरे अन्याय 

भगवान्‌ ने ही कमयोग की देखी च्याल्या की टै. “मस्व योग 
उच्यते (२. ४८ ) बुद्धि की समता या समत्व को ही योग कहते 
ई । ( श्रीतिलक महाराज) 


्रीमद्धगवद्ीता ( एदर ) स्रध्याय ६ 


तकर णक ध्यान म न दिकनेवाला है, श्रौर इसका रोकना 
्र्थोत्‌ वश मे करना सवेसाध्रार्ण॒ के लिए श्व्यंत कठिन 





जा सकता है । पर मन यत्र द्वारा जीता मी जा सकता श्रौर निरोध 
को प्राक्च मी जाता है, लिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मन निज 
स्वभाव से त्तो चंचल नही, केवल बाह्य कारणों से चंचल होता श्रथवा 
एकाग्रता ही कौ भिन्न-भिन्न वस्था ॐ मेद से चंचल कहलाता है, जिस 
( चंचललता ) के दुर करने के लिए उपायों कौ श्रावश्यकता होती है। 
उदू^-माषा के एक कवि ने क्या उत्तम कहा है- 
"मिलना तेरा गर आसो नहीं तो सहल है । 
टुश्वार तो यही है किं दुशवार मौ नहीं ॥ 

श्र्थात्‌ मन यदि स्वभावसेही चंचल होने के कारण विरोध की 
आरा न हो सकनेवालञा होता, तो मनुप्य के लिए यह सहल ( सहन ) 
था, क्योकि मतुप्य फिर देसे ( निज स्वभावं से ) चचक्ष मन को जीतने 
वा निरोध करने का व्यथं यज्ञ ही न करता । पर किनता तो यह है 
कि इसका जीतना चा निरोध करना किन भा नष्ट, श्र्थात्‌ यल से यह 
जीता श्नौर निर्द्र मी किया जा सकता है 1 इसलिए यह शपे स्वरूप से 
चंचल श्रौर दुजेय चा दुस्तर नहीं । 

"एकाग्रं" का शब्दार्थं एक-अग्र श्र्थात्‌ एक र वा शरोर पर लगना 
है । परत्यक दंद्विय का श्रपना-अपनाश्रग्र ( विषय चारुत ) होत 
से च्च का श्र रूप, कथं का शब्द, नासिका का गंध इष्यादि । पक 
दिय का शय दूसरे दृग्रिय क श्रथ से मेल नदीं लाता, अतव भित्र 
मिश्र होता ! मन भी, जो कि सव ददि का कारणभूत है व 
हप इनो में मरक होता है तो इंत्रियों के सव ध्र से संबंध रखता 
है, जिसे इत्रियो के समस्त अगर वास्तव मे मन केही ्रग्र कहलति द; 
प पते वास्तविक सूप मे रथाद्‌ इरिमों ॐ कारणभव स्प (0 
संकटप-विकल्परूप था श्ल्णोक्तिर्ण ० -संकतपतरक्नि के रूपमे )} त 
अपना म्म (श्र) दद्रियो के भरम से भिन्न रखता है । मन ऋ श्रप 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ७८१ ) अध्याय ६ 
संवंध-श्ररन के उक्र प्रशन का भगवान्‌ अव उत्तर देते है-- 
श्रीमगवानुव्राच-- 
असंशयं महाबाहो मनो दुति प्रहं चज्म्‌ । 
अभ्याप्तेन तु कौन्तेय वैराग्येण च र्यते ॥ ३५॥ 


श्र-संशंयं, हे धरजैनं ! निः- | अभ्यासेन, ) पर है अरज; । 
महाचाहो, मनः, , मेदं मन चंचलं | तुः कौन्तेयं, | सम्यौ मे श्रौ 
दुर-निशरैदैः | शौर कषिनती से | वैराग्य, (वैरग्यं से गष्ल 
चतं 1 रोघ जनेत्रालाहै | च, गर्ते ) जाता द 


अन्वया्थ---श्रीभगवान्‌ बोल--है रजन | मन नि परे 
चचल शओरर दृनिग्रद हे, परंतु हे कोनिय । च्रम्यास् त्रोरवगग्यस 
रोक्ञा जाना हे॥ ३५॥ 

व्याख्या उत्तर मे भगवान्‌ ने का--हे विशालवाहु अर्जन ! 
इसमे किचित्‌ संदेह नही करि यदह मन चंचल ॐ अशात्‌ दीर्घकाल 





जो दद्धि कास्य करता; निर्य को टल ठेता हैः; धेयं से हाथ 
भिल्लाकर भागता है; जो प्रवेक को भृलाना है, संतोष को इच्च 
उत्पन्न करता है; श्रौ वैठेरहोतो मौ वशो दिशा घुमाता दै; निरोध 
करने सेजो श्रौर भदकता ह; संयम जिसके ( विषेप } का सकामी होना 
हे; सों मन क्या पना स्वभाव छोड देगा १ एवं उपर्गक्र कामणमे 
यह मन निश्चल रहे श्रोर हमे समच्णिकाल्लाभ हो, यह वातत दिशेपतः 
नहीं हो सक्ती 1 

* चंचल से तात्पयं यह नहीं है कि “मन वास्तवमे ह्मी एक ध्यान 
चा ख्याल पर टिकनेव्राला नहीं 1” यदि चास्तविक स्वभाव मनकारेसा 
शेता, तो किसी प्रकारके ग्रत्नसे भी चह कमी चश्चमेन श्रा सकना. 
क्याकि किसी वस्तु का वास्तचिक, स्वभाव यल से मी रोका वा जीता नहीं 


श्रीमद्भगवटूयीता ( ७८४ } शध्याय ६ 


५ 


सघेसाधारण पुरुप का चित्त निःसंदेह शीघ न श्रात्मध्यान भे 
निरंतर टिकता दै, श्नौरन निर्दधहीदोताहै, श्रौर न हयपूर्वक 
वा कल्ल के भेदसे मी एकाप्रहै। को सा पुरुप संमारमें नहीं 
दिखाई देगा. कि जिसका मन क्सीन किस छन्याल वा विचार पर 
दीर्घं काल तक भी एकायन न रहता हयो । मेद्‌ केवत इतना होतार कि 
व्यचह्टारी पुरुष का मन (चिना यत्न के } श्रपने व्यवहार मं निरतर एकप 
होता रै श्नौर परमाथी का परमार्थं मे । श्र्थाच्‌ किस प्रकार कौ समति, 
चचार, स्यवद्ार श्रौर विचार मे पुरुप रहता दैः उसके मन का स्वमाव 
भी उसी प्रकार के श्ाचार, च्यवहार शरीर विचार में निरतर युक श्रीर 
एकाम्र रहने करा हो जत्ता है । यही कारण है किं शरावी का मन शराव 
की बातों मे तो शु युक्त श्रौर एकाम हो जाता है अन्य मे नही" दते 
ही चोरका मन चीरी की बातों श्रौर कामे, साधुक्ता मन सधु 
स्वभाव कौ वातो श्रौर कार्यो मे, ओर योगारूढ का मन शपे तस्वचित्तन 
नौर परमार्भद््ि मे तो सहज स्वभाव सै ही निरंतर एकाद शौर युश 
जाता है, प्र श्रपमे-गरपने प्रतिशृल व्यवहार वा ध्यान मे दसा नही होता । 
इसलियु बह पुद्ष ओ अभा विपयासक्रततो है, पर परमाये मेँ लगना 
चाहता है ( श्रथव जिसका मन वरिपयो मे तो शीघ्र युक वा एकाग्र हौ 
जाता है, पर परमार्थ मे नहं शता, शरीर श्रव उसे विषयं से हटाकर 
परमार्थं मे लगाना चाहता है ), उसे यह ध्यान रहे कि उसका मन हष्पतक 
तो उधर भदत्त नही होगा, वत्कि जिस रति से विपा मँ लगना उसने 
सौलादहै, उसी सौति से परमार मँ लगना भी वट सील जावगा। 
रथा चैसे विपयौ पुरुषो क संगति मे बैऽने से, विपां कौ हौ अभिक 
बात करने से श्रीर विषयों का ही नित्य वितन करने सेः श्रथात्‌ विपो 
क ही श्रवण, मनन, अचिरण श्रीर्‌ निरिध्वासन से, उसका मन ५ 
भ पूं एकाम जुक् वा भ्रा होना सौष गगा है वेते ही वष र 
पुरषो कौ संगौत मे बने से. तस्व वसतु कौ ही वाते करनं भरर ध 
से, श्रौरं तस्व का ही वितनादि क्रमे ते, श्र्थात्‌ तत्व के ही श्रवः 





श्रीमद्धगवह्रीता ( ७८३ ) अध्याय ६ 


है; परंतु अभ्यास शओरौर वैराग्यरूप उपायो से यह अवश्य रोका 
जाता है| श्रभिप्राय यहे क्रि असंयमी, अक्ञानी, कामी तथा 


श्रग्र (रूप्व) तौ एक विचार वा स्यालया किसी वातां इत्यादि ऋ मतलव 
त्रा भावहै,जोदं्रियों के श्रो के समान स्थूल वा श्रकिारवानू्‌ नहीं 
कितु सूप वा निराकार है । जसे द्रिं का स्वमाव अपने-अपने 
विपयर्प श्रथ पर लगने का है, वैसे मन का स्वभाव भी ग्रपनेष्यानवा 
सवयाल सूप श्रग्र पर लगने काह । जैसे ईंतिर्यो, जव तक पुरुष जागता 
अर्थात्‌ सचेत है, अ्रपने-श्नपने श्रम पर लगे रहती है, अर्थात्‌ नेत्र कुष 
न कुद ठेखते ही रहते हैः श्रोत्र कुच न कं सुनते ही रहते है, इत्यादि; 
वैसे मन मौ जव तक सुपु्षि वा समाधि श्रवस्था प्राप नहीं होती, किसी न 
किसी विचार ( ख्याल ) प्र लगा ही रहता है । विना विचाररूप धथ के 
मन पक पत्त भी स्वाती नहीं पाया जाता, जिससे मन का निज स्वभाव 
एकाग्र ग्र्थात्‌ नित्य एक न एक श्रम्र (ख्याल) पर लगने काही है । मेढ केवल 
इतना है कि जो मन एक श्याल पर दीर्घं काल तक लगा रता है, श्रौर 
उस एक स्याल को छोडकर किस दूसरे ख्याल परर शत्र नष्ट जाता, चह 
मन पएकाग्र कहलाता है; पौर जो मन एक ख्याल छोडकर दूसरे को 
फट प्रकड लेता हे, वह यथपि एक ग्र ( ख्याल } पर तव्र भौ होता है, 
परतु देर तक वर्धो ने टिकर रहने ॐ कारण चचल कहक्ाता है । दरस प्रकार 
एकाम्मताके दर्जा वा कालल के मेढसे मन स्थिर वा चंचले कहलाता है, 
प्रपने निज स्वभाव वा गुण से नष्टौ ¡ इस समुचय शय कों अगरी 
भापामं पमे कहा जा सकता है कि-- 

लृगलया८७ऽ पापि अदलत0655 छ पाप्रात्‌ शः 0०7 एष प्रा कोलिण 
कणष्डञ ० पाार्पलव्पनह ण प्ट श्नपरष्ठ गालुणणधटता€७७, 
पणीललाप् 4 कणत. प्रदा नी) ग पला कात फदा८ एटा ९ 0 ७६61 


काला पाते णै हे, प] व्ऽगपौल 10 प्रलाऽ६।\ ९ गृण ए) ग प्ण 


1 शष्ट मौलः णैः वृषृोवप्प्ल्‌र्‌ ए वण्पपा्पत्रण्ुर 
ग}. 


[1 र] ४ [~ शै श्छ 
दसरा वात यह हे कि जैसे मन श्रपने स्वमाच से एुकाय्रहे, धसे दौ 
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उनके गोलको के दोपे वा व॑द करने सेश्रौर पसे ही हाथवपैर 





परमानंदसवरूप है, तव मन संसार मेँ सुख न समस्ता इश्चा तिष्यो ३े 
पचे दता नही श्र्थात्‌ विषयों मे आसक्र होने नहीं पाता, शौर 
श्रा्मा को परमानंदस्वरूप समकर उसका श्रोर दौढता है । प्र जब उस 
तक पर्हुचने कौ चह अपन शङ्कि नही देखता श्रौर अन्य विषयो से विमुख 
हमे के कारण अविपयत्ता को प्राक हु्रा होता है, तब वह स्वयं पसे शि 
हो जाता ३, जैषे लकडियों के विना श्रगिनि 1 ( २ ) जो पुरुष तच्वक्ञान 
को सुनकर वा पकर उसके सममने की श्नि नह रखते, या अगर सममः 
षते है सो उसके याद्‌ रखनेकौ शक्कि से रदित है, इन दोनों प्रकार क पुरुप 
को सन के निग्रह के लि सांघु-समागम ही उपाय है करवोकि निरतर साधु- 
संग सेवे श्रात्मतत्व को पुनः-पुनः श्रवण शरीर मनन द्वारा सम जाते ह । 
(३) जो पुरषश्नपरा विद्या के पढ जानेसे दुद्र अहंकार श्रौर गासनाश्रो 
से यक्हो जाता है, श्रौर इसी कारण से साधुसंग नही करता, उसके तिषए 
विवेक हारा वासना का स्याग ही उपाय है । पर जिस पुरुप कौ वासनाय्‌ 
शनंत चनौर प्रबल दहै, श्र्थात्‌ जो पुरुप वासनाश्रो को स्वाग ही नहीं सकता 
ञरौर न तसो वा विचारशश्रि ही रलता है, उसके लिए तो प्राणे का 
निरौध हयी सन के निग्रह का उपाय हैः भ्योकि प्राणो का स्पंद श्रौर 
वासना ये दोनों ह चित्त कै परक दै, श्रीर इन दोन ॐ निरोध हमे पर 
श्रथवा इन दोनों मे से एक के भौ रक जाने पर चिन्त कोभरहित ( शत ) 
अवर हौ जाता है । इस विषय वसिष्ट भगवान्‌ का कथन है कि-- 
न्द्रे बीजे चिततद्रृ्स्य भ्रारस्पन्दनवासने । 

एुकस्मिश्च तयोः तीरे रिभ दपि विनश्यतः ॥ १ ॥ 

प्राणायामदढाम्याचैयुक्रया च गुरुदक्तया । 

जआआसनाशनयोगेन प्राशस्पन्दो निरुध्यते ॥ २ ॥ 

जरसङभ्यवहारिष्वादधवमावनवजेनात्‌ 1 

शरीरनाशदशिसाद्वासना न प्रबतंते॥ ३॥ 

वासनासंपरिष्यामाचित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ । 





४. 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ७८५ ) ध्याय ६ 


ॐ 


सोकादहयी जा सकता है, अर्थात्‌ जते नेत्ाद्धि ज्नेद्धियो को 





मनन श्र निदिध्यासन से, उसका मन प्रमाथंतच्च के ध्यान मे पृशं ङ्ग 
श्रौर एकाग्र होना सीख जायगा 1 इससे श्रनिरिक्र किसी इटरूप राति 
से नहीं सक होगा । इसी ( उङ्क श्रवण-मननादि ) रीति को भगवान्‌ ने 
अभ्या श्रोर वैराग्य के नामसे दर्शाया । ओर इसी को अन्य रूप 
से विष्ट भगवान्‌ पसा वणन करते है-- 
““उपविश्योपविश्यैव चित्तनेन मुहुमुहुः । 

न शक्यते मनो जेतु तिना यु्रिमभिन्दितास्‌॥ + ॥ 

शकुशोन विना मत्तो यथा दु्टमतङ्गज. 1 

अरध्यास्मविद्याधिगमः साधुसङ्गम एव च ॥ २ ॥ 

वासनासंपरित्म्रागः प्राणस्पन्दनिरीधनम्‌ 1 

एतास्ता गुक्रय, दुष्टाः सन्ति चित्तजये किल ॥ ३ ॥ 

सतीषु युक्किष्वेनामु इटा्तियमयन्ति ये! 

चेतस्ते ठीपमु्ञ्य चिनिष्नन्ति तमो शनैः ॥ ४ ॥"” 

अर्थ--जैसे विना श्रकुश के महामत्त दुष्ट हस्ती वश मे नहीं त्राता, वैसे 
चिना उत्तम युक्कि के. केवल चार-वार शरासन पर स्थित होने से, चित्तके 
स्वभाव को जाननेचाले पुरुप से भी मन का जीतना नहीं हो सक्ता । चै 
युक्कियां थे हे, १, अध्यादमविद्या कौ प्रासि, २. साधरुश्रा का समागम, ३. 
वासना का परित्याग. ४, प्राणो के स्पंद का निरोध । ये चार युक्कियां पुटि 
पाकर श्र्थात्‌ पृण प्राचरण मेश्राने से चित्तके जीतने का उपाय होती 
हन चार युक्रियो (उपाया) के होते हु भी श्र्थात्‌ इन उपायो को छोडकर 
जो लोग हर से मनका निग्रह करतेर्है. वै बीपक का त्याग करकेतमको 
प्रजनो से दूर्‌ करने का यत्र करते द, श्र्थात्‌ वे लोग श्रधकार कोनेत्रके 
सुरमे से दूर करना चते दे. जो व्यर्थ श्रौर श्रसंभव रै ॥ १,२, ३.९ ॥ 
इन चार युक्तया ( उपाया ) से ततात्पये यदह कि ( ३ ) ्रध्यारम- 

विया कौ प्राति से जवर यह बोध होता कि द्ध्य प्रपंच तो मिथ्या 
प्रार दुःखां का धर है. श्रोर केवल एक सक्ती श्रत्मा दी सत्य श्रौ 


श्रीमद्धगचद्रीता ( ५८८ ) अध्याय ६ 


¢ 
स्चंसाधार्ण लोग मन को शीघं नही रोक सकते, कितु उपाय 


पतञ्जल सूनो मे भगवान्‌ के कथनातुसार अह उपाय दभ वर्णन हूम्र 
8--“्रभ्यास्राग्याभ्या तन्निरोधः" ( १९। 4 ) अभ्यास श्रौर 
वैरस्य ते उसका ( श्र्थात्‌ मनका) निरोध होताहै। 
यष्टी वाना श्रन्यस्प सै शरन्याम भगवान्‌ ने योगभाप्यमे देसे कही 
ह---“वित्तनदी नामोभयतोवाहिनी बहति कल्याणाय वहति पापाय च” 
प्रथ--चित्त नदासूप है, हसे चलने के दौ मागं है, पक कव्या 
( मोत) कौ णोर श्रौर दूसरा पराप ( ससार ) कौ शरोर । मोचरूप 
कत्याण के लि चित्तरूपी नदरी का मागं पिवेक ( जान ) है, नौर संसार- 
खूप पापं के लिए उसका मार्ग श्रशिवेक ( ग्रन्ञान ) है। इस प्रकार चित्त 
रूपौ नदी ठो श्रौर चलती पै । प्रतु विपयो मेँ वारवार दीप 
जन्य जो वैराग्य है, उससे इस चित्तरूपा नठी का विपो कौ ओर 
प्रवाह रुक जाता है, श्रौर भितरेकनदणैनरूप शर्या से उसका प्रवाह 
र्वक्‌ श्रादमा का श्रोर हौ जातत हे । इसलिए वैरस्य श्र भरभ्याल दोनों 
ह्म उपायो सै चिन्त-वृत्तियों का निरोध होता हैः केवलं शरभा से वा 
केवल वैराग्य से न । ताप्यं यह है कि जैसे ग्रति वेग से वहती इई 
नदी के प्रवाह को बंद लगाकर उसे नहर मर डाल छने से जहाँ चाह 
उसा पानी गाया जा सक्ता है वैते हौ धिपयो कौ ओर शति वेणसे 
वहती ह चि्रूपी नदौ के परवाह को वैराष्य का वंद, लगाकर उसे 
समाधि के श्रभ्यास से श्रस्माभिमुख किया जा सकता € । फेवल वद्‌ 
लगाने से शनौर नदी का वेग नहर दवारा दूसरी शरोर न करने से जैसे नदी 
दद को तोडकर पटले से सौ श्रधिक वेग से उसी च्रोर बह्ने लग 
जाती 8 वैसे हो चित्तरूपा नदौ को यदि वैश्य का वंद ती लगाया 
जाय, पर श्रभ्यास दवारा उस श्यास्माभिसुख न किथा जायः तो यह नदी 
भौ उस बंद को तोकर पहले से भी श्रधिक वेग के साथ विषयों कौ 
शमो बहे लग जातौ है, इसलिए वैराग्य नौर अभ्यास दोनो हौ चित्त 


निरोध ॐ उपाय कहे गये है। 


भ्रीमद्धगवद्मीता ( छ८७ ) पछ्मध्याय ६ 


आदि करमद्धियो कोट से रोक सक्ते है, वैते अपनी इच्छासे 





भ्राणस्पन्दनिरोधाच्च ग्रथेच्छंसि तथा कुर ॥ ४॥ 
एतावन्मात्रक मन्ये रूपं चित्तस्य राघवे । 
यद्धावतं वस्तुनोऽन्तवस्तुस्वेन रसेन च ॥ £ ॥ 
यदा न भाग्यते क्रिञचिद्धेयोपादेयङ्पि यत्‌ । 
स्थीयते सकलं स्यकषटवा तद्रा चित्तं न जायते ॥ & ॥ 
श्रवासनस्वात्सततं यदा न मनुते मनः। 
श्रमनस्ता तदोदेति परमातव्मपदम्रदा ॥ ७1 
ग्र्थ--हे रामचद्र ! इस चित्तरूप धृ्के दो वौज्हे; एकतो प्रणो 
का स्पंद ( चलना ), दूसरा वासना । इनमे से एक के नाश होने पुर 
दोनों कादीनाश हो जातादहै॥ १ ॥ प्राणों का स्पंद्‌ पंच विधियो से 
सकता है-- १. प्राणायामः, २. चट श्रभ्यास ( अथवा प्राणायामका ख 
श्रभ्यास }, ३. गार से वताई दुद युद्धि (उपाय ), ४. त्रान ओर ९. 
भोजन के नियम ॥ २ ॥ श्रात्माको च्रसंण सममते हुए, वा निरासक्ति 
से सवर व्यवहार करते ह्‌, संक्तार-भावना को स्या कर, श्रौर शरीर को 
नाशरूप देखते से वाना नहीं रहती ॥३॥ वासना के परित्याग से 
शरोर प्राण स्पंद के निराध मे चित्त चित्त भाव करो प्राक्च होता ह । तर्पश्चात्‌ 
ससी इच्छा हो, वैसा करो ॥४॥ हे राथ! जो वाह्य श्रनास्म पदार्थ 
का वस्तुस्व सूपप्रे तथा रागमे श्रपने मतर शितन हैः अर्थात्‌ जो 
भावना संघार के सत्य होने कटै, केवल इतने कों मँ चित्त का 
रूप मानता ॥‰॥ जव पुरुप न क्रिस त्यागने योग्यश्रौर न ग्रहण 
करने योग्य वस्तु का †वितन करता है. कितु समस्त को त्यागकर स्थित 
होता दे. उस समय चित्त उपपन्न नही होता ॥ ६ ॥ श्रौर जव चासना- 
रित होने से मन किसी भौ वस्तु का मनन नदी करता, तव श्रमनस्ता 
( रमन भाव) उत्पन्न होती दै. जो ( अमनस्ता ) परमात्मपदं 
कां ठेनेवालीं हे. अर्थात्‌ जिस श्रननस्ता के प्राक्च होते पर परुष परमास्म- 
पट को प्रा्ठ होता श्र्थात्‌ व्रह्म-सानात्कार करता है ॥ ७॥ 


भ्रीमद्धगचह्रीता ( ७६० ) प्रध्याय ६ 
के लिप पुनःपुनः यल ) श्रौर वैरस्य † ( विषयो मे ोपणि 


दस प्रभ्यास का निरूपण श्रीवसिष्ठ भगवान्‌ देसे करते है-- 
““तचचिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तव्यवोधनम्‌ । 
एतदेकपरस्वं च ॒बह्माभ्यास विदटुवँधाः ॥ १ ॥ 
सगाटावेव नोत्पन्न दृश्यं नास्स्येव तत्सदा । 
„ इदं जगदह चेति वोधाभ्य्रासं विषुः परम्‌ ॥ २ ॥* 

श्रथ--उस ( श्द्धितीय ब्रह्म) काही जो चितन, उसकाष्टीनो 
कथन, उसका ही जो परस्पर वोधन, शरीर उस पएककाहौी जो निश्वय 
( वा परायणता ) है, उसको विद्वान्‌ पुरुप ब्रह्मभ्यास कहते हें ॥ १ ॥ 
“यह दस्य ( प्रपंच ) ्रादिकाल से उदपन्न नही, चनौर न चह तीन काल 
मे ह सत्य हैः केवल में स्वयज्योति अधिष्ठान आ्रात्मा सर्वदा बिचमान 
ह । इस प्रकार का जो निरतर विचार है, उसको वोधाभ्याप्त इहते 
हि ॥ २॥ श्रौर दृस्यपपंच के अवमा ( फशार्पल्ञिणाय्णा ) का विरोधी 
जो योगाभ्यास है, उसको मनोनिरोधाभ्यास कहते है ! इस विषय श्रौ 
चसिष्टजी पेसे कहते दै--“्रत्यन्ताभावसम्पत्ती जातुक्ेयस्य वस्तुनः । युक्तया 
शस्यन्ते ये तेप्यत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥” ्र्थ--जाता-क्ेय वस्तु मँ जो 
मिथ्यारव बुद्धि है. उसका नाम अभाचसंपत्ति है, श्रौर इन दोनों की भो 
स्वरूप से ही श्रमरतीति है उसका नाम श्रत्य॑ताभावसंपरत्ति है, उस अस्यता- 
भावसंपत्तिके लिए जो पुरुप योग से श्रौर शाखो से ( श्रवा शां 
की युङ्कियों वा उपायों से ) यल करते है, वे भी इस ( मनोनिरोध क } 
शरभ्यासवात्ते कहलाते है ! श्रौर दयपरप॑च को असंभव सममकर जां 
रागदेषादि कौ सीणता करनी ह, उसको वासनाश्नय का श्भ्यास कहते 
ह! श्रौर श्रीवसिषटनी इसको बह्माभ्यास नाम से देसे निरूपण करते ई-- 
न्टश्यासम्भववोधेन रागदवेपादितानवे । रतिधेनोदितायासौ ब्रह्माम्यासः स 
उच्यते ॥ श्रथ दश्यप्रपंच को अ्रसंभव सममे से इन राग-देपदि कौ 
सीता करने मे जो ड रति उतपन्न होती है, उसे बह्यभ्यासं कहते ६ । 

† वैराग्य--चाधारण बोलचाल मे सांसारिक विषयो मेँ राग वा मीति 


श्रीमद्धगचट्रीता ( ५८६ )}). छ्ध्याय 


से वह रोका जा सकता है । श्रौर वह उपाय अभ्यास # (निरोध 
-< श्रभ्यासनसर्वसाधारण में (अथवा साधारर ब्रोलचालमें ) किषी मी 
काम को पुन~पुनः करना अभ्यास कलाता है । परंतु पातज्ञल सूत्र मे 
पसे कहा गया है कि `तत्र स्थितौ यलोऽभ्यायः वाँ (स्वरूप मे) स्थिति 
के लिए यल करना श्रभ्यास ह । इनकी व्याख्या यह ह किं ““विषय-रदित 
चित्त का दती ्रवस्था मे हर जाना कि जिसमें वह सके शांत रहे चनौर 
विपो कौ ग्रोर न शै उसको स्थिति कहते दे । श्रौर “विषयो की 
श्नोर वहनेवाले चित्त को मै सर्वप्रकारं से निरोध करगा,” इस प्रकार का 
जो मानसिक उस्साह है, उसे यत कहते द । उस स्थिति फे स्थापन करने 
के क्लिए मानिक उस्साहरूप यतर का वारंवार किया जाना श्रभ्यासदहैः 
चर्थात्‌ स्थिति ॐ स्थापन करने के लिए उसके साधनं का अनुष्टान करना 
अभ्यास है । शौर ह साधन व्ही है जो पहले भगवान्‌ कह अये ह किं 
जरहो-जहय चंचल मन जाय वहा-वहो से उसे खचकर श्रास्मा मे (या 
चिस प्रवस्थातनिगेप से स्थापन करना है उसी मे ) लाकर स्थापन करे । 
इस विपय मे श्रीशकराचार्थनी देसा लिखते है--“त्रभ्यासो नाम 
चित्तमुमौ कस्याञ्चित्‌ समान-प्रत्ययाचरृत्ति चित्तस्य ।” अर्थ-द्भ्यास नाम 
है चित्त भूमि मे चित्त कौ किस एकं समान प्रघ्यय-दृत्ति होने का 1 श्रथात्‌ 
ध्येय आस्मस्वरूप का प्रत्यय करके श्र्थात्‌ निश्चय करके जो वित्तका 
परवाह है, उससे चिस्दर देहादि पदार्थौ का चित्ते न लाना अभ्यास ह । 
इस सवका च्भिग्राय यही निकला करि मन की विपयो की शरोर जो 
गति होती है उसक्रो न होने देने का यद करना श्रभ्यास है! ञर्थात्‌ जव 
मने विपरा की रोर मुके, उसको वह से हटकर देसे काय मे लगा 
लेना कि जों विषयो से ष्यति हो ( जैसे स्वाध्यायादि ), उसे श्रभ्यास 
कहते ह 1 ग्रोर यह श्रभ्यास (स तु दीर्वकालमैरन्तर्थसव्कारासेविहो 
दृढभूमिः) दषे काल तक मिररतरं ( तपः ब्रह्मच, विचा रौर श्रद्धारूप ) 
स्कार से सेवन किया हरा श्ट भूमि हो जाता है, श्र्थाव्‌ वह ज्रभ्यास 
फिर विपय-सुद कौ वासनां से चलायमान होने नहो पाता ह । 


भीमन्दगवदरीता ( ७६२ ) अध्याय ६ 


संवंध--( १ ) इस प्रकार मन के निग्रह करने के उपाय दशाकर 
श्रव भगवानू इस विषय मे अ्रपना निश्चय प्रकट करते है- 

श्रथवा (२) जिसका श्रतकरण श्रपने चेश मँ नही है, उसके 
विय भँ भगवान्‌ श्रव श्रपना निश्चय प्रकट करते है-- 

श्रथवा (३) संग्रतासा श्रौर श्रसंयताप्मा इन दोनों के एलो मे जो 
श्रत्र है, उसे भगवान्‌ श्रपने निश्चय फे साथ श्रव वर्णन करते है-- 


असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवासुमुपायतः॥ ६६॥ 


१.१० ९ २५ &. 
कसंयतः# ) न चरे वि इष | व्य पर्न, 1] परं यह कत 
श्रात्मनौ, | चित्तवाते से योग तु यवती, | इष वमे विये 
योगः, दुस्‌ - गदुःख से प्रां होता गकं, शरदा, † हृषु चित्त बाले 
पार्षः, ईति, । है, यहं मेरी" मति उपायतः | से उपायं द्रि 
मे मतिः (निश्चय) 4 पानं संभव 


९ #=1 

स्न्वयार्थ--शअरसयतान्मा पुपर सेयोग का पाना कठिन ह; 

यह मेरा निश्वय है | प्रतु यन्न करते दृएु वश्यात्मा पुरुप से उपाय 
द्वारा ( इसका ) पाना संम हे ॥ ३६॥ 

क) 
न्याण वै तृष्णा का नाम परवैरास्य है । रात्‌ यही सवशे फ़त 
भतवैराम्य कहलाता है । इसी की परिपक्रता से चित्त कै उपशम का 
परिपक्रता होकर शौघ्र हीं कैवल्य ( मोच ) कौ प्राधषि होती है । इसा 
श्रभिग्राय को लेकर भगवान्‌ ने श्मभ्यासेन तु कौन्तेय चराग च 
गृह्यते " यह चचन कहा है 

निस चित्त का विपय्भियुख शुकाव शिथिल्ल नही पडता, उस 
श्रसंयत्तातमा, श्नौर जिसके वित्त का भिथिल पड जाता द उसको संयतात्मा 


क्वा वश्यानां क्तं ह । 


श्रीमद्धगचद्रोता ( ७६१ } अध्याय 


करना वा विषयो से प्रीतिन रखना) दै! संेप से यह कि मन 
हठ से नद्य, कितं कमपूर्वक यल से जीता जा सक्ता है ॥। ३५॥ 





ने रखना अर्थात्‌ इच्छा-विहीनत्ता का नामि वैराम्य हं, पर पाततजल सूत्र 
मे वैराग्य काल्लश्चण पेसै चरेन ह्र ह--“दटानुश्रविकचिपयचितृष्णस्य 
वशणेकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥ ( योगसूत्र ५५. 4 ) । अथ---खी, अन्न 
पान, मैथुन इत्यादि विषय प्रस्यक्च होने से ट कहलाते हे, श्रौर स्वगं 
इस्यादि विषय शाखग्रमाणगम्य होने से श्रनुश्रविक कहलाते है } इन 
देखे हए श्रौर परपरा से सुने हुए तिपयों मे नितांत वृष्णारहित पुरुप 
का वैराग्य वशषेकार नाम से प्रसिद्ध होताहं । वेराग्य चार प्रकार का 
है- १, यतमानः २. व्यतिरेकः, ३. एकंद्ियः ४. बश्पकार । ( १ ) गुर 
शाख द्वारा संसार के सार-च्रसार वस्तुन्रो के निश्चय करने का जो उद्योग 
है, उसको “यतमान वैराग्य कते है । (२ ) अपने टोषो मे विवेचन करना 
कि इतने दोप दूर हुए हे श्रौर दतने शेष रहे दैः इस प्रकार चिकित्सा की 
तरह विवेचना को "व्यतिरेकः वैराग्य कहते ह । (३) च्छ श्नौरश्नु- 
श्रविक दोनो प्रकार के विषयों की प्रति को दुःखरूप जानकर बाह्य 
दृद्रियों की वृत्ति उनमें न करते हुए भी तृष्णा का जो ओौर्सुक्षयमान्न 
(पाला€ ए९भप्पाष्ट ) मन मे स्थित रहना हे, उसको '“एकेद्रियः वैराग्य 
कहते हँ । ( ४ ) वाद्य इद्ियों कौ ( विषयो मे) अप्रवृत्ति के साथ- 
साथ मनम मी दृष्णाकेश्रमावसे जो (हृष्णा की विरोधी ) ज्ञान 
प्रसादरूप चित्त की वृत्तिविशेष हे, उसको व्वशीकारः यैराग्य कते 
ह । यद चशीकार नाम वैराग्य संपरजञात समाधि का तो तरंग साधन 
हं ओर श्रसंपरन्नाते समाधि का वदिरंग साधन होता दै! श्रौर श्रसंप्ररत 
समाधि का श्रतरंग साधन केवल ्परवैराम्य ही होता दै । '्परवैरास्यः 
का स्वरूप पततजलि भगवान्‌ ने पेसे ठया हे--““तस्परं पुरुपस्यातेगणतै- 
दृष्स्यम्‌ ।” ( १६, १) ग्रथ--सप्रजञात समाधि की इता से न्रिगणास्मक 
प्रधान से पृथङ्‌ पुरुप का जव साक्तारकार होता है, तव एसे साक्तात्कार से तीनों 
गुणां की ( चा गुणजन्य व्यवहारं कीं ) वृष्णा जो जाती रहती है, उस 


भ्रोमद्धगवद्रीता { ७६४ ) अध्याय ६ 


सवध--( + ) चित्तवृत्ति के निरोधरूप योग का पना धति 
कठिन होने से योग-सिद्धि मे वडुत विध्न सममता हुश्रा अजन संशययुक्ग 
ह य 
होकर भगवान्‌ से अव पुनः यो अ्ररन करता है- 


सन्दिग्धायामपि भृशं शमामेच समाहर । 

कभाभ्यां वासनाद्कदधौ तात दोषो न कसचन ॥ ६ ॥ 

ष्युतपन्नमना वावद्धवानन्नाततत्पदः । 

गुरुशाख्प्माशेस्स्वं निशौतं तावदाचर ॥ ७ ॥ 

ततः पक्तकपायेण नूनं वि्ातवस्तुना । 

॒मोप्यसौ स्वया स्याज्यो वासनौधौ निरोधिना ॥ ८ ॥" 

गर्थ--े रुनंदन ! इस लोक मेँ पुरुष सव वस्तुं को सम्यर्‌ प्रकार 

ॐ पुरुपा से अयुकू होकर प्राच होते ह । ( देखा कोद पदाथ नही ट 
दो पुरप-प्रयत् से प्रा नहं होता ) ॥ १॥ सो पुरूप-प्रयत (वा पुरपा ) 
दो प्रकार का कहा जाता है, एक उच्‌शस्च श्रद्‌ शा्-निषिद्‌ प्रयत, 
श्नौर दूसरा शाद्धित श्रथात्‌ शाख-विहित परयत ॥ २ ॥ हे रामच । थह 
वासचारूप नदौ शमदम इन दौ मार्गो से वहती हैः इसलिष पुरष- 
भय से तृ इसको शुभ मागं मे लगा ॥३॥ हे बलवानो मे भए रामच 
अष्ुभ मागं में प्रदत्त इए अपने मन को तू पुरप-अयत से म मिं मं 
र्त कर ॥ ४ ॥ हे शतु को नष्ट करनेवाले रामच ¦ पे श्रभ्यास्‌ 
ढे वश से जव तेरे मन में शुम वासना उलन हा, तमी तू श्रभ्यसि क 
सफलता खम ॥ ९ ॥ जशर तक वासनां के हटनेवान हृटने मे सदेह हो, तब 
तक तू शुभ वासनाश्रों को ही संपादन करः क्योकि शुभ वासना की 
बृद्धि मेँ ङ मी दोष नहीं होता ॥ ६ ॥ ओर जव तक वू, अयुत 
अनवाद तथा परमपद्‌ के क्ञान से रषटितै, तव व गुरूरादम्य 
लित अ्रथ॑क्षाही तु श्राचरण कर. अर्थाव्‌ उनके निर्णीत निश्च 
वाकम कोहीतू श्रपने चरण म का ॥५ 1 हल स 
श्आाचरणं चा उपाय से जव तेरे पापरूप कषाय निदत्त हा, अरि मा 
वस्तुको जानक तथा मन का निरोध हौ जाय, तव दू शुभ वासन 


श्रीमद्धगचहता { ७६३ ) ध्याय द 


व्याख्या- हे अर्जन ! यह मेरा निश्चय (मत) हैकि जिस 
पुरुषे श्रपने च्रापक्रो अपने वश मे नदी किया है ; अथौत्‌ च्रभ्यास 
श्मौर वैराग्यादि उपायां से जिसने श्रपते श्रंतःकरणं को अपने 
अधीन नही क्रिया दै, पसे अस्तंयतास्मा अर्थात्‌ अनिरुद्ध शरं तःकररण्‌ 
खले पुरूष फे लिप सव दृत्तियोँ के निरोधस्य योग का पना 
नितांत असंभव सा अर्थात्‌ अव्यत कठिन वा दुष्प्राप्य है । परंतु 
जिसका श्र॑तम्करण वा मन अभ्यास, श्रौर धैराग्यरूपी उपायो 
से उसके अपने पणं चशमें हो गया है, बद्‌ वश्यात्मा पुरूष यदि 
चित्तवृत्ति को आताक्रार अर्थात्‌ निरोध करके तत्वचितन 
से श्राममसाक्तात्ार का यल करे, तो उक्रउपायसे (जे उपाय 
उपर शलोक १० से १८ तक्र श्रौर फिर शलोक २४ से ३२ तक 
चरन हा दै, उससे ) चह इस चित्तवृत्ति-निरोध द्वारा आत्म- 
ध्यान में युङ्ग होकर ब्रह्मसाक्तात्ाररूप योग ( या श्रालमसमाधि- 
रूप योग ) को सुगमंदा से पराप्त दो सकता है ॥ २६॥ # 





यल्ञ कौ महिमा रोर प्रवलता को श्रीवसिष्ठ मगवान्‌ ने अपतत 

उपदेश मे पसे दर्शाया ह-- 
“'सवमेवेह हि सदा संसारे रधुनन्टन । 
सम्यक्मशुक्कास्सवेण पौरपास्समवाप्यते ॥ १ ॥ 
उच्छाद्ध शाद्धितं चेति एरपं हिधिधं स्यतम्‌ 1 
ततरोच्छारूमनर्थाय परमार्थाय शाद्ितम्‌ ॥ २ ॥ 
एएभाष्माभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌ । 
पौरपेण प्रयतेन योजनीया शभे पथि ॥ ३ ॥ 
श्रशुभेपु समाविष्टं शुमेग्वेवाचततारय । 
स्वमनः पुरुषार्थेन वलेन वलिनां वर ॥४॥ 
परागभ्यासवशाद्याति यद्रा ते वासनोदयम्‌ । 
तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि स्वमरिमर्दन ॥ ९ ॥ 


श्रीमद्भगवह्ूीता ( ७६६ ) श्रध्याय ६ 


ॐ | २.२ 
अयंतिः, ) श्रद्धा से यङ्क यति 
| ड प्रप्य, योग! की मिद्ध 


शरद्धया, ^ (यतन करनेधाला | ~ „° > 

= योग-सं रि ग नं पाकं 
क" ^ संसिद्धि (कोन पर्क 

भि | १ २०५. 79 „3 | द 
योगात्‌, | योग से चले | का, गंत, है कृष्ण ! किस 
चलित ({ इष ( डोले हुए ) | कष्ण, गक्तिं को वह 
मानस्तंः । मनवाला गच्छति री होता है 


खन्वयाध-- गरजुन बरोला- हे कृष्ण॒जी | श्रयति +, श्रद्वा] 
से युक्त ्रौर योग से डले हृए मनवाला पुरुप योग की सिद्धि को 
न पाकर क्रिस गति को प्राप्त होताहै | ३७॥ 


व्याख्या--मन का रोकना निःसंदेह कठिन है, श्रौर यदि उपाय 








+ यद्यपि नम्‌ समास मे आरसकेनल्‌( श्र ) पद्‌ का साधारण अरं 
अभावः होता है, तथापि कद बार अल्प ग्रथ मे भी उसका प्रयोग हुशरा 
करता है, इ सलिए श्रयति शब्ड का रथं केवल यलरहित वा श्रसंयमौ 
पुरुप ही नहीं कितु अरप रथात्‌ च्रधूरा यज्ञ वा श्रधूरा संयम करनेवाला 
भी हो सकता ६। 


† श्रद्धाः शब्द्‌ बहुधा श्रपै सहवर्तौ शमदमादि का भौ उपलकण 
होता है, इसलिशए शरद्धा शब्द से अभिप्राय यह षट्‌ संपति (शम, दमः 
उपरति, तितिक्ष, समाधान श्रौर श्रद्धा ) भौ हो सकता है । श्रौर वेदात 
के साधन चतुष्टय भी श्रद्धा के सहवर्ती हैः इसलिए विवेक, वैराग्य, दू 
संपत्ति शौर सुमुचुस्व ये चार साधन भी श्रद्धा शब्द्‌ से यहं अभिरत 
हो सकते है । इस विषय श्रुति देसे कहती है--“शान्तो दान्त 
उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वासमन्येवाप्मानं पश्यति ।*=शात रीर 
दान्त होकर शअर्थात्‌ मन श्मौर ददि को रोककर उपराम, तितिषु 
ओर श्रदधावाला होकर अपने भीतर ही वह आ्रारमा को देता है । 


ध्रीमद्धगवद्रीता ( ७६५ ) अध्याय ६ 


अथवा (२) जो वरस समाधियोग मे जिन्नासा ओर श्रद्धा तो 
रखता दै, पर श्ररप प्रयत्तवाना है, देसे पुरुष कौ मरकर जो गति होती है, 
उसके विषय मे श्ञ्ुन श्रव पृच्ता है-- 


अथवा ( ३ ) केवल तच्वक्ञानी ( अपरम योगी ) तथा जीवन्मुक्ग 
तस्व्ान्प ( परम योगी ) थे दोनों ती देह द्लोडते ही कैवस्य मङ्ग 
को प्राप्त ह्यो जति है; परु जो श्रपे पूजत निष्काम कर्मो से चित्तशुद्धि 
कोतोपाचुकारै, श्नौर इस्षीलिए फिर त्रास्पृसाक्षाच्कर की जिक्तासा 
से पशं युक्त होकर यक्नादि कर्मो को छोड वेढा हैः अर्थात्‌ संन्यास 
लेकर गुरु के पास तस्वोपदेश का श्रवण-मनन करता है, परु अहन की 
कमी के कारण वह चिना आत्मसाक्तात्कार कयि के ही मरं जाता 
है, देसे पुर्प की कौन गत्ति होती है, उसके विषय धर्जुन अनव प्रश्न 
करता है-- 


च्रथवा ( ४) योगाभ्यास का मागं स्वीकार करके जिसने इस लोक 
श्रौर परलोकं कौ प्राक्षि के साधनस्य कर्मौ कातो परिष्याग करं दिया, 
पर योगसिद्धि का फलरूप मोचप्रातति का साधन पृं ज्ञान जिसको मिला 
नहीं । एसे योगी की चित्तवृत्ति यदि अंतकाल मे विचलित हो गई हो. तो 
उसकी फिर क्या गति होती दै इसके विषय श्रजुन अव्र पता है-- 


अजुन उवाच-- 


अयतिः श्रद्धयोपेतो थोगाच्चलित मानसः । 
अप्राप्य योगसंतिद्धिकां गति कृष्ण गच्छति ॥३७॥ 


"-~--~--~----------------~--------~--------------- ------------ ~ -~ ~_ 





कोभीद्धोढदे | पेसेत्यागसे को दुख वा दोप तुमे प्राक्च नही 
ष ५१ च ऋ [4 क 

ह्ागा ५८॥ इत्यादि अनेके वचनां से श्रौवसिषटजी ने पुरुप-प्रयत्त की 
प्रवक्तता श्रौर आवश्यकता कथन की ह | 


श्रोमद्भगवद्रीता { ७६८ ) श्र्याय ६ 


प [4 
चित्‌, प दोनो" ‡ ं 
न र्न, व दोनो शरोर ते | शर-अतिष्ठ, ] आ्रय-रषितं 
- इभा फटे डुएु | € 9 र त्र 
. भ्रा श्रौर त्र 
विशं, [ चाद कफे स्मन ६ स 6 मां मे म 
चिच, | वह नोर्हीहो | (वरू | इ ह विशील 
६ ॐ ६१ र. ५ ध 
इव तँश्यति / जातः ? बह्मश्ः पथि | बडू{ कृष्णं ) 1 


स्मः ¢ १११ 4 ¢ 
न्वया4 --ह छष्णजीं ! वह ब्रह्न के मागमे भूता हमा क्या 
फटे इए बादल के समान निराश्रय होकर दोनो रोर से भष हरा 
नाशतोनहीहो जता २॥३८॥ 


व्याख्या-हे विशालबाइ भगवान्‌ कष्एच॑द्जी । जसे चि्न-भि्न 
वादल (वा फ हा बादल का टुकड्ा ) श्राश्रय-रहित होने के 
कारण, अरात्‌ एक बड़ वादल समूह से फट कर श्नोर दूसरे से 
न भिलक्रर चिना वषै क्षियेकेही, नाशको प्राप्ठहयोतादै, वैसे 
ही जो उमय-म्रएट † अयति पुरुप्र है ( श्रथवा जो कर्मयोग शौर 





(महावाहो संबोधन से देषा तास्पथ्ं अजुन का प्रतीत होता है कि 
बह भगवान्‌ जिनकी ( चारों ) भजार भङ्गो के सव उपद्रवं कोदूर 
करने श्रौर उनको धम, श्रथ, काम, मोकत-ये चार मकार के ुरुपाथं देने 
के समर्थं है; अथवा जो अपने ्राचरण ( वर्ता ) से श्र्जुनके अक्षका 
उत्तर देने मे समर्थं है । 

+ उभय-अ्ट “दोनों ओर का श्राश्रय दूटा हुश्रा, अथवा “ती 
तरष्टस्ततो अष्टः", इखका अथं भी कर्मयोग-पधान ही करना चाहिए । 
कर्मे दो रकार के फलैः ( १) काम्यदुद्धि से किंतु शद्ध की घ्राता 
के श्रुसार कर्म करने पर तो स्वगं कौ षि होती है, तीर ( २ ) 
निष्काम बुद्धि से करने पर वह बंधक न होकर मोदाय हो जाता हं। 
परंतु इस अधूरे मलुष्य को कमं के स्वादि काम्य फल नहीं मिरते 
क्योकि उसका एेसा हेतु ह नही रहता; शौर सान्बदुदधि पूरं न हन 


श्रीमद्धगवदट्रीता ( ७६७ ) ध्याय ६ 


से मन की विषयाभिञुखता छु शिधिलमभी हो जाय तोभी 
श्रागे को यज्ञ करके सम्यक्‌ याग की प्राप्ति करना अन्यत ही 
कठिन है। प्रायः पेसा होता है कि मबुष्य योग-समाधि वा आसिक 
जीवन मे श्रद्धा तो रखते है ओर थोडा वहुत कामात्मा के जतन 
मे यल्ल मी करने है, परनु विषयो की खीच उन्हे रागे नही चलन 
देती, जिसत्ते उनको योग घात होने नही पाता वरिक डु काल 
पौ उनका यत्न मी शिथिल पड़ जाता है, ओर जिम्का तमे 
परिणाम यदह दिखा देता है किन योग ही भिल्ला, श्नौरन पूण 
विषय ही मिले" ; "न इधर का रहा न उधर का' ; अर्थात्‌ धोवी 
केकुत्तेके समान वहन्‌ धरका रहतादहैन घाटका, च्मौरशन 
दुनिया ही मिल्लतीदहै न राम ।' इस पकार के संशय से युक्त 
श्रा चर्जुन अव भगवान्‌ से पेते पूङ्खना दै करि हे श्रीकृष्ण! 
जिसको समाधि-योगमे तथा रुरु ओर शसखरमंश्द्धातोदहो 

पर जो उसके पाने मे यज्ञ से रहित हो, श्रथवा जो अपने श्राप 
को चशमेनक्रियेहुएहो, श्रथात्‌ जो यागकरी प्राक्तिमे पूर 

पूर यज्ञ तो न करसक्राहोश्रौरनपूरा-पूरा श्रात्मवशी ही हु 
हो, परजो योग श्रौर योगसमाधि मे श्रद्धा अवश्य रखता हो; 
श्रीर उस थोडे स (वान ठीक) यज्ञ श्र आमचश्थता कै 
कारण जिसक्रा मन योग से घलायमान हो गया अर्थाद्‌ डोल्ल 
गया हा, पेखा पुरुप यदि योग की परं सिद्धि को न पाकर 
मर जाय, टो उसकी फिर क्या गति होती है १॥ २७ ॥ 


सवध श्रपने प्रश्न के श्रभिप्राय को अजेन श्रव श्मौर स्पष्ट 
करता हे-- 


कचचिन्नोभयविभ्रष्टरिद्न्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥ 


शरीमद्धगवद्रीता ( २८०० } श्रध्याय दै 


एतन्मे संशयं कृष्ण वेतमहंस्यशेषतः। 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छत्ता न हयुपपयते ॥ ३६॥ 


> ड 
पतत्‌ मे, ) हे कृष्ण! ! इतं | त्वत-शन्यै, ] कोषं तर 


4 शु $ ५ [4 4 ४ 
„ ( मेरे सर्य फरो | संशयस्य, | बिन दसं सथ्य 
कृष्णः छेत्तु 3 ¢ ५ € अस्य, छेत्ता, +का रठनेरवीला 
च॑र ? एरा-प्रात्‌ कारने | ५ ऽ; 1 9, 

दसि, | ५. १, नः हि, [ नहीं वेन सकता 


अ-पतः ज योग्ये है उप्यते ज (वामिल सकता) 

शन्वया्थ--े इष्ण ! इस मेरे सशय को पूरा-दूरा काएने के 
योग्य श्राप (ही) हैः क्योकि धिना श्रापके इत संशय का काठने- 
वाला मिल नही सक्ता ॥ ३९ ॥ 

व्याख्या-हे भगवान्‌ छृष्णजी ! यह संशय जो मैते ( उक्दो 
धलोको मेँ ) सविनय प्रकट क्रिथाहै, इस मेरे संश्यको श्रापही 
सपरं रूप से भिरा सकते हँ । इलिप राप ही सेमेरौ प्ार्थनादै 
कि आप इस संशय को निवास्ण॒ कर दीजिए । यदि श्राप यद 
कषे करि शेरे से श्रततिरिक्क अन्य देवतावा रुषि लोग भीतो 
हैजो इस संशय को मिरा सक्ते दै, उनसे पूषा जञायः" तो 
हे भगवन्‌ ! मुभे आपके च्रतिरिक्ृणेसा कोई मी दि खाई नही देता 
श्मौरन पिल दी सकतादैकि जो मेरे दस संशय को निवार 
कर सके । इसलिए राप ही कृपा करके मेरे इस समस्न संशय 


को नियास्ण॒ कीजिए ॥ ३६ ॥. ५६ 
संवंध--उक्न संशय-निवारणाथं भगवान्‌ श्रव उत्तर देते ह-- 


म्रीभगवानुबा व 
पार्थं नैवेह नासुतर विनाशस्तस्य विद्यते । _ 
न हि कल्यार्ररकरिचिदुगेतिं तात गच्छंति ॥४०॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ५७६६ ) अध्यायं ६ 


~ 


ध्यानयोग अथवा कर्म-मा्ं च्रौर ज्ञान-मागं इन दोनो से भ्रष्ठ 
ह्श्मा या ल्लोक-परलोक दोनों से गया-गुज्ञसा योगश्च पुरुष 
है) बह करटा उक्त बादल के समान ब्ह्मके मागं में भूलता- 
मटकता हज निराश्रय होने से नाश तो नही हो जाता ' श्रोत्‌ 
जो कर्म-मा्यकोतो पले ही लोड वैडाथा चोर ध्यानयोग 
जिसक्रा सिद्ध नही इश्रा, जिस ल्लिन कमं दवाय स्वर्गादि की 
परात्ति रौर न ध्यानयोग द्वा ब्रह्मसाक्ञात्काररूप मोक्त की पात्ति 
यः चद योग्य दो सकरा, एेखा दोनो मागं से फिसला इश्रा योग- 
भ्रट पुरुष की एेसी अवस्था को तो प्राप्त नही दोजाता कि 
“दोनो दीन ते गये पड, हलवा प्रिले न मोड” ए या धोकी के कुत्ते 
की तरह न वह धर कारहे, न धार का, श्रथौत्‌ न लोक कारेः 
न परलोक का, वरिक्र वैत ही मूल से नाश हो जाय १॥३८॥ 

सवध--उक्र सशय की निवृत्तिके लिए श्रज्न श्राहप्ण से अव 
देते प्रार्थना करता है-- 





के कारण उभे मीच मिल नहौ सकता. इसलिए अ्रज्ुन के मन मेँ यह शंका 
उत्पन्न हु कि उस वेचारे को नतो स्वगे मिला घौर न मोक्त--की 
उसक्री पेखा स्थिति तो नण हो जातीकरि ठोना दीन से गये पांडे, इलवा 
मिले न मोहे ! यह शंका केवल पातंजल योररूपी कर्मयोग के साधन्‌ 
के्िएही नहीं कौ जाती 1 ्रगल्ते च्रष्यायमे वणंनहै कि कर्मयोग 
निद्धिके ल्िदएु यास्क साम्य वुद्धि कमी पातजल योग से, कभी भक्रि 
से, श्रौर कभी तान सेप्राक्ठ होती है, श्रौर जिस प्रकार पातजल योग 
रूपी यह साधन पएके ही जन्म मे अधूरा रह सक्ता है, उसी प्रकार 
भक्ति या कानरूपी साधन भी एक ही जन्म में श्रपृणं रह सक्ते है! 
श्रतएव कहना चादिषु कि श्रज्ञेन के उक्र प्रश्न का भगवान्‌ मै जो उत्तर 
दिया हे, वह कमेयोग-माग के सभी साघर्नो को साधारण रीतति से उपयुक्क 
हा सक्ता हे । ( श्रेवालगंगाधर तिलक ) 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ८०२ ) श्रध्याय ६ 


इस घत्त॑मान जन्म से हीन जन्म की प्राति नीं होती । कारण 
यद्‌ द कि भला करनेवाला पुरुप. हे प्यारे ! चाहे वह कोरही हो, 
च्रौर मल्ला कमं सी कैला ही व्यो न हो, उससे वास्तव म न उस 
( पुरयकरत्ता पुरुष ) ऋ दुगंति होती है, ओर न उस पुरयकमे का 
बुरा परिणाम ही होता है; ब्कि पुर्थक्रत्त पुरुप, यद उत्तम 
परिणाम प्राप्त करने से पहले प्रारस्ध-वश क्रयी फसल भी जाय, 
तो भी श्॑त मेवद उन्नति की श्रोर ही कता वा प्राप्ठहोता ४०) 

संबंध--दुगंति न होने से जिस गति वा परिणाम को योगश पराप 
होता है, उसे भगवान्‌ श्रव कहते ईदै-- 


पाप्य पुरयङृतोरिलोकानुषिखा शाश्वतीः समाः| 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभरष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


प {न 
1 वर्ना | शुचीः शदधात्मा श्रोमौने 
= 1 लका कौ ३ । श्रीमता | केधरेमे 
लाक्रान्‌ होकर 
उपित्व॑ः | अगशिंत (बहुत) 
शापव॑तीःसंाः | वर्पो तकर कर 
अन्वयार्ध--पुएय करनेवालों के लोको कौ प्रप होकर, वहं 
त वर्पो तक र्टकर योगम पृह्प फिर मुद्धतं श्रमना के 
घर्‌ मे उवन्न हाता है ॥ ४१॥ 
उ्थाख्या--दे श्रजन ! पुण्य कम करनेवाल पुरुप जिन उत्तम 
लोकौ को प्रात होते ई, उनक्रो यह यागन्रष्ट पु प्राप्त 
वद अगि वषँ तक निररतर निवासत करना है, श्रार ४५ 
पुरये मव्यलोक्र विशन्ति" इस श्रुति क श्रदुसार जव वहा 


* १.२ ९ न्न % 

याग-ग्रठः, | योग-्ष्ट पृष 
(व १ ॥ ष 

श्मभिंजायते । उंखन् होता 


श्रीमद्धमवद्गीता ( ८०१ ) श्रध्याय ६ 





पथे, न, एवे, | ट अनू नही नदिः ] क्योकि कोरः 
दद, न्‌, इस लोक मे(य _ | क्यार | कल्यौण करने- 
1 त कश्चित्‌, †ब्ताहै प्यारे! 
सुनः | (वहां वा परलोक | ॥ 

चि्नीशः, | मे)उसका विनाशं दगंति, तातः तिङो नहीं 





त्यं, विचते । होली है गर्च्छति 4 प्राप्तः होत्ाहं 

भरन्वयाथ-हे अर्जुन ! न ष्टी इस लोकते ौर्‌ न परलोक 
मे उसक्रा प्रिनाश ^ होता है, क्योकि हे प्यारे ! कोई भला करमे- 
वाला (कमो ) दुर्गति को प्राप नही होता ॥ ४० ॥ 

व्याख्या-दे पृथा-पुत्र ( अर्जन ) ! उङ्क योगभ्रष्ट पुरुष अर्थात्‌ 
उभयश्रष्ट योगी नतो इस लोक अथात्‌ भूल्लोक मे नितांत 
नाश को प्राप्त होताः श्रौर न उस लोक अर्थात्‌ परलोक में। 
श्रत्‌ न इस जन्म मे ही उस योगभ्रष्ट की नितांत हानि होती 
दै, रौर न दृ्तरे जन्म मे ! तात्पयै यह कि देह छोड़ने पर उसे 





“वि अतर से यों ्रभिप्रा् पुरुप का समुचय नाश वा संपृणं 
खूप से नाश नहीं कितु उसकी श्रध्यात्मोन्नति की हानि चवा अ्रधोगतिरूप 
नाश हे। यह हानिरूप नाश भी ठो प्रकार का है-( १) शाद्लानुसार 
न चलने से भले पुरुषों मे श्रपना श््रपयश होनाः शरीर (२) मरकर 
( परलोक मे ) ५नेषृष्ट गत्ति का भिलना ।' इस प्रकार की निष्ट गत्ति 
के तिपय श्रुति रेखा कहती है--“श्रथैतयोः पथोनं कतरेण च नते कीटाः 
पतङ्गा यदि ठंदशकम्‌ !* जो लोग न देवयान सागंमें प्रवृत्त होतेह, 
श्रोर न पिवृयाण मागं मे, चर्कि जो शाद्टोक्त कर्म-उपासना भौ नितांत 
गहा करते हं, उन्दं न देचलाक की प्रापि हाती दहं श्रोर न पितृलोक कीः 
कितु कौट, पतंग, सर्पादि शरीरां कीं वारंवार प्राक्षि होती है! यह दो 
मकार का हानिरूप नाश योगभ्रष्ट पुरुप को प्राप नहीं होता । 


श्रीम्भगवद्भीत। ( ८०४ ) श्रध्याय ६ 


व्याख्या- हे श्रजुन ! योगभ्रष्ट पुरुष या तो पूं गति को 
परात्त होता है अथात्‌ पुरय करनेवाक्तो के लोकों को भोग 
कर बद्ध-वद़ धनाल्य पुरुषो वा राजा-महाराजाश्रौ के धर मे 
जन्म लेता है, नौर या केवल निधन परंतु बुद्धिमान्‌ योगियोँ के 
ही कुल (घर) मेँ सीधा ऽत्पन्न होता है । परंतु इस पकार का 
जन्म भी दस संसार मे निःसंदेह बङ्‌ भाग्यवान्‌ को प्राप्त दोता 
है, क्योकि देसी उक्तम डुल में उत्पत्ति श्रन्य इलो मे उत्पत्ति कौ 
च्रपेत्ता अति कठिन, लाभदायक वा दुलंभतर है ॥ ४२ ॥ # 

संवेध--रेसे जन्म कौ दुलंभता का भगवान्‌ श्र हेतु स्प करते है-- 

 _ (५ ¶ (^ अक 0 (५ 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धो छरुनन्दन ॥ ४३॥ 
ततर, तं*बुद्धि- } वहो ऊं पूवः | यतते, चं, । शर हकर न 
संयोग ` | देह के इः | तंत भूयं, (से भग वेग 
लभते, पौ्ै- [ संयोगं को बह | संसिंदधौ, | सिद्धिम वकि 
देहकम्‌ “ पौलेताहै कुरु-नन्दन “ यंत्र करता दै 

अ्न्वयार्थ--हो उ पूरे देह के बुद्धि-सयोग को वह परलेता 


[१ 











५ उङ्क तीनो श्लोकों से भगवान्‌ ने यह तस्व दशाया है कि जिस यत 
मै हम लगे, यदि वह यक्त उत्तम है, तो हम चाहे उस्म उत्तीयं ह्यं रौर 
चाहे अनुत्तीणं हो, पर उससे शरधोगति को प्राक्त होने नहीं परते 
उन्नति ङी ओर ही रहते है । शौर यह त्व केवल योगी के विषय मे 
ही नहं कितु सवके विषय मे सिद्ध ह्येता है, क्योंकि एक जन्म मँ का 
हा कोई मौ श्रधूरा काम श्रधृरा ही नटी रह जाता, दूसरे जन्मम 
प्रा हो जाता है । इसी नियम से योगश्नष्ट हप भ्रपना रूर श्रभ्यास 

पं करने के लिए दूसरे जन्म को प्रात होता ह । 


भ्रीमद्धगवद्रीता { ८०३ ) अध्याय ६ 


भोग खव भोग लेता हे, त्रथत्‌ जव उसके वहा के भोग समाक्चह 
जाते द, तव शुद्ध श्रंतःकरणएवाले अर्थात्‌ पचित्रात्मा चओओर विभूति- 
वाले पुरुपो के घर मं बह जन्म लेता है ॥ ४१॥ 

संंध-( १ ) इससे ्रतिरिक्क अनन्य जिस गति को वह योगश्रष्ट 
्ा्च ह्येता है, उसे भगवान्‌ अव कहते है-- 


ग्रथवा (२) अर्प कालके श्रभ्यासिगरां की गति कहकर श्रव भगवान्‌ 
दीष काल के अभ्याचियों की गति कहते ह-- 


१९१ = £ 


श्रथवा (३) श्रष्टकर्मोके कारणतो चोगश्रष्ट पुरुष की गति पव 


गहै, अव उसकी विषय-दच्छा से रहित अवस्थाके कारण दृसरी 
गति भगवान्‌ कहते दै- 


ग्रथवा (४) जलो परलोक की इच्छा रखकर थोग में म्रवरृत्त होते 
है श्रौर फिर फसल जाते है, ठेसे योगश्नष्ट पुरपा कौ गति तो पूर्वं कही 
गद" श्रौर जो लोक-परलोक को इच्छाश्रा से रहित हुए योग म प्रदत्त 
होते फि्रल जाते है, पेसे योगश्नष्टो की गत्ति भगवान्‌ रच कहते ह 


अथवा योगिनामेव ङे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि हुलभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथंवा, } अवा बुद्धिमान्‌ | एतत्‌, हि ) पेम जो जन्म है 





योगिनौ.पवं, ¦ योगिंयो क कुर्ल | दुलं्म-तर, \ इम संसार मेचह 

कुले". भर्वति, । मे दी" वह उषन्न | लोकरे^जन्म॑, निःसदेरई श्र॑ति 
[ऋ छ ‰ £ ८ =, 

श्रीमताम्‌ ~ होती है यत्‌. देटशंम्‌ । दलरभं 


अन्वयार्थ--त्रथवा वृद्धिमान्‌ योगियो के दी कुल मे वह उन्पन् 
= = त म ५ 
होताहे। रसाजो जन्महै. इस संसारमे यह निसंेह दुलभ 
१२ 
तह ॥४२॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ८०६ ) अध्याय ६ 


. सध (१) पूरं जन्म कौ बुद्धि इस जन्म में कैसे आ प्रा 
होती है, इसे भगवान्‌ रव दशति है-- 





साक्षात्कार वस्या प्रास होती है, बह श्तत्वापत्ति नाम कौ चौथा भूमिका 
ह । इस भूभिकावाला योगी केवल चह्मधित्‌ कहलाता ह । ९. सके 
वाद्‌ कौ तीनो भूमिक्रा जीवन्मुक्ति के हौ अवांतर मेढ है । सविकल्पक 
समाधि के श्रभ्यास से पूणं निरुद्र मन मँ जो निविकल्पक समापि कौ 
अ्रवस्था है. उसका नाम ग्रसंसङ्गि है सो त्रसति" पांचवीं भूमिका है । 
दस शरवस्यासे तो योगी पुरुप श्रपने श्राप समाधि से उठ आता है । 
इसलिए इस भृमिकावाला थोग ब्रह्मविद्ठर नाम से कहा जाता ह । 
६, इस श्रसंसक्रि की परिपकता सै जो चिरकाल प॑त स्थिर हई 
निविकल्यक समाधि कौ श्रवस्था है. उसका नाम -पदाथामाचनी दै, 
जो छौ भूमिका ह । यह अवस्था गादमुपुि नाम से कहौ जातौ हे । 
इस पदार्थाभावनी दुखी भूमिकावाला योगी अपने श्राप समाधि से नही 
उठता श्तु दूसरे कँ प्रयत से ब्यस्थान को पराष हयोता है । इसलिए यह 
योगौ बद्यविद्धरीयाय्‌ उपाधि से वोल्ला जाता है । ५, इस पदार्थामावनी 
नाम की छठी भूमिका की परिपक्रता से जव विद्धान्‌ पुरुप सवेदा 
परिपू परभानंदघन शरा स्थित होता है, श्र विना परयत के, या प्रारभ्य 
कमव, उसके ठेह का भ्यवहार अन्य लोगो द्वारा ही होता है, देसी 
त्रवस्था सातवीं मूमिका है. इसे तुरीया नाम वेत हं । इस 0 को 
मास इरा रप न तो , अपने ्ाष शोर न दूसरे ॐ भयव ते समापि घै 
व्युस्थान को प्रा होता हं । इसलिए इस भूाभकावाति योम को बहाना 
लाम से कहते दै । श्रव प्रशम यह है कि पिचली तीन ( पोचवी, चठ 
शौर सातवीं ) भूमिका मे तो पुरुप को जीवन्मुङ्गि भौर किमक दोन 
हे, ओर योथ भूमिका मे मनुष्य को यपि जीवन्मक्गि नही तथापि मर 
कर पिदे्सद्कि कौ भाति अवश्य रौर निरिचित हं । परु पहल" ् 
काधो ॐ विषय ( जो तच्वसाक्षास्कार की साधन) सगय का 


भरि १ अभिकाम 
ट पृ्तेहेक्रि इन तान भू 


उना संम है । इसलिष श्रीरामरचद् प 


श्रीमद्धगवट्रीता ( ८०५ )} अध्याय ६ 


है, ओर उससे मागे योग-सिद्धि मे हे अर्जुन ! वह ( पिर श्रभिक ) 
यत्न करता है ॥ ४३॥ 

व्याख्या-हे अर्जन ! इसे प्रकार श्रीमान ओर बुद्धिमान्‌ 
भियो के घर म जन्म लेकर बह योगश्रएट पुरुष वहो ( इस नये 
जन्म मे ) उस बुद्धि के संवंध ( मिलाप) को पालेतादहैक्तिजो 
युद्धि ( निश्चय चा विचार ) उसने पचेल जन्म मे अभ्यास से 
लाभकीहैथी, या जिसे उसने पुवं देह मे श्रमी आ्रारंभ ही 
किया था । ओ्रौर उस वुद्धि को पाकर, हे कुरु-कल को पसनन 
करनेवाले अजन ! फिर बह ( योगभ्रष्ट ) इस योग-सिद्धि के लिप 
पहले से मी ्चधिक यज्ञ करता है, श्रथवा पर्वे जन्म मे जहां 
यत्न करना छोड्ा था, उखे त्रागे पुनः यन्ञ करता है ॥ ४३ ॥ 


" इसी प्रकार का उत्तर श्री वसिष्ट भगवान्‌ ने भी श्रीरामचंद के प्रति 
दिया है । श्रीरामचंद ने प्रश्न किया--“्एकामथ द्वितीयां वा वृत्तीयां 
भृमिकामुत 1 ्रारूढस्य शतस्याथ कौटशी मगवन्गतिः ॥“=हे भगवन्‌ 
केवल एक भूमिका, अथवा दूसरी भूमिका या तीसरी भूमिका को प्राप्त 
हए पुरुप की मरने के पदे केसी गति हाती हं “ श्रीरामचंद्र के रशन का 
्रभिप्राय चह हे कि शाद्धमे जो सात भमिकारं कटी गई हे, श्र्थात्‌ $ 
निष्य-अनित्य-वस्तु का विचेकः इहामुत्रफलमोग का वैराम्य, शम-दमादि 
षट्‌ सप्ति, धरोर कर्मो कौ निरोसक्ति वा संन्यासपुवक जो उक्कटे मुसुलुस्व 
( सृक्नि कौ इच्छा }, इन चार साधनों से सपत्न जो श्रवस्था है वह श्रूभ 
इच्छा" नाम की पहली भूमिका दै। २. इसके श्रनंतर ब्रह्मवेत्ता गुरुके 
पास जाकर वेदांत-वाभ्यों का जो श्रवण-मनन हे, वह “विचारणाः नाम 
का दूसरी भूमिका हे । ३. इसके वाद श्रवण-मनन द्वारा सिदध इश्ना 
जा तत्वज्ञान भ्र्थात्‌ निदिध्यासन रै जिसमे परूप संशय से रहित हौता है, 
सा तस्वक्तानरूप निदिध्यासन "तनुमानसा नाम की तीसरी मृमिका हे। 
४. ये तीनो भूभिकाएं तस्वसाक्षाष्कार का साधन दहेः इनसे जो तत्व 


श्रो मद्धगवेद्रीता ( पण् ) ध्याय 


ग्रथवा (३) उङ्घ योगश्रष्ट को दूसरे जन्म मे उव्रति नेका 
श्रवकाश क्यो मिलता है, इसे भगवान्‌ श्रव स्पष्ट करते है-- 


भूमिकाक्रम है, उस क्रम को विचार करके वे बुद्धिमान्‌ ( योगभ्रष्ट ) पुर 
फिर वहा उस क्रम से उत्तर भूमिकाश्नो रे कम को अर्थात्‌ उच मूमिकाश्रो 
को प्रयत से संपादन करते है ॥ £ ॥ लौकिक भोगवासनाश्नों को प्रतता 
से च्रह्प काल में श्रभ्यस्त वैराम्यवासनाश्नों कौ दुतरैलता से प्राणों के 
निकले समय जिस पुर्प की भोगो कौ इच्छा रह रई थौ, उसा 
योगभ्रष्ट पुरुप का परिणाम वसिष्ठ भगवान्‌ ने यहो वणेन किया है । पर 
जिसके इवय मे वैराग्य कौ वासना ति प्रबल है, रौर प्राण निकलते 
समय रईश्वर-कुपा से उवे भोगों कौ किचित्‌ भौ इच्छा नरी रही, एसा 
तीव वैराग्यवान्‌ योगी तो व्रह्मविधावाल्े दरिद्री ( निधन ) ब्राह्मो ॐ 
कुल मे उलन होकर पूरवे संस्कारों के अनुसारं विनां प्रथ के हौ योग- 
सिद्धि को प्राक्त होता सुक्क हो जाता दै, जिस लिए पूवं बोगश्र् पुर 
को निस प्रकार सुदति म शंका होती ह, वैते इस दूसरे योगश पर्प को 
मोक्षम किचित्‌-मान्न मी शका नहीं होती । सो इस दृरे योगश पुरुप को 
ीवसिष्ट भगवान्‌ ने कथन नहीं किया ; कितु कृपालु गवाम्‌ श्षष्ण ने 
ही दस दूसरे योगञ्ष्ट का परिणाम वणन किया हे । क 

इस ( उक्र कथन ) के विषय भँ एकं सरल इ्ट॑त यह है कि 
कोई हरिद्वार जानेवाला पुरुष लखनञ से पेदल चलकर राप्ते मे 
ुरादाचाद्‌ मेँ सो जाता है, तो जव वह जागता है तव भुरारटााद से 
राये चलकर लुक्सर द्यादि स्टेशन से होता इर हरिद्वार ध 
&, जागते प्र बह पुनः लखनऊ से चलना रंभ नही ऋरता 1 वह | 
योगभ्रष्ट पुरुप जव मार्ग मे ही सयु क्रो भ्रात होता श्रत्‌ सो जाता 
ततो चदे जब जागता श्र्थात्‌ पुनः जन्म लेता है, तब उस जः 
टेशन से हय आगे चक्तना श्रारंभ करता हैः नकि पिरे, च्च ५ 
श्रवस्थां से नहीं कि जिसे वह बहुत काल सेरपदुकाहैश्रर लोध्र 
अति दोसौ श्रेणी कौ वा निङृष्ट है । 
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प्रवा (२) पूवं जन्मकी बुद्धिके संयोग से योगशनषट पुरुष कैसे 
ध्यानयोग में प्रृत्त हो जाता है, इसे भगवान्‌ अब दशति ईै-- 


मसे किसीमे भौ मरने से पुरुप कौ क्या गति होती है ? इस पर चष 
भगवान्‌ पसे उत्तर देते है कि-- 
“वौ गभूतिकयोरकरान्तजीवितस्य शरीरिणः । 
भूमिकांशनुसारेण क्षीयते सबेदुषडतम्‌ ॥ १ ॥ 
ततः सुरविसानेपु लोकपालपुरेषु च । 
मेरुपवेतकरुष्जेषु रमते रमणणीसखः ॥ २ ॥ 
ततः सुकृतसम्भारे दुष्कृते च पुराकृते । 
भोगक्षयाप्परिक्तीणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥ ३॥ 
शुचीनां श्रीमता गेहे गे गुणवतां सताम्‌ 1 
जनिष्वा योगमेवैते सेवन्ते योगवास्िताः ॥ ४ ॥ 
तत्र मराग्मावनाभ्यस्तं योगभूमिक्रम बुधाः । 
दा परिपतन्धयुचचैरततरं भूमिकाक्रमम्‌ ॥ ९ ॥" 
श्रथे--जो पुरुप योग-मूमिका को संपादन करके मरण को प्रा हो 
गया हे, उस पुर्य क पूर्त पापकर्म सारे कै सारे इस योगमूमिकौग के 
्तुस्ारं नाश हो जाते ॥ १ ॥ फिर वह पुरुप मेर परैत कौ कुंज तथा 
दतादिक लोकपालों कौ पुर्यो मे ेवताश्रो के विमानो मे आख्ढ होकर 
अप्सरा के साथ रमण करता है ॥ २ ॥ तत्पश्चात्‌ जव उसके पूवं कृत सुकृतो 
का समृह भोग लेने से इय हो जाता है, तव शेष दुष्कृतो के भोगने फे 
लिए वे थोग पुरुप पुनः दस सुमिलोक मे उन्न होते है; श्रथवः जव पै 
कृत सुरों शर ष्तों का समूह भोग केने से कतीण हो जाता है, तप 
वे योगभ्रष्ट पुरूष पुनः इस भूमि्लोक मे उक्त होते ह ॥ ३॥ इस 
भूमिलोक मे जो पवित्र. भीमान्‌ श्रौरं विधाटि श्रे गुणों से संपन्न होते 
ह, उनके घर मे वे योगभ्रष्ट परप जन्म लेते हे ! श्नौर जन्म लेकर पर्वज्े 
योग-मूमिकार्चो क संस्कारो से विवश हु चे पुनः उन योग-समिकाश्ो) का 
ही सेवन करते है ॥ ४॥ श्रौर पूवं जन्म भे श्मभ्यास किमा इश्राजो 
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व्याख्या--हे अर्जुन ! उत्तम लोकता के मोमो को भोगक्षर क्षर 
श्रीमान्‌ रजाश्ं के घरमे श्रथव्ा सीधा बुद्धिपान्‌ योगियोँ के 
ङल मे उत्पन्न इश्रा जो योगभ्रष्ट पुदष दै, उसने जो पत्रं जन्म 
मर योगप्राप्ति-निमित्त भ्यास किया होता दै, श्नौर जिस श्रभ्यास 
तथा ज्ञान की संस्काररूप वुद्धि का संयोग उसे इस वतमान 
जन्भ मे स्यतः पाप इश्राः होता है, उस पूवेते योगाभ्यास के 
संस्कारों के बल से विवश ( मक्तवूर ) होकर, अर्थात्‌ किसी 
कारश से स्वयं न चाहता हच्रा भी, अथवा स्वयं प्रयल्नन करता 
हआ मी पै श्रभ्यास से विवश होकर, वद योगभ्रष्ट पुर्ष उस 
योगभ्रापि की शरोर सुक जाता दै, श्रथौत्‌ योगमा मे विवश 
हु वृत्त होता है । संप से तात्पयं यह है कि पूं जन्म का 
श्भ्याकत योगभ्रष्ट पुरुष को श्रव्यमेव योगमागं मै पुनः प्रवृत्त 





स 
“जानना चाहिए किं ह्मी प्रकारका है; एक शव्वबरह् ग्रौर दूसरा 
उसे परे करा ( निग ) । शव्द्ह्म मे निष्णत्त ( श्रोत्‌ ) 
हो जाने पर फिर इसे प्रर का ( निर्ग ) वहम प्राप्त होता है" शबद 
यद्य के काम्य कमौ से उकताकरं श्रत मे लौकसम्रह फे श्रथ इन्हीं कर्मा की 
करातरेवाते कर्मयोग की इच्छा होती है, श्रौर फिर तव दस निष्काम 
कर्मयोग का थोडा-धोडा आचरण हमे लगता है । धनं सस्पार्भा, 
चेमकराः' के न्याय से यी थोडा सा श्राचरण उस महुष्य को दस मागं 
जं धरधर खता जाता है, शौर अत मै कम-कम से पू सिद्धि करा 
देता है ! पस, यह नो का दै कि नकर्वेयोग के जान लने कौ दच्छा हन 

से भौ बह शब्दब्रह्म के परे जाता है, उसका ताप्यं मी गरही है, याकि 

यह लिचासा कमेयोयङपी चरे कना गृह हैः शौर एक वार इत, चरे 
ढक मुह मे लग जाने पर फिर इस जन्म म नहं तो अगले जन्म मग कमा 

न कभी. पं सिद्धि मिली है, श्रौ वह भच्दरह् सै परं क बह क 

५ [न 
पहु विना नहीं रता ! ( शरीदालमगाधिरं तिलक ) 
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पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते छवशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दबरह्मातिवत्तते ॥ ४४ ॥ 


पच -भ्यास्नः | उस परवल जिज्ञासुः, अपिः | योश क्रा 
तेनं, पं अभ्यौस से दी" | योगस्य लिद्धौसु मीः 
हियते, दि चह निसं ह विवश १२ १.२ न 
प्रंवशः, इश्रा मी खीचा श | श्ट व्रह्म को उलो 
पछंपि, सः जाता है अतिवर्तते । (टप ) जाता ह 

यन्वयाथं--उस पूतरैले अभ्यास से ही विवश इरा वह ( योग- 
भरष्ट ) निःसंदेह ( उस योर ) खीचा जाता है | योग का जिज्ञासु 
भी शब्दब्रह्म £ को उ्लोघ जाताहै॥ ४९ ॥ 


शब्दब्रह्म =( १ ) वेद्‌, अर्थान्‌ वेदो कमेकांड के अ्रनुष्टान के फल 
(स्वर्गादि ) को उलांघ जाता है । (श्रशंकराचा्यं ) 

(२ ) देव, मनुभ्य आदि शब्द्‌ से कहने योग्य ब्रह्म अर्थात्‌ प्रङृति, उसको 
उल्लाघ जाता है, अर्थात्‌ भरकृति के संबंध से चिमुक्ग इग्रा उस क्तान-च्रानंद्‌- 
स्वरूप श्रास्मा को प्राप्त होता है जो देव-मनष्यादि शब्दों से नहीं वोता 
जात्ता । ( श्रीरामानुज ) 

(३) शब्दबह्म का अथं है "वेदिक य्त-याग आदि काम्य कमम }" 
क्योकि ये (कास्य ) कम वेद-विहित है श्रौर वों पर श्रद्धा रखकर ही 
किमे जते दै; तथा वेद्‌ भर्थात्‌ सब सेष्टि के पले पल्ल का शब्द्‌ 
यानी शब्दन्रह्म है । प्रयेक मनुप्य पदे पहल सभौ कमं कास्यवुद्धि से 
किया करता है; परंतु इस कमं से नैसी-जैसी चित्त-दद्धि होती जात्ती दै, 
वसे ही वेसे श्रागे निष्काम वुद्धि से कम करने की इच्छा हती है। इसीषे 
उपनिषदो मे श्र महाभारतम मी (मैन्यु० ६, २२; श्रभृतविहु० १७; 
मण्भा० ग० २२१, ६३; २६६; १.) यह वर्णन रै किप बह्मणौी 
वेदित्ये शब्दबह्म परं च यत्‌ । शब्ठवह्मणि निष्णातः परं वह्माधिगच्छत्ति॥ ~ 
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संवध--( 9 ) पूर्वाभ्यास से चिवश होकर यत करते हुए योगी की 
भगवान्‌ अव गति वंन करते है- 

श्रथवा ( २ ) “तीसरी भूमिका मे मरनेवालला योगम्रषट तो पूव श्रभ्यास 
से विवश होकर शब्द्घ्ह् से परे वर्तता हुश्रा योग-साघन मे ल्ग जाता 
हैः” पसा दुर्शाकर श्रव “जो पहली वा दूसरी भूमिका म मर जात्ता 
अर्थात्‌ जो योगा ग्रमौ निक्ञासुही हैः ते योगभ्रष्ट को मीं प्रयत 
द्वारा तत्वसाद्ास्काररूप परमगति की प्राप्ति अ्रवश्य ओर निश्चित है," 
देषा मगवान्‌ श्रव दशने लगे है-- 


प्रयल्ला्यतमानस्तु योगी संशुद्धकि्विषः। 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥४५॥ 
प्रयंलात्‌ः | चरीं (कितु ) भंत | अंनेक-जनमं | ्रनेकं जैशमो के 
यतमानः, तु से य॑ज करता हा संसिंदः श्नेतर सिं हुश्रा 
योगी, सं्ु्ध- } घोये' हए मलो-| ततैः, यौति, | फिर प्ह॑म मंति 
फिरिविंषः | दला योगी | परं, गतिम्‌ । को प्र केता 

अन्वया्थै--गरौर ( इत भकार ) प्रयत से यत्त करता हतर 
धोये इए पापौ ( मलो ) बाला, सौर ग्ने जन्मो के अरनतर सिद्ध 
इमा योग तत्र परम गति को पराता है] ४५॥ 


पहल ग्याख्या-हे अर्जुन ! इस प्रकार जव पूवोभ्यास् क वल्‌ 
(वा संस्कासं ) से विवश होकर वहं योगघ्र्ट पुरुप यागमः 
म पवर्त होता है, तव वह पदलेसे भी अधिक परिश्रमके साथ 
१ [3 

उस योगसिद्धि क लिप यज्ञ करता द । च र शतत योगसिद्धि के लिय यज्ञ करता दै । श्रौर इस यलं सं जर 
। 
श्रा, ष्का योग के संस्कार भ्रपना नल दशन लग जाते ह । इस 
५ म प व क संस्कार दिप जति ग्र्थात्‌ वै 
ग्रकार श्रध कै काण पुव श्मस्याद्के स्कार ठप 

हते है, प्रतु उनका विनाश नही इश्रा होता । 
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कसा देता है । ओर हे अज्ञंन ! योगभ्रष्ठ पुरुष का तो कना दी 
क्या है, जो केवल योग-सिद्धि की अमी जिज्ञासा हे रखता है 
शर्थात्‌ जो एवं योगभ्रष्ट के समान तीसरी भूमिकावाला नहीं 
क्रतु श्रमी पहला भूमिका क्रों हो स्वादनं करता €› चह 
जिज्ञासु योगी मी शब्दब्रह्म ( वेद या वेदोक्त कर्मो के फल ) करो 
उरलोध्र जाता है; अथवा वह योगक्रा जिज्ञासु सौ शब्दब्रह्म 
(वैदिक कर्म-काड वा काम्य कर्म) से परे बत॑ताहै। अभिप्राय 
यह है कि योगभ्रष्ट पुरुष के तो सव पाप उसके पुव अभ्यास के 
श्रनुसार नाश इण होते है, जिससे वह तो स्वमा ही से निष्पाप 
चर्थात्‌ वैदिक कर्म (वा काम्य कर्मो) के फलस परे ( त्रथना 
निर्लिप्त) ही वर्तता दोताहै; परंतु जो पुरुप श्रमी ठीक 
योगभ्रष्ट नही क्रितु योग का जिज्ञासु ही दै. बह भी शब्ब्रह्म से 
परे रप जाता है, च्रथौत्‌ त्रेगुखयविषपयक वेद्‌ चा उनक्गे पुष्पित 
वाशियां तथा स्वगं-मोग के दिलानेवाल्ली नाना प्रकार की क्रिया 
( यन्न-याग यादि काम्य क्म) उस योग के लिक्नास को भी 
नितांत श्माकपंस नही करती, वरस्कि वह भी इनके आकर्षण से 
परे हषी बतंता रहता है ॥ ४४॥। भ 





जव योगश्रष्ट पुप किसी राजा-महाराजा के घर मे जन्म लेल्लेगाः 
तो यह संभावना होती है कि वह वरहो श्रपने माता-पिता, स्वी-पत्र श्रौर 
धनादवि क मोह मे च्रथवा धिपथों मे फंस जावे, श्रौर इस मोह-माया के 
सामने उस ( योगभ्रष्ट ) का कुं चश न चले । इस शंका के निवारणाथं 
यह श्लोक है, जिसका तायं यह है कि चाहे योगभ्रष्ट पुरुप किमसी 
धनवान्‌ के धर मे उस्पन्न होकर मोहमाया में फंस मी जवे, तोभी 
उसके पूजे जन्म का योगाभ्यास श्रपने संस्कारो से उसे रवस्य योगमामं 
मे लगा देता है । यदि उसने कोद श्रधममं काम किया होता है, तो कु 
काल के क्लि योग का परमाच द्वा रहता हैः पर ज्यां दही श्रध्म कानाश् 


श्रीमद्भगवटूयैता ( ८१४ ) द्रध्याय ६ 
सवध-दरस परसगति को र्त होनेवाे योगी का भगवान्‌ श्रव 
महत्वं ( वा स्तुत्ति ) वरन करते हे- 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 


भिरे पश्च (५ [४ 

कमिर्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥४६॥ 

। % भ, १ [4 
प हि सपसियो ५ क्यः, च, 
द्विकः क चोगी अचिर अधिक्रः, योगी 
शनिभ्यःन्ौपि, | सनियोसेमी 

, _ 3 (योगी) चधिकं | तस्मात्‌ःयोगीः. (क ५.६) 
मतः, चिकरः | मौना गयाहै |, शरजुनं प्तू यौगीग्लो 
चािए कि न्भुभते कुद हो ही नही सकता, या श्राय त्रवक्रमरहरग 
है, इत्यादि ।* चत्कि जितना यत हो सके श्रीर जवर हो सफर, उसे वश्य 
करना चाहिए । जो थोडासा भी गर्त वह कर ज्ञेगा, उसका मी 
परिम अच्छा ही होगा । क्योकि क्रिती का परिश्रम व्यं नहीं जत्ता। 
यदि एक जन्ममं सिद्धिन हैः ती दृस्रे जन्म में श्रवसर्‌ मिल जता 
है, श्चोर उसक्रे लिए उचित श्रवस्था्े उपस्थित हो जती दह । 

तीसरी बात इस श्लोक से यह स्पष्टो गह क्रि बहुधा यह योग 
सिद्धि मनभ्य को क्रेवल एक जन्भमे ही प्राप्त नहीं होती, वततकि क एक 
जन्मो के पूर्वके संस्कारों तथा जन्म-जन्मतिर के यतां क्षे मिलती ह; 
श्र्थात्‌ इस सिद्धि म पुषे जन्म के सस्कार वहा भारी कारण । 
प्रारंभ में देखने से यह जान पडता हे कि पतजलि ऋषि तथा जनक 
श्रादि को यह सिद्धि णक जन्ममही प्रक्र हामी" परंतु ताक 
च्छि से देने पर पता लगता है फि उन्हे भी यह फल जन्म-जन्मातर क 
पं खंश्छासें से हौ मिला होगा । इत प्रकार यण का थोडा सा प्राच्‌ 
यहा तक कि योग की जिजाता भी, सरवे कठ्यारकारक ६ । मर 
श्रतिरिक श्रत मेँ म्प्रति भी निःसह वसी म हाता हं। 


गरौरं दभियो मे 
यगीः प्रधि 





श्रीमद्धगवद्रीता ( ५८१३ ) अध्याय ६ 


उसके ्र॑त.करण के सव दोप ( पाप वा मल ) धुल जते अथोत्‌ 
दरदो जति है, तव एेखली नेक जन्मो के पुण्यकर्म वा यल्ल से 
पराप्त होनेवाली योगसिद्धि को पाकर वह फिर परमगति ( मोक्त ) 
को प्राप्त दोता ह । इस पकार योगभ्रष्ट पुख्प ्र॑तमें सुङ्घि को 
ही पाताटै, नितांत नाश नदी हो जाता ॥४५॥ 

सगे व्याख्या--हे अज्ञंन ! योगभ्रष्ट पुरुष, अर्थात्‌ तीसरी 
भूमिकामें मरनेवाला योगी तो पूवौभ्यास से विवश होकर शीघ्र 
योग-मा् मे प्रवृत्त होता ्ात्मसान्तात्कार करी लेताहै। पर 
जोयोग का अमी जिज्ञाुहे दैः श्रत्‌ जो पहली वा दृखरी 
भूमिक्ना मे मरनेवाला योगी है, बह उस पृं जिज्ञासा के संस्कारों 
के वलस योग करी सिद्धि मे भारी प्रयल्न से यज्ञ करने लग जाता 
है, ्रौर इस प्रयल्ल से जव उसके समस्त पाप धुल जाते है, 
श्रथात्‌ जव प्रयल् द्वारा उसफा अंतःकरण निर्तात शुद्ध हो जाता 
है, तो ( इस प्रकार ) अनेक जन्मो के प्रयत्न से प्राप्त दहोनेवाली 
योग-सिद्धि को वह भी पा लेता है । ओर उस सिद्धि के अनंत 
फिर वह परमगति (कैवल्य मुङ्कि) को प्राप्न दो जाता है ॥ ४५॥ ॐ 





- भगवान्‌ के इस उत्तर से यह भी सिद्ध हुश्रा कि पृं जो दूसरे 
श्रध्याय मे कमयोग के विषय मे भगवान्‌ ने यह कहा था कि “इस योग 
म प्रत्यवाय नही हयेता वर्कि इतका थोडा सा अंश किया हइश्रा मी बडे 
मारी भय से वचा ठेता है" यह सिद्धांत इस ध्यानयोग के विषयमे भौ 
वेसे ही ठीक उतरता हे, अर्थात्‌ यह सिद्धांत इस योग मे भी वैसे ह 
यङ्ग है, जैसे कि कमयोग मं। 

श्रोर र्लोक ४०से ४९ तक भगवान्‌ ने यहम दर्णादियादहैकि 
मनुप्य कौ चाहे कु ही रायु क्यों न हो, चाहे उसने वहत श्राय को 
पापामेहीक्योनखो दिया हो. श्रौर वह कैसा ही निर्वलक्योन हो 
पर उसे निराश कटापि न होना चादिएः श्रौर न उसे यह सममना 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ८१६ ) श्रध्यायं ६ 


कर्मकांडी पुरुषो का तो मला कहना ही कया दै, ये जो केवल 
परोऽत्त ज्ञानी है, अर्थात्‌ जो रांत-दिन केवल शाख के अर्थ 
विचारमे ही लगे रहते है, जो भिला उससे ज्ञान की लंबी-चौडपे 
वाते ही र्ते रहते दै, शौर जो केवल युङ्क्ते तो तव को 
समभे वैटे है, पर आचरण मे उस निथय को श्रमी नहीं लये 
होते, इन पेसे क्ञानियों से भी उङ्क ध्यानयोगी श्रे # मानाजाता 
है । हे प्यारे ! क्योकि यह ( ध्यान द्वारा सिद्धिको प्रप्त इ्ा) 
योगी तपस्वि, कर्मियो नौर ज्ञानियो से भी अधिक (शरेष्ठ) 
माना गया है, इसलिए तू भी रेका ध्यानयोयी हो ॥ ४६ \।) 











“ इस कथन से यष्ट तारपयं नहीं कि तपस्वी, कमेक श्रौर परोऽ 
ज्ञानी पुरुप स्वभाव से निष्ट किंवा व्यथं वा निरपयोगी है रन 
इनका निषेध करना भगवान्‌ का श्रभिप्राय है । भगवान्‌ ने तो केषल 
हन सतक ध्यानयोगी से तुलना कौ है, जिससे यह स्पष्ट क्रिया है कि 
यद्यपि कर्मी, तपस्वी च्रौर ञानी अपने-अपने स्थान पर उत्तम श्रौर 
उपयोगी है, तथापि ध्यानयोग इन सबसे श्रे है । ओर ध्यानयोगी कौ 
उपमा के सामने इन ( कर्मी इत्यादि ) कौ उपमा मेद पड जाती है । 

हस श्लोक से योगौ का श्रथ मी यही स्पष्ट होरहादै कि योगी 
केवल तपस्वी नही है, श्र्थात्‌ पचामि जलाकर बौच मे वैठनेवाला 
हटयोग योगप नहं है, न केवल करमीं ओर परोऽह ञानी ही योगौ है 
कितु योगी यदो वह ह कि जिसने प्रथम निष्काम कयो के उपाय 
वारा श्तकरण की शुद्धि शौर चित्त कौ शांति लाम करली है, श्रीर 
फिर उस शुद्धि श्नौर शम अनवस्था कौ सहायता से चित्तदृतति का निरोध 
कर एकात भे तप्वधितन से तत्व-तलाताव्कार कर लिया ह । अर्थात्‌ जो 
समाधिस्थ तस्वविद्‌ है, वहौ यदहो योगी है 1 

† वोप शब्द्‌ क अथं केवल कर्मयोगी लेकर श्रीयुत तिलकं महाराज 

इख रोक की धते व्यास्या करते है--(गे फुटनोट ट ८१५ देहो 


श्रीमद्भगवद्रीता ८ ८१५ ) अध्याय ६ 


अन्वयार्थ--८ उक्त ध्यान- ) योगी तपस्वियो से अधिकः कर्भियो 
से अधिक्र ओर ज्ञानियो से भी अधिक (श्रेष्ठ) माना गयादहं। 
इसलिए हे अर्जन ! त योगीदहो +॥ ४६॥ 


व्याख्या-हे अर्जन ! जो लोग तपस्वी है, अथीत्‌ जो रृन्हु- 
चाद्रायणादिक तप करते दै, पंचाग्नि तपते हे, रात-दिन धनां 
्षपाये खड्‌ रहते है, चोर जंगल मे जा उपवास-व्रतदि करके अपने 
देह को क्षीर कर डालते है, पेसे शरीर को क्ेशदायक वतां 
श्रौर उपवासादिक से सिद्धि प्राने का यन्न करनेवाले तपरस्वियो 
क्री श्रपेक्ता उक ध्यानयोग द्वार मनोनाश श्मीर वासनाक्षय 
श्रथत्‌ तत्वसान्तात्कार करनेवाला ध्यरानयोगी वहत वड़ा श्रधात्‌ 
श्रेष्ठ दै । जो व्योतिष्टोमादि वैदिक कर्मं करते दै , ्रथवा जो छरणं 
तालाव, वावड़भ शौर धर्मशाला वनवाते है, या जो निष्काम 
भाव से वेदःक्घ कर्म करते रहते श्रौर इसी से योगारूढ हो 
चुके दै । कमेनिषठ ( अथवा कमेकराडी ) पुरुपो सेभी उङ्‌ 
ध्यानयोग वड़ा शअरथत्‌ श्रेष्ट वा उत्तम है । इन तपस्वियो श्रौ 
“त्‌ योगी हो" इस ग्राहा सै ताप्प्र ता निःसदेह यहम है कि 

न्तु भी ध्यानयागी हो क्थाकि प्रसग भीं इसी ध्यानयोगी का ही यहाँ 
चल रहा ह ; परंतु इससे यह छभिग्राय नहीं कि शरभे ही युद्ध दोढ 
करं ट हं रजन * त्‌ जर्तं म जाकर यारस्यास कर ) अआआषाय ग्रह 
हे कि यह ध्यानयोगी श्रन्य सव योगियों से निःसंदेह श्रेष्ट है, क्योकि 
श्रात्मसाक्नषाक्करार का भरत्यक्ष श्रनुमचा यह्‌ ध्यातथागादहदां होता ६ स्मार 
सव्रको इस श्रौर सिद्धि पर पर्ने का यत्त करना होता है 1 पर इस 
का यत्न यही हे कि पहले कमयोग किया जाय; जव कर्मयोग करते-करतते 


योगारूढ ग्रचस्था प्राप्त हां जाय. तव एकत स्थान में वैठकर शर॑तमंख होकर 
चित्त-दृत्ति-निरोध का भ्यास किया जाय 1 दरस करमसे, हे श्र्जन!त भौ 


उक्र ध्यानयोगी हा । (देखो यही भाच अ० १८ इललो० ४४-५१ तकं ) 


भरीमद्भगवद्रीता ( पठ ) श्रध्याय ६ 


1 , #ि-क ४३ [= 
(० ( ॥ पू्वोक्ि वित प्रकार कै थाया वेणनं हुषु हः उन सब 
यागियामेंजा श्र यागी है, उसे भगवान्‌ अव दशति हुए प्रकरण कौ 
समपि करते दै-- 








योगी से भी अपर ( बढ-चटकर ) ध्यानयोग इसी श्रभ्यायके श्लोक ३ 
मे भगवान ने सूत्रूप से दर्शाया है, श्र कमयोग को ध्यानयोग का 
प्रथमज्रग(वा शूप) दर्शाया है । चौ, कमयोग; कर्मसंन्यासी से 
रे श्नौर पुगम होने के कारण पुचं अध्यायो मँ निःसंदेह श्ररँन फो 
भगवान्‌ ने कर्मयोगी होने का उपदेश तो दिया है. परंतु वही उक यह 
भी दशां दिया है कि कर्मयोग-रवस्था से अगे बठकर ध्यानयोग 
श्रवस्या है, अर्थात्‌ कमयोग ऋंतिमावस्या नहीं वर्क ध्यानयोग कौ 
प्रथमावस्था है, ओर कर्मयोग का श्राचरण किये बिना ध्यानयोग सुगमता- 

पर्क शो नहीं सकता, इसलिए कर्मयोग के मागं को परकडकर वर्श 
इरे रहना उचित नह वहिक निरासक्ग मन च "समत्व बुद्धि से निष्काम 
कमं करते-करते जव पुरुष योगारूढ अर्थात्‌ पृं कमयोग कौ अवस्था 
को प्राच हो जाय, तो उसके उपरत उसे बाह्य कमे होकर पुकात 
स्थान मँ बै आंख, कान श्राटि मद करं अपने मातर निरोध चित्तके 
साथ तरव्वितन से श्राव्म-ध्यान मेँ निरतर युङ्ग होना चादि ताकि 
उसे च्नात्मसाचास्कार का लाम हो नौर इस रीति से उसकी सवेप्रकार कौ 
कामनारं श्रौर भ्रन्य तरिधा नष्ट हों ओरं धह किर पृणेतया भन युत 


( परमानंद ) को पाता त्रा परमनिर्वाण ( मोक्त ) को ग्रत हौ । 
इसी लिए उङ्क श्लोके ३ मे कहा हैज्जि कर््योगी को श्रपने कमयाग 
साधन पे योगारूढ श्रवस्था प्राक्त कर्‌ लेते ऊ वाद शमष््प साधन दे 
ध्यनियोग करना उचित है । पांचवें, अ्रगल्ते श्लोक ४७ मे । भीं रत्तम 
योगप बह्म दश॑ गया है कि जो भगवान्‌ को श्रद्धपूर्क सर्व्र भजता 
वा ध्यातारैः न किवहजो निष्काम कं करता है। दिए गोगो क चथ 
अहं कर्ममोय नही, करतु प्यानयोगी ही वते है । शर यती प्रथ 
यहं के ऋमानुसार बा पूवापर के दवेध से युक ई) ( योकाकार 


] 


॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता ( ८१७ ) अध्याय ९ 


वंघ--( १) उक्र ध्यानयोगियों मेमी जोश्रे्ठ योगौ है, उसे 
भगवान्‌ श्रव वंन करके इस प्रकरण की समाति करते ै- 





न्जंगज्ल मै आकर उपवास श्रादि शरीर के क्लेशदायक चतो ते 
ञ्रथवा हढ्योग क साधनों से सिद्धि पानेवाल्ञे लोगों को दस श्लोक में 
तपस्वी कहा है ; रौर सामान्य रातति से इस शव्द का यही ्रथंहै। 
श्ानयोगेन सास्यानां' ( गी. ३. २ ) मे वशित्तः ज्ञान से ब्र्थात्‌ सांख्य 
मागं से कमं को दोडकर सिद्धि प्राक्च कर लेनेवा्ते सास्यनिष्ठ सोगों को 
ज्ञानी माना है। दसी प्रकार गी.२. भ्र-श्थ श्रौर ६. २०) २१ 
वशित, निरे काम्य कमं करनेवाले स्वर्ग-परायण कमर सीमांसको को कर्मी 
कहा रै । इन तीनों पंथो मे से प्रस्यक यही कहता है कि हमारे ही माभ 
से सिद्धि मिलती है । कितु अरव गीता का यह कथनदहै कि तपस्वी हो, 
चाहे कमे? मीमांसक हो, या त्ाननिष्ट सास्य हो, दनम अस्येक की अपेत्य 
कर्मयोगो भर्थात्‌ कर्म्रोग माही धरेष्ठहै। भैर पहले यही सिद्धा 
“अकम कौ श्रपे्ता कर्म श्रष्ठहैः ( गी. ३. ८). एवं कर्मसंन्यासं की 
अपेत्ता कमयोग विशेष है ( गी. £ २ ) इत्याहि श्लोकों मे वाशित 
है । श्रौर तो क्या, तपस्वी, मीमांसक अथवा क्ञानमागी इनमें ते प्रत्येक 
की शपित्ता कर्मयोगी श्रेष्ठैः म्ली लिए पादे जिस प्रकार अर्जन को 
उप्देण किया है क्रि भ्योगस्थ होकर कमे कर' ( गी. २, ४८) अथवा 
श्वाय का श्राश्रय करके खडाहो ( गौ. ४, ४२), उसी अकार यरहोभी 
पिर स्पष्ट उपदेश किया है, कि तू (कर्म) योगी हयः 1" 

हमारे स्यालमें श्रीतिलक महाराज के यह व्याख्या यद्यपि अत्ति 
मनाहर रोर कुद युक्ि-धिद्ध गीखती है; परततु पेसौ भ्याख्या इस श्लोक को 
भेव इस श्रध्याय से वाहर निकालकर कौ जाग्र तो शाय ग्रति उत्तमः युक्त 
शार यथां हो से; कितु शहा के कमानुखार यह ॒सीक नही वैस्ती। 
कार्णः प्रथमत ग्रहं श्रध्याव्र दहा ध्वनचयागय का चत्त रहा है कपमरयागयका 
नहा 1 दृसरे, प्रसंग मी यहो ध्यानयोगी काहै. कर्मयोगे का नह । 
तासरेः कमयोयी यद्यपि श्रकर्मी वा कममन्यासौ सेग्रष्ट है, परतु कमे 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ८२० ) श्मध्याय ६ 


व्याख्या - हे रजन { उठ ध्यानयोगियो ( अथवा सवैधकार ॐ 
पूवं रित योगियो ) मे से भी वह योगी श्रमेसी समभ(विचार) 
मे ्त्यंतधरे्ठहैकि जो चित्तमे वसु, शुद्र, च्रादित्य रादि देव- 
ताश्रौं को तो नदी ध्याता रहता बरक एकमात्र मुक सचिदार्नद- 
स्वरूप मे पृण श्रद्धा रखता हुञ्ा हद्य से मेरा ही निरंतर ध्यान 
करता रहता है, ओर इल सौति से मुभ परमेश्वर मे पुरं चिन्त 
लगाकर मेया भजन करता रहता है -श्रथात्‌ संपूरं समाहित 
चित्तवतले पुरुषों (योगि्यो) मे भी जो मुभे अनन्य रूप से ध्याने 


` इस सारे श्रध्याय भँ योगी शब्द तीन मुस्य भेदों से बति 
प्रथम बह योगी जो श्रभी योगम श्रारूढ होना चाहता है, अर्थात्‌ जो 
अभी योग का जिन्तासु है । द्वितीय वह मोगी जो कमेयोग द्वारा योगार 
हो चुका है । तृतीय बह ( योगारूढ ) योगी कि जो ध्यानयोग ( श्र्थात्‌ 
"योगाभ्यास ) द्वारा योगसिद्धि ( मनोनाश ओ्ओर वासनाक्तय ) को प्रा 
हो गया है। इन्द ( तीन प्रकार के योगियो ) को सस्छृत मयु मनुष्य कहते । 
हन युक्त योगि मे मा वह योगी छि जो मनोनाश वासनाथ हने पुर 
एकमात्र परम ( शद्ध सच्चिदानंद ) स्वरूप भगवान्‌ का श्रनुमच करता है 
उसको मगवान्‌ युक्रतम सममते ह ; अ्रथवा जो योगारूढ होने पर एकमात्र 
परमास्मा को अवलंबन करके चित्तवृत्ति का निरोध करता है, जैसे कि 
श्रति मे श्राया है--““एतदालम्बनं श्रे्ठमेतदालस्वनं परम्‌ । एतढालम्बन 
कासा ब्रह्मलोके महीयते ॥* (कठ० त्र ० ९. व. २।१७) श्रथ" सवते 
उत्तम आंबन ( सहारा ) है. यह सवसे ऊँचा ग्ाकलवन है, वह जो दस शरालवन 
धो जानता है, बह्मलोक मेँ महिमावाल्ञा होता है" देसल योगौ भगवान्‌ 
क विचार्‌ मे युक्रतम दै › थना जो स्त्र मगवान्‌ को श्रौर मगवानूम 
सबको देखता है, जिससे ठेस दशा उसकी हो जाती है कि शयत्र च् 
सनो थाति त्र तन्न समाधयः ।” =जर्हो-जहा उसका मन नाता टः वह 
वहं हौ उसकौ समाधि लग लात है ; उस देसे अमेटदशौ योगी को 
भगवान्‌ यक्कतम मानते ह । 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ८१६ ) श्मध्याय ६ 


योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्रतमो मतः॥ ४७॥ 
इति ग्रीण््गवद्धीनासूपनिपर्मु ब्रहमिद्यायां योगशासच 


भ्रीकृष्णाजेनसंवादे ध्यानयोभो नाप षष्टाञभ्याय 
योगिंनाःश्पि, | संव योर्गियो मे से | श्वद्धाघान्‌, } जो श्रद्धावाला 


सर्वेषं मी भजंते, य | हा मुके भजता 
[रया [ख ॐ 

मद्‌ गतेन, › सुभं मेः लगैये |र्मा ट 

न्तर हृष ( स्थित ) मन | खमे" युङ्ख | वंह मेर यु्ैतर्म 

श्रना से तमः, मतः ॥ मान गया ह 


अरन्वयार्थ-सव योगियों मे मीजो श्रद्धावान्‌ हृश्रा पुमे 
स्थित मनसे ममक मजता है, वह मेरा युक्ततम माना गये ॥ ४७॥ 








इसी श्लोक श्री विचिच्र रूप से श्री्तानदेव ने पेसे व्याख्या की है- 
“निस ज्षाभ कौ आशा से पेयेरूपा भजाओओं का विश्वास रख कर्मनिषट 
लग ॒सत्कमरूपी प्रवाह में धुसते हैः अथवा जि एक वस्तु के लिए 
सनाागन्ान्‌ का दृद कवच पहनकर प्रपच से युद्र-भमि पर कगडते ह 
त्रथवा जिसकी प्राक्षि की इच्छा करके तपस्वी लोग निराधारं फिसलाहट 
यक तपारूपी किले की दूरी हुई कगार का श्राश्रय करते है, जो भजन 
करनेहारां का भज्य है, यन्न करनेहारो का याज्य ३, व्रं जो सर्वदा सच 
का पएज्य है, बही परवरह्म जो साधको का कारण ओर सिद्ध तस्व है, वह 
यगा सवय श्रापहीहां जाता है । इसलिए कर्मनिष्टो का वह वंटनीय दहै, 
जानियो का जानने योग्य हैः ओर तपस्वियाका मूल्ञ तपोनाधर ह । जीच 
श्रार परमात्मा के संगम से उसे मनोधमं प्राक्च हए ई । एवं बह णरसीरीरै 
तथापि वह उपयुक्त महिमा पाता है ! इसलिए, हे पंडकवर ! भ तुमसे 
सद्‌ा कहता हू कि तुम श्रतःकरण से योगी चनो! 


धीमद्भगचटूता ( ८२९) श्रध्याय ६ 
रत्यंत युक्त वा सर्वोपरि भरेषठ मानता हं । अथवा दसरे शब्दौ मेँ 
पसा म्‌) कट्‌ सकते ह क्रि योगाभ्याल के समय महादेव, चु 
्रादि देवताओं का ध्यान वा भजन करनेवाले योगियो कौ अपेता 
केष अपने श्राप खरौर संसार के प्रारिमा्र मे मेद न समभने- 
वला, सवक ब्रह्मस्वरूप अनुभव करनेवाला अरथौत्‌ एकमात्र 
श्मपने परम ्रात्मस्वरूप का अनन्य भक्त ( ध्यानयोगी ) सवसे 
चेष माना जाता है ॥ ४७॥ # 








भिन्न-भिन्न है; इस कारण वात-वात मेँ उनका एक वाक्यता करना उचित 
नहीं है । कमयोग कौ साभ्ब-वुद्धि आदत करने के लिए लिन साधनों क 
श्ावश्यक्रता है, उनर्ने से पातंजल योग ॐ साधनों का इस अ्रध्यायमें 
निरूपण किया गया । ज्ञान श्रौर भक्ति भी श्रन्य साधन है, श्रगजे श्रध्याय 
से इनके निरूपण का त्रारम होगा 1” 

‰ इन दै श्र्यायां ( प्रथम षट्क ) मे भगवान्‌ ने सवसे प्ले भरासम- 
तत्व का बोध कराया, शौर उस बोधानृस्ार कमं करने कौ विधि बहा 
कर मगवान्‌ ने फिर श्रार्मसाक्ात्कार की विधि ( ध्यानयोग ) दस 
श्रध्याय मे सविस्तर वशंन की । श्रौर उस विधि प्र चलनेबाले पुरपां 
को योगी नाम देकर उनके चार मेढ सहित साधनों के दशयि ; श्र्थात्‌ +, 
योम का जिज्ञासु, जो श्रभी योगारूढ होना चाहता है, उसके लिए 
श्ास्मानुमव का प्रथम साधन कमयोग, शर्थाव्‌ कम दवारा मन का 
निग्रह बतलाया ; २. योगारूद, जो जिक्तासा कौ श्रवस्था से उपर 
हकर योगार हो चुका हैः उसके लिए शम साधन अर्थात्‌ द्वियो 
शौर सन का निग्रह कर एकांत में बैड तत्ववितन से आत्मध्यानरमे यतर 
होना कहा है ; ३. युकः अथात्‌ जो उक्र शम साधने से चोगसिदि 
को प्राक्च हो गथा है, उसके लिए मनोनाश॒ वासनाच्चयरूप साधन वणन 
दशना; ओर ४, युक्तम, जिसके लिए सर्वत्र भगवत्‌-द्शेन श्र्ाद्‌ग्रभद 


< |. € 
दष्ट साधन वर्णन हशर है । इस समुश्य ताय * को ्रीयामुनाचायं देत 


श्लोकय करते है- 


श्रीमद्धगवद्वीता ( ८६१ )} प्रध्याय ६ 


वाल्ला दै जो एकमात्र मेरे ही परमस्वरूप (जो उसक्रा ही 
तरपा वास्तचिक्र स्वरूप दै ) के ध्यान मे निरुद्ध चित्त से नियुङ्क 
रहता दै, ओर जिधर भी उ्तक्यी थि जाती है वहां भरस्येक पदां 
म मुम सचिद्रानंद्‌ क्रो ही ज्नुभव करता इश्ा सवसे प्रेम करता 
है, श्रौर इस णीति से सवत्र मेरा दी पूजा, सेवा मौर भक्ि(वा 
परीति ) करता हुश्रा समादित चित्त रहताहै, पेसे योगी कोमै 





योगे का चरथं कमंयोगी करके श्रतिलक महाराज इस श्लोक का. 
पेखा भाव वणेन करते है-- “स श्लोक का यह भावार्थं है कियोगमे 
भौ भङ्गि का प्रेम-पूरित मेल हो जाने से, वह योगी भगवानू को श्रस्यंत 
प्रिय हयो जाता है । दृसका यह श्र्थं नहींहै कि निष्काम कर्मयोग की 
रेता भक्कि श्रेष्ट दै । क्योकि आगे वारदवे ्रध्याय मे भगवान्‌ ने स्पष्ट 
कह दिय्ाहेकिभ्यान की श्रपेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ट है। (गी. १२ 
१२) । निष्काम कमे नौर भक्षिके सम॒चचयको श्रेष्ट कहना एक वात है, 
गनौर सव निष्काम कर्मयोग को व्यथं कहकर, भक्ति ही को श्रेष्ट वतलाना 
दूसरी वातत है । गीता का सिद्धांत पहले ठंग का है ओर भागवत पुराण 
का दूसरे दग का । भागवत ( १.९५ ३४) मे सव प्रकार कै क्रियायोग 
का श्रासन्ञानविघातक निशित कर, कहा है-- 
“नप्कम्यमप्यच्युतभावर्वाजित न शांभते क्तानमलं निरञ्चनम्‌ ।' 
नप्केम्यं अथात्‌ निष्काम कमे मी ( भाग. ११.३२. ४६.) चिना 
भगवक्ङ्गि के शोभा नही देता, वह व्यथं है ( माग. १. ९. १२ श्रौर 
१२.१२. ९२ )। इससे भ्यक्र होगा कि मागवत-कार का ध्यान केवल भङ्ि 
के हा उपर इहानेके कारण वे विशेष प्रसंण पर भगवता के भी त्रे 
कस चौड़ा भरते हँ । जिस पुराण का निरूपण इस समम से किया 
गया हं कि महाभारत मे श्रौर इसमे गीताम मी भद्रिका जैसा चरन 
हाना चाहिपु वेसा नहीं ह्र ; उसमे यटि उक्र वचनों के समान श्रौर 
भी कु चात मिले तो कोई त्रश्च नष्टौ । पर हमें तो उना है गता 
का तत्पयः न कि भागवत्त का कथन । ढोनो का प्रयोजन श्रौर समय भी 


श्रीसद्भगचद्रीता ( ८९४ ) छध्याय ६ 


हरे अध्याय का संप 


{१} पचि अध्यायके श्रतमे जो ष्यान की विधि सक्तेपसे 
वरान की गईथी उसे शत्र, ( इत्त ्ध्याय मे ) भगवान्‌ 
सविस्तर वरन करने लगे है| प्रतु यह ध्यानयोग तो कर्मयोग 
व कर्मसंन्यास दोनो का लच्य वा फल है जिससे दोनो श्रपने 
लद्दय वा फल से एक है, इसलिए भगवान्‌ सवसे पहले योगी 
भौर संन्यासी की (च्पने श्रभिप्रायसे) एकता दशति है-- 
(क) हे जुन ! यह मैने पूं भ श्रनेक वार कडादै, रौर 

छव पुनः स्पटकरफे कता फि कर्म-फलका 
आश्रय न लेकर करने योग्य अर्थात्‌ कत्तव्य 
कम॑कोजो पुरुष कर्तादहै, बही ( मेरे विचार 
म ) संन्यासी हे श्रौर वही योगी दैन क्षि 
श्रग्निहीन श्रौ क्रियाहीन पुरूष । 

८ ख ) इसलिए जिसको लोग संस्यास क्ते ई, उसको 
हीत्‌ योग जान, क्योकि चिना संकल्प त्यागे के 
को पुरुष वास्तव मे योगी नदीं हो सकता । 

(ग) हा, इतना जरूर किजो पुरुष अभी योगारूढ 
की अवस्था को प्राप्त नयं त्रा, बक्ति जो उस 
अवस्था को प्राप होना चादता है, उसके लिष 
( उस अवस्था की भाषिक) साधन वा उपाय 
कमं कहलाता है । श्रौर जो योगारूढ कौ अवस्था 
को प्राप्तो चुक्रा दै, उसके लिण वाद्य कम्‌ क! 
छोड़कर एकत मे वैठ निरुद्ध मन से त्वात 
द्वारा आतमध्यान मे निरंतर युङ्ग होते रहना श्यात्‌ 
शम ही साधन वा उपाय कदलाता है । इस प्रकार 


्रीमद्धगवट्रीता { प्रर ) अध्याय 


इति श्वीमद्वगचट्रीताङवादे ध्यानयोगो # नाम षष्ठो.ऽघ्यायः। 








न्योगाभ्यासविधिर्योगपे चतुधा योगसाधनम्‌ 1 

योगसिद्धिः स्वथोगस्य पारम्थं पष्ठ उच्यते ॥ 
शरध--१, योगाभ्यास की विधि, २. चार्‌ प्रकार के योगी, ३. योः 
का साधन, ४. योगसिद्धि ओर ५. स्वयोग कौं श्रेष्ठता, ये पोच विष 
इस छठे श्रभ्याय भे वंन हुए हे ! जिससे पता लगता है कि कैसे ओर 
किसे श्नौर किन-किन श्रवस्थान्नो मे योगाभ्यास किया जा सकता है 
शरीर योगसिद्धि कव होती है तथा उसका परिणाम क्या-्या होता है 
- करई रीकाकारों ने इस अध्याय का नाम “ध्यानयोगः कै शब्द्‌ रं 

नष्टौ, कितु “श्ास्मसंयमयोगः” के शब्द से निरूप किया है । 


न 


श्रीमद्धगवट्ीता ( ८९६ } श्रध्याय ६ 


(क) अपने पको श्रपने पशं वशम कयि इष 
( जितात्मा ) रार शत चित्ते ( योगारूढ ) पुरुष 
का शरपना श्राप ( श्र॑तःकरण ) शीतोष्ण, हुख-दुःघ 
शरीर मानापमान आदि दो मे नित्य समादित 
( शांत, स्थिर बा युक्त ) रहता दै । 

(ख ) रौर $सीलिए ज्ञानयिक्षान से तृप्तात्मा, कटस्थ 
( निर्विकार ), दृद्विय-जित श्रौर देला-पत्थर तथा 
सोना को एक समान समता इच्रा योगार 
पुरुष पूरे युङ्घ कहलाता हे । 

(ग) श्रौर प्रद्र देके इत्यादि जङ्‌ पदार्थौ कोपएक 
समान समना इतना कठिन नदीं जितना कि चेतन 
पदार्थौ म सम भाव रखना कठिन है, इसतिपए 
सुद्‌. मित्र, शत्रु, उदाक्षीन, मध्यस्थः, द्वेष्य, वधुत्रौ 
श्नौर पापिथो मे भी समबुद्धि रखनेवाल्ा योगारूढ 

पुरुष विशेष करक युक्क वा श्रेष्ठ होता दै 


(५) योगाहढ पुरुष की इस प्रकार युक्त रौर युक्ततम अवसा 
को दर्श॑कर अवर मगवान्‌ इस अवस्था की प्राति का साधन 
सरित अंगो के सविस्तर वेशंन करते है-- 

(क ) योगौ अथात्‌ योगारूढ पशष को चाहिए कि 
्ाकश्षापरिध्रह्‌ से रदित तथा यतचित्ताला होकर 
शक्ते एकातस्थान मे वेठकर ३इ श्चपने आपका 
निरंतर आ्आसध्यान भें युक्क करे (की ध 

( ख ) शुद्ध पवि स्थान न ऋति उतवा आर न श्र 
नीचा हो, व्रं पर न हिलने जलेचाला शरासन 
जमाकर उस पर इुशा, च्म श्रोर उछ चिषये । 


श्रीमद्धगचट्रीता { २८२५ } अध्याय 


"क 1 


योगी द्रो प्रकारके होतेदह, एकतो योगकरे जिज्ञासु 
अरथौत्‌ कर्मयोगी, ओर दृखरे योगारूढ चअरधात्‌ 
संन्यासी जो वास्तवे कमंयोगका ही परिणामदहे। 

(२) इतना दर्शन के वराद भगवान्‌ अ योगाहृढ पुरुप क लक्षश 
स्पष्ट करते है-- 

“ज्व पुरुष नितांत न द्वियो के श्रथ ( चिपर्यो) म 
श्मौरन क्रमोमे अनुपंगता ( [ण्लाणह ध ्सणलाौ ) 
रखताहे. च्रोर इस रीति से सारे संकस्पो का जव पूरेत्यागी 
इश्रा होता है, तश्र वह योगारूढ कदहलाता है । 

(३) उक्त योगारूढ अवस्था के भप्त होने पर्‌ फिर योगारूढ 
पुस्पको गे जो कुकु करना उचित है, उसे भगवान्‌ 
श्रत्र सविस्तर वरन करते है-- 

(क) योगारूढ शअ्चस्थाके प्राप्तहोने पर फिर योगारूढ 
पुरुप को उचित है क्रि वह श्रपने श्रापक्रा तपने 
श्रापसे अथोत्‌ अपने आत्मिक वल से उद्धार 
करे, चरर त्रपते आपको नीचे न गिरने दे. अर्थीत्‌ 
संसार-समृद्रमे पुनः अपने आपको इवते चा आसक्त 
होने नदे; क्योकि पुरुप का अपना आप ही पना 
वधु दे. ओर श्रपना श्राप ही च्रपना शत्र टे। 

(ख) श्रोरयह्‌ याद्‌ रे कि जिसने पने श्रापक्ो अपने 
वश मे कर रक््खा है, उसका अपना आप उसका 
भिच्र है, श्रोर जिसने नह्य कर रक्ला. उसका 
अपना श्राप उसका शत्र है। 

( ४ ) एसे जितात्मा योगाख्ढ पुरुप के लक वा फल भगवान्‌ 
अव व्रणन करते है-- 


भ्रीमद्भगचटूीता ( पस) छ्रध्याय ६ 


वाठीक) होते दै, रसीको दु.खो कानाभक 

योग प्राप्तदोता है, अ्रथवा उसमे कायोग दुःख 

का नाश करनेवाला सिद्ध होता द, अन्य का नही । 

(७) कव उक्त यागपिद्ध हाता है, इस राका पर भगवान्‌ 
श्रव उस्र सिद्ध अवस्था का लक्तण कहते दै 

(क) जव परौ रुका श्रा चित्त शरत्मामे (वा श्रपने 
श्राप्रमे ) ही उहरता है, तव सारौ कामनाश्रोंसे 
निःस्पृह हुश्मा योगारुद्‌ युक्त कदकल्ताता है । 

(ख) जिस ( योगाद्‌ ) क्षा चित्त ठीक निरुद्ध है, श्नौर 
जो श्रा के ध्यान मे पूं युक्त है, उस ( चित्त )} 
की उपमा उस दीपक ॐ समान समी जाती दै 
क्रि जो वायुरहित स्थन परं परौ त्रडोल्त स्थित 
होता है। ॥ 

(ग ) जिस करालमें योगाभ्यास से निरुद्ध चित्त उपशमकरा 
प्राप्त होता है; जितत समय श्रात्मासेश्रात्राको 
देखता हृश्रा बट आत्मा मे हौ संतु (मग्न) होता रैः 
जव हद्ियो से परे श्रौर बुद्धिगम्य श्त्यंत छख क। 
वह जानता ( वा श्रनुभव करता ) है; शरोर जिस 
घुल मे स्थित हृता चह तख से नह दिता ( वा 
डोलता) है ,जिस सुख को पाकर वहं उसका श्रता 
शरोर किसी लाम को उसते श्रधिक नही मानता, 
श्रौर जिसमे स्थित इश्रा वह भारी इसे भी 
चलायप्ान नकीं होता, उस इुः्ल के सवधर 
वियोग को योग समना चा्दिप । अर 

(ध) इख योग का आचरन उकताये मनसे न 
पृं साहसके साथ निश्चयपूवक करना चाहिए 


श्रीमनद्धगवद्रीता ( ८२७ ) अध्याय द 


किर उस श्रासन पर बैठकर चित्त श्नोर द्वियो 
की क्रियान्रों को स्वाधीन करता हु मनका 
एकाग्र करे आशुद्धि-निमित्त ध्यानयोग मे 
युक होवे, श्रथौत्‌ योगाभ्याक्ल कर । 

( ग ) श्रौर अभ्यास ३ समय धड़, सिर, मदन को सीधा 
श्रडोल्ल धारण करे, रौर वैसे ही दद्‌ स्थिर दोकर 
केवल अपनी नासिकाके अग्रभाग को देखे, इसके 
अतिरिक्ककिसी अरन्य ओरोरन देखे। फिर प्रशा तात्मा, 
भयरहित, ब्रह्मचारी के बत मे ह्िथित इु्ा मन 
को रोके, ओर मुं चित्त लगाये हुए मेरे 
पराण युङ्क होकर श्रथत्‌ निजात्मध्यान मे चित्त 
लगाकर ( वा समाधिस्थ होकर ) वैठे। 

( घ ) इस प्रकार रोके इप मनवाला योगी नित्य योगा- 
भ्यास करता इुश्रा उस शांति को पाता दै जिसका 
छत निवीण है, ओर जो मुम सवके आत्मस्वरूप 
मेह्यी स्थिनदेै, अर्थात्‌ जो मेरी हयी वास्तविक 
स्थिति वा स्वरूप है। 

(६) अव योगाभ्यास >े लिए भगवान्‌ ्राहार्‌ आदि का नियम 
कहते है- 


(क ) हे श्रजुन ! यह ध्यान रहे क्रि वहत खानेवाले. नितांत 
न खानेवले, पसे द्यी अति सोनेच।ले श्रौर अति 
जागनेवाल्े को योग सिद्ध नहीं दोता। 

(ख ) वर्कि जिसका खाना-पीना. चलना-फिरना, 
उढना-वैठना. रौर सोना-जागना, श्रथीत्‌ आहार 
विहार. व्यवहार श्रौर आन्रार, सच युङ्क( नियमित 


भीमद्कगवट्मीता ( ८३० )} छ्भ्यायद 


भूतात्ममैक्य-बुद्धि को मन मँ रखकर, जो योगी 
मुम सव भूतौ मे स्थित को मजता (सेवा वा 
प्रीति करता ) है, बह सवेपरकरार सै पर्तता इुश्रा 
मी वास्तवे भुम हौ चत॑ता ( रदता-सदता वा 
वृदोवाश करता ) होता है । 

(ज) इस प्रकार पकता मे स्थत होकर सर्वथा मुभे 
वर्त॑ते रहने से जो सवके सुख वा दुःख को ठीक 
च्पना ह सुखदुःख करफे समता है, रथात्‌ 
जिसे जौसे का सुखदुःख ठीक श्रपना ही करके 
भान होता है, वह परम ( पूरा-पूरा, उक्ष, वा 
सर्वोपरि शरेष्ठ ) योगौ माना गथा है । 

( € ) उक्त यौगाम्यास-विधि तथा फलको अति करवा दुप्राय 
सममकर अर्जन अवर मगवान्‌ से रेते पूता &-- 

( क ) हे भगवन्‌! यह जो आपने उक्त साम्य रूप से ग्र्थात्‌ 
साभ्य बुद्धि से परा होनेवाला योग चरोन करिया 
है। ओ नही देखता हैँ कि मन की चंचलताके कारण 
इसके चिरकाल तक्र स्थितिरहस्के। 

(ख ) हे छृष्णजी ! मन चूँकि चंचल, प्रमा, वलवान्‌ 8/९ 
द्‌ दै, इसलिपः तरै इसका रोकना वायु क समान 
चर्थात्‌ वायु के रोकने के समान श्चधत्रा चायु कौ 
गहरी बाधने के समान, रति कठिन देषा ६ । 

( १० ) भर्ुन क इस प्रन एर मवान्‌ अन उत्‌ देते ह 
(क) हे शरज्ुन ! मन निःसंदेह चंचल श्रौर द 
( डुःल से खकनेवाला ) है, परंतु शरभ्यास ^ 
राण्य से रोका जा सक्रता है धि 

( ख ) जिसका श्रंतःकरण॒ वश म वहीं दै, मेरे शया 


श्रीमद्धगवट्भीता ( ८९६ ) अध्याय ६ 


(८) इसयोगके आचरण कौ विधि को मगवान्‌ अव प्॒विस्तर्‌ 
सहित फल के कहते है-- 

(कर ) संकल्प-जन्य सासे की सारी कामनाश्रो को संपूरं 
व्यागकर, मन से ही इंद्धिया के समूह को सव श्रोर 
से रोककर, ध्रैययुक्त बुद्धि से यागी धीरे-धीरे 
उपशम का प्राप्त होवे ।, इख प्रकार उपशमरूपं 
निरोधको प्राप्त होकर फिर मन कोत्रात्मा मे 
स्थित करक ऊद भौ चितननकरे। 

(ख ) जहां-जहा ( या जिधर-जिधर ) यह च॑चल आरः 
छ्मस्थिर मन वादर जाय, वरहा -वहां से इसे रोककर 
आत्मा के ही स्वाध्रीन ( ध्यान मे युक्त ) करे। 

(ग) इस पक्रार शांत मन, शांत रजोगुण स्वभावः 
निष्पाप श्मौर ब्रह्मभूत होने पर योगी को निःसंदेह 
उत्तम सुख मिलता है । 

(घ) इस सति स निरतर योगाभ्यास करनेवाला योगी 
निष्पाप इश्मा जह्य से स्पशं करनेवाले ( अथवा 
बरह्म-संयोग अर्थात्‌ ब्रह्म-साक्तात्कार से प्राप दोने- 
वाले ) अत्यंत सुख को आनद से भोगता है। 

८ ड) पेसा योगयुङ्क पुरुष सवत्र समण् ड्या सव मतो 
मे त्को श्रौर आत्मामं सव भृतो को स्थित 
देखता है । 

(च) इस प्रकारजो मुभ सञ्चिदनंद्‌ को सवत्र, तरर 
सचक्रों मुममे ठेखता है, उससे मे कभी नही 
चिद्ुडता (चा गुम दोता), शरोर न वह मुभसेही 
कभी विद्धुडता (वा द्र होता ) है। 

(छ) शस प्रकार पकतामें स्थित होकर, अर्थात्‌ सर्व- 


श्रीमद्धगवद्रीता ( पदैर्‌ ) अध्याय 


(ध) वहां जन्म लेकर फिर वह पूर जन्मे अभ्यासकी 
इई बुद्धि ( विचार बा संस्कार ) को पाता दै, नौर 
उसे पाकर फिर चह उसमे प्रेरित होक्षर पदे से 
भी अधिक यलं योगसिद्धिके लिए करताहै। 

(ङ) पूवं ्रभ्यास से विवश होकर वह योग-मा्ग म 
लगता है । इसलिए योगभ्रष्ट कातोक्यादही 
कहना है वकि योग का जिज्ञासु भी शब्द्रह् 
(वेद या वैदिक कर्मकांड ) को टप जाता अ्रथौत्‌ 
उससे परे बतंता है! 

(च ) इस धक्रार जन्म-जन्मांतर के पूर्ाभ्यास से चश्च 
होकर जव योगभ्रष्ट पुरुष पले से भी त्रधिक्र 
प्रयल्ल करता है, तो बहे पापोसे शुद्ध होकर 
सिद्धि क्रो आक्च होता प्रमगति को पाता है 

( १३) इस परमगति को प्रा होनेवलि सिद्ध योगी का भगवान 
अव महत्व व्ररंन करे है-- 

(क ) हे श्रजैन। पेसा परमगति को प्रात होनेवाला योगी 
तपस्वियो, कभियो भौर ज्ञानियो से भौ अधिक धट 
माना जाता है । इसत्तिए त्‌ उक योगी हो। 

( ख ) उज्ञ सव योगिथो मे भी मै उसको सर्वोपरि युक्त 
मानता ह कि जो श्रद्धावान्‌ होकर सुभ सचिदानट. 
स्वरूप मे स्थित मन से मुभे मजता रथात्‌ ध्याताः 
सेवता वा प्रीति करतावा सर्वैर अ्लुमवे करता६। 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ क गाये हुए शर्थाव्‌ कदे ई उपनिषद्‌ 
म ब्रह्मविर्यातभेत योगशाखविषयक्न. श्रीकृष्ण शरोर श्रजुन के 
संवाद मै, ध्यानयोग-नामक चखा श्रष्याय समत इतर । 
न ८ 


श्रीमद्भगबद्रीता ( ०८३१९ ) श्रध्यायदै 


तो पसे पुरुष को उङ्क साम्य-वुद्धिरूपयोय कौ 
पराचि अति कचिन वा ्रसंभवसीहे। पर हा, 
जिसका श्रंतःकरण पने वश मंदे, उसके लिए 
प्रयलल क्रते रहने पर उपाय स (इस योग का) 
पा लेना संभव है । । 

( ११ ) भगवान्‌ के इतत उततर प्र अरलुन पुनः भरन करता है-- 

(क ) हे मगवन्‌ ¦ श्रद्धावान्‌ तो हो, पर पय प्रयल्ल षा 
संयमकेन होने कै कारण जिसका मन इस समता 
रूप योग से विचलितं हो गया ( या इल्ल गया ) 
हो, तो पसा पुरुप योगसिद्धि कों न पाकर, फिर 
छिस गति को प्रा्तदोता है! 

(ख ) हे भगवन्‌ { वह ब्ह्मके मार्पममेभूलादह्ुश्रावा 
मादश्रस्त पुरुप च्या चि्ल-भिन्न चादत्त के समान 
निराश्रय हुश्रा उभय भ्रष्ट होफर निताननाश कों 
तो प्राप नही हो जाता 

( १२) भर्जुनकेञस सशय का भगवान्‌ अव उत्तर देते है-- 
(क) हे अज्ञुन!नतोश्सलोक्मेश्रौरन परलोके 
फेस योगभ्रष्ट पुरुप क्रा नाश ताहे! हे प्यारे! 
भक्ता करनेवाला कोद भी पुरुप कभी द्गति को 
प्राप्त नहीं होता। 

(ख) पुरय क्रनेवालो के लोको को पाघ्च ह्योकर वहाँ 
वहत चपा तक्र रदकर वह योगभ्रष्ट पुरुप फिर 
शुद्धात्मा धीमान के घर जन्म लेता है । 

(ग ) च्रथवा वह सौधा वुद्धिमान्‌ योगियो ॐ घर जन्म 
लेता है । पसा जन्म मी संसार म अतति दुलभ दे) 


